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न चतुथ खण्ड, इई 


` पहला अध्याय । 
— MP 
( सूबे बंगाळमें ) आसनसोल जंक्शन, ( सूबे छोटेनागपुरमें, ) 
चाईवासा, (मध्यदेशमें) सम्भलपुर, रायगढ, सारन- 
गढ, कुद्रमाल, श्रीनारायण) बिलासपुर, 
रतनपुर, कवरदह, रायपुर, राज 
नन्दगाँव, खेरागढ़, भंडारा 
कामटी ओर रामटेक । 
आसनसोल । 
शंकर पद पाथोज नमि साघुचरणपरसाद' । 
चौथ खण्ड 'भारत-भ्रमण' बरनत राहित विषाद ॥ 


मेरी चौथी यात्रा सन्‌ १८९३ इस्वीके मार्च ( संवत्‌ १९५० के चैत ) में 
आरम्भ हुई । मैंने तीसरी यात्रा समाप्त करनेके उपरान्त कई एक दिन अपने घर रहकर 


“चौथी यात्रा आरम्भ की । 


चरजपुरासे दक्षिण गङ्गाके दूसरे पार 'ष्टइण्डियन रेलवे” का स्टेशन बिहिया है, जहाँ 


अ-रेलगाडीमे सवार होकर आसनसोळ चढा । 


बिहियासे पूर्व ४४ मीछ बाँकी पुर जंक्शन और १३० मीळ ढक्षीसराय जंक्शन 
और छक्षीसराय .जंक्झनसे पूर्व-दक्षिण :६१ मील वैद्यनाथ-जंक्शन और १३० मीळ 
५ क 
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(८५८) भारतश्रमण-चतुर्थेखण्ड, प्रथम अध्याय । २ 
आसनसोल जंक्शन है । में आसनसोढसे बिलासपुर, नागपुर और भुसावळ जंक्शन 
होकरके बम्चदै और मद्रास हातेके तीयाँ और शहरोंमें गया । जिसको बिद्दियासे रामेश्वर, 
बम्बई, द्वारका इत्यादि जाना हो उसको बिहियासे ननी. जंक्शन और जबलपुर होकर 
भुसावळ जानेसे ३७८ मील मागका बचत होगा; क्योंकि विहियासे आसनसोल होकर 
भुसावळ ११२१ मीळ और नयनी होकर केवळ ७४३ मील है। | 
सूबे बङ्गाइके बदेवान जिलेमें काडळाइनपर ( २३ अंश ४२ कला उत्तर अक्षांश और 
८७ अंश १ कला पूर्व देशान्तरमें ) रानीगज सबडिवीजनके अन्तर्गत आसनसोल एक 
“बस्ती है । वहाँसे पश्चिम कुछ दक्षिण बङ्गाल नागपुर रेळवे' नागपुरको गई है, जो 
सन्‌ १८९१ ६० में खुली थी । आसनसोलमें एज्जिनका बड़ा कारखाना, एक थाना और एक 
रोमनकथोलिक स्कूल हे और उसके चारोंओर कोयढेकी खानाका मदान है । वहाँके प्रायः 
सबढोंग पत्थरके कोयळेसे रसोइ बनाते हैं । 
आसनसोळ जंक्शनसे रेछवे लाइन ३ ओर गई हे । 

(१) आसनसोळसे पश्चिम थोडा दक्षिण | ३३८ चाँपा । 

“चङ्ाळ-नागपुर रेलवे! जिसके तीसरे | ३४५ नैछा । ` 

दर्ज और डाकगाड़ोका महसूल प्रति | ३७१ बिलासपुर जंक्शन । ` 


मील २ पाई है, गई है- ४३९ रायपुर + । 
- मीळ_प्रसिद्ध स्टेशन- ४८१ राजनान्द्गाँव । 

४७ पुरलिया । ५०० डुद्धरगढ़ । 

८० चण्डील। ५८८ संडारारोड । 

८९ कन्दरा । ६०३ तोरसा। . 

९७ सोनी # । ६१८ कामटी। - £ 

१०७ अमडा । ६२७ नागपुर) | 
११९ चक्रधरपुर । झारसुगढ़ जंकशनस३० 
१५६ मनारपुर । “ मील दक्षिण सम्भळपुर । 
१८२ रौरकेला । विछासपुर  जंकुशनसे 
१९० कलूंगा । | पश्चिमोत्तर ६३ मीळ पेंड्रारोड 
२२१ बामड़ा। और १९८मील कटनी जंक्शन । 
२४४ झारसुगढ़ जकूशन । नागपुरसे पश्चिम ओर 
२८९ रायगढ़ | अर इंडियन पेनिनसुला रेलवे. 


. ॐ सीनीके स्टेशनसे रेलवेकी नई शाखा खरगपुर होकर कलकत्तेके पास हवडेको और खरगपुरसे कटक . 


होकर वाल्टेयरको गई हैं सीनीसे पूवे ९९ मील खरगपुर, १५१ मील उलबड़िया और १७१ मीळ हवड़ा 
सर खरगपुरसे उत्तर ८ मील मेद्नीपुर और दक्षिण-पश्चिम ७२ मील बाळेश्वर, ११० मील भद्रक, १३० 
मील का १८१ (सीड कटक, १९८ सील भुवनेश्‍वर, २१० मील खुरदारोड, ३०२ मील ब्रह्मपुर, 
४३६ मील ल्‌ नगरम्‌ ओर ४७४ भीछ वालटेयर जंक्शन और खुदारोड जंक्शनसे 

शाखीगोपाल ओर २८ मील जगन्नाथपुरी है । ३ न 
क रायपुरसे दक्षिण ४६ मीलको रेलवेशाखा घमतरी कसवेको गई है । 
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३ के आसनसोल जंक्हान-१८९३. 


पर२४४मीळ भुसावळ जंक्शन, 
३५८ मील मनमार जंक्शन, 
४८७ मीळ कल्यान जंक्शन 
और ५२० मील. वस्बइका 
विक्टोरिया स्टेशन । 

(२) आसनसोलसे पश्चिमोत्तर 'इष्टईण्डियन 
रेलवे? जिसके तीसरे दर्जेका महसूल 
प्रति मीळ २३ पाई है 
मीळ-प्रसिद्ध स्टेशन-- 

६ सीतारामपुर. जंक्रान । 
५१ सधुपुर जंक्शन । 

६९ वैद्यनाथ जंक्शन । 
१०३ गिद्धौर । 


११२ जमुई । 


>: 


(८५९ ) 


याघाट, और ६० मील सम- 
स्तीपुर जंकरान । 

बाँकीपुर जंकूशनसे पश्चि- 
मोत्तर६ मीछ दीघाघाट,दक्षिण 
और गयात्रंचपर ८ मील पुन- 
पुन, २८ मील जहॉनावाद आर 
५७ मील गया; ओर पश्चिम 


कुछ दाक्षिण ६मीळ दानापुर, ३० 


मीळ आरा, ४४ माळ विहि- 
या, ६३ मील डुमराव,७३मीळ 
बक्सर, ९५ सील दिळदार- 
नगर जंकूशव ओर १३१ मीळ 
सुगलसराय जंकूशन । १ 


(३) आसनसोलसे पूवे-दक्षिण $ष्टइण्डियन 


१३० ठक्षासराय जंक्शन । रेलवे? । 

१५० मोकामा जंक्रान । सीळ-प्रासिद्ध स्टेशन-- 

१६७ बाढ़ । ११ रानीगज । 

१७८ बखतियारपुर । १६ अण्डाल जंक्शन । 

२०० पटना । ५७ खाना जंक्शन । 

२०६ बाँकी पुर जंकूशन । ६५ बदेवान । 
सीतारामपुर जंकूशनसे | १०२ सगरा । 


पश्चिम ५ मीळ वराकर और 
३९ मील कटरसगढ़ । . 

मधुपुरस २३ सील 
पश्चिम दक्षिण गिरिडी । 

वैद्यनाथ जंकुशनसे ४ 
साळ पूरे दक्षिण देवगढ़ अर्थात्‌ 
वैद्यनाथजी । 

छक्षीसराय  जंकूशनखे | 
पूव २५ सीछ. जमाळपुर जंकू- . 
शन,४३मीळ सुलतानगज,५४ 
मील भागलपुर, ७८ सीळ कह- 
लगाँच और १०४ मील साइ- 
बग । 

मोकामा जंक्रानसे उत्तर 
ओर गयाके बाँये ओर २ सीळ 
सोकामाघाट, २२ सीळ सेमारे- 
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१०८ हुगळी जंक्शन । 
१११ चन्द्रनगर्‌ । 
११८ सेवड्ाफुळी जंक्शन । 
२० श्रीरामपुर । 
१३२ हवड़ा ( कळकत्तेके पास ) । 


अण्डाळ जंकुशनसे २४ 
मील पश्चिमोत्तर गउरागद्दी । 

खाना जंकुशनसे छपढा- 
इनपर १४४ मीळ उत्तर साहब- 
रञ्ज और साहबगजसे १०४ 
साळ पश्चिम लक्षीसरायजंक्शन। 

हुगळी जंकुशनसे५ सीळ 
पूर्व दक्षिण नइहाटी जंकूशन । 

सेवड़ाफूली जंकुशनसे 
२२ मील पश्चिम कुछ उत्तर 
तारकेश्वर । 


(८६०) भारतभ्रमण-चतुथेखण्ड, प्रथम अध्याय । दु 


चाईबासा । 


आसनसोल जंकूशनसे पश्चिस-दक्षिण ४७ मील पुरालियाका रेलवे स्टेशन है, जिससे 


| ^) 


४९ मील पश्चिम दक्षिण चण्डील और कन्दराके स्टेशनोंके बीचमें सुवर्णरेखा नदीपर रेळवेका . 


पुछ बना है । पुरुळ्यासे ६० मील ( आसनसोल जंक़्शनसे १०७ मील ) पश्चिम दक्षिण 


अमड़ाका रेलवे स्टेशन है, जिससे छगभग १७ मीळ दक्षिण चाइबासाको १ सड़क गई है। सूबे 
छोटेनागपुरके ( २२ अंश, ३२ कलां, ५० विकला, उत्तर-अक्षांश और ८५ अंश ५० कला 
५७ विकला पूर्व देशान्तरमें )५ सिंहभूमि जिलेका सदर स्थान और जिलेमे प्रधान 
कसबा चाईबासा है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय चाईबासामे ६००६ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ५१२० 
हिन्दू, ७७८ मुसलमान और १०८ दूसरे । 

' चाईबासामें मामूळी कचहरियाँ, . जेळखाना, अङ्गरेजी स्कूल और खैराती अस्पताळ 
है। वहाँ प्रतिवष बड़े दिनके समय एक मेळा होता दै, ढगभग २००० मनुष्य मेलेमे आते 
हैं, ३१ दिसम्बरको घोड़दौड़, नाच इत्यादि तमासा होते हैं । चाईबासा कसबेसे चारोंओर 
देहाती सड़क निकली है। ठर 

सिंहभूमि जिळा--यद्द छोटानागपुर विभागके दक्षिण-पूवमे ३७५३ वर्गमीळके क्षेत्र- 
फलमें फेलताहे । इसके उत्तर लोहारडागा और मानभूमि जिला; पूर्व मेद्नीपुर जिला; दक्षिण 
सूबेउडडीसा और पश्चिम ळोहारडागा जिछा और छोटेनागपुरके देशी राज्य हें । जिलेके 
चारोंओर पहाड़ियाँ है । जिलेके दक्षिणी सीमापर कुछ दूर तक सुवर्णरेखा नदी और 
पश्चिमी सीमापर वैतरणी नदी बद्दती है । देश पहाड़ी है । प्रधान नदी सुवणरेखा और 
कोयळ है । जज्ञलोंमें बाध, तेंदुए, भाछ, इत्यादि बनजन्तु रहते हैं और कर्भा २ हाथियोके 
छोटे झुण्ड चळे आते हैं । जी 

सन्‌ १८८१ को मनुष्य-गणनाके समय सिंहभूमि जिल्में ४५३७७५ मनुष्य थे; अर्थात 
४४७८१० हिन्दू, २९८८ कृस्तान, २३२९ मुसढमान और ६४८ पहाड़ी कोम संथाळ । 


इनमें ३०४४९९ पहाड़ी और जज्ञली कोम थे, जिनका बड़ा भाग हिन्दूमें लिखा गया। ` 


इसमें १८७७२३ कोळ थे । हिन्दूमें ३८६७२ रवाळा, २०८३९ तांती, २८८६ ब्राह्मण, 
२२५९ बनिया, १९४९ राजपुत, शेषमें दूसरी जातियोंके लोग थे । जिलेमें केवल चायबासा 
में ५००० से अधिक मझुष्य थे। 


सम्भलपुर । 


अमड़ाके रेलवे स्टेशनसे १२ मीळ पश्चिम-दक्षिण सिंहभूमि जिळेके चक्रधरपुरमें रेखे 


के एज्जिँन बदलते हैं । स्टेशनके आसपास अनेक कोठिया बनी हैं । वहाँसे उत्तर एक सड़क 
रांचीको गईँदै । उससे आगे रेळवेके दोनों ओर अधिक पहाड़ियाँ देखनेमै आती हैं । चक्रधर- 
> य पश्चिम-दक्षिण मनारपुरका स्टेशन है । वहाँ उत्तम शाळके वृक्षोसे भरे हुए 
डी Fe दे । उन जङ्गकोम बहुत पहाड़ियाँ होनेके कारण घूस घाम कर 

वे लाइन दै । एक जगह पहाड़ी फोड़कर उसके भीतरः लाइन बैठाई गई है जिससे 


दोकर रेलगाड़ी निकलती है, वहाँके प्राय: सम्पूर्णे निवासी कोळे हैं । मनारपुरके स्टेशनसे | 
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५ सम्भळपुर-१८९३. (८६१) 


३४ मीळ पश्चिम दक्षिण कहूँगाका स्टेशन है। रौरकेढां और कहूँगाके स्टेशनके बी चरम 
ज्राह्मणी नदीपर रेळका पुछ बना हुआ है । उस देशके गरीब छोग नदीके वाळू थोकर कुछ 
सोना निकालते हैं। क्ूँगाके स्टेशनसे तीस चाळीस मीळ दक्षिण त्राह्मणीनदीके पूव सूबे 
छोटेनागपुरके एक देशी राज्यकी राजधानी गांगपुर है। कढँगासे २१ मील पश्चिम-दक्षिण 
गारपोस स्टेशनके आसपासके घने जङ्गमे बरसातके समय जङ्गली हाथी आते हैं । गार- 
पोससे १० मीछ आगे जानेपर वामड़ाका रेलवे स्टेशन मिलता है, जिससे लगभग २५ मील 
दक्षिण मध्य देशम एक देशी राज्यकी राजधानी वामडा है। बामड़ाके स्टेशनसे १० मोळ 
बगदेहीके स्टेशन तक रेलवे छाइन पहाड़ियोंके दरमियान होकर जाती है | वगंदेहीसे १३ 
सील और आसनसोळ जँक्शानसे २४४ मील पश्चिम-दक्षिण झारसुगढ़में रेळवेका जंक्शन है! 


एक रेळवे शा खा झारसुगढ़से ३० मील दक्षिण सम्भलपुरकों-गई हे । मध्यदेशके 
छत्तीसगढ़ दिभागमं ( २१ अंश, २७ कळा १० विकला उत्तर अक्षांश और ४८ अंश 
१ कला पुर्व देशान्तरमें ) महानदीके बाँयें ` किनारेपर जिळेका सदर स्थान और जिलेमे 
प्रधान कसवा सम्भळपुर है, जहांसे एक सड़क उत्तर कुछ पूवे रांचीको; दूसरी सड़क पूव 
कुछ उत्तर मेदनीपुर होकर कलकत्तेको ओर तीसरी सड़क दक्षिण पूर्व कटकको गई है। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सम्भळपुर कसवेमें १४५७१ मनुष्य थ; 
अर्थात्‌ १२१६९ हिन्दू, १२७४ मुसलमान, ९८१ एनिमिष्टिक अर्थात्‌ पहाड़ी कोस 
आर १३९ कृस्तान । 2 


कसवेके निकट महानदीकी चौडाई छगभग १५० फीट ह; किन्तु वर्पाकाळमें यह 
नदी १ सील चौड़ी होजाती है । कसवे और स्टेशनके सामने नदीफे किनारेके चट्टानांपर 
झाँआंका सघन जङ्गळ लगा है । कसबेके पश्चिमोत्तर सम्भळपुरका उजडा हुआ किला दै; 
उसकी खांईकी निशानी अब तक देखनेमें आती है और सम्भढाई देवीके निकट सम्भढाई 
. फाटक विद्यमान दै किळेके भीतर सोढहर्वी सदीके बने हुए परमेश्वरी देवो; बड़ा जगन्नाथ 
अनन्तजी इत्यादि देवताओंके बहुतेरे मन्दिर स्थित हैं । सम्भलपुरमें सरकारी . कचहरियाँ, 
जेळखाना, जिलास्कूळ, जनाना अस्पताल और दो सराय' प्रधान इमारत हैं और एक 
बडा बाजार फैला हुआ है । पहिले कसबेके पश्चिमोत्तर महानदाके विस्तरमें बहुत 
हीरे मिलते थे । यि । 


सस्भळपुर कसबसे ळगभग ५० मीळ दक्षिण महानर्दाके दहिने मध्य देशके एक 
देशो राज्यकी राजधानी सोनपुर है, जिसमें सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाक समय ८६९८ 
मनुष्य थे । सोनपुरसे पश्चिम और पटना राजधानी है । 


सम्भळपुर जिछा-यह जिछा छत्तीसगढ़ विभागके पूवेमें ४५२१ वर्गमीलमें फैला है । 
इससे मिळे हुए काछाहांढी, रायगढ़, सारनंगढ़, पटना, सोनपुर, वामडा और रेहराखोल ७ 
देशी राज्य १८९७ वगमीढमें हैं सम्भछपुर जिले और देशी राज्योंके उत्तर छोटा नागपुर 
और पूर्व और दक्षिण कटक, विळासपुर और रायपुर जिला हैं। सम्भळपुर जिलेमें होकर 
मद्दानदी बहती है । नदीके पश्चिमकी भूमि अच्छी तरहसे जोती जाती है । उस आगके 
जङ्गल अधिक साफ किये गये हैं । जिलेके प्रायः प्रत्येक बस्तीमें एक तालाब है । 
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(८६२) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, प्रथम अध्याय । ६ 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सम्भढपुर जिलेमें ६९३४९९ मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ ६२२७४७ हिन्दू, ४६६५२ पहाड़ी कोमें, १०१२० कबीरपंथी, २९६६ मुसलमान, 
६९२ कुम्भीपंथिया जो केवळ सम्भलपुरहीमे हे, २१२ सतनामी और १ १० कृस्तान { 
जातियोंके खानेमे ७९०७९ गोर, ७८६२२ गांडा, ७७४५३ केवट, ६७१०२ कोळटा 
६५८४५ -सवर, ५७३२७ गांड, ४०६९६ बैगा, ४०६९६ कोळ, त्त तेली 
न यात ८६४२ कुरा, १६६७२ खाँद, ५६४४ राजपूत, ओर शेषमें दूसरी 


इतिहास--पटनेके १२वें राजा नरासँहदेवने अपने साई बळरामदेवको दक्षिणका - 


जङ्गली देश दे दिया । बलरामदेव सम्भळपुरका पहला राजा हुआ । उसने अपने आस- 
Re -कहै राजाओंसे भूमि छीनकर अपना राज्य बढ़ाया । उसके बड़े पुत्र हारनारायण- 
जो सन्‌ १४९३ ई० में राजगद्दी पर बैठा, अपने दूसरे पुन्न मदनगपाळको सोन- 
पुरका देश दे दिया, जो अब तक उसके वेशधरांके अधिकारमें है । उस समयसे लगभग 
२०० बधतक सस्भळपुरका वळ बढ़ता गया और पटनाका घटता गया । सन्‌ १७९७ झैं 
महाराष्ट्रने बड़ी छंड़ाइक उपरान्त सम्भळपुरको ले लिया और . वहाँके राजा जेठसिंह 
और उसके पुत्रको कैदी बनाकर नागपुरमें भेज दिया । सन १८०८ में जेठसिंह मरगया । 
कक चन्द्‌ महानोंके पीछे जेठसिंहका पुत्र राजा बनाया गया। सब्‌ १८२७ में उसके 
मने या ह ल मोहनकुसारीके उत्तराधिकारिणी होनेपर झगड़ा आरम्भ हुआ। 
डड स्व आर सम्भळपुरके तीसरे राजाको रखोछिन खीसे जन्मा हुआ पुत्र 
य र) सन्‌ १८४९ से जव नारायणसिह विना पुत्रके मर गये 
र अधिकार होगया । सन्‌ १८६४ के आरम्भमें सुरेन्द्र शा बागी 
डआ था, जो केंद्‌ किया गया । तबसे जिलेमें शान्ति स्थापित हुई और सम्भ वेकी 
उन्नति होने छगी। ER 


अः अथात्‌ ४३६१ हिन्दु, ३२८ मुसढमान, १६ ६ आदि निवासी, ३ कबीरपन्थी और 


रायगढ़का राजबं है। कसवेमें | 
ईका राजवंश गोंड़ जातिका है। कसवेमें राजाका महळ बना है और १ स्कूल 


। राजाके पूर्व पुरुषे ठाकुर द्रियावार्सिहने की 
बा र भहाराष्ट्राकी सहायताकी,इस के 
पढ्वी “0 । रायगढ़के वतमान राजाः भूपदेव २५ चके नौजवान हैं [हि अल कक 
विक 12 0 सरला र गाङ्गपुरका राज्य; दक्षिण महानदी और सम्भ- 
ढ Ly 3 प्म चन्द्रपुर इत्यादि है । ` राज्यकी पहाड़ियोँमें 
ओर ३ 
का ओर होता है । राज्यका क्षेत्रफळ १ ४८६ वर्गसीळ है। उससे लगभग६६७०० रूपये 
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७ . सारनगढ़, कुद्रमाळ, शबरीनारायण-१८९२. (८६३ ):. 


माढगुजारी आती है, जिसमेंसे ४०० रुपया अङ्गरेजी सरकारको” दिया जाता है । सन्‌१८८१ 
की मनुष्य-गणनाके समय उस राज्यमें १२८९४३ मनुष्य थे। 
सारिनगढु । 2 

रायगढ्से दाक्षिण-पश्चिमकी ओर महानदीसे दक्षिण मध्य देशमें एक छोटे देशी राज्यकी 
राजधानी सारनगढ़ है, जिसमे सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणंनाके समय ४२९० मडुत्य थे; 
अर्थात्‌ ३६३८ हिन्दू, ३१७ पहाड़ी कोमें, २३० मुसलमान और ३५कवीरपंथी । राजधानीमें 
राजाका महळ, कचहरियाँ और एक स्कूल है । 

सारनगढ़का राजा गोंड़ दै । छाजोका राजा नरेन्द्रशा] सन्‌ ९१ ई० मै अण्डारा 
गावें था । सारनगढ़क राजाओंके कथनानुसार नरेन्द्रशाके पोता जगदेवशाके ५८ वें पुश्तमें 
सारनगढ्का वर्तमान राजा दै । जगदेवशाके ४२ वें पुरतर्मे कल्यानशा था, जिस झो राजाकी 
पदवी मिळी । राजा संग्रामसिंह, उसके बाद राजा भवानीम्रतापासिंह, सारनगढ़के राजा 
हुए थे; जिसके पीछे वर्तमान राजा छाळजवादिरसिंह, जो निरे बच्चे हैं, राजा बने ह । 

राज्यका क्षेत्रफल ५४० वगेमीळ है । इसके उत्तर रायगढ़का राज्य, पूर्वे सम्भळपुर 
जिला; दक्षिण फुढझर और पश्चिम विछासपुर जिला है सन्‌ १८८१ में राज्यम ७१२७४ | 
मनुष्य थे । राज्यम होकर महानदी बहती है । राज्यसे ४१७०० -रुपया साळगुजारी आती 
है । पहिळे यह राज्य १८ किलेमेंसे एक था । fe | 

न कुद्रमाल | 

रायगढ्से ४९ मीळ पश्चिम ( आसनसोळ जंकरनस ३३८ मीळ पश्चिम कुछ दक्षिण ) 
चौपाका रेलवे स्टेशन दे, जिससे पूर्व हसदू नदीपर रेलछवेका पुल बना है । रेलवेसे लगभग 
२०सील उत्तर कोबराके कोयळेके भैदानमें उस नदीके किंनारोंपर जंगलों में कभी कभी जङ्गली 


'हाथियोंके दळ देख पड़ते हैं । 


चाँपाके रेलवे स्टेशनस १४ माळ उत्तर ( विळासपुर कलबेसे ३२ मीळ पूर्वोत्तर ) 
कुद्रमाळ एक बस्ती है, जो श्रीकबीर्‌जीके सुप्रसिद्ध शिष्य धर्मदासजीके पुत्र वचनचूड़ामणि 
साहबकी समाधि और वेश घरानेके मठ होनेके कारणसे प्रसिद्ध हे । इस घरानेका प्रधान मठ 
कुद्रमाछसे लगभग ८० मीळ पश्चिम कुछ उत्तर कबरदहमे है । - 
_ङुद्रमालमें वचन चूडामणि साहबका समाधि मन्दिर है। माघकी पूर्णिमाको वहाँ 
प्रसिद्ध मळा होता है, जो पूरणिमाके पहिलेसे उसके पीछे तक छगभग ३ सप्ताह रहता ह्दै। 
यात्रीगण चूडामणि साहबकी समाधिका दशन करते हैं । चतुर्दशी और पूर्णिमाको बड़ी घूस 
घामसे समाधिकी चौका आरती होती है । कुद्र्‌माळके महत. कवरद्दके मठके आधीन हैं । 
इस समय महंत विश्वनाथदास कुद्रमाळके सठके मालिक हैं. । 
सबरीनारायण। 
चांपाके स्टेशनसे ७ मीळ पश्चिम नैछाका रेलवे स्टेशन है । नेछासे १६ मील दक्षिण 
कुछ पू और बिलासपुर कसबेसे २९ मील दक्षिण-पूर्व बिळासपुर जिलेमें महानदी और 
शिवनाथनदीके संगमसे लगभग १० मील पश्चिम शिवनाथ नदीके दाहिने किनारेपर शबरी- 
नारायण एक तीर्थ स्थान दै; जिसको शेवरीनारायणभी लोग कहते है. । 
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(८६४) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, प्रथम अध्याय | ८ 


| सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय शबरीनारायण बस्तीमें २२५० मनुष्य थे; 


अर्थात्‌ २००९ हिन्दू, १२७ मुसछमान, ७९ कबीरपन्थी, २६ पहाड़ी जातियाँ नौर ९ दुसरे। 
नदीके तीरपर महादेवजीका और उससे थोड़ी दूर पर शबरीनारायण और राम लक्ष्मणका 
मन्दिर है । एक ढेखसे ज्ञात होता है कि ळगभग सन्‌ ८४१ ३० में शबरीनारायणका 
मन्दिर बना । वहाँ फाल्णुनकी शिवरात्रिको एक बड़ा मेळा और बिजयादशमीके समय 
छोटा मेळा होताहे । शबरीनारायणके महन्त धनी हैं । 
- बस्तीमें तहसीळी कचहरी, थाना, डाकखाना और मद्रसा, ये सरकारी इमारतें पक्की 
बनी हैं । निवासी गोंड और छत्तीसगढ़ी अधिक हैं । 
कुछ छोगोंका कथन है कि श्रीरामचन्द्र वनवासके समय इसी स्थानपर शबरीसे 
मिळे थे; किन्तु वाल्मीकि अध्यात्म इत्यादि रामायणोंमें लिखा है कि पस्पासरके समीप 
रामचन्द्र शबरीसे मिळे थे । वह स्थान शत्ररीनारायणसे ६०० मीळसे अधिक दाक्षिण-पश्चिस 
मद्रास द्वातेके बछारी जिलेके हुसपेट कसबेसे कई मील दूर निजामके राज्यमें है। नासिकसे 
जहाँ सीता हरण हुआ था, लगभग ४०० मील दक्षिण-पूर्व पम्पासर और ६०० मील पूव 
कुछ उत्तर शबरीनारायण हैं । शबरीकी कथा किष्किन्धाके वृत्तान्तमें मिळो । 


बिलासपुर । | 

नैलाके स्टेशनसे २६ मील पश्चिम ( आसनपोळ्से ३७१ मील पश्चिय-दाक्षिण ) बिछा- 
सपुरका रन स्टशन हे । मध्य देशके छत्तीसगढ़ विभागमे ( २२ अंश, ५ कला उत्तर अक्षांश 
और 2 १२ कला पूर्व देशान्तरमें ) रेलवे स्टेशनसे २ मीळ दूर जिलेका सद्र स्थान 
और जिले प्रधान कसबा बिलासपुर है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय विलासपुर कसबेमें १११२२ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
९४९६ हिन्दू, १ ४४१ मुसलमान, १०६ क्रस्तान, ७५ एनिमिष्टिक अर्थात्‌ पहाड़ी और जङ्गली, 
२ जन आर २ पारसी । 


कसबेके उत्तर एक छोटी नदी बहती है । आस पास आसके बहुतेरे बाग लगे हैं और 
कुछ दूरपर अनेक पहाड़ियाँ हे । । | 
१ बिठासपुरसे ११८ मीळकी रेलवे लाइन पहाड़ी जिले और उमारियाके कोयळेके मैदान 
हकिर कटनी जंक्शनको गई है । 

. १३५ मीळ पश्चिमोत्तर कटनी है । 


A अमरकण्टकके शिखरपर बहुतरे 
मन्दिर बने हैं । उसमें हु 


स्थानको अमरकण्टक तीर्थ कहते हे. उसी शिखरसे नदा पछ 
और सोन नदी निकली हैं हैं; शि रस नमदा चढी 


पश्चिम मण्डला बालाघाट जिला है 


। जिलेका सद्र स्थान बिलासपुर 
पश्चिम और उत्तर पहाड़ियोंके 


सिलसिले चेर र a 
[सिढासळ है। सोन ओर महानदी 
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बिढासपुरसे ६३ मील उत्तर ेनड्रारोड और पेन्ड्रारोडसे 


०३० विलासपुर, रतनपुर-१८९३. (८६५ ) 
वर्षा कालम बहुत चौड़ी होजाती हैं; किन्तु अन्य ऋतुओंमें विना नावके लोग पार चले जाते 
हैं। जिलेमें जङ्गल बहुत है । ; 

सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणनाके समय बिढासपुर जिलेके ७७९८ वर्गसील क्षेत्रफळ 
१०१७३२७ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ६२९६५९ हिन्दू, १५७५४७ आदिनिवासी, १३३०८६ सत 
नामी, ८७३४८ कवीरपन्थी,९६२५ मुसलमान, २५कुस्तान, १७ जन और १० सिक्ख, हिंदुओंमें 
९५०२० चमार,८४५४६ अहीर, ६१३२४ तेढी, ४१३२७ कूर्मी, ३४७६७ केवट;२४५४१सरार, 
२३२२४ ब्राह्मण, १५९२८ राजपूत और शेषमं दूसरी जातियोंके छोग थ ओर आदि निवा- 
सियोमे १२५९२८ गोड़, वाकीमें सारया, कुरुकू इत्यादि जातियोंके मनुष्य थ । विळासपुर 
जिलेके कसवे विलासपुरमें ७७७५. रतनपुरमें ५६१५ और सुँगेलोमें ४७५७ मनुष्य यथ 

विळासपुर जिलेके किशान इत्यादि सर्व साधारण पुरुष छोटे वस्न पहनते है और 
खियौं लम्बे वज्चेके आधे भागको कमरमें लपेट कर ठेहुनों तक छटकाती हैं और आधेको 
छातीपर फेला कर दहिने कंघे पर रख देती हैं । वहाँकी भाषा पहाड़ी छोगोंकी बोलियोंसे 
मिली हुई हिन्दीका अपश्रंश है. । उस जिछेमें वहुत सी जोतने योग्य भूमि विना जोती हुई 
पड़ी है। सन्‌ १८८१ में जिळेके ७७९८ वर्गमील क्षेत्रफलमेंसे केवळ २१२१ वर्गेमील 
भूमि जोती जाती थी, ४१६४ वर्गमील जोतने छायक थी और १०६३ वर्गेमीळ जोतने 
योग्य नहीं थी । जिलेकी प्रधान फसिल धान दै । गेहूं, इत्यादि दूसरे अन्न, तेछके वीज, | 
ऊख और कपास भी होते हैं । जिलेमें ज्वरकी बामारी अधिक होती हे । 

इतिहास--छगभग ३०० वषे हुए कि विछास नामक एक मछुद्देने विलासपुरको बसाया, 
इस लिये कसबेका नाम विलासपुर पड़ा । वहाँ बहुत दिनों तक केवळ मछुहोंकी चन्द 
झोंपड़ियाँ थीं । सन १८६१ में विछासपुर एक जिला नियत हुआ । सन्‌ १८६२मं विढासपुर 
कसबा जिळेका सद्र स्थान बना । बिलासपुर संबंधी इतिहास रतनपुरके इतिहासमे है । 


रतनपुर । 

विळासपुर कसवेसे १५ मीळ उत्तर कटनी झाखाके कोटाके रेलवे स्टेशनसे कई मील 
दूरपर विढासपुर जिळमें रतनपुर एक छोटा कसबा है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य 
गणनाके समय ५६१५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ४७६५ हिन्दू, ५०२ युसळमान, १४३ कवीरपंथी, 
११४ आदि निवासी और ९२ सतनामी । 
न यह सन्‌ १७८७ ६० तक छत्तीसगढ़के हेहयवंशी राजाओंकी राजधानी था । पुराने 
किलेकी टूटी हुई मेहराबियाँ और पुराने महळकी टूटी फूटी दीवारें तथा शहरके चारों 
ओरकी खाई, जो छगभग आधी भर गई हैं, रतनपुरके पूर्वकालके ऐश्वयंको प्रकट करती हें। 
बहाँके निवासी तिजारती लोग कपड़े मसाळे और छाहके कारोबार करते हैं । वहाँ ब्राह्मण 
बहुत हैं, जो उस देशके त्राह्मणोंमें मुखिया समझे जाते हैं; उनमें विद्वान्‌ बडुत हैं। कसबेके 
आस पास बहुतेरे मीछों. तक पुराने कसबेकी निशानियाँ मिळती हैं; उसके भीतर आमके 
वृक्षोके बडे जज्ञलमें जगद्‌ जगह बहुतेरे तालाब, मन्दिर और सातियोके स्थान है जिनमेंसे 
पुराने किलेके निकट सत्रसे अधिक प्रसिद्ध सतीको एक बडी इमारत है, जिसमें लिखा है 
कि यहाँ राजा लक्ष्मण शाहीकी वीस रानियाँ सती हुई । | 


॥ 


१] 
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(८६६) भारतअमण-चतुथखण्ड, प्रथम अध्याय । १० 


ति 


इतिहास--महाराष्ट्रोके आक्रमणक पहले और उनके आक्रभणके समय तक विळासप 
जिळा रतनपुरके हृहयवंशी राजाओंके आधीन था । जैमिनिपुराणमें ळिखा है कि रतनपुरके ` 


राजा मयूरप्वज बड़े दानी और धमेनिष्ठ थे । कृष्णभगवानने राजाके धर्मकी परीक्षा ढेनेके 
लिये ब्राह्मण बनकर उनसे उनका आधा शरीर माँगा-। राजाने अपना आधा शरीर आरासे 
चिरवाकर देना स्वीकार किया.। अन्तसे श्रीकृष्णने प्रकट होकर राजाको दर्शन दिया । 
१८ वीं सदीके महाराष्ट्रोके आक्रमणके समय तक, जव हैहयबंशी राज्यका अन्त होगया 
वहाँका कोई मनुष्य आराको अपने काममें नहीं छाया । ; 


hehe Da 


रतनपुरके राजा छोगोंने ३६ किलोंपर राज्य किया, इस लिये वह देश छत्तीसगढ्के 


1 
। 
| 
| 
| 
| 
! 
| 
। 
| 
| 


नामस प्रसिद्ध हुआ । ३६ किलोंमेंसे प्रत्येक एक तालुकाका सदर स्थान था । लगभग सन्‌ | 


७५० ई० में रतनपुरके बीसवें राजा सूरदेवके राज्यके समय छत्तीसगढ़ दो भागोंमें बट गया। 
रतनपुरसे उत्तरके आधे भागमें राजा सूरदेव और दक्षिणके आधे हिस्सेंसे सुरदेवके छोटे 
भाई ब्रह्मदेव ( रायपुरमें रहकर ) हुकूमत करने ठगे । त्रह्मदेवसे ९ वें पुस्तमें कोई पुरुष 
नहीं था, इस लिये छगभग सन्‌ १३६० में रतनपुर राजघरानेका एक छोटा पुत्र रायपुरकी 
गही पर बैठा, जिसके वंशघर मह्याष्ट्रंकै आक्रमणके समय तक हुकूमत करते रहे । 


र रतनपुरके राजा सूरदेवके पुत्र पृथ्वी देव बड़े प्रतापी, प्रजाभिय और पण्डित थे । उस 
देशके छोग उनकी बहुत कहानी कहते हैं और अमरकण्टक. तथा मल्हारमे संस्कृत छेख ह, 
जिनमे उनके प्रताप और यशका वर्णन हुआ है। १६ बीं सदीमें दिर्छीके बादशाह अकबरने 
रतनपुरके प्रधान कल्यानद्याहीको उस देशके राज्यका पूरा अधिकार और राजाकी पद्वी 
दी । कल्यानशाहीके ९ वें पुस्तमे राजसिंह हुए; उनके कोई पुत्र नहीं था, इस लिये एक 
ब्रह्मण द्वारा रानीसे क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न कराया गया | उस पुत्रका नाम विश्वनाथसिंह पड़ा, 
जिसका विवाह रींवॉके राजाकी पुत्रीस हुआ । एक समय विश्वनाथसिंह अपनी त्रीके साथ 
जुआ खेळते हुए उसको वार वार हराने लगे । अन्तमें ख्रीको सन्देह हुआ कि मेरा पाति 
द्यूतमे छछ करके जीतता है । तब उसने कुछ गुस्सा होकर परिहासके तौरपर विश्वनाथसिहसे 


, ७ | 
कहा कि आप न तो ब्राह्मण हैं और न राजपूत । ऐसा सुन विश्वनाथसिंहने ग्ढानिमे आकर _ | 


न हुआ । रघुनाथसिंह, भोसळेके आधीन हुकूमत करने लगा । रघुनाथसिंहकी 
द पर सन्‌ १७४५ सं नागपुरका पहला राघोजी भोंसळाने रायपुर राजघरानेके 
।हनसिंहको रतनपुरकी गद्दीपर बैठाया। सन्‌ १७५८ में भीमाजीने उत्तराधिकारी होकर ३० 


उ पीछे राज्यमें बड़ा गड़बड़ फेछा । सन्‌ १८१८ भें अङ्गरेज महाराजने नांग- 
क्रो गददीसे उतारकर एक छड़का राधरोजीको, जो सन्‌ १८३० भें बालिग 


CC-0..Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११ रतनपुर, कवरदह-१८९३. (८६७) 


हुआ, नागपुरके तख्तपर बैठाया, जिसके मरनेपर सन्‌ १८५४ में नागपुरका राज्य अङ्गरेजी 
अधिकारमें होगया । छत्तीसगढ़ एक अळग कमिइनरी बनाया गया । ; 

संक्षिप्त प्राचीन कथा--जैमिनिपुराण-( ४१ वाँ अध्याय ) जिस समय श्रीकृष्ण और 
अजुनसे रक्षित राजा युधिष्टिरका यज्ञ-अश्व मणिपुरसे खुला, उसी समय रत्ननगर ( रतन- 
नगर ) के राजा मयूरध्वजका यज्ञ-अश्व उसके पुत्र ताम्रध्वजकी रक्षामें बहाँ जा पहुँचा । 
जब अजुनका घोडा ताम्रध्वजके घोड़ेके निकट गया तव ताम्रध्वजने उसको पकड़ ल्या । 
उस समय दोनों ओरकी सेना लड़ने छगी । ( ४४ वाँ अध्याय ) बड़े युद्धके पश्चात्‌ ताम्रध्व- 
जने कृष्ण और अजुन दोनोंको मूर्च्छित किया। दोनों घोड़े और ताम्रध्वज रतनपुरमें आये। राजा 
मयूरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वजके मुखसे यह वृत्तांत सुनकर उसकी निन्दा करवे ढगे । उधर 
कृष्णचन्द्र और अजुन सचेत होनेपर मणिपुरसे प्रस्थान कर अपनी सेना सहित मयूरध्वजकी 
राजधानी रतनपुरमें आये । कृष्णभगवानने बृद्ध त्राह्मणका रूप धारण किया । अर्जुन उनके 
शिष्य वने । (४५ बाँ अध्याय ) ब्राह्मणने यज्ञभें दीक्षित राजा मयूरध्वजके समीप जाकर 
स्वस्ति वचन कहा । राजा बोले कि हे ब्राह्मण ! तुम जिस लिये मेरे यज्ञम प्राप्त हुए हो वह 
कहो, मुझको कुछ अदेय नहीं है; मैं तुम्हारा मनोरथ पूणे करूंगा । ब्राह्मणने कहा कि हे 
राजन्‌ ! मैं धर्मपुरसे अपने पुत्रके विवाहके निमित्त तुम्हारे पुरोहित द्रृष्णशर्मासे कन्या 
याचनेके लिये अपने पुत्रके साथ चला । मार्गके घोर बनमें एक सिंहने मेरे पुत्रको पकड़ छिया । 
मैंने उससे प्राथना की कि तुम मुझको भक्षण करो, मेरे पुत्रको छोड़ दो, सिंहने कहा कि 
तेरा अंग तपस्या करने और वृद्ध होनेके कारण जर्जर होगया है, स्वादिष्ठ नहीं है । अगर 
दिव्यरस दुग्ध और नाना विधि फळों करके पुष्ट राजा . मयूरध्वजके शरीरका आधा दाक्षि- 
णीय भाग तुम आनकर मुझको दो तो मैं तुम्हारे पुत्रको छोड़ दूँ । तुम राजाके पास जाकर मांगो 
वह अपना शरीर देदेगा । हे राजन! तुम सिंहसे मेरे पुत्रको बचाओ। ( ४६ वाँ अध्याय ) राजाने 
प्रसन्न चित्तसे अपना शरीर दो भाग करनेके लिये अपनी ख्री और अपने पुत्रके हाथमें आरा? 
दिया । रानी कुमुद्दतीने राजाकी आज्ञासे अपने पुत्रके सहित उस आरासे राजाके मस्तकको 
छेदन किया। शिरके कटनेके समय बड़ा हाहाकार शब्द हुआ | उस समय राजाके वायें 
नेत्रसे जल गिरता हुआ देख ब्राह्मण बोळे कि हे राजन्‌ ! तुम रोदन करते हुए दान देते हो 
में अभावसे दिया हुआ तुम्हारा आधा अङ्ग ग्रहण नहीं करूंगा। तव राजाने कहा कि हे” 
मुनिशादुछ ! इस लिये मेरे बायें नेत्रसे जळ गिरा कि भेरा दहिना अङ्ग त्राह्मणके काममें 
लगता है; किन्तु बायाँ अङ्ग बृथा जायगा। ऐसा राजाका वचनसुन ब्राह्मणरूपी कृष्ण भगवानने 
प्रसन्न होकर अपना सुन्दर शरीर राजाको दिखलाया और ताम्रध्वज द्वारा अजुनके सहित 
अपना मूर्च्छित होनेका वृत्तान्त उनसे कहा, तथा ३ रात्रि राजाके गृहमे निवास किया ! 
राजा मयूरध्वज अपने भित्र वर्गॉके सहित युधिष्ठिरके यज्ञ अश्वकी रक्षा करनेके लिये 
_ कृष्णके साथ चला | 


~ 


कवरदह । 
बिळासपुरके रेलवे स्टेशनसे ६० मील पश्चिम कुछ उत्तर ( २२ अंश १ कला 


उत्तर अक्षां और ८१ अंश १५ कळा पूर्व देशान्तरमें ) बिलासपुर :जिळेके अन्तर्गत 
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कवरद॒ह एक छोटे देशी राज्यकी राजधानी है । उसमें कवीरन्पथीक वंश घरानेका 


री | 
| (८६८) भारतभ्रमण-चतु्थखण्ड, प्रथम अध्याय । श्र 
| को 


प्रधान मठ है । 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कवरदहमें ५६८५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ४१ ३१ 
हिन्दू, ४५६ मुसलमान, ४२० पहाड़ी, ३४८ कबीस्पथी और ३३० सतनासी । 
कसवेके अधिक मकान खपड़ेसे छाये हुए हैं; जगह जगह पक्के मकान देख पड़ते ह 
राजाका मकान दो मजजिला बना है । कसबेमे रूई और लाहकी सौदागरी होती दै : राजाके 
राज्यका क्षेत्रफळ ८८७ वगेमीळ है जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ८६३६१ 
मनुष्य थे। राज्यसे छाभग ६८००० रुपया मालगुजारी आती है; जिसमेंसे १६००० रुपया | 
अङ्गरेजी गवनेमेन्टको दिया जाता है । 
कवीरपंथी--कवरदह कबीरपंथी वशघरानेका सर्व प्रधान स्थान है । वहाँ वंशाघरानेके 
प्रधान महन्त रहते हे । उनके मठ पर हिन्दुस्तानके सब विभागोंसे बहुत कवीरपंथी यात्री 
आते हुँ । इसके आधीन वंशघरानेका दूसरा मठ कवरद्हसे ८० मीळसे अधिक पूर्व कुछ दक्षिण 
छुद्रमालमें है । 
कबीरसाहब भारतवषमें बहुत प्रख्यात हुए । उनका नाम सब लोग जानते हैं । उनका 
जन्म श्रीकाशीजीमें और शरीर त्याग गोरखपुर जिळेके मगहर वस्तीमें हुआ था । उन स्थानोंके 
बृत्तान्तम उनकी कथा देखिये | 
नाभाजीने अपने भक्तमाळ मन्थमें, जिसको बने हुए ३०० वष हुए, लिखा है कि 
कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम षटदर्शनी । भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म कारे गायो |. 
योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो । हिन्दू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी शाषी। 
पक्षपात नहीं वचन सबहीके हितकी भाषी । आरूढ दशा है जगतपर मुख देखी नाहि न 
भनी । कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम षटद्शीनी ॥ ६० ॥ अथे;--कबीरसाहबने वर्णाश्रम 
और षटद्शेनोंकी मर्यादा नहीं रक्खी । उन्होंने भक्तिसे विमुख धर्मको अधर्म कहा; बिना 
अजनके यांग, यज्ञ, त्रत और दानको तुच्छ बतढाया; हिन्दू और मुसलूमनके प्रमाणके लिये 
रमनी मन्थसें बहुतसी शाखो छिखी; पक्षपात रहित सबके हितका वाक्य कहा और जगतमें | 
आरूढ दशाको प्राप्त होकर मुहदेखी बात नहीं कही । 
~ हः ०७ ७ ~ 5 
स क पीछे सधी वेशघराने, सुरतगोपाली, ज्ञानी इत्यादि १२॥ पंथ 
यमदासजी कबीर प्रधान शिष्य थे, कवीरपन्थियोंके बहुतेरे अन्थोमें कबीरसाहब 


| 


' वचनचूडामणिसाइब, ( धर्मदासजीके पुत्र ) २ सुदर्शननाम 
7 १ कमढनाम, ६ अमोळनाम, ७ सुरतसनेहीनाम,, 
0 .. त कनाम; १० प्रकटनाम, ११ घीरजनाम; १२ उप्रनाम, १ ३ दयानाम, १४ 
EF. 7 ९५ प्रकाशनाम, १६ उद्तिनाम, १७ सुुन्द्नाम १८ अनाम, १९ उदयः 
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नाम, २० ज्ञानीनाभ, २१ हंसमाणिनास, २२ सुकुतनाम, २३ अग्रमणिनास, २४ रहस्यनास, 
२५ गङ्गमणिनाम, २६ पारसनाम, २७ जाग्रतनाम, २८ गङ्गामणिनाम, २९ अकहनाम, 
३० कण्ठमणिनाम, ३१ सन्तोषनाम, ३२ चातकनाम, ३३ धनीनाम, ३४ सेद्दनाम, ३५ 
आदिनाम, ५६ महानाम, ३७ निजनाम, ३८ साहवनाम ३९ उद्धवनाम, ४० केतनाम, ४१ 
टगसणिनाम ओर ४२ विज्ञानानाम । 

इनं ११ वंश होगये । दशवे चंशके प्रकटनामसाहवके रहते हुए उनके पुत्र ११ वाँ 
वश धीरजनामसाहवका देहान्त होगया था । प्रकटनामसाहवकी स्रत्यु होनेपर उनके भतीजे 
और धीरजनामसाहवके पुत्र सुकुन्दीजीसे कबरदहकी गद्दी पर १२ वाँ वेश उग्रनाम वननेके 
लिये अदाळत हो रही है । प्रकटनामसाहबका सतीजा कहता है कि सुकुन्दीजी धीरजनास 
साहधकी विवाहिता ख्लीका पुत्र नहीं है; यह क्यों गद्दीका अधिकारी होगा । कुद्रमाळका 
महन्त विश्वनाथदास सुकुन्दीजीके पक्षपर और कबरद्ह वाल लोग भतीजेकी ओर हैं। 
अतीजेकी जीत हुई दै। _ 

सध्यदेशम खास करके विलासपुर, रायपुर, और छिंदवाड़ा जिलेमें कबीरपंथी 
बहुत हैं । सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय मध्यदेशमें २४७९९४ कवीरपंथी थे । 
बेश घरानेके कबीरपंथी साधुओंके लिये बिवाह करनेका निषेध नहीं है। मध्य- 
देशके प्रायः सब कवीरपंथी विवाह करते हैं । किन्तु वेश घरानेके अनेक साधु आदुरके 
लिये अपना {नवाह नहीं करते । 

रायपुर । 


बिलछासपुरसे ६८ मीळ ( आसनसोळ जंक्शनसे ४३९ मीळ) पश्चिम-दक्षिण राय- 
पुरका रेलवे स्टेशन ६ । मध्यदेशके छत्तीसगढ़ विभागमे ( २१ अंश १५ कळा उत्तर अक्षांश 
ओर ८१ अंश ४१ कळा पूर्वे देशान्तरमें ) रेलवे स्टेशनसे एक मील दूर छत्तीसगढ़ विभाग 
और रायपुर जिलेका सद्र स्थान और जिलेमे प्रधान कसबा रायपुर हें । एक सड़क नाग- 
पुरसे रायपुर सम्भळपुर और मेदनीपुर होकर कलकत्तेको गई दै। | 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फौजो छावनीके साथ रायपुर कसबेमें 
२३७५९ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १९०१३ हिन्दू, ३६२३ मुसलमान, ५२८ एनिमि- 
स्टिक, ३०० जैन, २७२ कृस्तान, २१ यहूदी और २ पारसी । मनुष्य संख्याके अनुसार 
यह मध्यदेरामे ६ वॉ शहर है । _ 

रेलवे स्टेशनसे १ मील दूर कसबेके पास ऋषीराम मारवाड़ीकी पुरानी धर्मशाळा है 
जिसका भाग उजड़ गया है । घर्मशालेसे दक्षिण गोल नामक चौकमें छोटी छोटी दुकाचांके 
४ चौखूटे बाजार हैं गोळ चौकसे दक्षिण २ सील लम्बी १ पक्की सड़क है जिसके वग- 
ळोंमें बहुतेरे बड़े मकान और कपड़े वतन इत्यांदिकी दूकानें बनी हैं । कसबेमें १७ बीं 
सदीका बना हुआ पत्थरका कंकाली ताळाब है जिसको महन्त कपाळगिरने बनवाया था । 
उसमे अब लोग कपड़े धोते हैं । रायपुरमें जळ कळ सर्वत्र छगी हैं और प्रधान सडको पर 
रात्रिमें छालटेनें जळती हैं । 

कसवेके चारों ओर अनेक तालाब और बहुंतेरे आम इत्यादि वृक्षोंके बाग हैं. और 
उसके पास एक पुराना जजर किला देख पड़ता है; जिसको सन्‌ १४६० ई०मे राजा सुवने- 
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इवरसिंहने बनवाया था । किछेके बाहरका घरा लगभग १ मील छम्या है । किळेके पूव | 
उसी समयका.बना हुआ बूढा ताळाब है जो पूर्वेकाङमे १ वग मीलमें फेळता था किन्तु हाल्से . 


मरम्मतके समय वह छोटा कर दिया गया था । उसके पूवे बगलमे पबालिक बाग लगाया 


गया है । किलेके दक्षिण ३ बगेमीलमें फैला हुआ महाराज ताछाब है। तालाबके बाँधके - 


निकट श्रीरामचन्द्रका मन्दिर खड़ा है | जिसको सन्‌ १७७५ में रायपुरके राजा भीमाजी 
भोंसळाने बनवाया । कसवेसे ३ मील उत्तर छगभग २०० वर्षका पुराना अम्बा , तालाब है । 
जिसको एक तेळी सौदागरने बनवाया था । छगभग सन्‌ १८५०मे रायपुरके शोभाराम 
सहाजनके खचस वह्‌ सुधारा गया और उसके तीन बगछोंपर पत्थरकी सीढ़ियाँ बनाई गई । 
तालाबका पानी उत्तम है, इसलिये कसबेके बहुत लोग उसको छेजाते हैं । शोभारामके पिता 
दीनानाथने लगभग सन्‌ १८३५ ६० में तळी बाँध बनवाया था, जिसके एक बगलमे पत्थ- 
रका काम है। यह छोटा है, किन्तु इसमें पानी बहुत रहता है । कसबेसे १ मोळ पश्चिम 


राजा बरियारसिंहके समयका बना हुआ छगभग २०० वर्षका . पुराना राजा ताळाव है । . 


ताळाबके एक वगळमे पत्थरकी सीढ़ियाँ बनी हैं । रायपुरके पास लगभग ६० वर्षका वना 
~ ~ में ~ ‘4 EN र 

हुआ कोको तालाबहै, जिसके तीनः बगलोंमें पानी तक सीढ़ियाँ और ऊपर पत्थरकी 

दवारे RE ताढाबम गणेश चौथके उत्सवके अन्तमें गणपतिजीकी मूर्तियोंकों छोग विस- 

जेन कर देते हैं । 


इनके अतिरिक्त रायपुरमें कमिभरकी कचहरी, दीवानी और फाजदारो कचहूरियाँ, , 


० ९० 


अस्पताल, एक गिर्जा, सेंट्रछ जे इत्यादि इमारतें हैं | देशी पैदळकी एक रेजीमेंट रहती 
है। गर्छे, कपास, छाह और दूसरी पेदावारकी सौदागरी बढ़तीपर है । वर्षमान कसब्रेके 
दक्षिण और पश्चिम छोटी नदीके किनारे महादेवघाट तक रायपुरका पुराना कसबा था । 
रायपुर जिछा--छत्तीसगढ़ विभागके दक्षिणी विभारमें रायपुर जिला हे । इसके 
पूर्व सम्भळपुर जिळेके छोटे छोटे देशी राज्य; पश्चिम चन्दा और बालाघाट जिला; उत्तर 
बिलासपुर जिल! और दक्षिण बस्तरका राज्य दै । जिळेका क्षेत्रफळ ११८८५ वगीमीळ ह 
जिसमेंस छगभग ४००० वगेमीळ भूमि जोती जाती है; और ढगभग ४५०० वरीमीठ 
जोतने छायक जमीन वीरान पड़ी है । रायपु« जिळेकी प्रधान फसिळ धान है; उसके पश्चात्‌ 
गेहूँ, चना, अरहर, कोदो, तिळ, कपास, रेंडी इत्यादि होती दै । जिढेकी सीमाके भीतर 
छुइकडा, काँकर, खैरागढ़ .और राजनन्द्गाँब ये ४ देशी राज्य हैं। जिलेका सदर स्थान 
रायपुर कसबा है । जिलेके पूर्वोत्तर और दक्षिणके भागमें जङ्ग है । जिलेमें दो नदियाँ हैं; 
महानदी और शिवनाथ । शिवनाथ नदीमें बहुतेरी छोटी नदियाँ मिली हैं, जो आगे सा 
महानदीमे मिलगईहै । महानदी रायपुर जिलेके नवगढ्के पाससे निकलकर सम्भळपुर, सोन- 
पुर आर कटक होकर लगभग ५३० सील बहनेके पश्चात्‌ _;क शहरसे पचास साठ मील 
पूर्वे फल्सपाइण्टके समीप समुद्र मिली है । पहिले यह उत्तर तब पूर्व जाकर सम्भलपुर 


न 


जिळेमें = ~ ha क्षिणः © च ७७ 
जिलेम प्रवेश करनेपर उससे आगे दाक्षिण-पूव गई है । रायपुर जिलेमें बहुत तालाब हैं । महा- - 


नदीके आस पास और जिलेके दक्षिणी भागमें १२ फीटसे .२४ 
कूपामें पानी दै । जिलेकी कोई कोई पहाड़ी १५०० फीटसे 1 द भूमिके नीचे 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय रायपुर जिढेके अङ्गरेजी राज्यमें १४०५१७१ 


` सनुष्य ये; अर्थात्‌ ८५६४९२ हिन्दू, १६५७२९ आदि निवासी, १४३१७८ कबीरपंथी, . 
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१५ राजनन्दगाँव-१८९३. 


या कनवार, २६७९६ सेहरा, २०३०७ कलार, २०२६१ 
, और शेषमें विजवार, भुँइयाँ, खाँद, खरेबार, कोस्टी, भीमर, 
जातियोंके लोग थ । 

सतनामी कवीरपंथी रायपुर जिलेमें बहुत हैं । सतनामी हिन्दू हैं, वे जाति भेद नहा 
मानते हैं । इस पंथमें चमार जातिके लोग अधिक है, जो अपनेको रैदासी कहते हैं । रैदास 
चमार १५ वीं सदी रामानन्द स्वामीका १ चेला था । 

रायपुर जिलेके केवळ दो कसवोंमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ५००० से 
आधिक मनुष्य थ; अर्थात्‌ रायपुरमें २४९४८ और धमतरीमें ६६४७ । 

इतिद्दास--रायपुर जिला रतनपुरके हेहयवंशी राजाओंके राज्यका एक भाग था । 
उस वेशके २० वै राजा सूरदेवके राज्यके समय ढगभग सन्‌ ७५० मै छत्तीसगढ़ दो 
सागोंमें चैट गया । राजा सुरदेव उत्तरीय भागमें और उसका छोटा आई ब्रह्मदेव रायपरको 
राजधानी बनाकर दक्षीणीय भागमें राज्य करने लगा । ब्रह्मदेवके ९ पुइतके पीछे जब 
रायपुरके राजवंशमे कोई नहीं था तव लगभग सन्‌ १३६० में रतनपुरके राजा जगन्नाथसिंह 
दचका पुत्र रायपुरका राजा हुआ, जिसके वंशधर मह्ाराष्ट्राके आनेके समय तक स्वतंत्र 
राज्य करते रहे । सन्‌ १४६० स राजा सुवनेश्वरसिंहने रायपुरके किलेको बनवाया । 
सन्‌ १८१८ में जब रायपुर अँगरेजी अधिकारमें आया, किलेके उत्तर बगळपें प्रधान फाटक 
विद्यमान था सन्‌ १७४१ में महाराष्ट्राने रतनपुरके राजा रघुनाथसिंहको परास्त किया । 
उसके कई एक वर्ष पीछे रायपुरका राजा अमरसिंह राजसिंद्दासनसे उतार दिया गया | 
उसको निवाह के लिये राजिमपाटन औरं रायपुर परगना मिला, जिनके छिये उसको ७०० 
पौण्ड खिराज देना पड़ता था । सन १८२२ में अमरसिंहदके पोते रघुनाथसिंहने बिना ळगानके 
बारह्गॉव और उसके पड़ोसके ४ गावोंको पाया । महाराष्ट्रोंके आधीन होने पर रायपुरकी 
घटती होने छगी । सन्‌ १८१८ में अङ्गरेजी सरकारने नागपुरके आपासाहबको गद्दीसे उतार 
कर एक छड़के तीसरे राधोजीको राजा बनाया ओर राज्यका प्रबन्ध अपने हाथमे लिया, 
उस समयसे रायपुरकी उन्नति होने लगी । सन्‌ १८३० में रायपुरका वर्तमान कसबा बसा | 
पुराना कसबा इसके द्क्षिणपंश्चिम था। सन्‌ १८५४ में नागपुरका राज्य अङ्गरेजी रावर्समेन्टके 
अधिकारं हो गया । अङ्गरेजी सरकारने सन्‌ १८५८ में बळवे करनेके अपराधमें रायपुरके 
जमीन्दार नारायणसिंहकी जमीन्दारी छीन ळी । 


राजनन्दगांव । 
रायपुरले ४२ मील पश्चिम ( आसनसोल ४८१ माल पश्चिम थोड़ा दक्षिण ) 
राजनन्द्गाँवका रेळवे स्टेशन द, जिसके १४ मीळ पहिले अर्थात्‌ पूव राजनन्द्गाँचके राज्यकी 


. पूर्वी सीमाके पास शिवनाथ नदीपर रेळवेका पुछ मिळता हे । मध्य देशके रायपुर जिलेसे एक 
छोटे देशी राज्यकी राजधानी राजनन्दगाँव है । 


" CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ih i “| 
ध्य >+ 


(८0२) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, प्रथम अध्याय । १६ 


“ २५ कछा, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ८१ अंश, २ कला, पूर्व देशान्तरमें ) अम्बा 


> 
खुले हे और जेलखाना तथा कचहरियॉ इत्यादि कई एक सरकारी इमारतें बनी हे. । खैराग- 


सन्‌ १८९१ की मनुध्य-गणनाके समय राजधानीमें ८८५० मनुष्य थे, अर्थात्‌ ७६७९ | 
. हिन्दू, ६७७ मुसलमान, ३४४ जेन, ८३ कुस्तान और ६७ एनिर्मिष्टिक । 
रेले स्टेशनस राजधानी तक सुन्दर सड़क बनी है । राजधानीमें राजाका महल, 
कचहूरियाँ, स्कूल इत्यादि इमारतें बनी हुई हैं । रेळवे होनेसे राजधानीकी उन्नति हुई है । 
राजनन्द्गवका राज्य--यह रायपुर जिलेमें देशी राज्य है । राज्यका क्षेत्रफळ ९०५ 
बगमील है । इसमे चार परगने हैं । सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय राज्यके १ कसचे | 
( नन्दगाँच ) और ५४० गाँवमें १६४३३९ मनुष्य थे । राज्यकी प्रधान फसिल धान, गे, 
चता, कोदो, तेळके बीज और कपास है। राज्यके क्षेत्रफलमें छगभग आधी भूमि जोती जाती 
है, जोतने लायक बहुत भूमि पड़ी हुई है । सन्‌ १८८३ ई० में राज्यके ८ स्कूळोंमें २६३ 
विद्यार्थी पढ़ते थे । राज्यसे २९२००० रुपये मालगुजारी आती है, जिसमेंसे ४६००० रुपये 
अङ्गरेजी सरकारको “कर” दिया जाता है । 
 इतिद्दास-सन्‌ १७२३ ३० भे नागपुरके- राजाने अपने गुरुको रायनन्द्गाँवका राज्य 
दान कर दिया । सन्‌ १७६५ और सन्‌ १८१८ में राज्य बढ़ाया गया। राजा वैरागी हैं । | 
महन्त घासीदासने जिनकी मृत्यु सन्‌ १८८३ में हुई, रेळवे स्टेशनके पास एक बड़ा डाक | 
बॅगला ओर अपने राज्यमे अनेक ताळाबोंको बनवाया और कई एककी' मरम्मत करवा 
दी । इस समय महन्त धासीदासके पुत्र ( २६ वर्षकी अवस्थाके ) महन्त राजा वळरामदास 
बहादुर राजनन्द्गाँवके राजा हैं। राजाको ७ हाथी, १०० घोड़े और ५०० पैदल सेना 
रखनेका अधिकार है। 


खेरागढ़ । 


राजनन्द्गाँवसे उत्तर ओर . रायगढ़ कसबेसे ४५ मील पञ्चिमोत्तर ( २१ अंश, 


और पिपारिया नदीके संगमके समीप रायपुर जिलेमें एक छोटे देशी राज्यकी राजधानी | 
खैरागढ़ है । | 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय खैरागढ़में २८८७ मनुष्य थे; अर्थात २६०० 
हिन्दु, १७६ मुसलमान, ७८ कवीरपन्थी, २७ आदिनिवासी ४ जैन और २ सतनामी। 
खैरागढ्के राजा राजगोंड़ हैं। कसबेमे राजाका मकान, जेलखाना, कचहरी और 
स्कूल बना हुआ है। र 
खैरागढ़ रांज्य--यह राज्य छत्तीसगढ़के राज्योसे सबसे अधिक प्रसिद्ध रायपुर जिलेमें 
Rr क्षेत्रफळ ९४० वर्गमीळ है । सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय राज्यके ५१२ 
क र गावोमें १६६१३८ मनुष्य थे । राज्यमें किसी किसी जगह ढोहेके ओर मिलते 
९ | राज्यसे २१४७०० रुपया माढगुजारी आती है । खैरागढ़ और डूँगरगढ़में अस्पताल 


ढूसे २४ मीळ देक्षिणकी ओर और राजनन्दगाँवके रेळवे स्टेशनसे १९ मीळ पश्चिमोत्तर 


डूँगरगढ़का रेलवे 
Rn ह है । सन्‌ १८९१ की महुष्य-गणनाके समय डूँगरगढ़ कसबेमें 
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१७ खरागढू, भण्डारा-१८९३. 
इतिद्दास-ख्लैरागढ़के राजा, जो जातिके राजगोंड़ हैं, गढ़मण्डछाके राजबंशकी संतान 
है । जबळपुर कसवेसे लगभग ५० सं.छ दक्षिण-पूवे जिळेका सदर स्थान मण्डला एक कसबा 
है, जिसके ३ बगढोंमें नर्मदा नदी वहती हे । आरम्भमें खेळवा नामक एक छोटे जङ्गली 
देशपर खैरागढ़के राजाका अधिकार हुआ; किन्तु सन्‌ १८१८ में मण्डळाके प्रधान और 
नागपुरके राजाने उसको भूमिका एक बड़ा भाग दे दिया । 
खैरागढ़के राजा लाळ फतह्सिंह तख्तसे उतारे जानेके पश्चात्‌ सन्‌ १८७४ में मर 
गये । राज्य अङ्गरेजी प्रवन्धके आधीन रहा । सन्‌ १८८३ में ढाळ उमराससिंहको राज्यका 


अधिकार दिया गया । 
भण्डारा । 

2 राजनन्दगाँचसे १९ मील पश्चिमोत्तर डूँगरगढ़का रेलवे स्टेशन है, जहाँ एश्जिन बदळते 
हैँ और रेलवे संबन्धी बहुतसे यूरोपियन ढोग रहते हें । कसबेम सन्‌ १८९१ की मनुष्य 
गणनाके समय ५६७५ मनुष्य थे । कसबेके निकट ४ मीळके घेरेका पहाड़ी पुराना किला 
उजाड पड़ा है, जिसके इतेके भीतर १ ताळाव दै । हूँगरगढ़से २३ मीळ पश्चिम सळेक्साके 
स्टेशन तक पहाड़ियों. और बाँसके भारी जङ्गळोमें होकर रेलवे छाइन निकली है । १७ 
सीळ पर द्रक्सोके रेटशनसे पश्चिम पहाड़ी फोड़ कर सुरङ्गी मार्गसे रेळवे लाइन निकाली 
गई है, जिसके पासके जङ्गमे बहुतसे बाघ रहते हैं । रेलवे बननेके समय बाघोंने बहुतेरे 
लोगांको मार डाला था । सटेक्सासे ९ मीळ आगे जानेपर आमगौवके स्टेशनके पास 
छत्तीसगढ़ छूटकर नागपुर विभाग मिल जाता है । आमगाँवसे ४३ मील पश्चिम तमसारोड 
स्टेशनके पास वेणगङ्गापर रेळवेका पुछ है । 

तमसारोडसे ११ मील और आमगाँवसे ५६ मील ( आसनसोळ जंक्शनसे ५८८ 

मील ) पश्चिम और भण्डारारोडका रेखवे स्टेशन-है। नागपुर विभागमे रेलवे स्टेशनसे ६ 
सीळ दक्षिण वेणगंगा नंदीके पश्चिम किनारे पर जिळेका सद्र स्थान भण्डारा एक कसबाद्ै। 

. सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय भण्डारा कसबेमें १३३४८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 

` ११५०५ हिन्दू, १६५९ मुसलमान, ८९ कृस्तान, ६३ एनिमिस्टिक और २८ जैन । 

_ कृसबेमे मामूली कपड़े और बतेनकी सौदागरी होती हैं । कूप और बाहरके ताळा- 
बाँके पानी ढोग पीते हैं । सरकारी मासूळी कचहारियाँ, जेळखाना, पुछिसस्टेशन, पबलिक 
ळाइब्रेरी, गवनेमेण्ट अस्पताल, जिला स्कूल, लड़कियाँका स्कूल इत्यादि इमारतें हैं । वहाँ एक 
महाराष्ट्र राजा रहता है । एक अच्छी सड़क नागपुरसे पूर्वे भण्डारा, रायपुर, सम्भळपुर 
और मेदनीपुर होकर कळकत्तेको गई है। र जळ 

अण्डारा जिळा--इसके पूवे रायपुर जिला; दक्षिण चन्दा जिला; पश्चिम नागपूर 
जिळा और उत्तर सिउनी और बालाघाट जिला दै । जिलेके पश्चिमका भागवेणगङ्गाके किनारे 
तक मैदान और उत्तर और पूर्व पहाड़ियां हैं, जिनपर खास करके गोंड और अन्य जङ्गली 


जातियोंके लोग रहते हैं । जिळेके क्षेत्रफळमें एक तिहाई भागसे अधिक जङ्गल हैं। गर्माकी | 


भतुओंसें वेणगङ्गाक अतिरिक्त किसी नदीमें पानी नहीं र हे। जिढेम ५००० से अधिक 
झीळें और ताळाव हैं जिनमें नवगॉव, सिडनी और शेरगाँव इत्यादि की झीळें और बहुतेरे 


५६ 


तालाब बहुत बड़े हैं । 'नवगाँच झीलका क्षेत्रफळ ५३ बगमील और उसका घेरा १७ मीळका | 
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है, जिसमें जगह जगह ९० फीट तक गहरा पानी ह्‌ | जड़लामे महुए्‌ छोड़कर किसी 
वृक्षकी छकाड़ियां मकानके कामके योग्य नहीं होतीं। ळोहाके ओर बहुतेरी जगहोंमें 
मिळते हैं । इमारतके कामका पत्थर पहाड़ियोंसे निकलता है । बाघ इत्यादि जङ्गली जानवर 
अनेक मनुध्योंको मारते हैं। pes 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय भण्डारा जिलेके क्षेत्रफळ ३९२२ वरमीलमे 
६८३७७९ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ५८९६९९ हिन्दू, ७८०२१ एनिमिस्टिक अर्थात्‌ आदिनि- | 
वासी, १३१०२ मुसलमान, २१६९ कबीरपंथी, ५७६ जैन, १५७ कस्तान्‌, ३८ सतनामी, | 
१२ सिक्ख, ४ पारसी और १ बौद्ध । आदिनिवासियामें ७०६८८ गोंड औरं शेषमें कुरकू | 
कोळ. इत्यादि और हिन्दुओंमें ११३५८९ धद और महारा, ७९०३६ कुर्मी, ५३९९० पोन- 
चार, ४२७९६ गोरी, ३६९५२ तेली, २९३४७ घीमर, २५१९५ कलार, २०२५८ 
गोंड, ७९९४ राजपूत, ६४३५ ब्राह्मण और शेषमें दूसरी जातियोंके लोग थे। 
भण्डारा जिळेके भण्डारा कसवेमे १११५० पौनीमें ९७७३, तुमसरमें ७३८८ और | 
मोहरीमें ५१४२ मनुष्य थे । । पक | 
` इतिहास--१७ वीं शदीमें भण्डारा जिला देवगढ़के गोंड राजाके अधिकारमें था। | 
उस समय बहुतस पोनवार, लोधी, राजपूत, कोरी और कुनवी आकर उस जिलेमे खास 
` करके वेणगङ्गाके निकटवर्ती गांवोंमें बसे । सन्‌ १७३८ में पहळा राघोजी भोंसळाने उस 
देशको जीता । उसके पश्चात्‌ बहुतसे अग्रवाळ, मारवाड़ी, महाराष्ट्र, कुनबी और लिंगायत 
वहाँ आ बसे । नागपुरके तीसरे राघोजी भोसलेके मरने पर सन्‌ १८५४ में भण्डारा जिला 
अङ्गरेजी अधिकारमें हो गया । 


| 

हितः 

- ल हु कामटी । | जु 
| 


ह, 
RN | ( ८७४ ) भारतञ्रमण-'चतुर्थखण्ड, प्रथम अध्याय । १ < | 
| 
। 
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। 
| 
| 
| 
| 
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भण्डारारोड़के स्टेशनसे ३० मीळ ( आसनसोळसे ६१८ मीळ ) पाश्चिम और नागपुर 

शहरसे ९ भीळ पूर्वोत्तर कामटीका रेलवे . स्टेशन है । मध्यदेशके नागपुर जिलेमें कंघान 

नदीके दहिने किनारेपर कामटी एक अच्छा कसबा और फौजी छावनीका मुकाम है । कास- 

दासे थोडीही दूरपर पेंघ और कोल्हार नदी कंधानमें मिली हैं । कंधान नदीपर . छावनीके | 

पूर्व पत्थरका सुन्दर पुछ बना है, जिसके बनानेमें छाभग ९००००० रुपया खर्च पड़ा था । _ 

उसके पास १०००००० रुपयेके खर्चसे बना हुआ छोहेका रेलवे पुल है । | 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कामटी कसबे और फौजी छावनीमें ४३१५९ 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ २२६६० पुरुष और २०४९९ खियौँ । इनमें २८५२१ हिन्दू, ११५४६ 
सुसळ्मान, २४१२ इस्तान, ३२० एनिमिष्टिक, २९१ जैन, ३९ पारसी; १६ यहूदी, ११ 

सिक्ख और ३ बौद्ध थे । मंनुष्य-गणनाके अनुसार यह आरतवर्षमें ९३ वाँ और मध्य | 

प्रदेशमे ४ था शहर हे ।' . । 

छावनी और कसबेके बीचमें छावनीके दक्षिण.पूर्वं परेडकी फैली हुई भूमि है । कस- 
बेमें चौड़ी सड़कें बनी हैं । कई धर्मशाले, स्कूल, एक अस्पताळ, हाळका बना हुआ एक 

' उत्तम ताछाव, एक अच्छी सराय और बड़ा बाजार है । मवेसी, ळकड़ी, गल्ले, नमक, कपड़े 


> और अंगरेजी वस्तुओंकी बड़ी तिजारत होती ह 
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सन्‌ १८२१ ६० में वहाँ फौजी छावनी नियत हुई । उसी समय वह कामटी कसचा 


बस गया । कामटीमे कंधान नदीके दहिने फौजी छावनी है; किन्तु रिसाले बाय रहती है । . 


नदीके दहिने लगभग ४ मील लम्बी छावनीकी चौड़ी सड़क दै । प्रथम कामटीमें बहुत फौज 


रद्दती थी; किन्तु अब यूरोपियन आरटिळरीकी एक बेटरी और इछ देशी सेना" है । इनके 


अतिरिक्त कामटीमें ७० मन्दिर, ५ ससजिदेँ, २ गिरजे और लगभग ४६० कूप हें 


रामटेक । 


कामटीसे १८ मीळ और नागपुर शहरसे २४ मील पूर्वोत्तर ( तीरसाके रेलवे स्टशनखे 
११ मील उत्तर) २१ अंश, २४ कला, उत्तर अक्षांश और ७९ अंश, २० कला. पूव देशांतरमें 
नागपुर जिलेके अन्तर्गत एक तहसीळीका सद्रस्थान रामटेक छोटा कसबा हे. । एक बढ़ी 
डक नागपुरं शहरसे कामटी और रामटेकसे ४ मील पश्चिम होकर जबलपुरको गई है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय रासटेकमें ७८१४ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ६९७८ 
हिन्दू, ६१४ सुसलूमान, १२१ पहाड़ी जातियाँ और १०१ जन । 


रामटेक पवित्र स्थान है। और पानके लिये भारतवर्षमें प्रसिद्ध है। उसमें लगभग २०० 
चर संबोळी वसते हैं. उसके आसपास पान बहुत होता है । बहाँसे बहुत पान छिंदवाडा, 
$सउनी, जवळपुर और बम्बईको भेजा जाता है । कसवेमें छोटे वड़े छगभग २० देवमन्दिर 
बने हुए हैं । कसबेके पश्चिम भागमें सरकारी आफिसें हैं । मैदानसे ५०० फीट ऊँची पहाड़ी 
पर एक सुन्दर बैंगला बना है । | - 


रामटेकके पास एक पहाड़ी दै, जिसके उत्तर वगळ पर एक बहुत पुराना मन्दिर दे, 
जिसके पास अनेक मन्दिर बने हे । पहाड़ीके ऊपर उसके पश्चिम किनारेके पास एक हातेके 
भीतर श्रीरासचन्द्रजीका प्राचीन विशाल मन्दिर है ।. उसके पासके छोटे मन्द्रों और दीवारॉके 


ऊपर उसका शिंखर दूरसे देख पड़ता है रामटेकके पाससे पहाड़ीके शिखर तक बहुत सीढ़ियाँ . 


बनी हुई हैं । 


रामटेकसे २ मीळे दूर अम्बाड़ा बस्ती तक एक अच्छी सड़क गई है, जहाँ अम्बाह्ा 
नामक पुराना तालाब है । ताळावके तीन वगलोंमें पानी तक पत्थरकी सौढ़ियाँ बनी हैं और 
बगले महाराष्ट्रोके बनवाये हुए पन्द्रह बीस देव मन्दिर वने हुए हैं । यहाँ कार्तिकी पूर्णिमाको 
_ एक बड़ा मेला होता है, जो ५ दिन तक रहता है। मेळेमे कपडे, वर्तन, मनिद्दारीकी चीर्जे 
इत्यादि वस्तु विकती हैं और ळगभग १००००० आदमी आते हैं । | 

ताळाबके किनारेसे पहाडीके ऊपरके मन्दिरोंतक २ मीळ लम्बी पत्थरकी सीया गई 
हैं। यात्रीगण ताढाबम खान करके सीढ़ियों हारा ऊपरके मन्दिरोंमें जाकर पूजा करते हैं । 
_पह्दार्डाके शिखरके पास एक बावलीके समीप एक .धमंशाढा दै । पदाड़ीपर पहला राघोजी 
मोंसलाका बनवाया हुआ गढ़ दै । उसके पहले चोगानमे दाहिने नारायणका और वार्य एक 


दूसरे देवताका मन्दिर है । दूसरे चौगानमें महाराषट्रोंकः हथियारखाना था जिसकी ` 
. .दीवारकी निशानी विद्यमान है. । तीसरे चौगानमें भँवर दरवाजा होकर जाना होता है । उख 
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किनारे होकर और तीसरी, जो सबसे उत्तर है, स्टेशनके 


हिंस्सेकी दीवार और दुर्ज अभी तक अच्छे बने हुए हैं । गोकुळ दरवाजा होकर गणपति, 
हनूमान और रामचन्द्रके मन्दिरका जाना हाता है। इसी चौगानसे पत्थरकी दूसरी सोढिया ' 


नीचे रामठेक कसबेको गई हैं । | 
दूसरा अध्याय ।. । 
( मध्यदेशमें ) नागपुर, बरधा, चौदा, | 
( बरारंमें) अमरावती, एालिचपुर, | 
अकोला, वासिम, सेगाँव, 
ओर खामगाँव । | 
नागपुर । | 
कामटीस ९ भीळ पश्चिम और आसनसोळ जंफ्शनते ६२७ मील पश्चिम थोड़ा दक्षिण | 
नागपुरका रेलवे स्टेशन है । मध्य देश में ( २१ अंश, ९ कळा, ३० विकला, उत्तर अक्षांश और | 
* ७९ अंश, ७ कळा पूर्वं देशान्तर मे ) नाग नामक छोटी नदीके किनारे पर मध्यदेश और 
नागपुर जिळेका सदर स्थान और मध्यदेशका प्रधान शहर नागपुर है । 8 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनांके समय फौजी छावनीके साथ नागपुर शहरमें ११७०१४ 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ ६०६४० पुरुष ओर्‌ ५६३७४ खियाँ । इनमें १४५४९ हिन्दू, १६३८७ | 
झुसळमान, ३०८७ इस्तान, १९६३ एनिमिष्टिक, १०४१ जेन, ३३७ पारसी, २३१ बौद्ध, | 
` १३८ सिक्ख और ८१ यहूदी थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्में २३ वॉ और | 
मध्यदेशमें पहिला शहर है । क ह 
म्युनिसिपेस्टीके भीतर खास शहरके अळावे सीताबर्डी और ताकळी शहरतळी है । 
शहरके भीतर सीताबर्डी पहाड़ीके ऊपर सीताबर्डी नामक किला है, जिसको देखनेके लिये | 
पास लेना होता है । पहाड़ीके नीचे उसके उत्तर और पश्चिम नागपुरका सिविल स्टेशन दै। | 
स्टेशनसे उत्तर फौजी लाइन और बाजार है । उनसे उत्तर ताकली शहरतली है, जिसकी 
पहाड़ीपर उत्तम नई रेजीडेंसी बनी है; किन्तु चीफकमिइनर खास करके सतपुड़ा पहाड़ीपर 
पचमारीम रहते हे । सीताबर्डी पहाड़ीके दक्षिणके बगढके नीचे सीताबर्डी शहरतदढीमें ' 
पुरानी रेजीडेंसी है, जहाँ चीफ कमिइनर रहते थे । क 
पहाड़ीके पूव नागपुरके रेलवे स्टेशनके पास पुतल्लीघर और राजाराम और रामचन्द्रकी | 
नई ध्मंशाला हैं; उसी धर्मशालेमे भरे ( पिताक.) रामेश्वरके पण्डेके दो गुमास्ते मुझको मिल 
गये । उनमेंसे एक हमारे साथ चळा और रामेश्वर तक हमारे साथ साथ पका उस धर्म- | 
शाढेके अळाचे नागपुरमें कई घर्मशाळे और ३ . सरकारी सराय हैँ । रेलवे स्टेशनसे पूर्व 
ह हा हु बड़ा जामा तालाब और ताळाबसे पूर्व खास शहर है । . 
=-= व्यतत स्टशनसे शहरको गई हैं, एक उत्तर, दूसरी जामा ताढाबके दक्षिण 
उत्तर रेळवे होकर । किळेसे थोडी | 


दूरपर एक छोटा अजायब खाना है । 
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रेलवे स्टेशनसे २ मीळ दूर नागपुरकी दीवानी कचहरियाँ हैं। शहरके पड़ोसमें मदम | 
राष्ट्र राजाओंका वनवाया हुंआ अम्वाझीरी और .तेलिंगखेरी उत्तम तालाब [| 
जळ कढद्वारा शहर और सिंविळ स्टेशनमे पानी आता है । इनके अलावे नागपुरके आस 
* पास कई छोटे ताछाव हैं । शहर और शहरतलियोंमें. वहुत बाग अर्थात्‌ उद्यान हैं; 
'जिनमेंसे सीताबर्डीका महाराजवाग, शैहरके भीतरका तुळसीवाग, शहस्तलियोंमें सकर- 
दरा, पाल्डी, सोनगॉच और तेलिङ्गखेरीवाग प्रधान हैं । इनमेंसे महाराजबाग सब वागोसे 
“ उत्तम है। इसमें स्थान स्थानपर फूछ और पत्तोंकी बेलके गमळे सजे हैं । एक स्थानपर 
छोटे हौजमें जीवित हाथीके समान पत्थरका बड़ा हाथी खड़ा है । उसके सून्डते कळका 
पानी संदा गिरा करता है, जो हौजसे नाछा द्वारा निकछ कर फूलकी क्यारियोंको सींचता 
है | इस वागे एक छोटा चिड़ियाखाना ( जन्तुशाढा ) हे, जिसमें अनेक वाघ, भाळ; 
इन्द्र, हरिन, भेड़िया, नीलगाय, और भाँति भाँतिके चिड़िये पाले जाते हैं । [ 
नागपुरमें महाराष्ट्र राजाओंके समयके बहुतेरे मन्दिर हैं, जिनमेंसे कई एक मन्द्रो > 
ज्ञकासीका उत्तम काम वना है । शहरके दक्षिण शुक्रवारी महल्डेमें भोंसले राजाओंकी | 
अनेक छत्तरियाँ अर्थात्‌ समाधिमन्दिर बने हुए हे । इनके अतिरिक्त नागपुरमें एक स्टूल 
, जेलखाना, जिसमें लगभग १ हजार कैदी रह सकते हैं; दो गिरजे, कई एक स्कूल, 
कालिज, प्रागलखाना, कोढ़ीखाना, गरीबखाना, एक ऋषीस्कूछ, जिसमें छड़कोंको खेतीको _ 
विद्या सिखळाई जाती है और दो कल कारखाने हैं । काळे अर्थात्‌ तेछिया पत्थरका चना 
हुआ नागपुरके भासलेका उत्तम सह था, जो सन्‌ १८६४ में जलादिया गया, अब केवळ 
उसका नक्कारखाना है । शहरमे भोंसळे वेशके एक छोटे राजा ह ड 
शुरुगञ्ञ स्केयर और गचीपगारमें सप्ताहिक बड़ा बाजार ढगता है । शहरं शुक्र 
आदि दिनोंके नामसे कई महल्लेका नाम पड़ा है । नागपुर नारंगियोंके लिये प्रसिद्ध हा 
ब्रहाँसे नारंगी हिन्दुस्तानके दूर दूरके प्रदेशोंके अछावे बिळायतमे भी भेजी जाती हैं। - 
नागपुरकी बड़ी सौदागरी उन्नतिपर है । गेहूँ, गल्ळा, नमक, कपड़ा, मसाला; अङ्गरेजी ¬ | 
सामान इत्यादि चीजें दूसरे देशोंसे नागपुरमें आती हैं और बहुतसे कपड़े बनकरवूसरे देशॉमे . २ 
जाते हैं । सवारीके लिये टमटम और एक्के बहुत . मिलते हैं। वहाँके बहुतेरे छोग सवारीके 
लिये हलकी सुन्दर बैलगाड़ी रखते हैं, जिसको लोग रिंगी कहते हैं | चह एक दूसरे. ढुंगकी 
छम्बी होती है; उसके बैल तेजीसे. दौड़ते दै. । 
नागपुरसे एक सड़क उत्तर कुछ पूर्व जवळपुरको और दूसरी सड्क पूवे भण्डारा, रायपुर, 
सम्भळपुर, क्याँझोर और मेदनीपुर होकर कळकत्तेको गई है । 
नागपुर जिळा--इसके पूर्व भण्डारा जिला; उत्तर चिन्द्वाडा और सिडनी जिला; 
दक्षिण-पश्चिम वरदा जिला और दक्षिण-पूर्व चाँदा जिला दै । नागपुर विभाग और जिलेका 
सद्र स्थान नागपुर कसवा दै । इस जिलेकी उत्तरी सीमापर ळगातार पहाड़ियोंका जंजीरा 
है और दक्षिण-पश्चिमकी सीमाके भीतर पहाड़ियोंका वड़ा भाग है । जिळेकी खरको पहाड़ी 
'समुद्रके जळसे छगभग २००० फीट ऊँची है । पहाड़ियोंका तीसरासिळसिछा देशके वीचस 
होकर उत्तरस दक्षिण चला गया दै । ये तीनों सिलसिले सतपुड़ाके हिस्स हैं। जिळेके पूर्वो | 
त्तर भागसे रामटेक नामक पवित्र पहाड़ीपर एक पुराना किला ओर कई एक देवसन्दिर | 
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स्थित हैं । नागपुर शहरके पास एक छोटी पहाड़ापर सीताबर्डी किला है । सन्‌ १८८३- 
१८८४ में जिळेके ३७८६ वर्गमीळ क्षेत्रफलम १९३२ वर्गसीळ भूमि जोती जाती थी; 
७८९ वर्गमीळ जोतनेके लायक और १०६५ वर्गमील नहीं जोतने योग्य थी । जिलेकी 
प्रधान फसिल गेहूँ, कपास, ऊख और तम्बाकू है । जिलेमें चोखार बहुधा हुआ करता है । 
सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणनाके समय नागपुर जिलेके ३७८६ वरगमीळ क्षेत्रफढम 
` ६९७३५६ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ५९८४४१ हिन्दू, ४२७५० आदि निवासी, जो प्रायः सब - 
गोंड हैं; २९७६५ सुसळमान, ७३७१ कवीरपंथी, ४८५० कृस्तान, २५६४ जैन, ४१६ सत- 
नामी, १७८ पारसी, ६ ब्राह्म, ५ वौद्ध, ४ यहूदी और ६ अन्य । हिन्दुओंम १४५८१५ 
कुर्मी, ८२०६६ महारा, ५४४५१ तेली, ३७७३३ कोस्टी,२७६१० माळी, २१०२८ ब्राह्मण, 
१८८८४ मेहरा, ११२१२ राजपूत और शेषमें गारी, वरुई इत्यादि दूसरी जातियोंके लोग . 
थे । नागपुर जिढेके कसबे नागपुरमे ९८२९९ ( सन्‌ १८९१, में ११७०१४ ), कामटीमें 
५०९८७ ( सन्‌ १८९१ में ४३१५९ ), अमरेरमे १४२४७ ( सन्‌ १८९१ में १५१८० ),. 
खापामें ८४६५, रामटेकमें ७८१४ और नरखेरामें ७०६१ मनुष्य थे । 
इतिहास--सोल्हवी सदीमें नागपुर जिका देवगढ़के गोंड़ राज्यका एक भाग बना ॥ 
देवगढ़के राजाके छोटे भाई जतबाने पहांड़ीपर एक दृढ़ किला बनवाया। उसके और उसकी 
कस, बनवाये हुए वहुतेरे टूटे फूटे किले नागपुर जिळेमे जगह जगह देख पड़ते हैं | छग- 
1० 
छ क भै क बादके राजा चॉद्सुळतानने नागपुर शहरको 
(त रवाया आर उसको अपनी राजधानी बनाया । सन्‌ १७३९ में चाँद्सुलतानकीः 
आ ॥निपर वक्तवुलन्दके पुत्र अलीशाह वरजोरोसे तरुतपर बैठ गया । तब चाँद्सुछतानकी 
नासत फि एन स आर अकवरशाहको राज्य दिछानेके लिये वरारसे राघोजी: 
उ ` शाद मारा गया । चाँद्सुढतानके पुत्रोंको राज्य मिला । राघोजीके 
“पर चोदसुङतानके दोनों पुत्रांमें राज्यके लिये लड़ाई हुई । बुरहानशाहने सन्‌ 
` १७४३ म अपनी सद्दायताके लिये राघोजी भोंसछाको बुलाया । अकवरशाह राज्यसे नि 
गया। राघोजीने. बु पता ु रशाइ रा काळा 
अधिकारे कर स र और शाहका पशन सुकरर करके उसका राजाकी पदवी देकर राज्यको अपने. 
ल न पे त राजधानी बनाया । 
. खेनेकी सनद छी और सन्‌ १७५० में 010 के बल क 
ओर बज्ञालके लिये नई शनदें हासिलकीं-। ' 


भागपुरफा राजा हुआ और छोटे मत्यु होनेपर उसका बड़ा पुत्र जानोंजी 
`. मे निजाम और पेशवा दोनाने dba और चन्दा मिला । सन्‌ १७६५. 


लाचा गा चन्दाके माघोजीके 
.। माघोजी अपने पुत्रको गद्दीपर 
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बैठा कर राज्य कार्य चळाने ढगा । सन्‌ १७८८ म मांधोजीके मरने पर उसका 
पुत्र दूसरा राघोजी राज्यका काम करने ढगा । उसके राज्यके समय नाग- 
पुरंका बळ अधिक चढ़ गया और अन्नरेजोंसे अधिक सरोकार हुआ । जब सन, 
१७५६ और १७६५ के बीचमें बङ्काळमें अक्करेजोंका अधिकार होगया तव *महाराष्ट्रोंकी 
चढ़ाई बन्द हुई । सन्‌ १७९८ के थोड़े दिन पीछे राघोजीने सिंधियाके साथ मिलकर अङ्ग- 
रेजोंसे मुकाबिछा किया । अङ्गरेजोंने जब असाई और अरगांवकी छड़ाइयोंमें मद्दाराष्ट्रोंको 
दबाया तब देवगाँवमें सन्धि हुई, जिसके अनुसार राघोजी भोंसछान अपने राज्यका तासरा 
भाग अङ्गरेजोंको दे दिया और नागपुरमें एक रेजीडेंटको रखना कवूळ किया । सन्‌ १८०३ 
में अङ्गरेजोंने महाराष्ट्रोको सूबे उडीसेसे निकाळ दिया । राघोजी अपने राज्यसे अधिक 
माल्गुजारी लेने लगे और पिण्डारी छूट पाट करने छगे, इससे नागपुरका वतमान जिला 
पूरे तौरसे वरवाद होगया । सन्‌ १८१६ में दूसरा राघोजी मर गया । उसका पुत्र पर- 
शूजी अन्धा छडा और निरबेछ था, इसलिये राघोजीका भतीजा आपासाइव राजप्रतिनिधि 
बना । चन्द्‌ मददीनोंके पश्चात्‌ आपासाहबने परशूजीको विष देकर मरवा डाला और आप 
नागपुरके राजसिंहासन पर बैठा । उसने अङ्गरेजांके दुश्मन पेशवासे दोस्ती की, इसलिये 
अङ्गरेजाने कई बार नागपुर पर आक्रमण किया । प्रथम तो आपासाहबने अङ्गरेजी सेनाको 
भगादिया; किन्तु सन्‌ १८१७ के अन्तमें वह नागपुरके पास परास्त होकर भागगया। अङ्गरे- 
` जोने दूसरे. राघोजीके पोतेको; जो निरा बाळक था, राघोजीकी पदवी देकर गद्दीपर 
, बैठाया । अङ्गरेजी रेजीडेण्ट राज्यका प्रबंध करने ळगा । सन्‌ १८३० में बड़े होनेपर तीसरे 
राघोजीको राज्यका अधिकार मिला । सन्‌ १८५३ मै तीसरा राघोजी मर गया। तब 
अङ्गरेजी गवर्नमेण्टने उ्तके गोद लिये हुए बाळकको राजा स्वीकार न करके नागपुरके 
राज्यको अपने राज्यमें मिला लिया । - * 
सन्‌ १८५७ के बढबेके समय देशी सवारोंने . शहरके*मुसलमानोंसे राय करके बगा- 
वत करनेको ता० १३ जून नियत की, किन्तु पैदळ सेना अङ्गरेजोंकी ओर थी, इसलिये 
` बगावत नहीं होसका । पीछे बागी होनेवाळी फौजके हथियार छीन लिये गये और बे छोग 
“निकाल बाहर किये गये | ता० २४ जूनको इरेंगुलर रिसाढेके हथियार छेलिये गये; किन्तु . 
नवरस उनको फिर हथियार दिये गये और वे लोग सम्भळपुरकी ओर सरकारी कामके _ 
लिये भेजे गये । | 
सन्‌ १८६१ में सागर और नर्मदा देशमें नागपुर देश मिला दिया गया । तीनों मिल 
कर वर्तमान मध्य देश, जिसका सद्र स्थान नागपुर कसवा दै, नियत हुआ । 
मध्यदेश--मध्य देश एक चीफ कामिभरके आधीन दै, जो नागपुर .शहरमें रते हैं । 
इसके पूर्व गवर्समेण्ट बङ्गाल, दक्षिण मद्रास हाता और दैदराबादका राज्य; पाश्चिम बरार, 
पश्चिमोत्तर माळवा और उत्तर मध्यहिंद और बुन्देछखण्ड है । इसकी सबसे अधिक लम्बाई 
पूर्वेसे पश्चिम तक ळगभग ६०० मील और उत्तरसे दक्षिण तक करीब ५०० सील: हव । 
« सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मध्यदेशके अङ्गरेजी राज्यका क्षेत्रफल ८६५०१ 
 बर्गमीछ और उसकी सनुष्य-संख्या १०७८४२९४ थी; अथात्‌ ५३९७३०४ पुरुष और. 
५३८६९९० स्त्रिया. । इनमें ८८३१४६७ हिन्दु, १५९२१४९ एनिमिष्टिक अथात्‌ जङ्गली 
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र ७ (८८०) 


जातियाँ इत्यादि 
३९२ बौद्ध, १७६ यहूदी, १७२ 
चाळे, १९; महाराष्ट्र भाषा वाळे, ९ 
भाषावाळे ओर ३ अन्य भाषा बोळ 
तथा पहराव बैंगढा, उड्या, 
सध्यदेशमें ४ भाग और १९ जिले 
भण्डारा, बरवा, चाँदा, 
डुशंगाबाद्‌, निमार, बेतूछ और चिद्वाडा, 
दमोह, मण्डला और सिउनी और (४) 


भारतभ्रमण--चतुर्थखण्ड, द्वितीय अध्याय । 


. सम्भळ्पुर जिछा। - 


मध्यदेशके अङ्गरेजी राज्यके शहर और कस | | 
सपय १०००० से अधिक मुय थे > [र कसबे, जिनमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके 


न० शहर या कसबा जिला जन-संख्या 


रै नागपुर 


२९७६०४ मुसढमान, ४८६४४ जेन, 


सिक्ख और ९ अन्य थे। इनमें 
२४ गोंड भाषा वाळे, ६३ 

नेवाळे सदुष्य थे । मध्यदेशके 
महाराष्ट्री और हिन्दीकी खिचडी 
४१ श्स भाँति हर 
बाछाघाट और अपरगोदावरी, 


के छोगोक 
डी है । ) 
-( १ ) नागपुर किस्मतमे नागपुर 
( २ ) नर्मदा बि 
( ३ ) जबलपुर विभागमें 
छत्तीसगढ़ विभागमे रायपु 


क्र 


१२९७० कृस्तान, ७ 
सेंकड़ प्रीछे ६०८ 
आप्रावाले, १ उद 

ही बोली और चाढ 


i 


८१ पारसी 


भागमें नरासेंहपुर, 
र, विछासपुर और 


न० शहर या कसबा जिला जन-संख्या 


[गपुर 

२ जबलपुर - स - न छ | ह हा डशंगावाद १३५५३ 

३ सागर सागर र द 5 उर इसेगाबाद र ३४९५ 

'४ कामटी नागपुर - 209४ १३ अण्डारा भण्डारा १३३४८ 
रा पा १२२५२ | १८ दमोह दमोह व 

७ चौदा ` SR १६ बिलासपुर रि है हा 
८ चाँदा १६१७५ | १६ बिढासपुर बिलासपुर १११२२ 

डे निमार १५५८९ | १७ हिंगनघाट बरघा १०९६४ 

कि नागपुर १५१८० १८ नरसिंहपुर नरंसिंहपुर १०२५० 

| अम्मल न लक १४५७१ | १९ बरोरा, चाँदा १००१८ 
६ २९४३५ वर्गमीर = राज्य हैँ । सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गाणनाके समय देशी राज्योंके 


१०७१५०० स्त्रिया 17 गा 3 ५ अबुष्य थे; अर्थात्‌ १०८९० ११ पुरुष और 
जातियोके लोग, ११८७५ ज ९११८११९ हिन्दू, ४८९५७२ एनिभिष्ठिक अर्थात जङ्गी 
१ अन्य था। इनमें सैकड़े पे ब? क्तता! पौड १ सिकल नो 
साषावाळे, ३३ हळाबी भाषावाऊ | ` उडिया भाषावाळे, ३६ हिन्दी 'भाषावाळे, ८३ गोंड | 

२ भाषावाछे ३ खाद भाषावाले और ३३ अन्य भाषावाळे मनुष्य थे | 


eS देशी राज्यके क > Ow 

हि णीः सबे; † दे | 

 अधिकसनुष्यञ;. १ "नल सन्‌ १८९१ की सनुष्यनाणनाके समय ५००० से 
हर, - नं० कसवा राज्य eS | 

2 ` जन-सख्या |नं० कसबा : 

ह ८ न न ८८५०| ४. कवरद्‌ह्‌ क i 
 ३इगणद़ ` ह्वरः १९८५ त ह... 

> | ढ़ | ५६७५ ६ बंका ६5 क 
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२५ नागपुर-१८९३. - - (८८१) 
मध्यदेशके देशी राज्योंका त्रिज,- 


क्षेत्रफळ | मनुष्य-संख्या | 
वर्गमीळ | सन्‌ १८८१ | रुपया 


राज्यका पता 


| १ का! ९४० १६६१३८ | २१४७०० | जि । 
| ९०५ १६४३३९ २२२००० रायपुर [जळ । 
१३०६२ | १९६२४८ | १४१३०० रायपुर जिलेके दक्षिण और 


३७४५ | २२४५४८ | १००००० पटना-राज्यके दक्षिण | 
२३९९ । २५७९५९ | ८१००० कालाहांडी--राज्यक उत्तर 


| रायगढ़ ... ... १४८६ | १२८९४३ | ६६७०० 


७सोनपुर ...... ९०६ १७८७०१ ५१५०० 


| ००० १९८८ ८१२८६ तळ 

। ८००० 
कवरद्‌ह ...... ८८७ ८६३६२ 

कि "| ५४० ७१२७४ ४१७०० ।सम्भठपुरके पश्चिम 
य ` |रायगढ-राज्यके दक्षिण । 


।११कां ड २२००० रायपुर जिलेके पश्चिम और 
00006 00 ससा 
३३००० रायपुर जिळेमें सालटेकरी- 
१२।छुइकड़ा १७४ ३२९७९ hs ह कट 
१३ र . ८३३ १७७५० ३३००० (बामड़ा राज्यके दक्षिण और 


सम्भलपुर जि, पूव । 
| जिलेमें । 

| दा ७ १६७६४ ३३००० |हुरागावाद दि 
ही, ४ द bs ; , ५ २२८१९ २५००० रायगढ्के पश्चिम विः 


जोड २८८३४ | १७०९७२० [११६९९०० 


खैरागढ़, रायगढ़, सारनगढ़,. मकराई और सकटीके राजा गोड़; वस्तर, कालाहाँडी, . 


.परना, सोनपुर, वामड़ा, कॉकर और रेहराखोळके राजा राजपूत आर राजनन्दणाव तथा 
छुइकड़ाके राजा वरांगी हैं । के क्य 
सन्‌ १८९१ की मचुष्य-गणनाके अनुसार मध्यदेशके अङ्गरजी आर देशी राज्य 


दोनोंका क्षेत्रफल ११५९३६ वगेमोळ और मनुष्य-संख्या १२९४४८०५ दै । मध्यदेशमें . 
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(८८२) ` भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, द्वितीय अध्याय । २ 
जङ्गल ओर पह्दाड़ियाँ बहुत हैं । आवादी, कम है । कोयळे और छोहेकी खानिया “जु म 
स्थानामे हैं । गेहूँ और कपास बहुत उत्पन्न होते हें । महानदी, शिवनाथ, नर्मदा, र 
वेणगङ्गा,-इत्यादि बहुतसी नदियाँ बहती है । सीमेपर कुछ दूर तक गोदावरी नदी 
है । झोल और तालाब बहुत हैं ।कषेत्रफळकी एक तिंददाईसे कुछ अधिक भूमि जोती जातीहै। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मध्य देशकी जातियोंमें नीचे ठिखी 
जातियोंके ढोग इस आँति पढ़े हुए थे, प्रति हृजारमें कायरथोंमें ४७५ पुरुष और. ११ 
खियाँ, बनियोमें ३८८ पुरुष; विधुरमें ३४२ पुरुष और ४ खियौँ और ब्राह्मणोंमेंः ३ १५ 
पुरुष आर ७ स्त्रिया । २2 
टु सध्यदेशके निवाश्षियोंमें महाराष्ट्र और गोंड़ अधिक हैं । छगभग २० 
बहुतेरे लोग कबीरपन्थी, सतनामी, कुम्भी पान्थिया, ह यासाची गा 
` « अनुगामी हैं । 
 .  सध्यदेशके प्रायः सब पहाड़ी कोमोंका काळा चम डा, चिपटा नाक ओ ग 
_ होता है, जिससे वे पहचाने जाते हैं कि एरियन नहीं हैं । चे लोग लॉस करके वा है. 
नते हैं और माता तथा हैजेको पूजत हैं और भूत तथा प्रेतोंमे अधिक विश्वास रखते हा 
साधारण प्रकारसे छोग विवाह वन्धनपर बहुत कम खियाल रखते हैँ । अधिवाहिता ख्रीका 
पुत्र विवाहिता ख्रीके पुत्रके वराबर पिताके धन संपत्तिका भागी - होता है । पहाडी छोगोंगें 
मारिया जातिके छा बड़े गवार हैं, जो तीर चछानेमें बड़े प्रवीण होते हैं । मारीढोग उनसे . 
भी इ व गर हैँ । वे लोग विना पहचानके आद्मीको देखकर अपने पासके झोपडे 
भाग जाते हूँ । वे अपने राजाको वर्षमै एक वार माछणुजारीमें ग्ल आदि फसिळ देते हैं। 
राजाके कर्मचारी छोग उनकी झोपड़ियोंके निकट जाकर बाजा बजानेके उपरान्त आप छिप 
, जाते हैं। तब मारीछोग नियत स्थानोंपर नियत फसिळ रखकर चळे जाते हैं । कर्मचारी | 
लोग उसे उठा छे जाते हैं । बहुत पहार्डीळोः हिन्दूमे मिल गये हैं और हिन्दूमें छिखे जाते 


& 


बाळे दिये जाते थे; किन्तुः अङ्गर 
' अङ्गरज महाराजने सन्‌ १८४२ से उस रीतिको रो | 
१ वे भा टडर का | 
उस राज्यके पूर्वी गमे गडवा जातिके पहाड़ीछोग होते हैं, जो खेती और Mo - । 
वे | 


लम्बे पढुयेसे छातीपर बाँधती हैं । ३ बे 
| सि छातीपर व कुश ( घास ) के बने हुये शि और पातलके 
तारके कर्णभूषण अर्थात बड़ा बाळा, जो कन्धे तक लटके Mo ग 
ह क बहुतेरे बैळ और गाय छाल रङ्गकी होती हैं । हळ और गाड़ियोंमें मैंसे भी 
र 5 । गायः सब गाड़ियोंके पहिये बहुत छोटे छोटे होते हैं। रेळवेके बड़े स्टेशनोपर 
» अमरूद ओर नारङ्गी मिळती हैं। | द 
कबीरपंथी--मध्य । 
याय > खास करके विलासपुर, रायपुर और छिन्द्वाड़ा जिळेमें कबी- | | 
त र ८८१ को मनुष्य-गणनाके समय मध्यदेशमें ३४७९९४ थे। मध्यः | 


क कर्वःरपंथीका प्रधान 
रहा मठ विलासपुर जिलेके कवरदहमें ओर उसके बाद कुद्रमाळ और | 


के 
2 
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८ 
२७ - नागपुर-१८९ ३. (८८३) 


सतनामी--छगभग सन्‌ १८३५ ३० में घासीदास नामक एके बि कसर कर 
अपने चेळोंको एक स्थानपर ६ मासमें एक नियत दिनपर इक द :काळ सन्नाटे 
चला गया । नियमित दिनभर उस स्थानमै बहुत चमार एकत्र उ जेः वृत्तान्त कह: 
समयमे घासीदास पद्दड्ीसे उतरा । उसने अपने चेळोंसे अपना स्वश जानेका इ 


कुछ. 
सुनाया और घोषणा किया कि सम्पूर्ण मनुष्य एक समान हैं। मूर्ति .पूजा, करनेसे 


२) ७०, ७०७ हमारे नेमे उपदेशक [ 
छाम नहीं दै । हमारे आदेशपर चलनेसे मनुष्योका उद्धार होगा । हर प पदेशक 
सर्वदा हुआ करेंगे । घासीदासकी मृत्यु होनेपर उसका बड़ा पुत्र बाळ उसका उत्तर 


ई० में किसी | सके डाला |. - 
धिकारी उपदेशक हुआ, किन्तु सन्‌ १८६० ३० स किसी दुझ्मनने उसको सार 


[aS + ~ 
छत्तीसगढ्के प्रायः सव चमारोंने इस नये मतको स्वीकार कर (छया है । वे ज्य 
कहलाते हूँ, जो प्रतिदिन प्रातःकाळ और'संध्याके समय सतनाम, सतनाम; चोर हर न 
सूर्यके आगे दण्डवत करते है अर्थात गिरते हैं । वे छोग मांस भक्षण नहीं ह 
नहीं पाते । सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय मध्यदेशमे ९८४० + ऽप स्न 


तिया भारतमें. ` 
आरतवर्षम सबसे अधिक नीच जातियोमेंसे चमार समझे जाते हैं; किन्तु भ 


जो सब काम कृषक लोग करते हैं, उन्हीं कामोंको अथात्‌ उन्हीं पशेको सऽ Mt 
` गढ़ विभागके चमार भी करते हैं और वे a मर मिळनसार ओर मज 
बहतेरे गाँवोंमें चमार मुखिया और जर्मान्दार है. । | 
र कुम्भीपंथिया--सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय इनकी + संख्या नत [ 
वे ढोग मध्यदेशहीमें खास करके सम्भलूपुर जिलेमे है । यह पन्थ सन १८६ 


पन्थक नेवाळा एक . 
उड़ीसेके अज्ञोल जिले और धंकेल राज्यमें नियत हुआ । इस को कायस के, ग. 
आदमी था । इस पंथवाळे कहते है कि इस मतका नियत करनेवाला स्वगस रह. 


निराकार ( अर्थात्‌ विना शरीरका ) है । उसका प्रधान चेला गोविन्ददास डकर? को. 
एक दूसरे चेळे नरासिंहदासने उसके स्मरणार्थ वाँकी गांवमें एक मन्दिर रा गोसाई, 
मतका एक दूसरा मन्द्र बांकीमें है । इस पन्थके ३ पि-रके हें,—कुस्भीपथिया 


if कुम्भीपंथिया it स्पर एक साथ 
कनफाटिया गोसाई और आश्रिता । कुम्भीपंथिया आर कनफाटिया दोनों परस्पर ए | 


जन नहीं करते और विरक्त होते हैँ और आश्रिता विवाह 'करते हैं और जातिका बंधन 
“1 छोड़ते और वे छोग कुस्भीपन्थिया और कनफाटियाको अपना गुरू समझते है. 
उनकी शिक्षाका पालन करते हैं । इस मतके ढोग सूर्योदय और द समय स 
` आगे दण्डवत्‌ करते हैं । सूर्यास्त होनेपर कभी भोजन नही करते । हिन्दुके देवता क 
मूर्तियोंकों नहीं मानते । यद्यपि वे छोग ३३ किरोड़ देबताओंको मानते हैं, किन्तु उनको 


पूजत नहीं । वे कहते हैं कि मालिकको पूजना चाहिये; नोकरोंकी पूजा करनेकी जरूरत नहीं | 


> ड्‌ ~ ~ > १ ०० छक करते हे | 

है । वे लोग एक इश्वरकी, जिसको वे अछख कहते ह, उपासना 2 
सिंहपन्थी--सिंहजी नामक एक साधु थे, जिनके नामसे निमार और हुशंगाबाद्‌ 
जिलेमें अनेकं मन्द्र बनाये गये दें, जिनमें सब जातिके छोग जाते हा 


र 


इतिद्दास--पूर्य समयमे मंध्यदेशका अधिक भाग गोंडवाना अर्थात्‌ गोड़ोंका देश. 


च 


कहलाता था । एरियन छोगोंके आक्रमणके समय आदि निवार्साकी जातियोंके छोग सतपु- | 


` ड्राको ऊँची भूमि पर. चले गये और यूथके यूथ दक्षिण भाग गये । 


* CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


र 


I 1007 ८ Ro OE 


भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, द्वितीयं अध्याय | 


२८ 


पाँचवीं सदीमें विदेशी जाति यवन ढोग सतपुड़ाके प्लेट पर शासन करते थे: दशवीं | 
और तेरहवीं सदीके वीचमें चन्द्रवंशी राजपूत लोग जत्रळपुरके चारोंओरके देशमें हुकू | 
करते थ और मालवाके प्रसार लोग सतपुड़ाके दक्षिणकरे देशमै शासन करते थे । गोडे | 
चाँदा-खाँदानने कदाचित्‌ दशवीं या ग्यारहवीं सदीमें राज्य किया था । छत्तीसगढके : 
-दैहयवंशी छोग पुराने समयसे थे । सन्‌ १३९८ म॑ सतपुड़ा-ड्लेहके खेरछाके राजाओं 
'आधीन गोंड्वानेकी सम्पूर्ण पहाड़ियां थीं ¦ सन्‌ १४६७ में बहमनी राजाने उनको जीता. 
'सोलहवी सदीमें गौडछोग फिर बली हुए; किन्तु सन्‌ १७४१ मै महाराष्ट्रने उस देश 
आक्रमण किया और पोछे उसको अपने अधिकारमें करलिया । अङ्गरेजी गवर्नमेण्टने 


१८१८ म सागर और नमेदा बिभागको और स रे ने 
म द्‌ न्‌ १८५३ से शेष मध्यदेशको 
. 'राज्यमे मिछः लिया । लको 


, (१ ) नागपुरसे पश्चिमकी ओर मेट इण्डियन नरथा जंक्शनसे पूर्वे दक्षिण२१ 


hans ~ RN ४० सके ~ ww च a 
) पाननसुळा रेलवे है, जिसके तीसरे दर्जे मील हींगनघाट और ४५ मील वरोरा । 
। और डाकगाड़ीका महसूल प्रतिमीछ २: बडनेरा जंक्शनसे ६ - मीळ उत्त 
/ ह हे २ डनरा जक्शनसे ६ - मीछ उत्तर 
4 _ पाई लगता है--- त अमरावती । | 
- क ९७, ग 
मीछ--असिद्ध स्टेशन जळंब जंक्शनसे ८ मीळ दक्षिण 
४९ बरधा जंक्शन । खामगाँव । | 


- ८० धांमनगाँव । 

१०८ बडनेरा जंक्शन । 
“१५७ आकोला | 

१८० सेगाँव | 

१८८. जळंव जंक्शन | 
१४४ भुसावळ जंक्शन | 
३१६ चालौसगाँव | 
` ३४२ नन्दगाँव | 

२५८ मनमार जंक्शन ¦; _ 
२७४ लासलगाव | 


भुसावळ जंक्शनसे पूर्वोत्तर ७७. 
मील खण्डवा जंक्शन १८७ मील 
इटारसी जंक्शन, २१८ मीळ सोहाग- . 
पुर, २८८ मीळ नरासिंहपुर ३४० मीळ 
जबलपुर, ३९७ मोळ करनी जंक्शन, ` 
५०६ सीळ मानिकपुर जंक्शन, ५६४ 
मीछ नयनी जंक्शन और ५६८ 
मील इलाहाबाद शहर | 
(३) नागपुरसे पूर्व थोड़ा उत्तर बङ्गाछ नाग- 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


४०४ नासिक । पुर रेलवे है, जिसके तीसरे इज और 
| डाकंगाड़ीक 
४३५ इगतपुर | जाता हि, महसूछ प्रातिमीळ १ पाई 
४८७ कल्याण जंक्शन । पक की 
सा । रक rene] 

४९९ थाना। त स्टेशन 
११5 दादर | ` ` | | 
-. ७१५ ३९ भण्डारा रोड | 
११५ परेछ जंक्शन | 


` ५२० वंस्चई विकटो < ® ५० तुमसर रोड 1 
थ्य रिया स्टशन | १२७ पडवी । 
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२९. 2: बरधा-१८९३. 


१४६ राजनन्द्गाँच | ५३० सीनी । 

१८८ रायपुर. ५८० पुरुलिया । 

२५६ विछासपुर जंक्शन | ६२७ आसनसोछ जंक्शन । ° 

२८२ नेला । बिलासपुर जंक्शनसे पश्चिमोत्तरं . 

Eo चापा । | ६३ मील पेड्रा रोड और १९८ मीळ 
रायगढ़ र 

३८३ झारंसुगढ़ें जंक्शन । कटनी कटात 

४०६ वामड़ा । झारसुगढ़ जंक्शनसे दक्षिण ३०. 

५०८ चक्रधरपुर । 2 मील सम्भळपुर । 


ब्रचा । 


नागपुरसे ४९ मील पश्चिम-दक्षिण वरधाका रेलवे जंक्शन है । बरघा मध्यदेशे 


नागपुर विभागमें (२० अंश, ४५ कला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश, ४० कळा पूर्व 
'दशान्तरमें ) जिळेका सद्र स्थान एक नया छोटा कसबा है, जो सन्‌ १८६६ से पछकचारी 
गाँवके स्थानपर वसा । 

सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणनाके समय बरधा कसबेमें ५८१६ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
४६३३ हिन्दू, ८०७ मुसलमान, १९६ जैन, १०९ एततिमिष्टिक, ५५ कृस्तान, ८ यहूदी, ६ 
पारसी और २ दूसरे । ८ 


कसवेमें रूईकी बड़ी तिजारत होती है । बस्बईके बहुत सौदागरोंके गुमास्ते रहते हैं । 


रूई दबानेके लिये इ'जनवाळी २ बड़ी कलें हैं। तिजारत उन्नत पर है । कसवेके पूर्व सरकारी . 
_ कचहारियाँ, पुलिस लाइन, जेळखाना, पबलिक वाग इत्यादि हैं । कसबेके चारों ओर कई मीळों 


तक सुन्दर सड़कें बनी हैं । ) 
बरधा जिछा--यह सध्यदेशके अखीर पश्चिममें त्रिमुजाकार है । इसके पूर्व 


` नागपुर जिला, पश्चिमोत्तर चौदा जिळा और पश्चिम बरदानदी; बाद बरार अदेश है।. .. 


देश पहाड़ी है । क्षेत्रफडकी आधीसे अधिक भूमि जोती जाती है । ग्रीष्म क्रतुआमे जब इस 
जिलेकी पहाड़ियोंकी घास सूख जाती दे; तब मवेशियोंके बहुतेरे झुण्ड मंडळा और चौदा 
जिलेके बनोंमें खदेर दिये जाते हैं । इस जिलेमें बच्चे देनेके लिये बहुत मवेशियाँ पाळी जाती 


हैं । उत्तम भैंस और बैलोंके लिये यह जिला प्रसिद्ध है । बहुत कपास इस जिलेस दूसरे _ 


जिलामे भेजा जाता है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समयः इस जिलेके २४०१ वर्गमीळ क्षेत्रफळमें 
३८७२२१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ३२८५२३ हिन्दु, ४१९३३ एनिमिष्टिक, १४२०० मुसल्सान, 
२३५६ जैन, ९६ कृस्तान, ९२.कबीरपंथी, ८ यहूदी, ७ पारसी, और ६ दूसरे । हिन्दुओमे 
८०९०७ कुर्मी, ३९००३ महारा, ३७५७७ तेळी, १७२०७ साली, ८५८५ ज्राह्मण, 
३६५६ त्रनिया, ३०८१ राजपूत और शेषमें दूसरी जातियोंके ढोग थे । एनिमिष्टिकोम 
प्रायः सब गाड है । 6 से न 
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- भूमि हे । पुराने गढ़के भीतर जेळखाना और एक बड़ा कूप दै, जिसमें जानेके लिये भूमिके 
. आगे वाग है ), जिळा स्कूल, 


“सिविल स्टेशनके पश्चिम फौजी छावनी दै । 


® (८८६) भ तश्रमण-चतुर्थखण्ड, द्वितीय अध्याय। ` ३० | 
- ७ 


जिलेमें हीङ्गनघाट प्रधीन कसबा दै, जिसमे सन्‌ १ ८९१ की मनुष्य-गणनाके समय 


१०९६४ मनुष्य थे और देवळी आदि कई छोटे कसबे दै । | 
इतिहास--ऐसा प्रसिद्ध है कि बरधा जिलेके पश्चिमोत्तरका भाग बिदर्भ देशके राजा | 
सीष्मकके राज्यका एक हिस्सा था । भीष्मककी रुक्मिणी नामक पुत्रासे श्रीकृष्णचन्द्रका . 


“विवाह हुआ था । उन्नीसवीं सदीके आरम्भमें 4पिण्डारी इस देशमें छूट पाट करते थे । उस 
-समय बस्ती वाळोने उनसे बचनेके लिये मट्टीके किले बनानेका काम प्रारम्भ किया । बरघा 


.जिलेके प्रायः सब गावोमें मट्टीके छोटे किले देखनेमें आते हे । इस जिलेका इतिहास नाग- | 


'पुरके इतिहासमें शामिल है । यह जिळा सन्‌ १८६२ में नागपुरसे अलग किया गया। 
` हिङ्गनघाट--वरधा जंक्शनसे दक्षिण-पूर्व ४५ मीळकी रेलवे लाइन हिङ्गनघाट होकर 
कोयलेकी खानोंके मैदानके बरोरामें गई है । बरधासे २१ मील. दक्षिण-पूर्व हिङ्गनघाटका 


` "स्टेशन है। बरधा जिलेमें प्रधान कसबा ढिङ्गनघाट है, जहाँसे बहुतस कपास और रूई दूसरे | 


जिळोंमें भेजी जाती है । सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय हिङ्गनघाट कसबेमे 
१०९६४ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ९३६८ हिन्दू, १२१४ युसळमान, २१८ जैन, १४२ एनिमि- 
ष्टिक और २२ कृस्तान। ` 

हिङ्गनघाटसे २४ मील दक्षिण-पूर्व बरोराका रेलवे स्टेशन है । मध्यदेशके चाँदा 
जिलेमें वरोरा एक कसबा है, जिसमें कपास और रूइकी बड़ी तिजारत होती है । सन्‌ 


_ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बरोरा कसबेमें १००१८ मत्नुष्य थे । बरोराके निकट 


क अच्छी खानियाँ हैं, जिनभेंसे प्रति वर्ष लगभग १००००० टन कोयला निकाला 
जाता है। 


र चान्दा । 
ल रेलवे स्टेशनसे ३० मीछ दक्षिण-पूर्व मध्यदेशके नागपुर विभागमें ( १९ 
अंश, ५६ कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश, २० कळा, ३० विकला पूर्व 


देशान्तरमें ) जिलेका सद्र स्थान और जिलेमें प्रधान कसवा चाँदा हे । बरोरासे एक अच्छी 
सड़क चाँदा कसबेको गई है। 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय चाँदा कसबेमें १६१७५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 


१४५९८ हिन्दू, १०९९ मुसलमान, ३४४ एनिमिष्ट्रिक अर्था जैन औ 
दू डेक अथात्‌ पहाड़ी रि 
४० क्स्तान । कै ` 


` १ ७, नर ५ १ 
न कसवा ५ मीळकी पत्थरकी दीवारसे घरा हुआ ह, जिसमें ४ फाटक आर ५ 
राकया हृ । दीवारक भीतर कई बस्तियोंके. साथ चाँदा कसबा और जोते . हुए खेतोंकी 


भीतर एक मागे बना है । चाँदामं अचळेश्वर ह और मुरळीधर 
चलेश्वर, महाकाली और ऐके 
और गोड़ राजाओके अनेक समा 2 क ताला तयाता 


अस्पताल और जतपुरा .फाटकके समी गारे 

५0 प विक्टोरिया बाजार 
| सिविल स्टेशने 

है। कसवेके उत्तर सिविछ स्टेशन; कसबे और सिविल स्टेशनके बीचम एक पबालिक पार्क, 


जिससे सरकारी कचहारियाँ और देशी पैदढके एक रेजीमेंटके रहने छायक मकान है और 
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धि मन्दिर, एक. सराय, एक बङ्गा, कोतवाली ( जिसके 


र 
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| 
| 
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३१०७ चाँदा-१८९३. (८८७ ) 


चाँदाम बड़ी सौदागरी होती है । खास करके एक बड़े भेळेमे; जो चैशाखंम. आरम्भ 
हो करके लगभग २० दिन रहता है । कसवेमें कपड़े, पीतलके वर्तन, चमड़ेके स्ळीपर और 
चाँसकी अनेक भौतिकी चीजें बनती हैं । चौंदामें बहुत गोंड, जो मत और भाषासँ आस 


पासके छोगेंसे भिन्न हैं देखनेमें आते हैं । 


चौंदा जिछा--इसके उत्तर बरधा, नागपुर, और भण्डारा जिला, पश्चिम बरधा नदी 
और दृक्षिण-पूर्व बस्तरका राज्य औरं रायपुर जिला है । जिलेके भीतर उसकी पश्चिमी 
सीमाके पास बरधा नर्दाके समीपवर्ती नीची भूमिके सिवाय जिलेमें सवत्र छोटी छोटी, 
पहाडियाँ हैं । वानगज्ञा नदी इस जिलमें उत्तरसे दक्षिणको वहती हुई सिउनी जिलेमें 


जाकर बरधा नदीसे मिली है । जिळेके 
नदी बहती है । जिलेमें बहुत झीलें, बहुत 


पूर्वी भागम महानदी और पूर्वोत्तर इन्द्रवती 
सबन जङ्गल और बाँसका बहुत वड़ा वन 


हे । सन्‌ १८८१ में १०७८५ वर्गमाछ भूमिमेंसे केवळ ११४८ वगमीळ जोती गई थी, 


३७९७ वगमील नहीं जोतनेके लायक और 


५८४० वगेमीळ जोतनेके छायक भूमि विना 


जोती हुई पडी थी । पहाडियांमें लोहिका ओर बहुत है । चन्द पहाडी नदियोंके वालूमें 
सोनेके चूर्ण मिळते हैं । पूव. समयमै वैरागढ्के निकट होरे और छाल मिलते थे । देवळ, 
भडक, बिजबसनी और घुशुसमें सुन्दर गुफा मन्दिर, बळाळपुरके पास चट्टानी मन्दिर 
और एक किला और डोमाके निकट झरना और गुफा देखनेके लायक दै । मध्य देशमें चाँदा 
जिलेके पानके बाग अर्थात्‌ वरेव प्रसिद्ध हैं । वड़ा मेळा वैशाख मासमें चॉदा कसवेमें और 


उससे छोटा भेला फागुनमें भाँडकमें होता है । 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके 


समय चाँदा जिळेमे ६४९१४६ मनुष्य थे; 


अर्थात्‌ ४९९३२७ हिन्दू, १३६५६४ आदि निवासी कोमें, १०९८७ मुसछमान १०६४ 
कवीरपन्थी, ७३७ जैन, २८९ कृस्तान, १७३ सतनामी और ५ सिक्ख । जातियोंके खानेम 
९२८०६ कुर्मी, ७२४७२ महारा, ४२७९६ यावली ( मवेसी चराने वाळे ), २२००१ . 
चमार ३११२६ तळी, ६४५८ ब्राह्मण,२२२१ राजपूत ओर शोषमें दूसरी जातियोंके लोग थे। 
सन्‌ १८९१ की सबुष्य-गणनाके समय चाँदा जिळेके चाँदा कसबेमें :१६१७५ और 


बरोरामें १००१८ मनुष्य थे । 


इतिहास--महाराष्ट्रोंके राज्यसे पहिले चाँदाके गोंड राजा यद्यपि बराय नामके दिल्लीके 
बाद्शाहके आधीन थे; किन्तु वास्तवमै चाँदाका राज्य स्वाधीन था । चाँदाके असभ्य निवा- 
पेसर्यांने गोंड राजाओंके आधीन बहुत सभ्यताको प्राप्त किया । सन्‌ १७४९ में नागपुरके 
राघोजी भोंसछाने चाँदाको छे छिया और उससे २ वषे पीछे पूरे तौरसे उसको अपने आघि- 


कारमें कर लिया । गोंड़ घरानेके अन्तिम राज 


1 नीलकण्ठ शाह कैदखानेमें मर गये । सन्‌ 


१७७३ में नीछकण्ठशाहके पुत्रके आधीन गोंड्रोंने बलवा किया था; किन्तु नीळकण्ठशाइका ` 
पुत्र परास्त होकर कैदखानेमें गया । सन्‌ १७८८ में महाराष्ट्रने उसको ६०० रुपया 
वार्षिक पेन्शन नियतकर दिया । १९ वीं सदीके प्रारम्भ सन्‌ १ ८०२ से १८२२ तक ... 
पिण्डारियाने चाँदाके आधे वार्दिदोंको मार डाला । सन्‌ १ ८५३सेंनागपुरके तीसरे राघोजी 
मोसळेकी मृत्यु. होनेपर अङ्गरेज मददाराजने नागपुरके अन्य देशोंके साथ चाँदाको छे लिया । 
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_ (८८८) - . भारतश्रमण-चनुर्थखण्ड, द्वितीय अध्याय । ३२ 


| अमशबती । 
बर॒धा जंक्शनसे कई एक स्टेशनोंसे पश्चिम बरधा नदीपर रेळवेका पुळ है । - वराद | 
स्टेशनसे ३१ मी७ पश्चिम धामन गाँवका रेलवे स्टेशन है, जिसके पास मध्य देश . छृटक्ष | 
बरार देश मिल जाता है । धामन गाँवसे २८ मीळ-और बरधा जंक्शनसे ५९ मीळ (नाग. 
पुरसे १०८ सीछ ) पश्चिम बडनेराका रेलवे स्टेशन है, जिससे उत्तर ६ मीळकी एक रेळे | 
शाखा अमरावती कसबेको गई है । सूबे बरारके पूर्वी विभागमें जिलेका सदर स्थान - और 
जिलेमें प्रधान कसबा बरार है | 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय छावनीके सहित अमरावती कसबेमें ३३६५५ | 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ १८५०४ पुरुष और १५१५१ खियाँ । इनमें २६४०३ हिन्दू, ६०४७ | 
मुसछमान, ६७३ जैन, ३९७ कुस्तान, ९६ एनिमिष्टिक, ३६ पारसी; २ सिक्ख और ' 
१ यहूदी थे । ङ 
अमरावती कसबेके चारोंओर सवा दो मील छम्बी और २० फीटसे २६ फीट तक 
ऊँची पत्थरकी दृढ़ दीवार है, जिसमें ५ फाटक और ४ खिड़िकियाँ बनी हुई हैं । निजाम | 
सरकारने अमरावतीके धनी सौदागरॉको पिण्डारियोंसे बचानेके लिये उन्नीसबी सदीके 
-आरम्भमें इसको बनवाया । अमरावती दो भागोंमें विभक्त है,-कसबा और पेट । अमरावतीके 
सम्पूर्ण कूपांका जळ खारा है। ry | | 
कै | अमरावतीके देवमन्दिरोंमें ८ मन्दिर प्रसिद्ध हैं, जिनमेंसे एक हजार वर्षका पुराना 
.. अस्बाका मन्दिर प्रधान है । बहुत छोगोंका मत है कि इसीके नामसे कसबेका नाम असरा- 
वती पडा था । इनके अतिरिक्त अमरावतीमें कमिश्नर, और डिपुटी कमिश्‍नरके आफिस, 
कचहरियाँ, जेलखाना अस्पताल, गिरजा, कबरंगाह, बङ्गढा, धर्मशाळा, स्कूळ,. एक कम्पनी 
देशी पैदल सेनाकी छावनी _ और बहुतेरे रूईके मिळ अर्थात्‌ कळ कारखाने हैं । सन्‌ १८७७ 
` ई में अमरावती कसबा और उसके पड़ोसमें रुईके १३ मिळ थे । अमरावती बहुत दिनोंसे 
रूइके लिये प्रसिद्ध ६1 अब बरार प्रदेशमे खामगाँवके बाद सब कसबोंसे अधिक रुईका 
कारोबार अमरावतीमें होता हे और यह कसबा बरारके सम्पूर्ण कसबोंसे अधिक तिजारती | 
. और धनवान है। | 
_ अमरावती जिला--इसके उत्तर (मध्यदेशाका ) वेतूळ जिला; पूर्व बरधा नदी; दक्षिण | 
वासम आर वून जिळा और पश्चिम अकोळा और एलिचपु 
जढसे छगभग ८०० फीट ऊँचा मैदानमे है। जिलेमे 


"| 
3 
4 


+ 
॥ [त हु । 
सन्‌ १८८१ को मघुष्य-गणनाके समय अमरावती जिळेके २७५९ वर्गमीळमें | 
८ | मीळमें ५७५३२८ 

ह अर्यो १२०४६५ दिल, ४१११८ सुसङमान, ६१२७ जेन, ३३६ सत (0 
सिकख, १०३ पारसी, २७ एनिमिष्टिक और. १ बौद्ध । हिन्दुओमें १५९७६८ कुनबी, | 

७९४९२ सहारा, ५७ ण. प 
जातियों ग “को १२७ माली, १५९ २९ ब्रह्मण, ११७०९ राजपूत और शेषमे दूसरी ' 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके सम्य अमरावती जिलेके बेमें ३३६५५, | 
क अमरावती कसबमें ३३६५५ 

A करजास हे > ६ ञ्च च च च 
श्र अनाना र नभं १००४३ मनुष्य थ | बडणरा, खोलापुर, तालागाँ।, ः 
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३३ | अमरावती-१८९३. (८८९) 


बरार प्रदेश--वरार प्रदेश एक चीफ कमिरनरके आधीन हद, जो हैदराबादके अङ्गरेजी 
रजीडेंट भी हैं । इसके उत्तर और पूर्व मध्यदेश; दक्षिण हृद्राबादका राज्य ओर पश्चिम 
“बम्बई हातेका खानदेश जिला है । इसकी लम्वाई पूवेसे पश्चिमको छगभग १५०, मीळ और 
औसत्‌ चौडाई १४४ मील है । इस प्रदेशमे तापती; पूना, बरधा, पेनगङ्गा इत्यादि नदियाँ 
बंहती हैं। इसके उत्तरकी सीमापर तापती, पूवकी सीमापर बरघा नदी हे और दक्षिणकी 
सीमापर पेनगङ्गा है । वुळडाना जिलेमें खारा पानीका एक दशनीय झील हूँ | यह सघन 
बनोंसे हरी भरी पद्दाडियोसे घेरी हुई, स्वाभाविक गोलाकार ३४५ एकड़में; जिसका घेरा 
५३ मील है, फेली हुई दै । सन्‌ १८८३ में बरार प्रदेशमे ४३४४ वर्गमीळ क्षेत्रप्छमै जङ्ग 
था । बरारकी घाटीके वड़े भागम मकानके कामके योग्य वृक्ष और वास बहुत होते है । 
इस देशकी पहाड़ियोंमें लोहेको खान और वरधा नदीकी घाटीके पास कोयलेकी खान है।' 
देशकी भूमि आवादी है। कपास और नीळ बहुत होता है । | 
सूत्र बरारमे ६ जिले पूवी वरारमें एछिचपुर अमरावती और वून और पश्चिमी 
बरारमें अकोला, बुळडाना और वासिम। 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सूवेवरारके १७७१८ वर्गमीळ क्षेत्रफलमे 
२८९७४९१ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १४९१८२६ पुरुष और १४०५६६५ खियाँ । इनमें 
२५३१७९१ हिन्दू, २०७६८१ मुसलमान, १३७१०८ जङ्गळी जातियाँ इत्यादि, १८९५२ 
जैन, १३५९ कृस्तान, ४१२ पारसी, १७७ सिक्ख, ४ वौद्ध, और ७ अन्य थे । जिनमें 
सैकड़े पीछे ७९३ महाराष्ट्री भाषावाले, ९५दिन्दी भापावाळे; ३३ गोंड भाषावाळे और ७३ 
अन्य भाषा वोळनेवाळे मनुष्य थे । उस समय वरार प्रदेशकी जातियोंमेस नीचे लिखे हुए लोग 
इस भाँति पढ़े हुए थे,-प्रति हजार पोछे प्रभूमें ७६४ पुरुष और १६० खिया; ब्राह्मणमें ६६८ 
पुरुष और २१ खियौं; कायस्थमें ५५७ पुरुष और १६० खियाँ; बनियामें ४८० पुरुष; 
बिघुरमँ ३६८ पुरुष और कोमटीमं ३४९ पुरुष । 
` बरार प्रदेशके शहर और कसबे, जिनमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय 
१०००० से अधिक मनुष्य थे;--- 
ने० शहर या कसबा जिला जन-संख्या | नं० शहर या कसबा जिला जन-संख्या 


१ एलिचपुर एढिचपुर ३६२४० | ७ बासिम बासिम १२३८९ 
२ अमरावती अप्रावता ३३६५७ | ८ सेगॉव अकोला ११४२२ 
> ~ i ~ > 

३ अकोला अकोला -२१४७० ~ 

८ अजागा २ 

४ अकोट अकोला १५९९५ ७ नि एछिचपुर १०५९३ 
५ खामगाव अकोला १५५९८ | १० वालापुर अकोला १०२५० 
"६ . करेंजा अमरावती १४४३६। १? सन्दुरजन अमरावती १००४३ 


इतिद्दास--अनुमानसे जान पड़ता है कि बरार प्रदेश पूर्व कालमेंकल्याण और देवगढ्क 

आधीन था । सन्‌ १३१९ में यह वराय नामके.सुसलमान हुकूमत करने ` वालोंके आधीन 

हुआ । बादशाह महम्मदतुगळकके मरने पर सन्‌ १३५१ से लगभग ५० वर्ष तक यह 

स्वाधीन रहा । उसके पश्चात्‌ लगभग १३० वष तक बहमनी वादराहोके आधीन था । 

सन्‌ १५२६ में बहमनी खानदानके राज्यका अन्त होनेपर इमादशाही वाद्शाहोके जिनकी 
. ५७ 
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| ३ रि 

ह ७ (८९०) ' सारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, द्वितीय अध्याय | |! 
| | | 

| 

| 

| 

| 


= 


राजधानी एलिचपुर था, अधिकारमें हुआ । सन्‌ १५७२ भे अहमद नगरके अधिकारे 

सन्‌ १५९६ में अकवरने अहदमद्नगरसे छे छिया ? सन्‌ १७२४ से बरार देवराव 
अधिकारमें चढा आता था । सन्‌ १८५३ में: अङ्गरेजी गवर्नमेण्टन हैदरावादकी be | 
खरचके बदलेमें निजापसे इसको छ छिया । ७). 


 एलिचपुर । 
अमरावती कसवेस ३० मौढसे अधिक उत्तर कुछ पश्चिम ( २१ अंश, १५ कला 
३० विकला उत्तर अक्षांश और ७७ अंश, २९ कला, ३० विकला, पूर्व देशान्तरे ) से 
चरारमें जिडेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसबा एलिचपुर दै । भु 
र सन्‌ १८९१ की_मनुष्य-गणनाके समय एलिचपुर कसबेमें ३६२४० मनुष्य थे; अर्थात्‌ | 
: १८७४१ पुरुष और १७४९९ खरियॉ । इनमें २५६३५ हिन्दू, १०१५४ मुसलमान, २७९ | 
- जन, १०८ ङस्तान, ५२ एनिमिष्टिक, ११ पारसी, और १ अन्य थे । . सनुप्य-गणनाके | 
अशुसार यह बरार प्रदेशम पहिला शहर है । | 
कसम अनेक दिलचस्प इमारतें हैं;-एक बड़े चवूतरेके ऊपर, जिसके चारों ओर | 
र ६, ठा रदमानका दरगाह है, जिसको छगभग ४०० वर्ष हुए कि बहमनी | 
खौँदूःनके एक बादशाहने बनवाया था मद्डके पत्थरका काम उत्तम दै, जिसको सळावतिख | 
आर इसमाइळखॉने बनाया था, किन्तु वह शीघ्रतासे उजड़ रहा है । नवाबोंके मकबरोंमेंसे | 
उ सुन्दर हैं। सुखतानगढ़ी नमक एक पत्थरका सुन्दर किला है, जिसको (१०० वदसे | 
आधक हुए कि ) सुढतानखाँने वनवाया था । इसके अढावे अस्पताल, पुलिस स्टेशन और 


छ त SABRES Se SC 


कई एक स्कूल हैँ | 
५३ भै क २ मीळ दूर फोजो छावनी और सिविल स्टेशन दै 1 सन्‌ १८८२-- 
८ ७३ सवार, १२५ आदमीके टिलरीकी टे! न 
दया वार, १२५ अ साथ आर एक बैटरी और ७६५ 
एलिचपुर जिला--पह जिडा सूंब बरार हि | 
; » पू बरारके उत्तरीय भागमे ह । इसके प 
~ अमरावः ७५ ८ दसक पून 
| ओर नदी और अमरावती जिला; दक्षिण और पश्चिम अमरावती और अकोला जिला 
“ओर पश्चिमोत्तर तथा उत्तर निमार हुसङ्गावाद और वेः a ५ 
भागसें जो क्षेत्रफलके करीब १ श्न वाद और वेतूळ जिला है । इस जिलेके उत्तरके 
हैं, जिनको मेळघाट था "सतार सवका एक भाग पाड्य और घाटियौँ | 
१ = या गाबिछुगढ़ कहते हैं: जिलेके च आटे > ज 
जिसमें... बहुतेरी छोटी नदियाँ बहकूर वर, अ | दाक्षिणके भागमे मैदान है 
as र [ब्‌ हकर चः गा $ rN AN Mes र 
कुज बहुत हैं । बकर वरघा ओर पुना नदीसें गिरती हैं । जिळेमे आसके 
और इसको नह य पके समय एडिचपुर जिढेका क्षेत्रफळ २६२३ वर्गमीछ 
र 1 ३१३८०५ थी, जिससे २८२००० हिन्दू, ३०२९९ मुसलमान 
७४२२ दमण न क ल ४. पारसी थे । हिन्दुओंमें १७२८० कुनवी 
क. जपूत आर शेषम दूसरी जातियोंके ढोग थे। 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय लके पवल.” 
_ और अजाँगावसे १०५९३ मनुष्य थे । हेड डि एछिचपुर कसबेमें ३६२४० 
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३५ न एलिचपुर, अकोला-१८९३. (८९१) 


इतिहासं-कद्दावतसे जान पड़ता है कि जैन राजा एढने एलिचपुरकों बसाया; जो 
्ञाडगॉवके निकटवर्ती खानजामा नगरसे आया था । सन्‌ १५२६ न॑ बहमनी खानदानके 
"राज्यका अन्त होनेपर सूबेबरार इमादशाही वादशाहके अधिकारम हुआ; जिसकी राजधानी 
एलिचपुर थी । सन्‌ १५७४.मे वद्द अहमद्नगरके राज्यमें मिळ गई । १८ वीं सदीके पदे - 
आगम.पहला निजामुळमुल्क डेकानमें हुकूमत करने वाळा हुआ; तब एलिचपुर एक सूवेदारके 
अधिकारमें किया गया । उस समयसे कसवेकी घटती होने छगी । सन्‌ १८५३ मे अङ्गरेजी 
सरकारने बरार.दूसरे जिर्छोके साथ एंलिचषुरको निजामसे ले छिया । 


अकोला । 


बडनेरा जंक्शनसे ४९ मील ( नागपुरसे १५७ मीळ ) पश्चिम अकोला रेलवे स्टेशन 
है । पश्चिमी बरारमें जिलेका सदर स्थान जिलेमें प्रधान कसबा और बरारके जुडिसियछ 
कमिइनरका सदर स्थान अकोला है । 

सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय अकोलामें २१४७० मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
११८१४ पुरुष और ९६५६ रित्या । इनमें १४६६० हिन्दू, ६१५० सुसळमान, २५२ जैन, - 
१८८ कुस्तान, ९८ एनिमिष्टिक, ६८ पारसी ४९ £ क्ख, ४ बौद्ध और १ अन्य थे। . . 

अकोळा कसबेके आगे पत्थरकी दीवार और इसमें इटोंका पुराना किला है, जिससे जान 
पड़ता है कि यह एक समय प्रसिद्ध शहर था । कसवेके वीचमें मोरना नदी दै नदीके पश्चिम 
.. किनारेपर खास अकोळा कसबा और पूर्वे ताजनापेट है, जिसमें कमिइनर, और डिपुटी 
कमिइनरके आफिस, कचहरियाँ, जेळखाना, टाउनहाल, गिरजा, खैराती अस्पताल, सराय, . 
बारकें कई एक स्कूल और यूरोपियन लोगोंके मकान हैं। नदीके पूव रविवारको और, 
यश्चिम चुधवारको बाजार लगता है । न 

| अकोला जिळा-इसके उत्तर सतपुड़ा पद्दाडियाँ, पूवे एलिचपुर और अमरावती जिला, 
दक्षिण अजताका सिलसिला, जो वासिम और बुलडाना जिलेसे इसको अळग करता है और 
यश्चिम बुळडाना और खानदेश जिला है। जिलेके मध्य होकर पूर्ना नदी वहती है । गावदुमी 
सकलकी एक पहाड़ी बाळापुर ताळुकके दक्षिण भागम और दूसरी अकोला तालछुकमें है । ` 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय इस जिळेके २६६० वर्गमीळ क्षेत्रफलमे 
५९२७९२ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ५३९०६८ हिन्दू, ४९३३७ मुसलमान, २७३६ जेन, ३८८. 
कुस्तान, १०८ पारसी, ९३ सिक्ख, ५९ पहाड़ी और ३ यहूदी । हिन्दुओंमें २०७२५३ 
कुन्वी; ६६७८१ महारा, ५३४२१ माली, १८६३२ ब्राह्मण, १०९२२ राजपूक और 
शेषम दूसरी जातियोंके लोग थ । ् ‘ड 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय अकोला जिळेके अकोला कसवेसें २१४७० 
अकोटमें १५९९५ खामगाँवमें १५५९८, सेगॉवर्म ११४२२; बालापुरमं १०२५० और 
-जळगाँब इत्यादि कई कसर्बामे दसहजारसे कम मनुष्य थे। र र्‍न्ी 

अकोट और बालाघुरमें बहुत गळीचे और पगाड़ियाँ बतती हैं । इस जिलेम ३ बड़े ` 
भेछे होते हैं;--फागुनके पाटोरका मेल्त लगभग २० दिन, कार्तिकके सोनाळाका सेठा ५ . 
दिन और कार्तिकके अकोटका मेला १२ दिन रहता है 1 मेळोंमें दुर दुरखे बहुत 
सौदागर आते हैं । त दिन 
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७ ६०० । सर ¢ दचानेकी * 5 
| कळ हैं । सेगाँदसे ११ मील बाळापुर है। | स्कूल, सराय और रूई दवानेकी कई एक | 


0000 


“भी क है ७ 

“भभ हा 
ग 
६1 


५ ( ८९२) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, द्वितीय अध्याय । क. | 
| ह्वी 2 च | क | 

इतिहास--अठारहवीं सदीमें अकोळा कसबेके पास निजाम और महाराष्ट्रोसे | 

॥ 


हुई थी । सन्‌ १७९० में कसबेकी दीवारके पास भोंसछाके सेनापतिने है 
पिण्डारीको परास्त किया । निजामके राज्यके पिछले भागमें देशी अफसरोंके अत्याचा से | 
अकोछा कसबेकी घटती हुई; इसके बहुतसे निवासी अमरावतीमें जा बसे। अङ्गरेजी | 
कार होनेपर इसकी उन्नति हुई है। | भ 
हु बासिम । 
अकोलाके रेलवे स्टेशनसे ५२ माल दक्षिण कुछ पूर्व ( २० अं छा, ; 
ठ ँ १० अश, ६ कला 
विकला उत्तर कणी और ७७ अंश, १ भन पूर्व देंशान्तरमें .) सूबे बरारमें सिके 
सद्र स्थान वासिम एक पुराना कसबा है । अकोलाके रेलवे, से 

उव | | रेळवे. स्टेशनसे बासिमको पकष 
सन्‌ १८९१ की सघुष्य-गाणनाके समय बासिम कसबेमें १ मनु | 
। र २३८९ म 5 | 
९३६३ हिन्दू, २६५६ मुसलमान, ३०० जैन, और ७० कृस्तान ॥ द के नु | 
द ऱ्य 'चाहर पद्मतीर्थ नामक एक ताढाब है। ढोग कहते है कि ताढावके स्थानपर | 
का न्य 1 कुण्ड था। जब उसमें स्नान करनेसे वासुकी नामक राजाका कुष्ठरोग छूट.गया, | 
सने डुण्डका बढ़ाकर ताळाब बनवा दिया । बासिममें नागपुरके भोसलेके कर्मचारी | 


| 
| 
| 
} 
। 
। 
। 
| 


इमारत विर बे रान, - स्कूळ, अस्पताल इत्यादि गे 
इमारत हैं। बासिम कसबेसे दक्षिण २९ मीळकी पक्की सडक त्याद सरकारी | 
फौजी वनी पक्का ग्य हिगौळी $ 
_ फोजी छावनी तक गई है। . की निजामके राज्यमें की | 
बासिम जिला--इसके उत्तर अकोला औ र य 
पल मर बाद ह “नर अमरावती जिला; पूव यून जिला; 
1 नदा, बाद हृदराबादुका राज्य और पश्चिम बुळडाना जिला क्के। जिठेकी. देखि 
अधिक भूमि जोती. जाती है ! (धी की. आर्धासे 


: सन्‌ १८८१ को मलुष्य-गणनाके समय वासिम जिले 
म ५ सम. जिलेके २९५८ वर्गमीढ क्षेत्रफलम 
न र के 
| ) न्दुऑमे गी 
सजएत और शेषम दूसरी जातियोंके छोग थे। १ 00१९० इनबी, ७२३९ नाश, १७१ 


र 

जो सेगॉव । | 
त रे स्टेशनसे २३ मीळ ( नागपुरसे १८० मी श्रिम सेगाँचका रेखे | 
६ । पश्चिमी बरारके अकोला जिळेमे सेगाँच ते | दनक सेवका १: । 
हिन्दू, ११५२ मुसलमान, ९९ जन, ४३ कृस्तान, गाँवम ११४२२ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १००८४ 


सेगाँवमें अङ्रेजी २८ पारसी और 
स्गावम अङ्गरजी बङ्गा, पुलिस स्टेशन, सली 
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३७ खामगाव, भुसावल-१८९३. (८९३) 


ww 
खामगांव । | 7 
सेगाँवसे ८ मील पश्चिम (-नागपुरसे १८८ मीळ ) जढम्त्रका रने स 
ww ¢ ० प > ७५ 
दक्षिण ८ मोळकी रेलवे शाखा खामगाँवको गई ह । सूबे वरारक अकाठा जिलेम खाम 
तिजारती कसवा है। in 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय खामगाँवमें १५५९८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
११९२२ हिन्दू, ३२५७ मुसलमान, ३३० जैन, ५२ कृस्तान, २७ पारसी; ७ एनिमिड्टिक 
और ३ ल्य ~ मै ~ विशेष DS €~ 
खामगाव अफीमका प्रसिद्ध स्थान'हे और उसमें गहे, विशेष करके Me 
~ ~ ¢ कक 01 य ५३४ ०७४ ०५० रु ~ ).. 
सौदागरी होती हे । प्रति वप ढार्खा वेड रूई अन्यन्रते खॉँमगँवर्म छाई जाती है । दिस 
स्वरसे जुळाई तक रूईका कारत्रार होता है । कसवेके चारोंओर छोटी पहाड़ियाँ है । र 
ओर घरा हुआ रूईका बाजार है । ४०० से अधिक सरकारी और साधारण लीगाक कूप है | 
जिनमेंसे बहुतेरे नष्ट होगये हैँ । कसबेस १३ मील दूर एक नया बहुत उत्तम ताळा ल 
है, इनके अठावे तहसील, एसिस्टेट कमिइनरकी कचहरी, सराय, बंगला, अस्पताल, व्य 
स्टेशन, कई स्कूल, रूई दबानेके घुएँकी कळ, अनेक बाग आर यूरोपियन सौदागरे 
सुन्दर मकान हैं । " 


` तीसरा अध्याय । 


— 09359०० 


( बम्बई हांतेंम ) सुसावल, ( हैदराबादके राज्यमें ) अजताके 
गुफा मन्दिर, ( बम्बई हातेमें) )धुलिया, मनमार जंक्शन) 
. (हेद्राबादके राज्यमें ) इलोराके गुफा) मन्दिर, राजा, 
दौलताबाद, औरङ्गाबाद घुश्मेश्वर पैठन, 
 परणीवैद्यनाथ ओर नागेश। ` 


भुसावल । | णत 
जलम्व जक्शनस करीव ३५ मील पश्चिम जाने पर वरार प्रदेश छूटकर वम्वडे हाता 

मिलजाता है । उस स्थानसे करीब २१ मील पश्चिम कुछ उत्तर ( se मील पश्चिम 
ओर ) भुसावढमें रेख्वेका जंक्शन है । वम्बई हातेके खानदेश । तापती नदीसे २ 
मील दक्षिण ( २१ अंश, १ कला, ३० विकला उत्तर अक्षारा और ७५ अंश, ४७ कला, 
यू देशान्तरमें ) सबडिवाजेनका सदर स्थान भुसावळ एक कसवा दै, जा रेलवे खुळचेके 
बाद प्रसिद्ध हुआ दै । तापती पर चढ और सुन्दर रेल्वेका पुळ बना दै सुसाचलमे छग- 
भग १२०० आदमी, जिनमेंसे लामग १०० सूरोपियन और यूरेशियन हैं, रेलवेके 
कारखानेमें काम करतेहे और यूरोपियन लोग बहुत रहते हैं । रेलवे फाटकसे बाहर एक बड़ी 
धर्मशाला है। . >>> | 


॥ क्ष प 
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4 
| (८९४) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, तृतीय अध्याय । | ३ 


सन्‌ १८९१ को मनुष्य-गणनाके समय सुसावलमें १३१६९ मनुष्य थे अ 

९५१३ हिन्दू, २२९८ मुसलमान, ९१७ ङस्तान, १८५ उन, १८३ पारसी, ६२ यहूदी भी | 
-.११ दुसरु 
हि लाइनकी एक ओर रेलवे सम्बन्धी इमारतें और दूसरी ओर भुसावळ कसबा दै | 
रेलवैके उत्तर सद्रालाकी कचहरी, मामला घरका अश्वफिस, रेळवे मजिष्टरका आफिस 
मातहत जेलखाना, स्कूल, टेठीप्राफ आफिस इत्यादि इमारतें हैं। जलकल द्वारा तापती नदीत 
जल आता है । कई एक सुन्दर बाग ढगे हैँ । 

__ भुसावलमें भ्रटईडियन पनिनपुढा रेखवेका बड़ा जंक्शन है । यहाँसे २७६ मील दक्षिण 
पश्चिम वाम्वे, ३४० मील पूर्वोत्तर जबलपुर. और २४४ मील नामपुर है । इस रेलवके तीसरे 
'दर्जेके पसेंजर और डाकगाड़ीका महसूल प्रति मोल २३ पाई लगता है । 


( १)सुसावलसे दक्षिण-पश्चिम . चुर .जकूशन आर धोंदसे पश्रि 
ढ--प्रसिद्ध स्टेशन । ह मोत्तर ४८ मील पूना, १३४ | 
१५. . जळगाव # ३ मीळ कल्याण जंक्शन और | 
४४ पचौरा। चि कि: पक ` `, १६७ मोल बम्बई । | 
७२ वि । कल्यान जंक्शनसे दक्षिण- | 
९८ नन्द्गाँव। . ` पूवे ४ मील अमरनाथ, २० मीढ़ | 
११४ सनमार जंक्शन । । नेरळ, २९ सील करजत४५मीढ | 
१३० लासलगाँव। | खंडाला, ४७ मीलं लोन बढी 
१६० नोसिक । ` ५२ मील कारळी, ६३ मीह | 
१६३ देवलाली । ` धाड्गॉव, ७६ मीछ चिचवाड | 
१९१ इगतपुरी । े | . ८३मीळ किरकी और ८६ मीठ 
२०१ कसारा | पूना है । | 
ई र जंक्शन | दादर जंक्शनसे उत्तर २६ | 
र मील वेसिनरोड, १५९ मीढ | 


सूरत, १९६ मोल बरेंच २४० | 
. मौल बरोदारोड़ -२६२ मीढ 
आनन्द जंक्शन और ३०२ मीठ । 


१७० दादर जंकजन । 9 
२७६ बम्बइ:विक्टोरियाटर्सिनस । 


. , मनमार जंक्शनसे दक्षिण अहमदाबाद जंक्शन है। .. 
5] अहमदनगर १४६ | (२) भुस्मवलसे पूर्वोत्तरकी जान | 
माळ धोंद जंक्शन । मील--आसिद्ध स्टेशन । | 
धोंद जंक्शनसे पूर्व-दक्षिण | - ३ ४ बुरहानपुर । 
a कार शोलापुर ११६ मील | ४६ चांदनी । 
दाती जंक्शन, १८७ माळ | ७७ खॅडवा जं 
गुरूवर्गा, २१० मील बाडी १४० दच का ही 
` जँक्शन ओर २७७ मील राय- दक रयः |` (4 सिसनी |. 5० धि ६६ सिउनी । 


# जलगांवसे पश्चिम कुछ 
उत्तर 
CC-0 a Colle पूजो गई, ह 0०0। 


200 अजन्ताके गुफा मन्ढिर- १८९३. पर (८९५ 


१८७ इटारसी जंक्शन । जवळपुरसे पूर्वोत्तर ईष्टइण्डियन 
२६० गडरबाड़ा जंक्शन 1. रेल्वे! पर ५७ मील कटनी जंक्शर्न' 
२८८ नरसिंहपुर । ___ .१६६ मील मानिकपुर जंक्शन; और 
३४० जबलपुर | र ` २२४ मील नयनी जंक्शन दे। 

खँडवा जंक्शनसे:अधिक उत्तर कम (३) सुसावलूसे पूर्वकी ओर-- 


पश्चिम राजपूताना माळवा रेलवे पर र है 

३७ मील मोरतका ( मोरतक्तासे मीट--प्रसिद्ध स्टेशन । 

ऑकारनाथ ७ मीळंहै ) ७३मील मऊ, ५६ जलूम्व जंक्शन । 

८६ मीळ इन्दौर, १११ मील फतेहावाद _ ६४ सेगँव । 

जंक्शन ( फतेहावादसे१४ मील पूर्वोत्तर | ८७ अकोला । 

उज्जैन) १६० मील रतलाम जंक्शन | १३६ वड़नेरा जंक्शन । 

१८१ मील जावरा, २४३ मील नीमच | १९५ बरथा जंक्शन । 

और २७७ मील चित्तौरगढ्‌ । ४४४ नागपुर । 
इटारसी जंक्शनसे उत्तरकी ओर 


र Re जळम्ब जंक्शनसे ८ मील दक्षिण 
(इंडियन मिडलेंड रेलवे? पर ११ मील ; 


शंगावाद, ५७ सील भोपाल जंक्शन खामगाँव । 

1 ~ जंक्शनसे EN 
हे मोल भिलसा, १४३ मील बीना बडनेरा जंक्शनसे ६ मौल ह 
जंक्शन, १७९ मील ललितपुर और अमरावती | = 
२३८ मील झाँसी जंक्शन है । वरघा - जंक्शनसे पूवे-दक्षिण २१ 
गाइरबाडा जंक्दानसे १२ मील दक्षिण _ मील हिङ्गनघाट और ४५ मील 
पूर्व मोपानी । | बरोरा है। , 


अजन्ताके गुफा मन्दिर । 
भुसावळ जंकशनसे ४४ मील पश्चिम-दक्षिण रेख्वेका स्टेशन पचीरा है, जहाँसे ३४ 
मील दक्षिण( २० अंश, ३२ कळा, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, ४८ कला पूर्व 
देशान्तरमें ) निजामके राज्यमें अजंता एक बस्ती है; जिससे ४ भीर पश्चिमोत्तर अजन्ताकी 
प्रसिद्ध बौद्ध गुफा हैं। रास्ता जंगलका दै । पचौरासे फरदापुर तक, जहां एक सु पाफिरखाना 
` है, चैळगाडीका मागे और उससे आगे ३३ मीळ घोडाका रास्ता हे । बगोरा नदी कई वार | 
पार उतरना होता है | अजन्तासे ५५ मील दृक्षिण-पञ्चिम औरंगाबाद है । द 
अजन्ताके गुफा मन्दिरो और मठोंसे अशोकके बादसे वौद्ध छोगोंके खदेरे जानेक 
समय तकका बौद्ध कारीगरीके इतिहास जान. पड़ते हैं; अर्थात्‌ सन्‌ इस्वीसे लगभग 
२०० वर्ष पहिलेसे सन्‌ ६०० इस्वीतकके . वे बनेहुएईँ। के 
करीब २५० फीट ऊंचे चट्टानकी एक दीवारमें जो आधे गोलाकारकी शकलमें दै, पानीकी 
एक नाढीसे, जिसके पिछळे छोरके पास ७ कुण्डोंका बड़ा झरना है, ३५ फीटसे १०१ 
फीट तक ऊपर करीब 3 मोळ पूर्वसे पश्चिमको छोटी बड़ी २७ गुफा फैली हुई हैं, जिनमेंसे 
« २२ बिहार अथोत्‌ बौद्ध मठ और घर्मेशालाके साथ मान्द्र और ५ चेत्य अर्थात्‌ वद्ध मन्दिर 
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( ८९६ ) ' आरतभ्रमण-चतुथेखण्ड, तृतीय अध्याय | 
४० ` 
इनमेसे F | 
से ५ वौद्ध मन्दिरोंकी लम्बाई उनकी चौड़ाईसे लगभग दूनी अधिक है व्र 
बड़ा है वह.९४ फीट लम्बा और ४१ फीट चौड़ा है । सम्पूर्ण बिहार अर्था ं बौ ससे | 
साधारण प्रकारसे मोरव्वा शकलके हें । उनके भीतर खस्भाकी पंक्तियाँ बनी है । ८: | 
बढी बड़ी गुफाओंमें हैं मध्यभें एक बड़ा कमरा है। उसके आगे एक दालान जिस २. | 
बराम एक एक कोठरी हैं, पीछे एक छोटे कमरेमें तख्तपर बैठी हुई बुद्धदेवकी मूसि और | 


मागधी भापामे दै । इनमेंसे अनेक बहुत छोटे हैं. औ 
चन नेक बहुत छोटे है और अनेकका काम नहीं हआ है। | 
नद रथान गुफाओंके वृत्तान्त नीचे लिखे जाते हैं । म पूरा नहीं हुआ है। . 
जहाँसे सेप और पति, यामे पास जाना होता है, सातवी शुफाके पास पहुंचोह, | 
हे सत पू आर पश्चिम दोनों तरफ ऊपर गुफाओंके पास गये i है, 
[oS | 
ह्वाथी घोड़े म ने १ एक बिहार गुफा है । उसकी बनावट उत्तम है। उसे बहुतेरे .. 
$ मचुध्य आर शिकारी ढोग पत्थरके बने हैं । उसका दल हुतरे | 
९४ फीट छन्बा है; जिसमें २० पाये चने हैं । 
. बगलोंमें ५ छोटी कोठरियाँ बनी न 


बहुत मी स्री पुरुष आदिकी बहुतसी मूत्तियाँ पत्थरमे चनी हैं | ॒ 

इससे अपरक्ी यिड ई गि दोनेसे मसिद्ध है । इसकी सीढ़ियाँ ड गइ, 
~ ~ * T छुटेरे बहु दिनों ग र्‌ हर ७] के 
इसकी वड़ी हानि की | । भाळ छुटेरे बहुत दिनों तक यहाँ रहते थे । उन्होंने 
स० ७ बि || इस पाप, न था ५ 

र २ पराइ आप सये एक वहा वरण्ा है, जिसके पोळे दो कोटर आणे 
सूरवाँकी ४ पंक्तियाँ दाना अखीरमं २ एबादत खाने हैं। देवढीमें कम र | 
इसी तरहकी याँ और ध्यान करते हुए बडका कतार दे । बा २ 
परदा बुद्धकी २ सूत्तियाँ है । मन्दिरमें दोनों तरफ दो दो बड़ी औ । 
| 
| 


एक कत्तार हे । दाहिने तरफ 
और दो दो पंखोंकों छिव हुई मूत्तियाँ हैं । ह आर एक एक छोटी 


न्‌० 9 ~ 
भीतरी हे बस शप दीवारसे जळा है। छत पहल्दार है। शुफाके 
ड ° १? क च 
शिलालेख है । ` “0१ या २०० वर्षे पहिलेका लाट अक्षरमें एक . 


यह उतना ऊंचा नहीं है आ. 
। नही ह आर इसकी कारीगरीभी उसके समान नहीं है । 


ने० २ चैत्य न सिळे 
अधिक और पहल त FO सिङसिलेभे सबसे नयी है । इसकी संग तशी सबसे 
रणोवाक आगे अपना चरण नीचे किये हुए बुद्ध देव बैठे दें। 
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४१, धूलिया -१८९३- ` ; (८९७ ) 


=e य्यक 
~ ~ ९ 
बुद्धः औरं उनके चेलोकी मूत्तियोंकी संग तराशीसे न हुई हैं। जिस सकलम ज 
लोग निर्वाणळेनेको उद्यत होते हैं, उसी सकळमें गुफाके दाक्षिणके वाजूमे २२ Cas वक 
बौद्ध मूर्त्ति है। ऊपर बहुतेरे फिरिस्ते हैं । बाहरी तरफ २ लेख हैं.-एक फाटकक कॅच डु 


13] 


सूरतके नीचे और दूसरा दहिने तरफ-छठवीं सदाका भाषात् | 


घूलिया । दु 
पर्चौराके रेलवे स्टेशनसे २८ मील ( सुसावळसे ७२ मीठ ) दक्षिण-पश्चिस 
चाडीसगाँवका रेलवे स्टेशन है । चालीसगाँवसे ३० मील उत्तर कुछ पश्चिम ( २९ अंश, १४ 
कला उत्तर अक्षैंश और ७४ अंश, ४६ कडा, ३० विकला पूव देशान्तरमें ) वस्म से 
मध्य विभागके खान देश जिळेमे एक छोटी नदीके दक्षिण किनारेपर खानदेश जिळे हा सद 
थान घूलिया एक कसवा ह । & हू हि 
हे न १८९१ की TR समय घूडियाम २१८८० मनुष्य थः अ 
१५९९१ हिन्दू, ४९०० मुप्तकमान, ६५८ जेन, २३३ एनिसिष्टिक)४९ कृस्तान, ४% पार 
और ४ यहूदी । | हक... 
धूलिया कसबा दो भागाम वटा है,--नया ओर पुराना धूलिया । नया पा 
सड़कें अच्छी है और मकान अच्छे अच्छे बने हैं। नदीके ऊपर पत्थरका पुळ बना है। थू 
यासं सरकारी कचहारियाँ, जेलखाना, टेछीम्राफ आफिस, रुई दबानेके लिये एंजिनवाछा 
एक मिल अर्थात्‌ कछ कारखाना, २ अध्पताल और वहुतेरे स्कूछ हैं। वहाँ अत्र रुई rc 
बस्तुआँकी बड़ी तिजारत होती है । ऊनी कपड़ा और पगडी बहुत तैयार होती हैं । कसर 
दक्षिण-पश्चिम फौजी ळाइन है और ६ मीळ दूर एक ऊँची पद्दाडीक सिरपर लालिज्ञका 
पुराना किडा है । धूलियामें प्रति गुरवारको सप्ताहिक बड़ा बाजार लगता है, जिसमें लगभग 
५००० की वस्तु विकती है । धूलियास सड़क द्वारा ३४ मील पूव सुसाबळ हे। ड 
खानदेश जिळा--इसके पूर्व सूत्रा बरार और मध्य देशका निमार जिढा; दाक्षिण 
-सातमाला या अजन्ता पहाड़ी; दक्षिण-पश्चिम नालिक जिला; पश्चिम मला राज्य और 
उत्तर सतपुड़ा पहाड़ी और नर्मदा नदी है । तापती नदी खानदेश जिलेके अभिकोणसे प्रवेश 
करके जिठेमें पश्चिमोत्तरको बहती दै, जिससे यह जिला दो भागोंमें विभक्त हो गया ६ । 
इनमेंते दक्षिण वाळे बेड भागं बड़े बड़े कसत्रे और घनी बस्तिया हैँ और उपजाऊ बड़ा 
मैदान है, । उत्तर सतपुड़ा पहाड़ीकी ओर भूमि उँचो होती गई है। मध्यम और पूर्वकी 
नीची पहाड़ियोंके चन्र सिळसिछोंको छोड़कर देश प्रायः बराबर हे उत्तर ओर पश्चिम ओर 
ऊँचा मैदान है । देश कठिन है । जंगळमे भील बहुत बसते हैं, जो जङ्गळके फडांको खाकर 
और बनकी लकड़ी बेचकर अपना नित्रीह करते हैं। बहुतेरे भीळ सतपुडा पह्दाडीके ` पाद- 
मूळके निकट वर्तियोमें और बहुतेरे सातमाळा पहाड़ीके नोचे वसत हैं| बन चन्द्‌ अब 
तिजारत करते हैं । तापती नदीका किनारा बड़ा ऊचा ह । ववा कालम वह्‌ बैना प 
पार होने लायक नहीं रहती । जिडेमें भुसावळके पास उसपर पुछ हू । जिळेमे जङ्गङ आ 
जङ्गळी जानवर बहुत हैं। अब बाघ और तेन्दुये कम देखन पंच हू जानवर बहुत हैं । अब बाघ ओर तेन्दुये कम देखनेम आते हे । 


ऋ अब चालोसगॉवसे धूलिया तक ३५ मीलक्री रेलवे शाखा खुली द। 
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(८९८) मारतञ्रमण-चतुथेखण्ड, तृतीय अध्याय । | | 

अत्य ह. "- ऐर 

सन्‌ १८८१ को मनुष्य-गणनाके समय खा > 
८ है नदेश जिलेके ९९४४ वर्ग 
बै ¢ म वग 

हु ३७२३१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ९५८१२८ हिन्दू, १७५३४९ भीड र्र से 

१००१३ जैन, ११४६ इस्तान, १५८ पारसी, <८ यहूदी, ४३ लिख २९० दा 

२३७८१६ कुन्वी, ८५६७४ महारा, ४९१५३ वाठः ५८३०६ आर | 

02८ नाः ४५८६९ राजपूत, ४०४५९ नाण, २८५७९ बनजारा ७ कोले | 

“००० सानार आर शर्षम दूसरा जातियोंके लोग थे । ए २२१७८ त्रे, 

SR ऐको मनुष्य-गणनाके समय खानदेश जिलेके कसबे भूरिया २१८४+ | 

अ ५५, धरनगौवमें १५०७२, जल्गॉवम १ ४६७२, परोळामें १४४७८ २१८८4 

१० १४२ सबुध्य थ || | ४ 3 से १०८०० आर शरपुरा | 

इतिहास--खानदेश राजपूतोंके बाद्‌ अन भृत्य वंदा न“ | 

जिनके बाद्शाहवंशके र द्‌ अन्ध्रशृत्य वेशके राजाओके अधिकारमे ७... ` 

शाहवशक राजाओंने इसपर इुकूमतकी उसके . पश्चात्‌ पाँचवीं सदी ल | 

बि. 


बादशाह 
है अकवरने अपनी भारी फौजके साथ. स्वयं आकर असीरगढ़के किलेको ' 


| 


छिया और वहाँके रा पं 
ठया ओर वहाँके राजा वहादुरखॉको ग्वालियरमें भेजकर खानदेशक्रो अपने / 


1 


आधीनके कर्मचारी बाळाजी 
डू लाजा बलवन्तने >> 
अपना सदर स्थान बनाया । तने दूसरे बर्षेशूलियाकों फिर बसाया और धूरियामें | 

| 


चालीसगाँवक्े रेळ स्टेशनसे मनमार जंक्शन । | 
नन्दरगॉवसे १६ मीळ पश्चिम ( २६ मोल दक्षिण-पश्चिम नन्दृगॉवका रेलवे स्टेशन और | 

धोंद और मनमार स्टेट न. उसावळ जंक्शनसे ११४ सीळ दक्षिण पश्चिम ) बम्बई हेमे 

` उजाड पड़ी है और ७ साधार ; RID है । उससे ४ मीळ दक्षिण एक ' किला 
रासगुळनी नामक एक पहाड़ी है; छ श॒फायें हैं. । रेलवे स्टेशन और गुफाओंके बीचमें | 
` अपूर्व स्वाभाविक मीनार है । द टक चिक सिरेपर ८० या ९० फीट ऊँचा चट्टानका एक | 
: | अ एकरेळ लाईन ह्म ठ ज ६ मौल दक्षिण अगस्त्य पहाड़ी पर लाइन हालसें । मतमारकें स्टेशनसे . ६ मील दक्षिण अगस्त्य पहाड़ी पर 
७ २, हाल्स पारसे ददि ट्र ३ - ! 1 
७१ मीळ आरंगावाद, ११० को इ थोडा दक्षिण हैद्रावादको गईहै । उस पर ६३ मोल दौलब्रावाद | 

२८६ मीठ इंडुर, ३१८ मोल का नाना, १८१ मील प्रभानी, १९९ मील पुरना २१८ मील नदिई, 
रिद, ३७७ मील बलारम ओर॒.३६ 8) सेक कुद्राबादका स्टेशन है । "उक 
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४३  मनमार जंक्शन, इलोराके गुफा मन्दिर-१८९३. (८५५ ) 


अगस्त्यमुनि और रामढक्ष्मणका मन्दिर बना हुआ है! । लोग कहते हैं कि इसी जगह बन 
बासके समय रामचन्द्र अगस्त्यजीसे मिळे थे । 

मनमारसे दक्षिण-पश्चिम ४६ मील नासिक और १६२ मीळ बम्बई है । डारिकाके 
यात्री वस्चईमें आमवोटपर चढ़कर समुद्रके मार्मसे द्वारिका नाते हैं । मनमारखे दक्षिण ९५ 
मीळ अहमदनगर और १४६ मीळ धोंद जंक्शन ह्वै । मद्रास, बालाजी, कांची, रंगजी, 
मदुरा, रामेश्वर इत्यादिके जानेवाळे छोग मनमारस अहमदनगर और धोंद होकर जाते द । 
मैं मनमारसे लौटकर उससे १६ मीळ पूर्वके नन्दगाँवके स्टेशनम रेळगाड़ोसे उतरकर इलोरा 
औरंगाबाद; पैठन इत्यादि स्थानोंमें होकर अहमदनगरमें रेलगाड़ीपर चढ़ा । 


इलोराके गुफा मन्दिर । 


चालीसगाँवके स्टेशनसे २६ मील ( भुसावछसे ९८ मीळ ) दक्षिण-पश्चिम और 
मनमार जेक्शनसे १६ मील पूर्व बम्बदई हातेमें नन्दरगौवका रेलवे-स्टेशन है, जिससे दाक्षिण 
पूर्व ५६ मीलकी सड़क औरंगाबादकों गई डे छोटा तांगा नव दश घण्टेमें औरंगाबाद पहुँच 
जाता है । नन्दगॉवमे किरायेपर तांगा मिलते हैं । नन्‍्दर्गॉवसे ३६ मीळ देवगाव हे, जिसके 
४३ मीछ आगे औरंगावादकी सड़क छोड़ कर, वहाँसे श्र मील | दूसरी सड़क द्वारा जानेपर 
हैद्राबादके राज्यमै (२० अंश, २ कला उत्तर अक्षांश आर ७६ अंश, १३ कला पूर्व 
देशान्तरमें ) इलोरा गाँव मिलता है, जिसमें एक मुसछमानी दरगाह द्‌ । इलोरासे २ मील 
रौजा, ७ मीळ दक्षिण-पूवे दौलताबाद $ और १४ मील दृक्षिण-पूर्व औरज्नाबाद है । 
नन्दगॉवसे २६ मील पीछे चालीसगाँवके रेलवे स्टेशनसे इलोरा करीव ४५ मील है, परन्तु 
बहाँसे गाड़ीकी सड़क नहीं हैं । ४ । 

इळोरा गाँव गुफामन्दिराँके लिये बहुतही प्रसिद्ध हे । ऐसा मनोहर और आश्चर्यजनक . 
शिल्पविद्याका स्मारक चिह्न, जो पहाड्से पत्थर काटकर बनाये गये हैं, भारतवर्षमें सहसा 
देख नहीं पड़ता । हिंदुस्तानके चद्टानोमें बने हुए गुफाभन्दिर ईशासे २५० वर्ष पहिलेसे 
८०० वर्ष पीछे तकके हें । सबसे प्रथम वौद्धोंने उसके पीछे हिन्दुओंने , और हिन्दुओके 
पश्चात्‌ जैनोंने मुफामन्दिर बनबाये, जिनमें बौद्धोंके अधिक है । पश्चिमी . भारतम ५० से 
अधिक झुण्डोंमें छोटे वड़े ९०० स अधिक गुफामन्दिर हैं. । इनमें वम्बई हाते आर इसके 
आसपासमें बहुत हैं । इनके अळावे अप्रसिद्ध गुफा मन्दिरोंके झुण्ड उड़ीसा, सिंध, पत्चाव 
और बछुचिस्तानमें हैं । | ी 

इळोरा गाँबके पास अद्धेचन्द्राकारको शकलकी पहाड़ीमें उत्तरस दक्षिण १३ मीळ तक 

गुफा मन्दिर फैले हुए है. । अजन्ताके गुफामन्दिर खड़ी पहाड़ीमें वने ह्‌ किन्तु इडोराके 
गुफामान्दर पहाड़ीके ढालए चगळमें हैं, इससे प्रायः सम्पूर्ण गुफाओंके आगे आंगन बने हे. 
. वहुतेरोंके आगे एक दीवार है और उनके भीतर जानके लिये एक एक रास्ता बना है | आगे 
शो बार दोने बाइसे गुफामांन्यर नंदी तेल पड म स होनेस बाहरीसे गुफामन्दिर नदीं देख पड़ते .' 
आ उप 1 - 

# अब मनमार जंक्शनसे दौलतावाद्‌ होकर रेलवे निकली हे । मनमारसे ६३ मील पूव-व्हक्षण . 


७ वा ब र 
दौलतावाद है । ग 
० ( 1 ३४ बा दु 
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(९००) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, तृतीयः अध्याय । के 
n = 


चौद्ध गुफायें; मध्यमें गुफाओके ऊपरवाले छोटे गुफाओंको छोड़कर जो १७ से अधिक ह 
१७ हिन्दू गुंफायें और उत्तरमें ५ जैन गुफायें हैं गुफाओंके आगे बड़े बड़े झरे झी 
पहाड़ीकी नेवपर झाडी और वृश्ष हैं । क कद ॥ 
को बौद्ध गुफाओंमें सबसे अधिक प्रासिद्ध ये हैं;--पहली धारवार गुफा, जो सबसे अधिक | 
पुरानी है, दूसरी विश्वकम/की चैत्य गुफा, जो ८५ फीट लम्बी है, तीसरी दो मजिली गुफा | 
और चौथी तीन तछवाळी गुफा । .विश्वकर्माकी सभामें एक बहुत बडी बुद्धकी सूति है, | 
जिसको वहाँके छोग विश्वकर्मा कहते है मर 
ue गुफाओंसें प्रधान, सबसे अधिक उत्तम कैलास नामक गुफामन्दिर है । कहा | 
हा डी ८ वी सब सूबेबरारके एलिचपुरके राजा यदुने, जिसने इलोरा नगरको 
कायर » यहाँ केळास आदि गुफामन्दिर बनाये । यद्‌ बाहरसे मालूम होता है कि. 


] 
| 
यहाँ बौद्ध, हिन्दू और जैनगुफा ओके अलग अलग सिलसिले हैं;--दक्षिण तरफ १२ | 
| 
| 


सूतियाँ AS 
अतिया बनी हुई ह । दीवारोमें चारों तरफ जिन्दे जानबरोके समान बड़े बड़े हाथी. सिंह, | 
नाड़याळ, हारेन, हेस ओर वैल चट्टान ये हैं क ति 
१८६ नोट गाइड छि चट्टान काटकर बनाये गये हं;--पहाड़ीके ढालू बगछ पर | 
है, जिसके बोच १५० फोट चौड़ा और २७० फीट लम्बा आँगनकी शुकढूका खन्द्क 
चोदा और बम फीट पेल a) खम्बा और १०९ फीट उत्तरसे दक्षिणको 
न ° फाट ऊचा खास कैलाश मन्दिर खडा है । आं 
ल्ल द्‌ डा हं । आंगनके आगे एक 
7 गठपर कोठरियाँ और मध्यमें जिसके दोनों तरफ दो 
कोठरियां है । उससे आगे जाप रास्ता है । जिसके दोनों तरफ दो 
दै त्त री से आज जानपर . कमछोंपर हाथियोंके साथ छक्ष्मीकी मूर्ति देख पड़ती ` 
SS er ह आणिका हिस्सा चन्द फीट नीचा है। उसके उत्तर और 
रक पास जिन्दे हाथीके समान दो बडे डे हैं 
९ जेरी बड़ हाथी खड़े हैं । फिर पूव 
न त लर : : फिर पूवं जाकर 
पारा १ अपर चढ़ने पर मन्दिरका एक बड़ा कमरा मिलता है जिससे आगे. | 


हक पु हँ NN 
स्तम्भ खड़े हैं; जिनके सिरोपर पहले सिंह थ । नन्दी 


एक वड़ा कमरा मिळता है; जिसके दरवाजे 

0 1 ; जिस वाजे पर दो बड़े द्वारपाल बने ह 2 

{ मट त्त ङ्गत [a > - गळ बच T्‌ गि 
रेमें जिसमें उत्तम सङ्गतरासीका काम है, शिर्वाङङ्ग ह्। बने हैँ । आखोरके कम 


`. एक बरंड़ेमें देवताओके 
दोती है पदी Ce ४२ र झुण्ड हैं; जिससे पुराणोंकी कथा और छोला-जाहिर | 
आदिकी ऐतिहासिक यल की 1 खाई कहते हैं जिसमें दुगा, लक्ष्मी, शिव, पार्वती 
यौ पञ्यवाका बहुत सी मूर्तियाँ सङ्गतरासीसे बनी हुई हैं । य 


न हिन्द॒ गुफ [ ~ > त 
कमरा १०३ कोट छत और ४५ मोट च उभा सब गुफाओंसे पुरानी है, उसका बड़ा 
- ७ द [डा ० _ तर २५ “र ॥ 

| द, जिसके भीतर ४६ पाये बने है । 
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४७ | | रोजा-१८९३. र (९०३) ` 


हिन्दू गुफा मन्दिरोंसे करीब १.मीळ ( अखीर ) उत्तर जैन गुफाओंको एक पगडण्डी 
गई है; जद जगन्नाथसभा और इन्द्रसभा बनी है. । वहाँ चन्द छोटी छोटी कॉठरियाँ और 
अनेक छोटी तथा एक वड़ी जैन प्रातिमा है । 


इनके आतोरेक्त वहाँ आदिनाथ सभा, परशुराम सभा, छका, जनवासा, तीनलोक, 


स्यादि बहुतरे स्थान बने हुए हैं । इळोराके सम्पूर्ण मंदिर एक उसी पत्थरके पहाड़म पत्थर 
ha च्य क De) R = 
खोद्कर बनाये गये हैं अर्थात्‌ उसमें कोई पत्थर अथवा ईटा नदीं जोड़े गये हैं । 


रोजा । 


इळोराके गुफाओंसे २ मोळ दूर ( दौछताबादस ६ मील पश्चिमोत्तर हैद्रावादके 
राज्यमें २२०० आदमियोकी बस्ती रौजा है; जिसके चारोतरफ औरङ्गजेवकी बनवाई हुई 
पत्थरकी ऊँची दीवार है । सड़कके दोनों तरफ बहुतेरे स्थानोंमें पुरानी तवाद्दी हालतमें मख- 
जिदें और कबरे पाइ जाती हैं। 

रौजाका आब हवा खुशनुमा और मातदिळ है। गरमीके महीनोंमें स्वास्थ्यके लिये 
यहाँ ढोग आते हैं । यह दक्षिणके सुसङमानाका करवला ( पवित्र स्थान) है और यहाँ 
बहुतेरे प्रसिद्ध युसळमानोंके कवरस्यान होनेसे यह मशहूर है । यहाँ औरङ्गजेव बादशाह, 
उसका लड़का आजिमशाह, हैदराबाद खान्दानके कायम करनेवाला आसफजाह, उसका 
दूसरा छड़का नासिरजङ्ग,पिछडा ' निजामशाही बादशाहका मन्त्री माळिकअम्वर, गोळकुण्डाका 
कैदी राजा थानाशाहकी कबरे हैं । ॒ 

औरङ्गजेवका मकवरा--रैजा चस्तीके उत्तर ओर दक्षिणके फाटकके वीचर्म ओरङ्ग- 
जेत्रका सकवरा है । पहले गुम्बजदार पेशगाह और फाटकका रास्ता मिळता है; जिसको 
छगभग सन्‌ १७६० में ओरङ्गाबाद्की एक वेऱ्याने बनवाया उसके भीतर चौगान अर्थात्‌ 
आँगन दै; जिसके चारोंओरकी इमारतोमेंसे चन्द्म मोसाकिर टिकते हैं और एकमे स्कूल 
है । दक्षिण तरफ मध्यमें एक छोटा नोवतखाना और पश्चिम तरफ एक बड़ी मसजिद है; 
ससजिद्‌के उत्तर एक फाटक हे; जिससे भीतरके आगनमें जाना होता है । आँगनके दाक्षिण- 
पूर्वके कोनेके पास एक वृक्षके नाचेर फीट ऊँचे पत्थरके वू तरेपर ५ फीट ऊँची माझुळक्ी 
उट्टीसे घेरी हुई दिरलीके वादशाह औरङ्गजेषकी कवर है । औरङ्गजेत्र सन्‌ १६५८ में बाद- 
शाही तएतपर बैठा और सन १७०७ की फरवरीमें अहमदनगरमें मरगया । 

दूसरी कबरें--औरज्ञजेवकी कबरके पूर्व सानुळसे वना हुआ एक छोटा चौखूटा घरा 
है; ज़िसमें एक फकीरकी लड़क़ीकी, औरङ्गजेबके दूसरे लड़के आजिमशाइकी और आजिस- 
शाहका ख्रीकी कबर है । इस घेरे और औरङ्गजेबकी कबरके वीचभें सैयद जैनुद्दीनका मकचरा 
है; जिसके द्रवाजेपर चाँदीका पत्तर जड़ा है । 

ओरङ्गजेब और आजिमशाहकी कबरोंके सामने हृद्राबादके पहळा निजाम आसिफ- 
'जाहका सुन्दर मकबरा है । यहाँ एक चोगानके चारों तरफ बरण्डे और पूवे एक नौवतखाना 
है और पश्चिमकी इमारतमें कुरानकी शिक्षा होती है : इसके दरवाजेसे पाश्चिमके दूसरे ऑग 
नस जाना होता है; जिसमे बहुत॑सी कबरें हैं । उसके पूर्वेपरुखकी इमारतमें, जिसमें चारोंतरफ 
-लाळ पत्थरकी जालीदार टट्टी दै, आसफजाइ आर उसकी एक स्रीकी कवर है। वहाँ सैयद 
हजरतबरहनुद्दीन एक प्रसिद्ध फकीरकी, जो सन्‌ १२४४ ३० सेंरौजासे मरा था, कवर है । 
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हक म रै 
(९०३) भारतश्रमण-चतुथखण्ड, तृतीय अध्याय । ४८ 


| दोलताबाद । 

रौजासे ६ मील पूर्व-रक्षिण और औरङ्गाबादसे १० मील पश्चिमोत्तर दैदराबादके 
राज्यमें (०१९ अंश, ५७ कला, उत्तर्‌ अक्षांश और ७५ अंश, १८ कला, पूर्व देशान्तरमें ) 
दौळताबाद एक पुराना कसबा है,उसको पूर्व समयमे लोग देवगिरी कहते थ;जिसमं सन्‌ १८८१ 
की मनुष्य-गणनाके समय १२४३ मनुष्य थे $1 दौलताबाद किला प्रसिद्ध है । जिसको देंखनेके 

लिये एक अफसरसे इजाजत छेना होता है । दौलताबादसे ६ मीठ दूर घुझमेश्वर शिव हैं । 
किला--५०० फीट ऊँची गावदुमी खड़ी पहाड़ी पर १३ वीं सदीका वना हुआ 
किला है, जिसके बाहरीका घेरा २६ मीळका दै। किलेके नीचे छगभग ३० फीट चौड़ी 
“ खाई और पूर्वतरफ फाटक है । खाइपर पत्थरका छोटा पुछ बना है । तीसरे फाटकके पास 
५६ फीट ऊँचा एक बुज है। चौथे मेहराबी रास्तेके वाद दाहिने तरफ एक पुराना हिन्दू 


मन्दिर देखनेमें आता है । एक तालावके बगळसे होकर बायें तरफ घूमते हुए एक रास्ता ' 


एक मसजिद्को गया है । उत्तर ओर २१० फीट ऊँचा एक मीनार मिळता है, जिसको 
मुसढमानोने इस किलेके बिजयके स्मरणार्थ बनवाया । मीनारके सिरपर चढ्नेसे चारों तरफ 
देशका सुन्दर दृश्य देखनेमें आता है । एक कमरेमें पारसी लेख है, जिसके अनुसार यह 
सन्‌ १४३५ ६० में बना था। 

किलेमें एक तोप महम्मदहसनकी बनवाई हुई २२ फीट लम्बी, जिसके सुखका व्यास 
८ इंच है, दूसरी एक बेठकीपर १९२ फीट (लम्बी, जिसका सुराख ७ इंच है और तीसरी 
एक बडी तोप गुजराती छेखके साथ है । किलेमे निजाम सरकारके लगभग १०० सिपाही 
रहते हैं । किलेके भीतर पहाड़ीके शिखरपर एकनाथ स्वामीके गुरु जंगन्नाथ स्वामीका समाधि 
मन्दिर है, जिसके दरीनको हिन्दू लोग जाते हैं । दीपके प्रकाझसे लोग अंधेरे मन्दिरमे 
दशेन करते हें । 8 ; क 

इतिहास--सन्‌ १२९३ म अळाउद्दीनने, जो पीछे दिहछीका वादशाह हुआ, देवाग- 
रिको जो, उस समय महाराष्ट्रकी हिन्दू वादशाहतकी राजधानी था, लेडिया | वह १५००० 
पाउन्ड सोना, १७५ पाउन्ड मोती, ५० पाउन्ड हीरा और २५००० पाउन्ड चाँदी और 
आसपासके जिोके साथ एलिचपुरको लेकर और वहाँके राजा रामचन्द्रको अपने आधीन 
बनाकर महा सरा उठाकर चला गया । सन्‌ १३०६ में रामचन्द्र वागी हआ और कैदी 
वनाकर दिल्ली भेजा गया, किन्तु वादशाहने रामचन्द्रको उसका आधिकार फिर दे दिया। 
उसके मरनेपर उसका पुत्र शङ्कर मुसलमानोंसे बागी हुआ, तव मुसछमान जनरळ काफूरने 
जाकर दोळतावादके किढेको छे लिया और राजा शंकरको मारडाळा । सन्‌ १३३८ भे 
गयासुदीन तोंगळकक्े पुत्र महम्मद तोगळकने देवगिरिको मुसढमानी राज्यकी राजधानी 


बचानेकी इच्छाकी, वदद दिल्‍्लीके निवासियोंको दिल्डीसे लगभग ८०० मील दूर देव- . 


गिरिमे ७७ ७ ~ किळेको 
रफ छ गया । उसने किलेको मजबूत किया और देवगिरिका नाम दौलताबाद रक्खा । 
दौलताबाद हा । उसके कई एफ वर्षेबाद गुलबर्गाका बहमनी राजा, उसके पीछे. 
'अहमदनगरके निजामशाही वशवाळे, उसकेबाद मुगल खाँदानके = जशा वेशवाळे, उसकेबाद सुगळ खाँदानके बादशाह दौलताबादके शासक 


ॐ मनमार अंक्शनसे पूर्वे ओर हैद्रावाद्को एक रेलवे लाइन निकली है, उसपर मनमार 
पूवे दक्षिण और औरंगाबादसे ८ मील पश्चिमोत्तर दोख्ताबादका रेलवे स्टेशन हे । 
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४९ औरङ्गाबाद-१८९२. (९०५) 


इए । सन्‌ १७०७ में औरङ्गजेवके मरनेके पीछे दौलतावादका किछा निजाम घरानेके 
नियत करने वाळे आसफजाहकें हाथमे आया, जिनके वेशधरोंके अधिकारमें यह अब तक है 


औरंगाबाद । “5 

दौळतावाद्के किलेसे पूर्व-इक्षिण औरज्ञावाद तक ८ मीळको पक्की सड़क है । इलोरासे 
१४ मोल और नम्द्गॉवके रेलवे स्टेशनसे ५६ मीळ पूर्व-दक्षिण दैद्रावादके राज्यमें जिलेका 
सद्र स्थान औरङ्गावाद एक कसवा दै, जो पहले किरकी नामसे मशहूर था $ । सन्‌ 
१६१० म मळिकअम्वरने इसको कायम किया। औरङ्गावाद्से ६८ मील दक्षिण-पश्चिम 
अहमदनगर दै के 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय औरङ्गावाद और उसकी छा ३३८८७ 
मनुष्य थे, अर्थात्‌ १७१८६ पुरुष औरं १६७०१ खियाँ । इनमें १८९०७ हिन्दू, १ ४०४१ 
मुसलमान, ५११ जैन, ३१६ कृस्तान, ६० पारसी, और ५२ सिक्ख थे । मथुष्य-संख्याके 
अनुसार यह हैदराबादके राज्यमें दूखरा शहर है । कि 

कसबेके चारोओर पक्की दीवार, जिसके कोनोंपर टावर हैं, वनी हुई दै, जिसके भीतर 
बहुतेरी इमारतेंके खण्डहर हैं। औरङ्गजेबका बनवाया हुआ मद्दछ उजड़ गया हे । कसबेके 
पास एक छोटी नदी बहती है । कसवेस पूव चाढोस पचास छोटे बड़े मकबरे और पश्चिम 
फौजी छावनी है । औरज्गाबादमें हैदराबाद राज्यका सद्र तालकेदार रहता दै । गहू, कपास 
बरतन इत्यादिकी तिजारत होती दै औरङ्गावाद जिलेमे कादिरावाद एक कसवा है, जिसमें 
सन्‌ १८९१ को मनुष्य-गणनाके समय २३३०३ मनुष्य थे । 

राबियादुरानीका सकबरा--राथियादुर्रानी दिल्लीके बादशाह औरङ्गजेवकी छड़की 
थी । यह बड़ा मकबरा शहरसे १ मीळ पूर्वोत्तर पुराने कवरगाहके करीब ३०० गज दृक्षिण 
है । इसके बड़े फाटकमें पीतळका पत्तर जड़ा है । इसके किनारेपर लिखा है कि यह उमदे 
मकभरेका द्रवाजा सन्‌.१०८९ हिजरी ( सन्‌ १६७७ ई० ) में बना । वागमे एक रूम्बी 
तङ्ग जगहमे पानी है, जिसमें फौआरे इस्तमाल होते थे । पानीके दोनों तरफ रास्ता है, मक- 
बरेकी दीवारमें ६ फीट ऊँचा, पीतळ जड़े हुए दरबाजेका फाटक है; जिसमें अजीब तरहकी 
नकाशीके फूल और सांप बने हैं । मकवरेके भीतर माबुलके ऊँचे चबूतरेपर ८ पहलकी 
माबुछक्की झंझरीदार टट्टियोंके भीतर राबियादुर्रानीकी कवर है । निजाम सरकारने इसकी 
मरम्मतमें बहुत खै किया है । मकबरेके पश्चिम ईैटोंकी मसजिड है। | 

मसजिदै--छावनीसे वगमपुरा पुछपर जानेवाळी सड़कके दहिने- घूमनपर एक खूब- 
सूरत बागमें मछलियोंसे भरा हुआ एक ताळाव मिळता है जिसका पानी उमड़कर नोचेके . 
दूसरे ताळावभें गिरता है औरं फिर एक तङ्ग नालेमें वहता दै । वहाँ वोखारेका वापाशाह, 
जो औरङ्गजेबका उपदेशक था, दफन किया गया है । बागके वाद एक बड़े ताळावके पास 
एक उत्तम मसजिद है; जिसकी छत्तके नीचे पायोंके ४ कत्तार हैं । मसाजिदके दक्षिण-पश्चिम 
एक छोटे बागमें हलके रङ्गके मायुळसे बना हुआ एक खूबसूरत मकवेरा है । 


क मनमार जक्शनसे हैद्रावादको रेलवे लाइन गई है; मनमारसे पूर्व दक्षिण ६३ मील दोलताबाद 
और ७१ मोल औरंगावादका रेलवे स्टेशन है । र 
५८ 
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(१०६) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, टृतीय अध्याय । ५० - 
खाम नदृकि किनारेकी पनचक्कीस ४ मीळ उत्तर शहरका पुराना मका फाटक और 

मक्का पुल है। फाटकको इमारत ४२ फीट ऊँची हे । फाटकक भीतर मलिकअम्बरकी चन- 
बाई ६ई काले पत्थरकी मसजिद है । | 

सरकारी मकानके निकट जुमा मसजिद है । मसजिद और उसके मीनार बहुत ऊच 
नहीं हैं मसजिदके सम्पूर्ण अगवासमें अपूर्व जाळीदार काम है । मलिकअम्बरने आधी मस- 
जिदको और औरज्गजेत्रने बाकीको वनबाया । 

सरकारी आफिस--छावनीके दक्षिण-पूर्व औरङ्गजेबके गढ़में सरकारी आफिस हैं। 
बाँ एक सुन्दर बड़े कमरेके आगे एक सुन्दर ताछाब और पीछे एक खूवसूरत बाग है; फिर 
उसके पीछे वारहंदरी या सरकारी हौस दै,जिसके आगे एक सुन्दर ताळाव है । औरङ्गजेवके 
गढकी निञ्चानीमें अब केवळ एक मेइरावी राह है । यद एक समय हजारहाँ हथियार बन्द 
आदृमियोंके साथ ५३ राजा औरंगजेब बादशाहकी कचहरीमें हाजिर रहते थ; उस समय 
औरङ्गाबाद दक्षिणकी दिल्ली था । । 
औरङ्गाबादके गुफासन्दिर--शहरसे लगभग २ मील उत्तर पहाड़ियोंके बगढमै गुफा- 


मन्दिर हैं । पहले और दूसरे झुण्डम ९ वौद्ध गुफायें हैं; जिनसे .छगभग १ मील पूर्व तीसरे 


झुण्डमें ३ गुफामंदिर हैं; उनमें प्रधान ये हैं;--गुरा नं० १ के दरवाजेके वाये उपदेश करते 
हुए बुद्धकी मूर्ति हे, जिसके आसपास कई सेवकोंकी मूर्चियाँ हैं । बगळके दरवाजेके ऊपर 
“दो पर्स्थी मारकर बढी हुई और तीसरी अपने गणोंको उपदेश देती हुई बुद्धकी प्रतिमां हैं । 
प्रधान फाटकके दहिने बुद्ध और बाय उन्हीके समान ३ सूरतें हैं । नीले पत्थरकी ६ फीट 
“ऊँची वद्धकी एक सूरत बेठी हुई है । 
¬ _ ने०२ चैत्यगुफा अर्थात्‌ बौद्ध मन्दिर है । यह इढोराके विश्वकर्माकी गुफाके समान 
'अद्ध गोलाकार छतके साथ है । _ 
` ने० ३ विहार अर्थात्‌ बौद्ध मठ और घर्मेशालाक साथ मन्दिर है । मध्यके कमरेम १२ 
` याये हैं। बीचमें ९३ फीट ऊँची बुद्धकी प्रतिमा है, जिसके पास बहुतेरी मूर्तियाँ पूजा कर 


[a 


रद्दी हैं । वाहरका बरंड्ा बिगड़ र्दा हे। ', 


न? ४ आठ फीट छम्बा और इतनाही चौड़ा एक छोटा बिहार है, जिसमें उपदेश . 


करतें हुए बुद्ध बैठे है । दीवारमें चारों तरफ छोटी छोटी बुद्धकी मूधियाँ हैं । 
न०५ अधिक ऊँचाई पर एक साधारण गुफा है । 


पठन--औरंगाबाद्से लगभग ३० मील दक्षिण गोदावरी नदीके किनारे पर पठन है 

किनारे पर पठन 
जिसका वृत्तान्त आग छिखा जायगा। यात्री लोग पैठनसे पर्णी वैद्यनाथ ओर ना 
दशनको जाते हैं और घुस्मेश्वर ज्योतिर्छिङ्गके दक्षिणस आनेवाळे यात्री पैठन होकर और 
' उत्तरके यात्रीगण दौळताबाद होकर जाते हैं । य 


इतिहास--एक समय औरंगाबाद अहमदनगर राज्यके दक्षिए | 
४ ~ ~ दृक्षिणके बढ़े ह 
धानी था कसकेके क्षेत्रफलके प्रायः  भागमे शहरके खण्डहर फैले हए हैं । भाक) हट 
पश्चिम एक बड़ी शहर तळीका खण्डहर देखनेम र सक कया 
. दती थी । निजासकी राजधानी बा ५ दोनेपर आता है । एक समय वहाँ भारी तिजारत 
ES रक राजधानी हेदराबाद होनेपर इसके! तिजारत घटने लगी । 
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५१ घुरमेश्‍वर-१८९३. (९०७) 


घुश्मेश्वर । 

दौलताबादके ६ मीळ पश्चिमोत्तर पहाड़ीके दूसरी ओर उसके पादमूलके पास और 
'ठनसे लगभग ३० सील उत्तर ओर हैद्रावादके राज्यमें वेरुळ एक वस्ती है । पैठनसे 
चिरुळको बैछगाड़ीका माग है । बेरुढसे ५ मीळ दूर एक छोटी नदीके किनारे पर घुदमे- 
श्वरका छोटा शिखरदार मन्दिर पूवे सुखका वना हुआ है । मन्दिरके आगे अठपह्ढा जग- 
मोहनमें नन्दी है । नदीके किनारे पर एक छोटा पक्का घाट बना है। स्थान निर्जन है । 
रातको मन्दिरके पास कोई नहीं रहता । यात्री लोग पण्डोके मकानपर चले जाते है । वेरुळ 
वस्ती और घुइमेश्वर शिवके मन्दिरके वीचमें एक तालावके मध्यमें- एक बड़ा मन्द्र और 
उसके चारों कोगोपर ४ छोटे मन्दिर हैं । घुश्मेश्वर शिवलिङ्ग महादेवजीके १२ ज्योति्ि- 
ज्ञॉमेंस एक हैं । यह लिङ्ग आधा हाथ ऊँचा है । मन्दिरमै दिन रात दीप जळता है । 

संक्षिप्त प्राचीन कथा--शिवपुराण,--( ज्ञानसंहिता ३८ वाँ अध्याय) शिवजीके 
१२ ज्योतिढिङ्गामँसे घुष्मेश्वर लिज्ञ शिवाळयमें स्थित हैं । ज्योतिढिङ्गौके पूजन करनेका 
अधिकार चारों वर्णोका है; इनके नवेद्य भोजन करनेसे सव पापोंका नाश होजाता है । 

( ज्ञानसंहिता, ५८ वॉ. अध्याय ) दक्षिण दिश्ञामें देवसंज्ञक पर्वत ( देवगिरि ) के 
निकट सुधर्मा नामक ब्राहमण रहता था । जब उसके कोई सन्तान नंहीं हुई, तब उसने 
अपनी स्त्री सुदेहाके बहुत हठ करनेपर घुइमा नामक खीसे अपना दूसरा विवाह किया । 
घुष्मा अपने स्वामीकी आज्ञा पाकर नित्य १०८ पार्थिवका पूजन करने लगी । वह 
नित्य पार्थिवोंको पूजकर एक ताळावमें डाळ देती थी । इस भाति उसने १ लाख ढिङ्गांका 
पूजन किया । थोड़े दिनोंके पश्चात्‌ शिवजीको कपास घुझ्माका सुन्दर पुत्र जन्सा। 
कुछकाळके उपरान्त उस पुत्रका विवाह हुआ । सब संबन्धी ढोग घुश्माकी प्रशंसा करने 
लगे । यह देख सुदेहा अति दुःखी होकर अपनी सौतके पुत्रसे ईर्पा करने छगी | एक दिन 
उसने उस पुत्रको सोते हुए पाकर मारडाछा और जिस सरोवरमें घुश्मा पार्थियोको . पूजकर 
कक देती थी, उसीमें उसका शरीर डाळ दिया । सबेरा होनेपर त्राह्मणके पुत्रको सृत्युकी 
बरसे सब लोग दुखी हुए; किन्तु सुधर्मा और घुरुमा यह समाचार पाकर भी शिवपूजनको 
"त्यागकर अपने स्थानसे नहीं उठे । घुइमोन विज्ञान ब्रलसे प्रसन्नता पूर्वक पार्थिव ढिङ्गीको 
ढेजाकर पूर्वत्‌ उस सरोवरमै विसजन किया। जब्र वह्‌ लौटने ळगी तत्र सरोवरके 
ज़टपर उसका पुत्र देख पड़ा । वह, अपनी मातास आ मिढा । उसी समय घुद्माकी 
-दृढ़ भक्ति और सन्तोष देखकर शिवजीने ज्योदिरुप होकर उसको दशन दिया 
और उससे कहा कि तेरी सौतने तेरे पुत्रको मारा था, मैं प्रसन्न हूँ तुम वर मांगो । घुदमा 
'बोली कि हे स्वामी ! भै यही सांगती हूँ कि आप लोककी रक्षाके निमित्त याही स्थित हो- 
जाइये । महादेवजीने कहा कि हे सुमध्यमे ! तरेही नामसे मेरा नास घुस्मेश्वर होगा और 
यह सरोवर ठिंगोंका आल्य है, इस लिये यह शिवालय नामसे विख्यात होगा । ऐसा कह 
शिवजी लिङ्ग स्वरूप होकर पार्वतीके सहित स्थित होगये । उनका नास घुदमेश्वर और. उस 
ताळाबका नाम शिवालय हुआ । इस ढिङ्गका दर्शन करके मनुष्य सव पापोंसे छूट जाता हे 


JNANA SIMHASAN JNANAMANC 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri LIBRARY 


Jangamawadi Math, Varanas 


Are Rin ITD 


- और शुङ्पक्षके चन्द्रमाके समान उसके सुखकी बृद्धि होती हे । 9 JABADGUIRL ४७६७७७ 


' नाथ अर्थात्‌ नागेशका दिखरदार बड़ा मन्दिर दै । गङ्गाखेढ्से वहाँ 
नागेश शिवालिङ्ग शिवजीके १२ ज्योतिलिज्ञोमेंसे एक हैं । मन्दिरके आगे अर्थात्‌ पश्चिम 


(९०८) . भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, तृतीय अध्याय । ५२. 


| _ -पैठन ` | 
औरङ्गाबादसे (जिससे ५६ मील पूर्वोत्तर नन्दगाँवका रेळेव स्टेशन दै ) छगभग ३० 
मील उत्तर और अहमदनगरके रेखवे स्टेशनसे लगभग ६० मा पूर्वोत्तर हैद्राबाद-राज्यकेः 
ओरङ्गाबाद जिलेमें गोदावरी नदीके बाँये किनारेपर पैठन एक पुराना नगर है, जो एक. 


समय शक जातिके राजा शालिवाहनकी राजधानी प्रातिष्ठानपुर नामसे विख्यात था । अब. . 


तक लोग इसको दक्षिणका प्रतिष्ठानपुर कहते हें । उसी शालिबाहनके नामसे .शालिवाहर 


शाका चलता है, जो सन्‌ ७८ ई० और विक्रमी संवत्‌ १३५ में आरम्भ हुआ । पेठनसे. . 


औरङ्गावाद्‌ तक दिद्दाती माग और अहमदनगर तक पक्की सड़क हे, जिसपर तांगे चलते. 
हैं छ । पेठनसे पूर्नोत्तर एक सड़क नागपुर शहरको गई है। 

पुराने नगरके एक छोटे भागमें वतमान पैठन कसवा है । पूर्वकी भूमिपर पुराने 
नगरकी निशानियां दुर. तक देख पड़ती हैं। कसबेमें बहुतेरे देव मन्दिर बने हुए हैं। और 
एकनाथ स्वामीका प्रसिद्ध समाधि मन्दिर है एक समय पैठन रेइमी कपड़ेकी दस्तकारीके 
ढिये प्रसिद्ध था, अब भी कुछ उसका काम होता है । 


परणी बेद्यनाथ । 
पठनसे ३० सीळले अधिक पूर्व हैदराबादके राज्यम गोदावरी नदीके किनारेपर गङ्गा- 
खेढ़ एक वस्ती हे, जिससे १६ मील दूर घुसमेश्वरसे लगभग ८० मोळ परणी गाँव है । 
पैठनसे वहाँतक बैढगाडीका मार्ग है । परणी वैद्यनाथसे लगभग ६० माळ वार्सीरोड और 
१०० सील अहमद्नगरका रेलवे स्टेशन है ।परणी गाँवके पास छोटी पहाडीके ऊपर वैद्यनाथ. 
शिवफा शिखरदार विशाळ मन्दिर और एक धर्मशाला है । शिवलिङ्ग आधा हाथ ऊँचा है ।. 
मन्द्रिम दिन रात दीप जळता है । पहाड़ीके दोनों ओर पत्थरकी सीढ़ियाँ नीचेसे ऊपरको 
गई है। एक ओर परणीगॉव और दूसरी ओर एक छोटी नदी और एक पक्का कुण्ड है । 
दक्षिणी ढोग परणी-वैद्यनाश गर्चहीको शिवके १२ ज्योतिरि्गोंमेंका वैद्यनाथ कहते हैं, किन्तु. 
शिवपुराणकी कथाओंसे विहार प्रदेशके संथाल परगनेके वैद्यनाथ, जिनका वृत्तान्त भारत- 
उ अ ल्के १ २ ज्योतिङिङ्गोसे सिद्ध होते ह । तीसरे खण्डके १८ वें अध्यायमे 
० > 
नागेश । 


हु चल ०5 
दूर अवढा नामक बस्ती है, जिसके पास अवढानाग- 
[तक बलगाड़ीका मार्ग है। 


गङ्गाखेड्से लगभग ३० मोळ 


त भना हुआ है । मन्द्र और जगमोहन दोनों खाढी हैं, मन्दिरिके भीतर एक 
क ठ के नीचे एक वहुत छोटी कोठरीम एक हाथ ऊँचा नागेश शिवलिङ्ग है ४ 
ण सौड्ठीसे दर्शन करते हैं । कोठरीमें दिन रात प क 5 कोठरीमे दिन रात दीप जळता है । मन्दिरके पीछे नदी जळता है । | 


र मन्द्रिके पीछे नदी- 
कै मनमार जक्शनसे नई रेलवे हेदरावादको गई है, उसपर मन न 
और ७१ भील औरंगावादका रेलवे स्टेशन है। के उसपर मनमारसे पृवे-दक्षिण ६३ मील दोलतावाद 
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को सूरत हे । मान्द्रके समीप एक हूटी फूटी धर्मशाळा और एक कुण्ड है लोग कहते हैँ कि 
'हैदरावादके निजामकी ओरसे घुरुमेश्वर, परणी वैद्यनाथ और अवढा नागनाथ ये ताना दवता- 
ओके भोगराग इत्यादि खर्चके लिये तीस तीस रुपये मासिक मिळताहे। , 2 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--शिवपुराण--( ज्ञानसंहिता, ३८ वाँ अध्याय ) शिवजोके १२ 
-ब्योतिलिङ्गोमिसे नागेश लिङ्ग दारुकावनमे स्थित हैं। ज्योतिलिज्ञेके पूजन करनेका अधिका 
चारों वर्णका है । इनके नैवेद्य खानेसे सव पापोंका विनाश होजाता है । 
( ज्ञानसंहिता, ५६ बा अध्याय ) चारोंओरसे १६ योजन विस्तीर्ण दारुका नामक 
राक्षसीका वन था । श्रीपार्वतीजीके वरदानके प्रभावसे दारुका जहाँ जानेकी इच्छा करती 
थी, तहाँ प्रथ्वी, वृक्ष, महल सव सामग्रीके साथ वह “बन! जाता था। वह . राक्षसी अपन 
याति दादकके सहित उस स्थानमै रहकर सत्र लोगांको भय देने ठगी । जब सबळोग दुःखी 
हो “ओर्जः ऋषिके शरणमें गये, तत्र उन्होंने राक्षसांको शाप दिया कि यदि राक्षस लोग 
श्रथ्वीमें प्राणियोंकी हिंसा और यज्ञमें विन्न करेंगे तो प्राण रहित हो जाँयगे । देवता लोग 
यह समाचार पाकर राक्षसोंसे युद्ध करनेका उद्योग करने ठगे । तव दारुका राक्षसीने पावे- 
तीजीके बरके प्रभावसे स्थळ सहित अपने बनको छेजाकर पश्चिमके समुद्रमें स्थित किया ॥ 
अनेक प्रकारके महळ उसमें बनगये । सम्पूर्ण राक्षस उसमें सुखसे विद्दार करने लगे । व 
छोग मुनिके शापके भयसे स्थढम नहीं जाते थे; किन्तु नावर्मे बैठकर जार्नेवाछे मनुष्योको 
पकड़कर अपने नगरमे लाकर किसी २ को मारडाळते और किसी २ को वन्धनागारमें रखते 
थे । एक समय वहाँ मनुष्योसे पूर्ग बहुतसी श्रेष्ठ नौकादै आई । राक्षसोंने सब. सलुष्योंको 
पकड़कर अपने नगरके वन्धनागारमें डाळ दिया । उन मनुष्योका स्वासी चद्य बड़ा दिव- 
भक्त था । वह शिवजीके विना पूजन किये हुए भोजन नहीं करता था । वह अपने सब 
,साथियोंके साथ बन्धनागारहीमें शिवजीकी मानसी पूजा करने ढगा सुप्रिय नामक वैश्य 
मानसिक पूजा और ध्यानसे जो कुछ शिवजीको निवेदन करताथा; शिवजी उसको प्रत्यक्ष 
स्वीकार करते थे, परन्तु वह इस वातको नहीं जानता था । इस प्रकारसे ६ मास वीतनेके 
उपरान्त राक्षसके सेवकाने वैद्यके आगे शिवजीका सुन्दर रूप देखकर अपने राजसि सब 
वृत्तान्त कह सुनाया । राक्षसराजने अपने गणोंके साथ जाकर वैउप्रको मारनेकी आज्ञा दी 4 
राक्षस गण मारने दौड़े । वैश्य भय भीत होकर बोला कि हे शंकर ! हमारी रक्षा करो । 
'एसी प्राथना सुनकर शिवजी ४ द्वार युक्त विवरसे अपने ज्योतिछिङ्गके सहित प्रगट हुए। 
उनके साथ सब उनका परिवार था । चैइयन शिवजीका पूजन किया । शिवरजाने प्रसन्न हो 
कर बहाँके राक्षसोको नष्ट भ्रष्टकर डाछा और वैश्यको वर दिया कि इस वनंमें अपने धर्मके 
सहित चारों वर्णके छोग सदा विद्यमान रहेंगे। उसी समय दारुका राक्षसी पावतीजीकी 
'स्तुति करने लगी, तब पावेतीजीने कहा कि तुम क्या चाहती हो । राक्षसी बोली कि तुम 
मरे बेशकी रक्षा करो । पावतीजोने उसको यह बरदान देकर शिवजीसे कहा कि दे आर्य ! 
तुम्हारा वचन युगान्त्रमें सत्य होगा; अभी दारूका यहाँ रहकर राक्षसोंका राज्य करेगी। 
-शिवजीने पार्वतीका वचन स्वीकार करके कहा के में इस वनमें निवास करूँगा । जो पुरुष 
अपने वणीश्रममें स्थित रहकर यहाँ भरा दुर्शन करेगा वह चक्रवर्ती होगा । ऐसा कहकर पांव- 
ताके साहित महादेवजी नागेश नामस वहाँ स्थित होंगये । 
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(५१०) भारत भ्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुर्थ अध्याय ! ५५: 


चौथा अध्याय ।. 
rr 
( उम्बई हातेमें ) अहमदनगर, धोंद जंक्शन, पंढर- 
पुर, बासी, शोलापुर, होतगी जंक्शन, और 
( हेदराबादके राज्यमें) गुलबर्गा । 


अहमदनगर । 
पैठनसे लगभग ६० मील पश्चिम-दक्षिण और मनमार्‌ंजंक्शनसे ९५ मील दक्षिण अह- 
सद्नगरका रेलवे स्टेशन हैं । बम्बई हातेके मध्य विभागमे ( १९ अंश, ५ कला, उत्तर 
अक्षांश और ७४ अंश, ५५ कळा पूर्व देशांतरमें ) शिवानदीके बांयें किनारे पर जिठेका 
सद्र स्थान और जिलेमें प्रधान कसबा अहमदनगर है। मनमार जंक्शन और अहमद्नगरके 
बोचमें गोदावरी नदीपर रेळवेका पुछ बना है । | 
- सन्‌ १८५१ को मघुष्य-गणनाके समय अहमदनगर और इसकी छावनीमें ४१६ ८९ 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ २२०७३ पुरुष और १९६१६ स््रियाँ। इनमें ३२०२७ हिन्दू, ६३४७ 
सर सर कृस्तान, ११ > जन; १८३ पारसी, ३२ यहूदी, २३ एनिमिष्टिक 
या अनुसार, यह ह ११ वाँ और भारतवर्षमें ९७ वॉ शहर है । 
र है; सिवास ० ह्‌ पेक मकान इंटोंसे गा बने हुए मामूली द्रजेके मुडेरे- 
न्या जयाम शुद्र अधिक हें । एक सड़कके वगलेमें गह्लेकी और दूसरी पर कपडे 
# दूकान ह । खास करके मारवाड़ी छोग कपडे ९ क 
बहुत वतन बनते हैं । इसमें द्री और गढीचे बहुत मजबूर 


है। ढगभग ई 
' सन्‌ १६०० ३० का वना हुआ एक सुलळमान शरीफके महलमें जजकी कचर 


एक आरमेनियन चर्च, एक 
पानी खारा है । दूरः दूरसे 
गागा १२ मील दूर शिवान- 


रेलवे स्टेशनसे २; मीछ वत्त ड 
प्न ९२ र, शहरसे 3 सोल ए ह 
भरम पत्थरका किला है किेके म त गोलाकार शकलका १२ मीलके 


'का पुराना महल है| अहमदनग- 
पहाड़ीपर चान्दबीबीका तान मीजिल 
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| पु AN ७० क ठरीमे >. ~ ड f 
मकबरा है । जमीनके नीचेकी क दो कबर हैं, ऊपरकी पहिछी मज्जिल वीमार 


, खानेके काममें आती है । उसके पूर्व कुछ उत्तर एक बड़ां तालाब ह्‌ । 


अहमदनगर जिळा-इसके पूर्वोत्तर गोदावरी नदी, जो हैदरावादके राज्यसे इसको 
अलग करती है; पूर्व कुछ दूर तक हदरावाद्का राज्य; द्णिण-पूवे और दक्षिण-पश्चिम 
शोलापुर और पूना जिला और पश्चिमोत्तर तथा उत्तर नासिक जिला है । पश्चिमकी सीमाके 
एक हिस्सेके पास पूर्व ओर फैली हुई सह्याद्रेकी पहाड़ियाँ हैँ। जिळेके पश्चिमोत्तर भागम 
पहाडियोंकी सबसे ऊँची चोटियाँ हैं। जिलेमें हरिश्वन्द्रगढ़ आदि नामके कई महाराष्ट्रोंके 
पुराने किले हैं । जिळेकी प्रधान नदी गोदावरी जिलेके पूर्वोत्तर और उत्तरको: सीमापर छग- 
भग ४० मीळ और भीमानदी दक्षणीय सीमापर छगभग ३५ मोळ बहती हे । इनके अति- 
रिक्त बहुत सी छोटी नदियां हैं । इस जिलेमें कोई बडा वन नहीं है । 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके खमय अहमदनगर जिलेका क्षेत्रफल ६६६६ वर्गमील 
था, जिसमें ७५१२२८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ६८४१८४ हिन्दू, ३५५९२ मुसलमान, ६५४५७ 
जैन, ६८७६ एनिमिष्टिक, ४८२७ कृस्तान, १७९ पारसी, ६५ यहूदी ओर ८ सिक्ख । 
जातियोंके खानेमें ३०४८१८ कुन्बी, ६२०९१ महारा, ३९५२७ घांगड़, ३२६३९ साली, 
३२५८१ ब्रामण, ३००७२ वनजारा, २६७५३ कोळी, १९१६५ भांग, १३५२३ चमार, 
२२९ लिङ्गायत, २७९४ राजपूत और शेषमें दूसरी जातियोंके लोगं थे । इस जिळेमें 


' महाराष्ट्र अधिक हैं । 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय अहमदनगर जिळेके कसचे अहमदनगरे 
४१६८९, घोंडकामे १६४९४ और संगमनेरमं १३२६५ मनुष्य थ । पाथर्‌डी, श्रीगोंडा, 
खरदा, भगर और सोनाई छोटे कसबे हैं। 

इतिहास--सन १४९४ ई० में अहमद निजामशाह वहरीने अहमदनगरको बसाया | | 
वह बिजयानगरके एक त्राह्मणका लड़का था; जो मुसलमान. होगया । वह पहिले बहमनी 
राज्यका एक अफसर था, जिसने वहमनी खान्दानके राज्य टूट जानेपर स्वाधीन हुकूमत 
करनेवाला बन गया और अहसद्नगरको अपनी राजधानी बनाया, उसीसे निजामशाही 
खान्दान चला । उसका राज्य वरारके बड़े भागः औरङ्गाबादके सूवे और खानदेशके कई 
एक जिलोंमें और वेंकटसे बेसिनतक कोकनर्मे फै३ या, उसके वाद उसका पुत्र बुरहान 
निजामशाह उत्तराधिकारी हुआ, जिसको सन्‌ १५४६ में बीजापुरके राजा इत्राहिम आदि- 
ळशाहने परास्त किया । सन्‌ १५५६ में बुरहान निजामशाहके मरनेपर उसका पुत्र हुसेन- 
निजामशाह अहमदनगरके तख्तपर बैठा । लोग कहते है कि इसीने सन्‌ १५५९ म अहम- 
दनगरके किलेकों और लगभग सन्‌ १५६२ में अहमदनगरकी मट्टीकी दीवारको बनवाया । 
सन्‌ १५६२ में बीजापुरके राजाने उसको अच्छी तरहसे परास्त किया और कई सो हाथी 
तथा बहुतेरी तोपोंकों उससे छीन लिया, जिनर्मेकी पीतळकी बडी तोप बीजानगरस विद्यमान 
हैं। सन्‌ १५८८ भै हुसेन निजामशाहको, जो दीवानाके समान हो गया था, उसके पुत्र 
मीरनहुसेन निजामशाहने मारडाळा । मीरनहुसेन केवळ १० मास राज्य करनेके उपरान्त 
मार्डाढा गया, तब उसका भतीजा इस्माइळ निजामशाह संख्तपर वैठा । उसके २ वष बाद 
इस्माइलके पिताने इस्माइछको तख्तसे उतारकर दूसरा बुरदाननिजामशाहकी पदवी लकरगद्दीपर 
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बैठाया । सन्‌ १५९४ म॑ दूसरा बुरद्दानशाहकी मृत्यु होनेपर उसका पुत्र इन्राहिम निजामशाइ 


उत्तराधिकारी हुआ; किन्तु केवळ ४ महीने राज्य करनेके पश्चात्‌ बी जापुरके राजाकी छड़ाई- ` 


में वह मारा गया । उसके पश्चात्‌ उसका बच्चा पुत्र वहांदुरशाह गद्दीपर बैठायागंया और 
उसकी कोई रिस्तेदार चोद्‌ बीबी; जो बीजापुरके राजा अळी आदिळशाहकी विधवा थी, 
राज्यका काम चलाने ढगी। सन्‌ १५९९ में बादशाह अकबरके पुत्रने अहमदनगरको परास्त 
करके शहरको छे छिया । उस समयसे अहमदनगर बराय नामके दिल्लीके आधीन था, किंतु 
सन्‌ १६३७ में बादशाह शाहजहाँने इसको पूरे तौरस अपने अधिकारमें कर लिया । शाह- 
जहाँके पुत्र औरंगजेब सन्‌ १७०७ की फरवरीमे अहमद्नगरमें मरगया और औरङ्गाबाढ्‌ 
जिलेके रौजामै दफन किया गया। सन्‌ १७५९ में पूनाके पेशवाने अहमदनगरकों छे लिया | 
सन्‌ १ ७९७ में पेशवाने इसको दौलतराव सिंधियाको दिया । सन्‌ १८०३ में दो दिन 
लड़ाई होनेके उपरान्त अङ्गरेजी फोजने अहमदनगरके किलेको ले छिया । किळेमें अबतक 
उस समयका दुर देख पड़ता है । कुछ दिनोंके पीछे अङ्गरेजी सरकारने पेशवाको अद्दमद्‌- 
नगर दे दिया; किन्तु सन्‌ १८१७ सै पूनाकी सन्धिके अनुसार यह किळा फिर अङ्गरेज 
` महाराजको मिल गया । पीछे अहमदनगर एक जिलेका सद्र स्थान वनाया गया । 
धोंद जंक्शन । 
.. अहमदनगरसे ५१ मीढ और मनमार जंक्दानसे १४६ मीळ दक्षिण घोंदमें! रेलवेका 
जंक्शन है । स्टेशनके पास छोटा धर्मशाळा दै । स्टेशनसे > मीळ भीमा नदीके पास गाडौन 
नामक एक बड़ी वस्ती दै, जिसमें विळनाथका बड़ा मन्दिर दूरहीसे देख पड़ता है । 
धोंद जंक्शनसे अट इंडियन पेनिनसूळा रेळवेकी लाइन तीन तरफ गई है । जिसके 

तीसरे दुर्जेका महसूछ प्रतिमीछ २३ पाई छगता है । 


( १) घों इसे पूव-द्क्षिण— १३४ कल्याण जंक्शत | 

मीड--प्रसिद्ध स्टेशन । ` १६७ बम्बई 

१८ डिकसळ पूनासे दक्षिण सदन 
५७ केम। सरटा रेछवे पर ७७ मील 
६८ बार्सीरोड। सितारारोड, ८३ मीळ कोरेगाव; 
९७ मोहळ । १३० मील कोल्हापुर २४५ 
११७ शोलापुर । | मीळ बेढगाँच और २७८ मील 
१२६ होगती जक्शन । लोंडा जंक्शन । 

१८७ गुळवगो । [ छोंडा जंक्शनसे पूर्व कुछ 
२०४ शाहाबाद । दक्षिण ४३ माळ धारवाड़ ५६ 
३१० वाड़ी जंक्शन । सील हुबळी जंक्शन और ९२ . 
२७७ रायपुर । धोंदसे मीळ गदग जंक्शन । 

. (२) घोंदसे पश्चिमोत्तर | | (३) Hsia 
a ङ द्ध स्टेशन । 

हा स्या स्टरान । ५१ अहमदनगर । : 


१४६ मनमार जंक्शन । 


` 
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पढरपुर । र 
- घोंद जंकूशनसे दक्षिण-पूर्व १८ मीळ डिकसळका स्टेशन, २० मोळ सीसा नदी पर | 
'रेळका पुल और ६८ मील वार्सीरोड नामक रेलवेका स्टेशन ह्‌। स्टेशनसे ३० मील दक्षिण 
( १७ अंश, ४० कळा, ४० विकला उत्तर अक्षांश ओर ७५ अंश, २२ कळा, ४० विकळा पूर्व, 
देशान्तरमं ) बम्बई हातेके दक्षिणी ` विभागके शोंछापुर जिळेमें भोमानदीके दक्षिण अर्थात्‌ 
उसके दहिने किनोरपर पंढरपुर सवडिवीजनका प्रधान कसवा और बस्वई हातेकी यात्राके प्रधान 
स्थानोमेसे एक पंढरपुर है वार्सारोड़के स्टेशनसे पंढरपुर तक पक्की सड़क वनी है । उस सड़कसे 
घोड़ेकी डाकगाड़ो बहुतेरे ताँगे और बैलगाड़ियाँ पंढरपुर जाती हैं। घार्सीरोडके स्टेशनस 
२९ मोळ दक्षिण-पूर्व मोहकका रेळवे स्टेशन ह! जहाँसे २४ मील दृक्षिण-पश्चिम पेढरपुर तक 
कच्ची सड़क गईहे मोहळसे २० मील दक्षिण-पूव शोडापुरका रेलवे स्टेशन ह, जिससे ३८ सील 
पश्चिम पढरपुरको एक सड़क गई है । २० मीळ तक घोड़े गाडीकी डाक चलती दै, उसस 
आगे वेळगाडीकी सडक है । भीमानदीके उत्तर किनारेसे पंढरपुर कसवेका सुन्द्र दृश्य दृष्टि 
गोचर होता दै । यात्रीगण नौकाओं द्वारा नदी पार होकर पंढरपुर पहुँचते हैं। भीमानदी 
जिसको भोमारथीभी कहते हैं, बम्वई हाते और हेदरावादके राज्यम दक्षिण पुरेको चहती 
हुई अपने निकास स्थानसे लगभग ५०० माळ वहनेके पश्चात्‌ कृष्णाके रेलवे स्टेशनसे दक्षिण 
कृष्णा नदीमें जा मिली दे । वडी 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पंढरपुर कसबेम १९९५४ मनुष्य थ; अथात 
१८३१६ हिन्दू, १०२६ मुसछमान ६११ जैन ओर १ झस्तान । किम वट मी 
पंढरपुर कसबेका एक भाग, जिसमें विद्ठुटनाथजीका मन्दिर हे, पॉढरीक क्षेत्र 
करके प्रसिद्ध दे विट्टुलनाथको लोग बिठोवाभी कहते हैं । वतमान मन्दिर सन्‌ ८ ० वीं ६० 
का बनाया हुआ है, इसको ढम्बाई पूर्वले पश्चिमतक ३५० फीट और चौड़ाई उत्तरसे दक्षिण 
तक १७० फीट दै । प्रधान मन्दिर ४० फीट रूम्बा और इतनाही चोड़ा हे । वायें 
चौँदीके पत्तरसे मढ़ा हुआ एक स्तम्भ है, जिसको यात्रीगण अंकमाळ करते हैं। ८ 
फीट लम्बी और इतनींही चौड़ी कोठरीमें पांडुवर्ण विठ्ठळनाथ पूर्व मुखस विराजते 
हैं । यात्रीगग भामानदीमें ख़ान करके विद्वलनाथका दशन करते हैं । वह. चन्द्रभागा 
तीर्थ, सोमतीर्थं आदि अनेक पवित्र स्थान हँ । बहुतेरे देवमन्दिर और पत्थरके ११ घाट 
चने हँ । बहुतेरे दो मिले तीन मजिले मकान देखनेमें आते हैं । विष्णुपद और 
नारदकी रेतीपर अनेक मन्दिर वने हुए हैं. एक अस्पताल है । रामवागसे छक्ष्मीनारायण आर 
 कोदेडराम स्वामीका मन्दिर है । *+ 
पेढरपुरमें नित्य यात्री जाते हैं। प्रतिवष वहाँ तीन मेले होते हैं। आषाढ्के मल 
१००००० स १५०००० तक; कार्तिकके मेलेमें ४०००० से ५०००० तक और चैत्रवाळे 
मेळेमे २०००० से ३०००० तक यात्री जते है और प्रत्येक महोनेके शुष्ठपक्षकी एकादशीके 
दिन ५००० से १००००तक यात्री पण्टरपुरम एकत्र होते हैं। मेलोंके समय प्रत्यक यात्रीसे 
चार आना ( टिकट ) छिग्रा जाता है । सन्‌ १८८२ ३० में स्युनिसिपस्टीको तीनों मढासे४ ० 
हजार रुपयेसे अधिक आमदनी हुई थी पण्ढरपुरमे थोड़ी तिजारत होती दै । वहाँसे चावल, 
` मकई, सन, दाळ, छड़ी इत्यादि वस्तुम दूसरे स्थानांमे जाती दैं। 3 
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0) । १४) ` आरतमञ्रमण-चतुथंखण्ड, चतुर्थ अध्याय । pS 
विठ्ठलनाथ विष्णुके अवतार समझे जाते हैं । कथा ऐसी है कि पण्डळीक नामक एक 


ब्राह्मण अपने पिता माताको छोड़कर काशी जाता था । वह पण्डरपुरमें एक ज्राह्मणके घरमे 
ठहर गया । पण्डरपुरका ब्राह्मण अपन पिता माताका भक्त था, इस" लिये गङ्गा, यमुना 


और सरस्त्रती उसके घर ठोंडीका काम करती थीं । यह देखकर ब्राह्मणयात्री अपनी यात्राको 


छोड़कर अपने पिता माताकी सेवा करने ढगा | 
एक दिन श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपनी खरी रुक्मिणीको खोजते हुए, जो घरसे रुष्ट होकर 
वहाँ आई थी, पण्डरपुरमें आये । भगवानने देखा [कि पण्डळीक ब्राह्मण अपने माता पिताका 


चरण घो रहा है और मेरे आनेपर भी चरण धोनेके कामसे निवृत नहीं होता है; तब उन्होंने : 


उसकी ऐसी पिता मातामें दृढ़ भक्ति देखकर प्रसन्न हो उससे कहा कि हे विप्र ! तुम इच्छित 
बर माँगो । पण्डळीकने कहा कि तुम जैसे हो उसी प्रकार सर्वदा स्थित रहो । उसने 
एक पाषाण दिया; जिसपर कृष्ण भगवान्‌ स्थित हुए, जो विइळ और विठोबा नामसे 
विख्यात होगये । 
ऐसा प्रापिद्ध हे कि विष्णुस्वामी संप्रदायके नामदेवजीका जन्म पण्ढरपुरम हुआ था । 
एक वामदेव नामक जातिका छीपी पण्डरपुरमै रहता था, उसको पुत्री बाळ विधवा होगई 
तब वामदेवने उससे कहा कि तुम भगवानकी सेवा करो, बढ सत्र मनोरथ पूरा करते हैं । 
पुत्री पिताके वचनका विश्वासकर बड़ी निष्ठा भक्तिप्ति भगंवानकी पूजा करने लगी । जब वह 
युवती हुईं तब उसको पुत्रकी कामना हुई । भगवनके प्रभावसे उसके गये रहगया, जिससे 
नामदेवका जन्म हुआ। बाढपनहीसे नामदेव जीको भगवानमें प्रीति हुई । वह अपने नाना 
> बामद्वको भगवानकी मूका पूजन करता हुआ देखकर उनसे कहता था कि मुझको भग- 
वान्‌की पूजा करने दो । एक दिन वामदेव, नामदेवको भगवान्‌की पूजाका काम सौंपकर 
किसी गाँचमे चढा गया नामदेव संब्याके समग्र क गेरेमे दूध और मिश्री 
छंगया आर हाथ जोड़कर बोला कि हे महाराज ! 
जानता था कि जैसे लड़के दूध पिया करते हैं चैसे 


अन रहा) तत नामदेवने कहा कि मैं ३ दिनका भूखा हूँ कुछ भी 
हसकर उसको प्रसाद दिया। 


_ पण्डरपुरमें रॉकाजी, जो ज॑ या 
उती बॉका नामक स्री उससे भी अधिक : ~ 2 परमभक्त हुआ था। 
जीके साथ चनमें जाकर, जिस माप ३६ 
Se र 2 स मागसे र [1 

री दो ००६ ठकडु री ग्ण हो 
सी परन्तु दोनोमेसे किसीने सुहरको नहीं लिया । त को जातो थी, असमे सुहरका 
डी वटोरकर इकट्ठा करदो ] राका और बॉकाने 
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५९: | १ बासी, सोलापुर-१८९३. (९१५ ) 


नही उठाई । वे लोग खाली हाथ घर चळे आये और कहने लगे कि मुहर देखनेके अश- 
कुनसे आज लकड़ी नहीं मिळी, जो हम लोग मुहरोंको उठाते तो, न जाने क्या होता । 
जव भगवानन वटोरी हुई ळकड़ी राँकाजीके घर पहुँचा दिया, तथ उन्होंने, भगवतका . 


~ ७७ ॥% 
भेजा हुआ प्रसाद जानकर अङ्गीकार किया । उसके पीछे भगवानने उन भक्तोंको दशन 
देकर कृतार्थ किया । | 
बार्सी । 


बासीरोडके रेलवे स्टेशनसे ढगभग २१ मील पूर्व शोलापुरके जिढेमे ( १८ अंश, १२ 
कला ३० विकला उत्तर अक्षांश और .७५' अंश, ४४ कळा, ३० विकला पूव देशान्तरसं ) 
सबडिबीजनका प्रधान कसवा वासी है & । | २४ 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय वार्सीमें २०५६९ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १७७७० 
हिन्दू, २२५१ मुसलमान, ५०० जैन, ३० कृस्तान और १८ पारसी । व: 

बार्सीमे बढी तिजारत होती है । रुई, तीसी और तळ खास करके वहसि बम्बईंमे 
भेजे जाते हैं । वहाँ सदराळकि कचहरी, पुलिस स्टेशन अस्पताळ और पोष्टआफिस हे । 


सोलापुर । क 

वासीरोडके रेलवे स्टेशनसे ४९ मील ( घोंद जंक्शनसे ११७ मील ) दक्षिण-पूर्त (१७ 
अंश, ४० कळा; १८ विकला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, ५६ कला, ३८ विकडा उत 
देशान्तरमें ) सोलापुरका रेलवे स्टेशन दै । बम्बई हातेक दक्षिणीय विभागमें महाराष्ट्र 
देशके अन्तर्गत जिळेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसवा सोलापुर दे । | 

सन्‌ १८९१ की मनुध्य-गणनाके समय शोलापुर कसवेमें ६१९१७ मनुष्य थे, अथात्‌ 
३१७३४ पुरुष और ३०१८१ स्त्रिया । इनमें ४५३५६ हिन्दू, ९४५६३ सुसळमान; १०५१ 
जैन, ७७६ कृस्तान, १६८ पारसी और २ यहूदी थे, मलुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवषम 
५७ वाँ और बम्बई हातेके अङ्गरेजी राज्यमें ७ वा शहर दं । 

रेलवे स्टशनके समीप एक छोटी घर्भशाळा और स्टेशनसे इ भीड दुर शहरका फाटक 
है । शोळापुर शहर पहिले २३ मील लम्बी दीवारसे घरा हुआ था । वह स्युनिसिपल्टीने 
लगभग सन्‌ १८७२ में पूर्वेकी सम्पूर्ण दीवार और दक्षिण पश्चिम तथा उत्तरकों दीवारोंके 
भागको गिरवा दिया, बाकी दीवारको ऊँचाई ८ फीटसे १० फीट तक ओर चोड़ाई ४ 
फीटसे ६ फीट तक है। | 

र जते १८०० फोट ऊपर एक वड़े मैदानमें _शोढापुर कसवा त कसबेके 
अधिक मकान मट्ीके है । पत्थर और इईटोंके मकान सुडेरादार ह । सन्‌ १८७९ और १८८१ 
के बीचमे जळ कल बनी । जळकल द्वारा पानी कसबेमे सर्वत्र पहुँचाया जाता है । कसवेसे 

& देवमन्दिर; एक हाईस्कूल एक लड़कियोंका स्कूल है । हे व 

हे “सवे दक्षिण झीलके मध्यमें सिद्धेश्वरका मन्दिर है, उसके दक्षिण-पूर्वके किनारेपर 
म्युनिसिपळ बाग छगा है, उससे छगभग १ हजार गज दक्षिण-पूर्व कळक्टर साहबका आफिस 


ˆ और बन्गळा है, जिससे दक्षिण-पश्चिम पुरानी छावनीके अफसरों प छावनीके अफसरोंके बङ्गछे फेले हैं, जिनसे 


ew 
वार्सीरोडसे वासी कसबे तक २२ मील की रेलवे शाखा बनगई ह । 
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(५१६) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुर्थ अध्याय । aR 


पश्चिम दो गिरजे हैं । पुरानी छावनीका बड़ा भाग अब सिविल स्टेशनके फाममें आता है 


सद्र बाजारसे लगभग ३ सील दक्षिण-पूर्व देशी पैदळ फोजकी लाइन है, जिससे दक्षिण, 


अफसरोंके बङ्के बने हुए हैं । 


शोळापुर तिजारतमें मशहूर हुआ हे । इसमें रेशम और कपड़ेकी दस्तक्रारीके कामम 


५ हजारसे अधिक आदमी छगे हैं । इनको कातने और विननेके लिमे एक धुँयेकी सिर 
नियत हुई दै, उस कारखानेमें कई सौ आदमी काम करते हैं । ` 
'रेळवे स्टेशनसे १ मीलसे अधिक उत्तर कसवेके दक्षिण-प्चिमकी दीवारके निकट २३० 


गज लम्बा और १७५ गज चौड़ा शोळापुरका पुराना किला है जिसकी दीवारमें जगह जगह | 
२३ टावर वने हुए हैं। किलेके पूर्ब-बगढूमे सिद्धेश्वरकी झील और ३ वगळोमं १०० फीरसे | 


१५० फीट तक चौड़ी और १५ फीरसे ३० फीट तक गहरी खाई है । किलेकी 
दीवारोम गोळे और गोलियाँ छोड़नेके लिये बहुतेरे सुरा वने हैं । किलेके पहिले फाटकके 
पास सन्‌ १८१० का शिला ढेख पारसी अक्षरोंमे हैं । 
' कसवेसे लगभग ३ मोळ उत्तर, ६ माछ ढम्बी एक झील है; जिसको म्युनिसिपल्टीने 
सन्‌ १८८१ में २ छाख २५ हजार रुपयेके खर्चेसे बनवाया । यह झील बाँध बना करके 
बनाई गई है, इसका बाँध १३ मील लम्बा हे । इससे ३ नहरें निकालकर आसपासके देशके 
खेत पटाये जाते हैं । झोळके पानीकी सबसे अधिकं गहराई २० गज है, इससे जछकल 
द्वारा सम्पूर्ण कसवेमे पानी जाता दे ।: 

शोळापुर कसवेसे ३८ मील पश्चिम प्रसिद्ध तार्थस्थान पण्ढरपुर है । २० मीळ तक 
घोड़े गाड़ीकी डॉक जाती है, उसेस आगे चैळगाड़ीकी कच्ची सड़क है । 

झोळापुर जिळा--इसके उत्तर अहमदनगर जिला, पूर्व दैद्रावादका राज्य और एक 
छोरा देशो राज्य; दक्षिण बीजापुर जिळा और कई छोटे देशी राज्य और पश्चिम सितारा, 
यूता और अहमदनगर जिला और कई छोटे देशी राज्य है । शोळापुर जिलेके कई एक गाँव 
जिळेकी समासे बाहर हैं जिळेमे नीची पहाड़ियाँ और नीची ऊँची भूमि बहुत हैं । सन्‌ 
१८८१ सं ३४१३ व मीळ भूमि जोती गई थी । जिलेकी प्रधान नदी भीमा ह । 
इसके अलावे अनेक छोटी नदियाँ जिलेम बहती है | 
कु कु सत्‌ १८८१-की मनुव्य-गणनाके समय शोळापुर जिढेका क्षेत्रफल ४५२१ वर्गमीळ 
उ र यहूदी,८ शिकख और १बौद्ध । हिन्डुओमें. १७८९०८ 

यत, १९२३३ माँग, ११३८ गव नाल BUS CCE 0000 
% 3 ६ आर ढः 

न नि Oo सि र्‌ ॒ राजपूत ओर शषमे दूसरी - जातियांकें 

सन्‌ १८९१ को मनुष्य-गणनाके समय शोलापुर 


- वासाने जिलेके कसबे शोलापुरमें 
बार्सीम २०५६९ और पण्ढरपुरमै १९९५४ मनुष्य थ । co 


इस. जिलेस करकंब, करमाला और 


सङ्गोढा बढी बस्ती हैं । 
इतिहास--शायंद स्‌ ES ° हिले ~~ a सिल कट 
झातकर्णियँ अंश्रभ्नृत्य दके र ३० के ९० वष पाहेङस २०० वर्ष तक शोढापुर जिलापैठनके 


राज्यका एक भाग था । पड़ोसके जिले बीजापुर, अहमदनगर 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


र इसमें ५८२४८७ मनुष्य थ; अर्थात्‌ ५३०१२१ हिन्दू, ४३९६७ मुसळमान,७५१४ - 


rr + 


ट्ट 
ल 
< he nnn 


20 RE TUE Ye 


६१ होतगी जंक्शन-१८९३. _ (९१७ > 


और पूनाके समान शोलापुर जिळा भी सन्‌ ५५० से ७६० ३० तक चालक्योके, सन्‌ ९७३ 
तक रास्त्रकृतांके, सन्‌ ११८४ तक पश्चिमी चाळुक्योके और छगभग १३०० ३० तक देव- 
गिरिके याद्वांके अधिकारमें था । सन्‌ १३१८ मे दिल्लीका गवनर देवगिरिमें रहकर महाराष्ट्र: 
देशमै हुकूमत करने लगा । सन्‌ १३३८ में महम्मद तुगळकने देवगिरिका नाम दौलताबाद 
रक्खा । सन्‌ १३४६ में दिल्लीके वादशाहके अकसरोने लाट पाट करके उस देशको वरवाद्‌ 
किया; तब दृक्षिणके संरंदारोंने एंक अफगान सिपाही हसनको अगहर बनाकर दिल्ली वालांको 
परास्त करके डेकान अर्थात्‌ दक्षिणको स्वाधीन बनाया । तभीसे बहमनी खानदानका राज्य 
नियत हुआ । हसनने अपने रक्षक एक त्राह्मणके स्मरणार्थ जो मुसलमान हो गया था, उस 
खानदानका नाम बहमनी रक्खा और शोळापुरमें किला वनवाया, जो अव तक विद्यमान है; . 
किन्तु किळेके भीतरीकी दीवार १६ वीं और १७ बीं सदीको बनी हुई है-। सन्‌ १४८९ में 
बीजाषुरके गवरभेरने वहमनी बंशके राजाको परास्त करके शोलापुरको अपने आधीनकरु 
लिया; तबसे लगभग २०० वर्ष तक शोळापुर केभी बीजापुरके और कभी अहमदनगरके 
अधिकारे चढा आया सन्‌ १६८६ में दिल्लीके बादशाह औरज्गजेवने बीजारपुरके राजाको 
परास्त करके शोळापुरको छे छिया । अठारहथों सदीमें युगलोंके राज्यकी घटतीके समय 
महाराष्ट्रने शोळापुरको अपने आघीनकर छिया । सन्‌ १८१८ में अङ्गरेज महाराजने बम्बई 
हातेके दूसरे जिलोंके साथ पेशवास शोछापुर छे लिया। प्रथम यह पूना जिळेके साथ था;. 
किन्तु सन्‌ १८३८ में एक अळा जिला बनाया गया । 


होतगी जंक्शन । 
शोळापुरले ९ मोळ और घोंद जंक्शनसे १२६ मीळ दक्षिण-पूच होतगी जंक्शन है । 
होतगी सन्‌ १३४७ से १४४२ तक डेकानकी राजधानी थी । होतगोसे रेळे लाइन तीन, 
तरफ गई है । 
(१) होतगीसे दक्षिण-पुर्वे रायचुर तक 'ग्रेर | ४१८ रेनिगुटा जंक्शन । 
इण्डियन पेनिनसुला, रेलवे और राय- | ४५९ आरकोनम्‌ जंक्शन । 


चुरसे दक्षिण-पूर्व मद्रास रेलवे हैं । ४७६ त्रिवह्णौर । 

मील प्रसिद्ध स्टेशन । ७०२ मद्रास । र 

६१ गुलवर्गा । वाडी जंक्शनसे निजाम 

८४ बाडी जंक्शन । स्टेट रेलवे पर पूर्व ११५ मील” 
१३५ कृष्णा । हैदराबाद, १२१ मील सिक- 
१४५ रायचुर छावनी । न्द्राबाद, २०८ वारंगल और 
१५१ रायचुर कसवा । _ _ वारंगछसे दाक्षिण-पूवे १२६ 
१६८ तुङ्गभद्रा नदी । | मील वेजवाडा हे । 
१९४ अदोनी । गुण्टकल जंक्शनसे द- 
२२६ गुंटकल जंक्शन । क्षिण ६३ मीळ घरमबरस्‌ 
३४४ गूटी । जंक्शन और १७४ मील बग- 
३४० कड़ापा । छोर शहर है। ( बहाँसें ५- 
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(९१८ N भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुर्थ अध्याय | क 
लाइन निकली हैं. गुंटकलमें | माल हुसपेट, ६८ मोळ गादि- 
' देखो) गनूर, ९१ मील पछारी छावनी 


और ९३ मीळ पडारी शहर 
और १२३ मीळ गुंटकळ 
जंकूशन । 


` (२) पश्चिमोत्तर भरट इण्डियन पोननसुला 


मीळ-प्रमिद्ध स्टेशन । 


९ शोळापुर । हुवळी जंक्शन, ४८ मील धार- 
२९ सोह | | वाढू, ९२ मोळ लांडा जंक्शन 
. ५८ बासी रोड । - १०७ मील कैसलछरक और 
, १२६ धोंद जंक्शन । EF १५८ मील पोचुगीजोंके राज्य 
(३) होतगीसे. दक्षिण सदन मरहठा रेलवे, में गोवाके पास मरमागोदा 

जिंसके तीसरे दर्जेका महसूछ. प्रति मील बन्दरगाह । 
२६ पाइ दैः लाडा ज॑क्शनसे उत्तर 
सील- प्रसिद्ध स्टेशन । | ३३ मोल बेलाँव, ६९ मील 
५८ बीजापुर। गोकाकरोड, ११८ मीठ मि- 
१३१ वादामी । राज जंक्शन, २०० सील 
१७३ गदम ज॑क्शन । | सितारा रोड, २०९ मीळ बा- 
गदगसे पूर्व कुछ दक्षिण थर और २७८ मीळ पूना 

११ सीछ हरपालपुर, ५२ | जँक्शन | 
र गुलबगो । 


होतगी जंक्शनसे कई मोळ आगे जाने पर हैद्राबादका राज्य मिळता हे । होतगीसे 
६१ मोळ दक्षिण-पूर्व गुङचगाका रेलवे स्टेशन है । हैद्राबादके राज्यमें जिळैका सदर स्थान 
` गुलबर्गा एक पुराना कसबा दे । _ 

सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय गुळबगीमें २८२०० मनुष्य के अर्थात्‌ 
२४७४७ पुरुष ओर १३४५३ स्त्रिया । इनमें १५२११ हिन्दू, १२६६८ मुसलमान, १७५ 
'कुस्तान, १४१ जन ओर ५ पारसी थ । मतुष्य-प्तंख्याके अनुसार यह निजामके राज्यमें 
न्तीसरा शहर है । 

निजाम सरकारके बहुतरे आफिस ओर अफसरोंके लिये इमारतें रेळवे स्टेशनस कसबे 
तक्र फैड हुई हँ । पुराना किछा पौठेकी जमीन पर है, जिसमें जगह जगह बहुतेरे गुम्बज 
चेख पड़ते है । एक खूबसूरत फाटकसे कसबेमे प्रवेश करना होता है, जिसमें सव दिशा- 
खसे नई इमारतें देख पड़ती हैं। और ३७० फीट लम्बा और ६० फीट चौडा एक बाजार 
है, जिसमें ६१ मेंहराबियोंका एक कतार है । गुरूबगोंका जेलखाना बहुत सुन्दर है । 
ः हि त पुरानी इमारतें बाहरकी दीबारें और न अतिहीन दशम 

हु कम नुकसानी पहुँची हे । इसके सिरेपर २० जोड़े लोहेकी 
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| ~ च, चे 2. = =e च 
' कड़ियाँ छगो हुई २६ फोट ढम्त्री एक पुरानी ताप पड़ी है । पुराने किलेम फिरोजशाह 


Rn न इसमें 

राज्यके समयकी वनी हुई २१६ फीट ढम्बी और १७६ फीट चाडी जुमामसजिद है । र 
पश्चिमके अतिरिक्त तीन तरफ मेहराबियाँ वनी हुई हैं । मसजिदकी सम्पर्श जद ह एकही 
छतके नीचे हे । इतनी बडी मसजिद हिन्डुस्तानमे दूसरी नहीं है. । यह हिन्दुस्तानम षठानोंके 
सबसे उत्तम पुरानी मसजिदोंमेंसे एक हू । क जे 

शहरके पूर्वके महल्लेमें पुराने मकवरे हैं। वहां बड़े चड़ मोरव्ये गुम्बजदार कय 
१४ वीं सदीके अखीरमें राज्य करनेवाले सुसळमान गाड गय ह्‌ । उसी जगहमे तालकदारका 
कचहरी, गुळवर्गाका खजाना और अनेक जुडिसियल आफिस हैं । ख 

इनसे थोड़े फासिलेपर सन्‌ १६४० की वनी दुई चीस्ती खान्दानके प्रसिद्ध यसमा 
"फकीर बन्दानियाजकी, जो सन्‌ १४१३ में गुलवगोमे आया था; दरगाह है इस स्था i 
इस प्रदेशके मुसलमान बहुत आदर करते है । सचे इतकाद करनेवाळोंके सिवा कोइ Be 
द्रगाइके भीतर नहीं जाने पाता है । इसके पास औरङ्गजेवकी वनवाई हुई सराय, हा 
और मदरसा है । इसके सिवा गुलवर्गामें रुकनुद्दीन और शिराजुद्दीनका दरगाह आर चार 
-गुम्वज नामक मकबरा है । | 

इतिहास--बहमनी खान्दानके मुसलमान बादशाह ने जिस ( खान्दान ) का क 
सन्‌ १३४७ ६० में आरम्भ हुआ था, प्रथम गुळवर्गीमं रहकर राज्य किया था | पीछे उनकी 
राजधानी बीदर हुआ । उस खान्दानके अन्तिम बादशाइको सन्‌ १५१२ में कुतवशाह[ | 
खान्दानके बादशाहने बीदरकके तख्तसे उतार दिया । सन्‌ १६३० तक गुलुबगों डकानक 
चभैमेन्टका सद्र स्थान था; उसके वाद वीदर सद्र मुकाम हुआ | 


पाँचवाँ अध्याय । 
Soro 


- (हैदराबादके राज्यमें ) वाडी जंक्शन, हैद्राबाद, 
बीदर, नाँडेड ओर वारंगल । 


। ` वाडीज॑क्शन । व 
गळ्बर्गासे २३ मील ( होतगी जंक्शनसे ८४ मील ) दक्षिण-पूव हेद्रावादके राज्यमे 
ग्रेट इण्डियन पेनिनतूळा और निजाम स्टेट रेलवे! का जंक्शन वाड़ीर्म है। उससे पूव निजाम 
'ेट रेलवे पर ११५ मीळ हैदराबाद, १२१ मीळ सिकन्दरात्राद और २०८ मील वारंगल 
- और वारंगळसे दक्षिण-पूवे १२६ मीळ बजवाड़ा है । | दु 
` रायचुर, अदोनी, र॑ म गूटी, कडापा, रेनीगुन्टा जंक्शन, आरकोनम, 
रायचुर, अदोनी, गुटकछ जंकशन, पा कडापा, mr 
- जंकुशन, मद्रास शहर, तथा बाळाजी, कांची चिदस्वरस्‌ कुस्भकोनम तन्जौर; ती, 
मदुरा, रामेश्वर, तुती कोरिन इत्यादि स्थानोंसें जानेवाडोंको बाडी जंक्शनसे दक्षिण पूवको 
ग्रेट इण्डियन और मद्रास रेळवेसे जाना चाहिये । भै बाड़ीसे पूर्वे दैदराबादकी ओर चला । 
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उत कक 2? 
बाडी जंक्शनसे ११५ मील पूव कुछ उत्तर हेदराबादका रेलवे स्टेशन दै । हेदराबादके 
राज्यके शढगदेशमे ( १७ अंश, २१ कला, ४५ बिक्छ उत्तर अक्षांश और ७८ अंश; ३० 
कळा, १० विकला पूर्व देशान्तरमें ) समुद्रके जलसे छगभग १७०० फाट ऊपर यूज नदीके 
दक्षिण किनारेपर हैद्राबादके राज्यकी राजधानी और उस राज्यका प्रधान शहर ३ द्राबाद 
है। एक अच्छी सडक हैदरावाद शहरते दक्षिण कुछ पूव मद्रास शहरको गइ इ, जिसमें 
कटकसे आने वाली समुद्रके पासकी सड़क आकर मिली है । 5 0. 
सन्‌१८९९की मनुष्य-गणना फे समय हैदराबाद शहर और उसकी छावनीमें४ १५०३९ 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ २१६२२४ पुरुष आर १ ९८७१५ खियाँ । ; इनमें २२६ ही? ० द 
१७२८६१ सुसळमान्‌, १३८२९ इस्तान, ६६९ सिक्ख, ६१ ६ पारसी, २० ३ न और२१ 
यहुदी थे । इनमेंसे शहरतलियोंको छोड़कर खास शहरमें २१२३९० मनुष्य थे । मठुष्य- 
गणनाके अनुसार यह भारतवषमें चौथा शहर दै । HI 
शहरका क्षेत्रफल २ वगेमोल दे; इसके चारों ओर ६ मील ढम्बी दीवार बनी हुई हे 
शहरके चारोओर जज्ञऊ और पहाड़ियोंका मनोहर दृश्य देखनेमें आता है । पश्चिमोत्तरकी 
दीवार पूर्व चाद्रफाटक; उससे पश्चिम क्रमसे दिल्लीफाटक, चम्पाफाटक, चारमहरूफाटक, 
और पुराना पुछफाटक, पश्चिम-दक्षिणकी दीवारमें दुधनीफाटक. फतहफाटक; आर अर्लाआ- 
वादफाटक; दाक्षिणकी दीवारमें गौलीपुरफाटक, और गाजीबन्दफाटक और पूर्वकी दावारमे 
मीरजुमछाफाटक, याकू वपुरफाटक और दाउदपुरफाटक है । शहरके पास मूसीनदीकी चौड़ाई, 
लगभग ४०० गजसे ५०० गजतक है। | 
हैदराबादमें निजामका महर, अङ्गरेजी रेजीडेसी और अनेक मसजिदें शहरका 
प्रधान इमारतें हैं । ु 
रेलवे स्टेशनस उत्तर एक उत्तम पवालिक बागभ २ सायवान और एक जंतुशाढा है ॥ 
बागके उत्तरीय भागमें नौबत पहाड़” नामक एक काळा चट्टान है ! वागके पास निजामकी 
सफावादकी फौजी छावनी है। शहरके पड़ोसमे बहुतेर उत्तम बागोंमें बङ्गले और मकान बनेहुए: 
हैं । निजामके मन्त्रीका बाग ऊँची दीवारोंसे घेरा,हुआ बहुत मनोहरहै; इसके मध्यमें माुछके 
तख्तोंसे बना हुआ एक दौज है । सीतारामबागमें बरद्राज, सीताराम और श्रीरामानुज-- 


स्बामीका मन्दिर है । इसके अछावे हेदराबादमें बहुतेरे हिन्दू, मन्दिर बने हैं । शहरके पूर्व. . 


घोड़दौड़का मदान है, जिसमें प्रति वप अकतृजरम ५ दिनों तक घोड़दोड़ होता है । 

हैदराबाद शहरमें अति उत्तम इमारत बहुत नहीं हैं; किन्तु बाजार बहुत मनोरम है !. 
उसमे भारतव॑षके प्रत्यक विभागोंके छोगोंकी भीड़ रहती है: और अरब, बोखारा, पारस: 
इत्यादि दूसरे देशोंके मुसछमान और अन्य मतके छोग भी बहुत देखनेमें आते हैं । शहरें. 
कार्ळीन, घोड़ेके साजके लिये मखमळ, सूत मिळे हुए रेशमके असबाब और ढाळ मद्टीके 
वर्तन बहुत तैयार होते हैं। शहरके कई मोळ दक्षिणके बड़ ताछाबस शहरमें पानी आता . 
दद। शह्रकी प्रधान सड़कोंपर रातमें छालटेनोंकी रोशनी होतो हे । हैदराबाद-सरकारकीं 
आरसे एक टकशाल और करेंसोनोट जारी है। शहरस ७ मील पश्चिम गोळकुण्डाका 
पुराना किला है। र : : 
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६५ हैदरावाद्‌-१८९३- (९२१) 


मूसानदीपर पश्चिमोत्तर तीन पुळ द;सवसे पूर्व सन्‌ १८३१ का बना हुआ ओलि- 
फॅट पु, उससे पश्चिम अफजङ पुळ और उसके वाद पुराना पुछ। अफजल पुछ लाँच करके 
रेजोडेसी स्कूळ और सीटी अस्पताळके पास जाना होता है । उस अंस्पताळसे ठगी हुई ४ 
ऊँचे मीनारोंके साथ अफजल मसजिद और सड्कके दूसरी तरफ औरतोंका अस्पताल है । 
एक चौड़ी सड़क, पु छाँवकर अकजळ फाटके शहर होकर गई है। चन्द सौ गज दूर 
उसके पास मृतसर साळारजङ्ग वहादुर जी० सी० एस० आईका, जो राज्यके इन्तजाममे 
बड़ा नामवर था, बारहदरी नामक महल है । वहाँ एक कमरेमें पहळेके रेजीडेंट छोगों और 
दूसरे प्रसिद्ध आदमियोंकी तस्वीरें टैंगी हैं । इसके आगे फौआरोंके साथ पानीका एक दौज _ 
है । सीळीखानेमें भांति भांतिक पुराने हथियार और बख्तरोंके अजीव नमूने देखनेमें आते द! 
अफजळ पुलस करीव ३ मीळ दूर शहरके प्रायः मध्यमे, जह शहरकी ४ प्रधान 
सड़कें मिलती हैं, १०० फीट लम्बी और इतनीही चौड़ी और १८६ फीट ऊँची सन्‌ १५९१ 
की वनी हुई चार मीनार नामक इमारत है; जिसमें ४ मीनार बने दें । उसके ऊपरके कई 
एक माखिलोमे कमरे हैं । : 
चारमीनारके थोड़ा पूवे शद्दरकी मसजिदेमि प्रधान जामामसजिद दै, जिसको मक्ता 
मसाजेद भी ढोग कहते हैं. । यह मक्षाकी मसाजिदके ढांचेकी वनी हुई है । इसका विस्तार 
३६० फीट ळम्वा और इतनाद्दी चौड़ा दै । भीतर एकही पत्थरके बहुत उँचे ऊँचे खंभे ढगे 
हैं । जमीन,पत्थरके तख्तोंसे पाटी हुई है। ऊपर ४ ऊँचे मीनार हैं । आँगनके एक बगळपर 
खास मसजिद्‌ है । मुसलमानी तिइवारोके समय आठ दस हजार मुसलमान एवाद्तके दिये 
वहाँ एकत्र होते हैं । र 
निजामका महळ--यह चारमीनारके पश्चिम बगळ पर है । महल बहुत सुन्दर नहीं 
है परन्तु इसका विस्तार वहुत बड़ा हे चौकसे निजामके महळको जाने पर एक फाटकसे बड़े 
चौगानमै जाना होता दै, जिसके दक्षिण-पश्चिम कोनेके पास एफ गढी दै, जो एक दूसरे 
चौगानको गई दै, जिसमें करीब २००० सवार, नौकर, इत्यादि रहते हैं | उसके दक्षिणः 
पश्चिमके कोनेसे एक रास्ता तीसरे चौगान ( चौक ) को गया है, जहां साधारण तरह्से 
एक या दो हजार नौकर देखनेमें आते हैं । महळकी इमारतें हरं बगळमें तेहरानके शाहके 
महळके मानिन्द खूबसूरत हैं । कहा जाता हे कि सहलकी इमारतोंमें ७००० आदमी रहतेहें । 
मुहरँमके समय छंगरके उत्सवे निजामकी ३०००० फौज जळसामें निकलती दै । 
_कहाजाता है कि दैद्राबादके बसानेवाछे बादशाह छतुठुशाह महम्मद कुळीके स्मरणाथे यह 
उत्सव होता है । महृङसे २०० गज दूर वगळ झी सड़कके पास वह मकान है, जिसमें 
प्रसिद्ध मिनिष्टर चन्दूलाळ मरे थे। यह नीचा लेकिन बहुत उमदा मकान है। 
चौक और शहरके पश्चिमकी दीवारके वाद समसुछ उमसका बनवाया हुआ चारह- 


` दरी नामक बड़ा महळ है । इसके शिरपर चढ़नेसे शहरका उत्तम दृश्य देखनेस आता है । 


वहाँसे पश्चिम ओर गोलकुण्डाका किला और उसके पार वादशाहोंके मकवरे और दृक्षिण 
ओर जहान्नुमाका महळ और अमीर कबीरकी बनवाई हुई एक मसजिद देख पड़ती है। 
अछीआवाद्‌ फाटकके बाहर एक बहुत छम्वा बाजार है, जिसमें साफ मकान वने हुए 
ह । उसके वाद्‌ एक आँगन है, जिसमें हजारदा फौजी पैदल और सवार रहते हैं । उसके 
su हू 
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अक्षीरके पास कालीन विछा हुआ सीढीघर दै, जिसकी सीढ़ियाँ मेंहमानोंके रहनेवाछे 
कमरेस गई हैं। महल, साज और सामाचोंसे भरा हुआ हं । र... 
मोर आढम ताळाव--शहरके दक्षिणकी दीवारसे २ मीळ दूर ७ मीलके घरेम मीर 
आम तालाव है । ११२० गज ढस्वी २१ भेहरावियोंको ताळाबकी पुस्ता वन्दी है, जो 
फ्रेंच इनजिनियर द्वारा बनाई गई थी । उसके वनानेमें ८०००० पाउण्ड अथात्‌ ८ ढाख 
रुपया खरच पड़ा । उस ताछावमें कई आगवोट रहते हैँ । ताळाबसे ३०० गज दूर एक 
वँगळा और उसके अखीर पश्चिम ८० फीट ऊँची एक पहाडी है, जिसके शिरे पर अच्छी 
वनावटका महव्बत अलीका दरगाह है । 
रेजीडें ती--शहरसे छगभग १ सीढ पश्चिमोत्तर चाद्रघाट नामक शहरतलीमें अङ्ग- 
रेजी रेजीइँसी दै, जिसके चारों ओर १२००० बासिन्दाका बाजार है। रेजीडेंसीके चारों 
ओर पक्की दीवार हैं, जो सन्‌ १८०३--१८०८ में बनी और सन्‌ १८५७ के आक्रमणके 
पीछे मजबूत की गई। रेजीडेंसी और निजामके महळके बीचमें ८ मेहरावियोंका पत्थरका 
सुन्दर पुल वना है । रेजीडेंसीके उत्तरका अगवास, नदीसे और शहरसे देख पड़ता है। रेजी- 
डसोमे दो फाटक हैं । सीढ़ी घरकी प्रत्येक सीढ़ियाँ एकही भ्रनाइट पत्थरकी बनी हुई हैं ।. 
'रेजीडेसीके पास रेजीडंसका एक खानगी मकान हे । 
सिकन्द्रावाद--हैद्रावाद शहरसे ६ मील उत्तर कुछ पूर्व सिकन्द्राबादका रेळवे स्टेशन 
हे । सिकन्दराबाद हिन्दुस्तानमै बहुत बड़ी अङ्गरेजी फोजी छावनी है | यह १९. वर्गमीळ 
क्षेत्रफलम फेडी हुई है एक सड़क दैदराबादसे सिकन्द्राबादको गई है, जिसके किनारोंपर 
बहुतेरे देशी धनी जौर निजामकी कचहरीके अफसरोंके बहुतेरे विळे ( देहाती बैंगले ) बने 
हैं। सड़कके पश्चिम हुसेन सागर तालाब है । सिकन्द्रावादमें बहुत बड़ी परेडकी जमीन 
है । उसके उत्तर बगल पर बहुतेरे अफसरोंके मकान, खूबसूरत रेळवे स्टेशन और एक बड़ा . 
गिरिजा है | परेड ग्राउण्डके दक्षिण बगछ पर कबरगाह और परेडकी जमी रके पास सट्टीका 
एक किला है। 
त्रिमळगिरि-सिकन्द्रावादके ३ मीळ पूर्वोत्तर त्रिमळगिरिके पास ७ फीट इची 
, दीवार और ७ फीट गहरी खाईसे घेरा हुआ एक लस्करगाह है । जिसके कई वुर्जी पर 
तोप चढ़ाई हुई है। 

उ सील और हैदराबाद शहरसे ११ मील उत्तर और 
गोलकुण्डा--हैदराबादसे ७ मी र द हामी फोजे रहती है । 
पर के कल छ पश्चिम दद्राबादुक राज्यमें उजडा हुआ पुराना 
१३६४ ६० मे यकी हे जिसको वारङ्गछके राजाने बनवाया था पीछे सब 

गुवाके बाहमनी बादशाहको वह किढा दे दिया । सन्‌ 


क ५१ 1114 खांदानके बादशाहने बहमनी बेशके बाद्शाहसे किळेको छीन छिया । 
हिक भ मुगल बादशाह औरङ्गजेबने कुतुबशाही । खान्दोनके बाद्शाहको कैद करके 
गे छै छिया । कुतुबशाही राज्यका | 


छेके अन्त होगया । 

किलेके पत्थरका घेरा अधिक लम्बा है । उससे 

चेर पर इनो इरी सत द बस ८० हे बने हुए है, लि 
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६७ हेदरावाद-१८९३. ` ` (९२३) 


चारों तरफकी खाई वहुतेरी जगहोंमें भरगई है । उस किलेमें निजासका खजाना और राज्यके 
कैदी रहते हैं और निमाजसागर नामक ताळाव तथा पुराने महछोके खैड्दर हत 

पहाडीके सिरे पर किलेकी दीवारांके भीतर वालाहिसार अर्थात्‌ वादशाही मददळका 
खंडहर है जिसकी ऊँचाई भेदानसे करीव ४०० फीट हे एक बाग होकर वाळाहिंसारके 
फाटक पर जो अभी मरम्मत है, पहुँचना होता है उस पद्दाड़ीके सिरेपर वाद्शाहका 
महळ था, जिसकी कई भेहरावियाँ अब तक खडी हैं । किसी किसीको किला देखनेके लिये 
पास मिल जाता है । । 

किलेख ६०० गज'पूर्वात्तर एक मैदानमें कुतुवशाही वादशाहोंके मकवरे हैं. उनमेंसे वहुतेरे 
खराब हाळतमें विद्यमान है उनके नाम ये हैं;नपहिला कुतुवशाद्दी बंशको नियत करनेवाला 
सुळतान कुली कुतुव जो सन्‌ ९५० हिजरी ( १५४३ ई० ) में मरा; दूसरा जमसिद कुली 
कुतुव, जो सन्‌ १५५० में मरा; चोथा इन्रादिम कुळी कुतुव शाह, जो सन्‌ ९८८ हिजरी 
(१५८० ६० ) में मरा; पाँचवाँ महम्मद्‌ कुळी कुतुवशाह, जिसने हैद्रावादकों बसाया और 
सन्‌ १०३५ हिजरी ( १६२५ ३० ) में मरा, और छठवौ सुढतान अवदुलकुतुव शाह, जो 
सन्‌ १०८३ हिजरी ( १६७२ ३०) सै मरा। महम्मद कुडी कुतुबशाहका सकबरा सब 
सकवरोंसे वड़ा १६८ फीट ऊंचा है । कुतुव शाही वंशका पिछला वादशाह आबुढहसन्‌को 
औरङ्कजेवने जन्मभर कैद रहनेके लिये दोढताबादके किळेमें भेज दिया; वहाँ सन्‌ १७०१ में 
वह मरगया । कुतुवश्माहियामें वही एक यहाँ नहीं गाडा गया । 

पूर्व समयमें गोलकुण्डा हीरेके लिये प्रसिद्ध था । खास करके निजाम राज्यके दक्षिण 
पश्चिमकी सीमांके पासके पुर्टियछसे हीरा आतेथे और गोछकुण्डेमें काटकर दुरुस्त किये जाते 
थे और उनपर पालिस होती थी । 

'हेदराबादका राज्य--इसको निजाम-राज्य भी कहते हैँ यह राज्य भारतवर्षक देशी 


. राज्योंमे सबसे बहुत बड़ा८२६९८ वगेमीलमें फेला है इसकी सबसे अधिक;ढम्बाई पूवे-दक्षिण 


'से पश्चिमोत्तर तक छगभग ४७५ मीळ और सवसे अधिक्र चौड़ाई! पश्चिम-दक्षिणसे पूर्वोत्तर 
तक ४०० मील है । इसके उत्तर वरार; पूर्वोत्तर और पूर्व मध्यदेश; दाक्षिण-पुव और दक्षिण 
मद्रास हाता और पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर वम्वई हाता है इस राज्यके पश्चिमी भागसें अङ्ग- 


'रेजी राज्यके कई छोटे टुकड़े हैं । राज्यके उत्तरीय विभागमें मेदक, इन्डुर, वारङ्गछ और 


:सिरपुर तंदूर जिला; पश्चिमेत्तर विभागमें औरज्ञाबाद, वीढ़ और प्रभानी जिला; पश्चिमी 
:विभागमें वीदर, नन्देड और नाढदुर्ग जिला; दक्षिणीय विभागमे रायचुर, ढिङ्गसागर, 


: शौरापुर और गुळवर्गी जिळा और पूर्वी विभागमें कामेट, नछगोड़ा और , नागर करनूल 
“जिला हे । इन जिल्के अतिरिक्त राजधानी हैदराबादका जिका अछग है । निजामकों 
:हेदराबादके राज्यसे लगभग ३ करोड़ रुपयेकी आमदनी है । रु 


ड्वैद्राबादके राज्यके चन्द हिस्सांमें पहाड़ियाँ और अन्य विभागेंमें जगह जगह समतळ | 


-और जगह जगह नीची ऊँची भूमि है। मैदान ऊषजाऊ है जगह जगह ऊपर भूमिभी देखनेसे ` 
आती है । राज्यकी औसत ऊँचाई समुद्रके जरसे १२५० फीट है । कई एक पहाड़ी चोटियाँ 


२५०० फीट ऊंची है । राज्यंकी पहाड़ियोंमें बालाघाट सिळसिळा, जो पूवेसे पश्चिमको गया 


`^ सवियाद्री सिळसिळा, जो इन्दुर जिलेसे बरार तक और वरारसे वस्बई हातेके खान 
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(९२४ ) | भारतञ्नमण-चतुथखण्ड, पथ्चम अध्याय । ६८ 


देश जिले तक गया दै और सह्याद्री सिलसिला, जो निजाम राज्यके भीतर लगभग ३५० 
मील हे, जिसमेसे १०० मीळ अजन्ताघाट सिंलंसिला, कहलाता है, प्रधान है। 
पेनगङ्गा औरं बरधा नदीके संगमके, निकट, वरधा नदीका घाटीमें कोयलेकी खानि- 
(योके मैदान है । उसीके आस पास लोहा और कंक़्ड़की भी खानियाँ हैँ । वाड़ी जंकशनके 
समीप शाहाबादम पत्थरकी उत्तम खान है, जिससे माबुलके समान चिकना भूरे और 
काले रंगके पत्थर निकलते हैं; जो हैदराबाद शहर और दूसरे स्थानोंमे इमारत बनानेके 
छिये भेजे जात दै । इसके अछावे दूसरीभी पत्थरकी कई खानियाँ हैं । पूर्व समयमें हीरेकी 
अनेक खानियाँ थीं । मः 


' इस राज्यकी प्रधान नदी गोदावरी है; जो नासिकके पास च्यस्वकसे निकळ कर इस | 


राज्यके मध्य होकर दक्षिण-पूर्व बहनेके उपरान्त वज्ञालकी खाढीर्मे गिरती हे । उसके वाद्‌ 
कृष्णा और तुंगभद्राहै । यह तीनों नदियाँ राज्यके भीतर और राज्यकी सीमापर बहती है 
तुङ्गभद्रा ऋष्णामें मिळ गई है । इनके अछावे निजाम राज्यमें बहुतेरी छोटी नदियाँ और 
छोटे बड़े लगभग १८००० जलाशय हैं । 

धान, गेहूँ आदि सब प्रकारके गल्छे, तेछके वीज, नीळ, ऊख, कपास बहुत उत्पन्न 
होते हैँ । खरवूजा, ककड़ी, आदि विविध प्रकारके फळ बहुत होते हैं । सुरई, कन, अद्रक, 
हळदी, आळू, इत्यादिमी होते हैं । बनोंमें रेशम वाले कीड़े सर्वत्र हैं । मधु जङ्गढोंसे बहुत 
निकाला जाता है । गोंदभी बहुत होता है । अनेक प्रकारके गल्छे, चावल, रुई, तेळके बीज, 
देशी कपड़ा, घातुके वतन, चमड़ा इत्यादि सामान हैदरावाइके राज्यसे दूसरे स्थानोंमें भेजे 


जाते हैं और गरले, लकड़ी, यूरोपियन चीज, इत्यादि बस्तु दूसरे स्थानोंसे वहां आती हैं । 


पूर्वी और पश्चिमी किनारेसे निमक आता है । इस राज्यके कसवे वीद्रमें बीद्रके कामके 
धातुके उत्तम वर्तन, औरंगाबाद, शुलबगो और अन्य कसत्रोंमें कपडे पर सोनेका सुन्दर 
काम और दोळताबादके किलेके निकट कागजपुर ग्राममें अनेक प्रकारके उत्तम 

कागज बनते हैं । है 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय हैदराबाद राज्यके ८२६९८ बगर्मालमें 
११५३७०४० मनुष्य थे; अर्थात्‌ ५८७३१२९ पुरुष और ५६६३९११ स्त्रियाँ। इनमें 
१०३१५२४९ हिन्दू, ११३८६६६ मुसलमान, २९१३० जज्ञछी जातियाँ इत्यादि, २७८४५ 
जैन, २०४२९ कस्तान, ४६३७ सिक्ख, १०५८ पारसी और २६ यहूदी थे । इनमेंसे सैकड़े 
पीछे ४३३ तेळगू अथोत्‌ तेढंगी भाषावाळे, ३०३ महाराष्ट्री भाषावाले,. १२३ कनड़ी अर्थात्‌ 
करनाटकी भाषावाळे, १०३ उदू भाषावाळे, और ३३ अन्य भाषावाळे मनुष्य थे । पढ़े हुए 
छोगोमें प्रत्येक हजारम ५६९ ब्राह्मण, ५ ब्राह्मणी, ४३८कायस्थ; १५१ विदुर और शोषमें दूसरी 
जात्तियोंके लोग थे । राज्युके पूवे-दक्षिणके बड़े भागमें तैळंगी भाषा दक्षिण-पश्चिमके भागमें 
 ङृष्णानदके आस पास कनड़ी अर्थात्‌ करनाटकी भाषा और पश्चिम तथा उत्तरके भामभें 
 _अद्दराषट्री भाषा सव साधारण छोगोंमें प्रचरित हे । पश्चिमी भागमें महाराष्ट्र लोग अधिक 
-हैं। राजधानी और सरकारी काममै खासकर मुसलमान लोग बढुत है । इस राज्यम शिक्षा” 


की तरक्की हुई है । एक शिक्षाका डाइरेक्टर निजाम कालिज, ओरिएण्टळ कालिज, मेडिकल 
' स्कूल इत्यादि नियत हुए ह । 
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ललल हताहत सीततित गम 


के ~ 


६९ हृद्राबाद- १८१३, टक (९२५) 


सन्‌-१८८१ की मनुष्य-गणनाके समय हैदरावाद राज्यकै ९८४५५९४ मनुष्यास 
९२५९२९ मुसलमान थे; अर्थात्‌ ४८४१५५ शेख, ८९९०९ सैयद, ६१४३७ पठान, १५४२३ 
मुगल औरं २७५००५ दुसरे मुसलमान । इनके अंतिरेक्त दुसरी जातियोरे २२५८६६५ 
कुन्वी, ८०६६५३ महारा, ४८२०३५ घांगड; ४४७३१२ चमार, ३९३१८४ बनिया, 
३६९६३६ महाराष्ट्र, २२७३२८ तेळिंगा, ३१५७३२ माँग, २५९१४७ ब्राह्मण, २१३९६६ 
कोळी, २१२६०८ गावी, १९४२८४ कोमटी (सौदागर) १३९५१३ गोंड, ११९१६१ वाडर, 
१०२२१३ महली, ९७६३६ लिज्ञायत, ९२१२६ भोई, ९०८३५ कुम्भार, ८८७६९ सोनार 
८५२०४ छबनी, ८६८०६ माली, ७९१४३ कोस्ती, ६७५६४ तळी, ५६१२८ लोहार, 
५४८३३ चड्दार, ४९८४३ राजपूत और शोषसे गौढी, दर्जी, गोसाई, वनजारा भील, कोया 
इत्यादि जातियोंके लोग थे । द ; 

हैदरावाद राज्यके शहर और कसबे, जिनमे सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय 
१०००० से अधिक मनुष्य थ,- 


ने० शहर, कसवे जिछेवा-मनुष्य-संख्या |न० शहूर, कसबे जिळेवा-मचुष्य-संख्या 


तालुक तालुक । 
१ हैदरावाद हैद्राबाद ४१५०३९ (१३ वारंग बारंगल : ११४८४ 
२ औरंगाबाद औरंगाबाद ३३८८७ | १४ इन्दुर इन्दुर ११४८२ 
३ गुढबगो गुळबगो २८२०० | १५ वस्मथ प्रभानी ११३६१ 
४ काद्रिबाद औरंगाबाद २३३५३ |१६ बीदर बीदर ११३१५ 
५ शायचुर रायचुर २३१७४ | १७ निमेछ इन्दुर -१०९३२ 
६ बीढ़ बीढ १८९९४ | १८ मनवट प्रभानी १०९१२ 
७ गाडवाळ रायचुर १४६७३ | १९ भारासर . नाढदुग १०५११ 
८ सोमीनाबाद्‌ ,वीढ १३९२३ |२० प्रभानी प्रानी १०१०२ 
९ नांदेड़ _ नांदेड १३१०५ सिकन्द्राबाद, वलारम; दौलताबाद, 
१० कल्यानी वीदं १३०२६ |इछोरा और असाईभी हैदराबादके राज्ये 


११ हिगोली प्रभानी ११९६६ | प्रसिद्ध नगर हैं । 
१२ नारांपेट महबूबनगर ११८८८ | 

इैदराबादके राज्यमें साधारण तरहसे प्रत्येक गाँवोंके निकट लगभग ५० गज ढुम्ब्रा 
और इतनाही चौड़ा पक्का अथवा मद्टीका एक एक किला है । पहाड़ियों और जन्नछाके रहने 
बाळे गोंड बड़े असभ्य हैं. । उनमेंसे अधिक गुफाओं और बृक्षोंके खोखलोमें रहते हैं । च 
ढोग शिकारसे अपना उदर पाठन करते हैं; किन्तु जब सिकार नहीं मिलता, तव कीड़े मकूडे 
और जङ्गली जड़ अथवा फळ खाकर अपना निवाह करते हं) 

इतिद्दास--सुङतान कुंडी कुतुवशाहके, जिसने गोलकुण्डाका राजवंश नियत किया 
था, पांचवें पुस्तर्म महम्मद कुली कुतुवशाह था, उसीने सन्‌ १५८९ ई० में कई एक कारणोसे 
गोढकुण्डाको छोड़कर उससे ७ मील दूर मूसीनदीके किनारेपर एक रादर बसाकर उसको 
अपनीराजघानी बनाया और अपनी प्रियज्ञी भागमतीके नामसे उसका नाम भागनगर रखा; _ 
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(९२६ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड,प*दम अध्याय । दु, 


किन्तु उस खोके मरजार्नेपर उसने शहरका नाम हैदरावाद रख दिया । उसके पश्चात्‌ उसने 
अपने राज्यको कृष्णानदीके दक्षिण फेलाया उड़ीसेके राजाको परास्त किया और वह उत्तरीय 
सरकारके बड़े भागको अपने अधिकारमें छाया । सन्‌ १६२५ में महम्मद कुली कुतुवशाह 
मरगया । दैदरावादमें इसके राज्यके समयके बने हुए महळ, इलाहीमहळका वाग, महमदी 
` बाग, नौबतघाटका मह, चारमीनार, और मक्का मसजिद्‌, जिसको जामामसजिदभी 
कहते हैं, विद्यमान हैं। महम्मदकुली वड़ा उदार और दानी था । उसके मरनेपर उसका पुत्र 
सुलतान अबदुलकुतुबशाह उत्तराधिकारी हुआ । मुगछ बादशाह शाहजहाने, जिसका राज्य 
सन्‌ १६२७ से१६५८तक था; बाजापुर और गोढकुण्डाको अपने अधीन करनेके लिये अपने 
पुत्र औरंगजेबको भेजा । औरंगजेबने विश्वासघात करके दैदाराबादको लेलिया आर अबदढ 
कुतुबशाहको अपने अधीन बनाकर छोड़ दिया । सन्‌ १६७२ में अबदुल कुतुवशाहके मरने 
पर उसका दामाद अःवूहुसन उत्तराधिकारी हुआ | उसने मधघुनापन्त नामक एक महाराष्ट्र 
ज्ञाह्मणकां अपना प्रधान मन्त्री बनाया । सन्‌ १६७६ में मन्त्रीने महाराष्ट प्रधान शिवाजीको 
बुलाया । शिवाजीने अपनी भारी सेनाके साथ करनाटक जाते समय हैद्रावादसें आकर 


| 


asennad 


आवूहसनसे एक सन्धिकी । सन्‌ १६८० भै शिवाजीकी मृत्यु होने पर आवूहसनने उनके पुत्र ` 


झंभाजीसेसी मेळ क्रिया । सन्‌ १६८८ मै खाजा और उसके पीछे उसकी सहायताके लिये 
a पुत्र मोअजिम गोलकुण्डापर आक्रमण करनेके लिये दिल्लीसे भेजा गया । गोळकुंडेकी 
नाक कमाण्डरचे दगा करके मुगलोंकी सेनाको हैदरावादमें घुसा दिया।मध्रुनापंत मारागया । 


“वाद छटा गया । आवूहुसन गोलकुण्डाके किलेमे जा छिपा पीछे उसने मुगलोसे 


संधि की । सन्‌ १ ३८७ में औरंगजेबने गोढकुण्डा पर आक्रमण किया | आवूहुसन ७ मास 
तक गोलकुण्डाके किलेको बचाकर पीछे छल द्वारा परास्त हुआ और कैदी बनाकर दौलता- 

. बाद भेजा गया । औरंगजेब बीजापुर और गोलकुण्डाके सब राज्योंपर अपना अधिकार कर 
लिया । आबूहसन सन्‌/१७०१ में दौळताबादमें मरगया । 


सुगळ बादशाह औरज्गजेबकाः जनरल था । उसासे 
नियत हुआ । दिल्लीके बादशाह फरूखाशियरने; 


गया; किन्तु सन्‌ १७२३ में वहः वजीरके कामसे 

न्‌ : मसे इस्तीफा 
चढा गया। सन्‌ १७ सै हद () च 
दि हक त. न्‌ १७२४ से वह हैदराबादके गवर मुवारिजखांको, जो 


रे ~ 
करनेवाला हुआ । सन्‌ १ 1 आर एक स्वाधीन राज्य कायम 


७४८ में निजाझुळ सुल्क 
उसका म हुआ स्वाधीन सुळ मु अर्थात्‌ आसफजार मरगया । उस समय 


राज्य मजबूत डो 5) च > ७ 
आसफज्ञाहके मरनेपर उसके दसरे दूत दुका था। हैदरावाद उसकी राजधानी था । 


दूसरे पुत्र नासिरजङ्ग जोर पोता युजफफरजङ्गने गद्दीके लिये. 
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७१ हैदरावाद, चीदर-१८९३. (९२७ ) 


भाई सळावतनङ्गको दक्षिणका हुकूमत करनेवाला चुना । थोडेही दिनोंके वाद फरासीसि- 
याने अङ्गरेजाँसे डरकर सलावतजङ्गकी सहायता करना छोड़ दी । तव सलावतजज्ग निर्बेछ 
होगया । सन्‌ १७६१ में सढावतजङ्गके छोटे भाई निजामतअलीने सढावतजङ्गको तख्तसे 
उतार दिया और २ वर्षके पीछे उसको मारडाळा। 
सन्‌ १७६६ में निजामतअलीसे अङ्गरेजोंकी एक संधि हुईं, जिसके अनुसार मसूरंक 
हैदरअढी पर चढ़ाई करनेके समय अङ्गरेजोंने अपनी फौजसे निजामतअळीकी सहायता 
की; किन्तु निजामतअछीका मनोरथ सफळ नहीं हुआ, उसको दैद्रअळीके पास सुलहका 
दरखास्त करना पड़ा । सन्‌ १७९९ में . श्रीरज्ञपट्टनके टीपूसुछतानके परास्त होनेपर टीपूके 
राज्यका एक भाग निजामको मिलगया; क्योंकि वह अंगरेजोंके मददगार थे । सन्‌ १८०० 
ई० की संधिमें निजामने समय . पड़ने पर अङ्गरेजोंको ६००० पैदछ, ९००० घोड्सवार 
और हर प्रकारकी सहायता देनेको कवूळ किया । सन्‌ १८५३ की संधिमें निजामको ५००० 
वैदल, २००० घोड़सवार और ४ भैदानकी तोपें ( पहलेके सैनिक वळसे अधिक ) बढ़ानेका 
अधिकार हुआ । अङ्गरेजी सरकारन इसका ख देना स्वीकार किया । निजामने ५० छाख 
रुपये वार्षिक आमद्नीके जिले अङ्गरेजी सरकारको दे दिये । 
सन्‌ १८५७ के बलवेके समय निजामने अङ्गरेजोंकी सहायता की । सन्‌ १८६० कौ 
संघिमें अङ्गरेज महाराजने निजामके राज्यको वढ़ाया और कजांका ५० लाख रुपया माफ 
करदिया । उससे सन्‌ १८५३ की संविके मतळवके ढियि बरार देशके ३२ लाख रुपये 
आमद्नीके जिलोंकों लिया अङ्गरेजी प्रवेधसे वरारकी मालगुजारी बहुत बढ गई है । सन्‌ 
१८८२-१८८३ में उसकी मालगुजारी छगभग ८% लाख रुपया होगई थी । 
हैदराबादके वतमान निजाम हिज हाईनेस मीर सर महवूवअळीखौँ बहादुर आसफ 
जाह जी० सी एस० आई० सन्‌ १८६६ मे पैदा हुए, जो अपने बापके मरनेके समय केवळ 


, ३ वपके थे; सृत सर साळारजङ्ग और अमीर समसुछउसरा उनके ळड़कपनमें राज्यका काम 


करते थे । सर साळरजङ्ग बड़ी चातुरीसे राज्यका प्रबंध किया; किन्तु सन्‌ १८८३ में वह 
हैजेसे मरगये । सन्‌ १८८४ सं भारतवर्षके गवनेर जनरल और वाइसराय ढाड रिपनने 
वर्तमान निजामको राजतिळक दिया । मृत प्राइम भिनिष्टर नवाव सर 'आसमानजाह वहादुर 
$० सी०आ०ई० निजामके रिस्तेदार थे, जिनके पीछे इकबालुद्दौला विकरूळ उमरा वह्दादुरे 
उनके कायम सुकाम इए । 

` इेदराबादके निजामको २१ मैदानकी और ६५४ अन्य तोपे;५५१ गोलंदाज; १४००० 
सवार और १२७७५ पैदल सेना रखनेका अधिकार दै. इनको अङ्गरेजी सरकारकी ओरसे,२१ 
तोपोंकी सळामी मिलती है । 

बीदर । 


हैदराबाद शहरसे ७८ मीळ पश्चिमोत्तर ( १७ अंश, ५२ कळा, उत्तर अक्षांश और 
७७ अंश, ३४ कला पूर्व देशान्तर ) में हेद्रावादके राज्यके अन्तर्गत :जिलेका सद्र स्थान 


. बादर एक पुराना कसबा है । यही बीदर पूर्व समयमै विदभेदेरेमे सुप्रसिद्ध राजा नलके 


श्वसुर और दमयंतीके पिता बिदर्भराज राजाभीमकी विद्भनगरी था । 
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` आगे बढ़ती थीं, बसे २ हसमी आगे बढे जाते 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बीद्रमें १९३१५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ५७४५ 
युसळमान, ५४७५ हिन्दू, ८२ जैन, ९ ऋष्तान और ४ सिक्ख । 

बीद्रमें वहमनी वादशाहाँके विविध महल, मसजिदे और अन्य इमारतें टूट फूट गई 
हैं; किन्तु बची हुई इमारतें, जिनमें मदरसा और मसजिद अधिक प्रसिद्ध दै, वहाँके पहिलेके 


_ ऐक्वयेको जनाती है । कसबेका शहर पनाइ, जिसका दौरा ६ मील होगा, टूट फूट गया है। 


उसकी पुइतोंमेंसे एकपर २१ फीट लम्यी एक पुरानी तोप पड़ी है । कसबेमें १०० फीट 
ऊँचा एक मीनार है और पश्चिमोत्तरके मैदानमै बहुतेरे मकबरे खड़े हैं । 

चीद्री घातुके वर्तनके लिये बीदर कसबा प्रसिद्ध है वहाँ इस धातुको उत्पत्ति हुई, 
इस लिये इसका नाम बीदर पड़ा सीसा, ताम्या और राङ्गा इन तीनांको गळाकर एक 


प्रकारका धातु तैयार करते हैं; उसका थाळ, फर्शी, रेकावी, चारपाइके पावे, इत्यादि चीज 


बनाकर उनपर विविध प्रकारके फूछ खोदकर उनमें रूपा और सोना या केवळ रूपा अथवा 
सोनाका सुळम्मा किया जाता दै । काळी धातुकी चीजोपर सफेद और पीले फूल बहुत अच्छे 


लगते हैँ । बादर जिळेमे कल्यानी सबसे बड़ा कसवा है। सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके - 


समय उसमें १३०२६ मनुष्य थे । 


संक्षिप्त प्राचीन कथा--( महाभारत--आरण्य पर्वे-५३ वाँ अध्याय ) निषध देशमै 
बोरध्षन राजाके दो पुत्र उत्पन्न हुए । जिनमें अ्येष्ठका सुप्रसिद्ध राजा नळ और कनिका 
पुष्कर नाम था । 

राजा नल सूत विद्या और अश्व विद्याम परम निपुण थ । 

तथा विद्भेनगरीमे अति पराक्रमी राजा भीम नामक था । एक समय महार्ष दमनक 
राजाके समीप आये उन्हें राजाने निष्पुत्र होनेके कारण अत्यन्त प्रसन्न किया । महर्षि प्रसन्न 
होकर एक कन्या और ३ पुत्र होनेका बर दिया। जव राजाके एक कन्या और तीन पुत्र 
इथ; तव उनमें कन्याका दमयन्ती और पुत्रोंका दम, दान्त, दसन, नाम रक्खा । 


दुमयन्ती अत्यन्त रूपवती होनेके कारण छोकमें प्रसिद्ध हुई । लोग दमयन्तीकी नळके 
समीप और नढकी दमयन्तीके समीप प्रशंसा करने ठगे । नळ और दमयन्तीकी प्रीति परः 
स्पर विना देखेही बढ़ गई । निदान यहाँ तक कि राजा नळ विरहसे व्याकुळ हो नगरके 
समीपके वमे चळे गये । वहाँ सुवर्णवणके वहुतसे हंस देखकर छछसे एकको पकड लिया | 
पन दूसरा ईस आकाशसे मनुष्य वाणी बोळा कि हे राजन्‌। यादि हंसको आप न मारोगे 
१५ और छोड्‌ दोगे तो दमयन्तीके पास जाकर तुम्हारा ऐसा वर्णन हसछोग करेंगे कि जिसमें 
उ तुम्हे छोड़ दुसरेको नहीं चाहंगी.। इस बातको सुनकर नळने उस हंसको छोड़ दिया । 

द्नन सब हंस बिद्भनगरमें जाकर जहाँ दमयन्ती थी, वहीं आकाशसे उतर पडे । 
उन्हें देख सखीगण और दमयन्ती एक २ हंसको पकड़ने चढी । पर जैसे २ पकड़नेकों 
पे उ ते थे । उनमें जिस हंसको खास दमयन्ती पक 
वबा राजा नड़की प्रशसा करने छगा और कहा कि तेरे रूपके 
_ नलके समान दूसरा नहीं है; इसलिये उन्हीको तूँ अपना पाति 
कहनेपर दमयन्तीने कहा कि आप राजास भी जाकर इसी तरह काहिये । 
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कद) 
4 (९२८) । भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, पञ्चम अध्याय । ७२ | 


७३ बीद्र-१८९३. (९२९) 


(५४ वॉ. अध्याय ) दमयन्तीको उसी समयसे नळके विरहमें विकल देखकर 
सखी जनौने यत्न पूर्वक राजा भीमसे कुछ कदा । भीमने कन्याकी; युवावस्था 
विचारकर स्वयवर रचा । सब राजागण स्वयस्वरमें आने लगे । उसी समय नारदऋ क 
सुखसे दमयन्तीका रूप और बडा भारी स्वयस्वर सुनकर इन्द्र) वरुण, यम, 
अञ्चि भी दमयन्तीके लिये चळे । मारीते अति रूपवान्‌ राजा नळको स्वयस्बरमें जाते देखकर 
निरास हो विमान रोका और तळसे कहा कि हें. राजन्‌ ! आप सत्यत्रत हैं; इसलिये मरी 
सहायताके लिये दूत वनिये । _ | 

(५५ बाँ अध्याय ) तव राजा नळने दुतत्त्व अंगीकार करके उन लोगाका नाम पूछा 
और कहा कि किसका और क्या काम है । 

तदनन्तर देवतोंने अपना २ इन्द्र, वरुण, यम, अग्नि) नाम वतछाकर कहा कि दूत 
बनकर दमयन्तीके पास जाकर यह कहना होगा कि आपको इन्द्र, वरुण, अग्नि, यम 
चाहते हैं, उनमेंसे एक किसीको अपना पाति बनाओ । ऐसा सुनकर नम्र हो नलने कहा कि 
हमारा और आपका एकही उद्देश्य होनेसे हमें दुत वनाना उचित नहीं है और मै अपने हृद: 
से उसे अपनी खी बनाकर दूसरेके पास जानेकी अनुमति केस दूँगा । | 

तव देवतोंने कहा कि हम छोगोंने तुम्हें परम सत्यवादी सुना है और तुम प्रतिज्ञा 


"> 


_करचुके हो, इसलिये तुम्दें अवश्य दूत बचना होगा । ऐसा सुनकर नछने कहा कि द्वारपालों- 


% 


से रक्षित अन्तःपुरमें भरा.किस प्रकार प्रवेश होगा । तब इन्द्रके अन्तद्धोन विद्या देने पर 
दमयन्ताके समीप पहुँचकर उसके पूछनेपर नढने कहा कि से नळ हूँ--और इन्द्र, वरुण, यम; 
अभ्नि, देवता तुम्हारी इच्छा करते हें । सैं दूत वनकर उनके प्रभावसे अलक्ष्य होकर यहां 
आया हूँ । अव जैसा चाहो वैसा करो । | 
(५६ वॉ अध्याय) ऐसा सुन देवतांको नमस्कार करके दमयन्तीने कहा कि में सिवाय 
आपके कदापि दूसरेको नहीं वरूंगी और आप उनके दूत बनकर जा. हैं, इसलिये आप 
उनलोगोंके साथ स्वयम्बरमै आइये; पर मैं तो आपहीको जयमाळ दूँगी। ऐसा सुन नळने 
देवतोंके पास आकर यथार्थ वृत्तान्त कह सुनाया । 
- ( ५७ वाँ अध्याय ) तदनन्तर नळ और चारों देवता स्वयम्वरमे एकाकार बनकर जा 
बैठे । दमयन्ती स्वयम्बरसै एकाकार पाँचों नळोंको देख परम विस्मित होकर जब देवतोंके 
तिह किसीसं न पाये, तव दीन हो ध्यानकर देवतोंकी प्राथना को कि भै हुसके बचनसे 
अपना पत राजानळको बना चुकी हूँ, इसलिये मेरे पातित्रत्यघर्मकी आप लोग रक्षा कोजिये। 
'ऐसी प्रार्थना जानकर देवतोने अपना २ चिह्न धारणकर लिया । तब दमयन्ती परम आत्तन्द्‌- 
से राजा नढहीके गलेमें जयमाळ दे दिया । यदद देख सव लोग दमयन्ती और नलकी 
प्रशंसा करने लगे । 
द्मयन्तीके पिताने नढके साथ दूमयन्तीका विवाह कर विदा किया । 
राजानळके दमयन्तीको साथ छे आनिपर अपनी राजधानीमै इन्द्रसेन नामक पुत्र और 
इन्द्रसेना नामक कन्या उत्पन्न हुई । 
इतिहास--बहमनी खान्दानके- बादशाहाने, जिसका राज्य सन्‌ १३४७ से प्रारम्भ 
हुआ, ऋमले गुळवगो; वारंग और बीद्रमें रहकर राज्य किया। सन्‌ १५१२ से गोल 
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कुण्डाके कुतवशाही खान्दानके बादशाहने बहमनी खान्दानके अन्तिम बादशाहसे गोळकुण्डाका 
किला छीन लिया । बहमनी खान्दाचके पश्चात्‌ बरीदशाही खान्दानके बादशाह, जो सन्‌ 
१४९८ मे कायम हुए थे सन्‌ १६०९ के पीछे तक बीद्रमें स्वाधीन राज्य करते रहे सन्‌ 
१६५७ ३० में मुगल बादशाह औरंगजेबने बीद्रका किढा' लेलिया । अव वह हैद्राबाद्के 
निजामके अधिकारमें है । | 


नांदेड़ । 
बीद्र कसबेस छगभग ९० मील उत्तर हेद्राबादके राज्यमें गोदावरी नदीके बायें 
एक नहरके निकट जिलेका सद्र-स्थान नांदेड एक कसबा है | उसमें निजाम सरकारकी 
कचहरियाँ बनी हुई हैं। & 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय नांदेड़मं १३१०५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ७३०४ 
हिंदू, ५०६८ मुसलमान, ६५९ सिक्ख ६७ जैन और ७ पारसी । मनुष्य-गणना क्रे अनुसार 
यह्‌ हृदराबादके राज्यमें ९ वॉ शहर है । | 
नाँदेड़में सिक्ख ळोगोके दशवॉ गुरु श्रीगोविन्द्सिहजीकी संगति है। गुरुगोविन्द- 
3 १६६६ ६० मे विद्दारके पटने शहरमें जन्म लिया और सन्‌ १७०८ में इसी 
नॉदेड़के समीप मुसढमानोंसे छड़कर परछोकको प्रस्थान किया | इनका संक्षिप्त जीवनच- 
रित्र भारत-्रमणके दूसरे खण्डके अमृतसरमें और तीसरे खण्डके पटनेके बृत्तान्तमें हद 
व[रगल । 


सिकन्द्राबादके रेलवे स्टेशनसे ८७ मीळ पूर्वो ऐगळका रेलवे स्टे 
हताने वात्तर वारंगलका रेलवे स्टेशन - 
राबादक राज्यम जिलेका सदर स्थान दारंगळ 0 00 
रोकी तों मेंसे है 
कारीगरीकी इमार ४ दिलचस्प कीर्तिस्तम्भ अब तक हीन दशामें विद्यमान हैं । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य गणनाके समय करीमावाद्‌ और मतवारा शहरतलीके साथ 


वारंगळमें ११४८४ मनुष्य थे; अर्थात, ट्र न्दू 
१०४ कृस्तान और २२ पारसी । RNS 7 २७६२ युसळमान, २५२ सिक्ख; 


सानदानके वादशाहोंने गोढकुण्डा राजधानी लकात तनन हि ओर वने हुए राज्यको छेछ्या। 


% सनमार जक्रशनसे पूर्व-दक्षिण हे र 
८ ~ ® हद्रावाद्‌ तक गइ रेलवे a ० ९० 
२१८ मीर पूर्व-दक्षिण और इ रेलवे लाइन निकल करे से 
र्ने ओर हेदरावादसे A न निकली ह। उसके पास मनमारसे 
स्टेशन है । ४१६८ मील ( इन्दुर कसवेसे ६८ मील ) पश्चिमोत्तर नांदेडेका 
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3 | बेजवाड़ा-१८९३५. ८ | (९३१) 


छठवाँ अध्याय । 


( मदरास हातेमें ) बेजवाड़ा, मछलीपट्टम्‌, एलोर, राजः 
महेंद्री, धवलेश्वरम्‌; कोकनाड़ा, पीठापुरम्‌, अनका- 
पछी, विजगापइम्‌, विजयानगरम चिकाकोल, 
पलाखेमड़ी ओर बहापुर। 


- बेजवाड़ा। 

__ वारंगळसे १२६ मील दाक्षिण थोड़ा पूवे वेजवाड़ाका रेलवे स्टेशन हे । वहाँ निजामः 
स्टेट रेलवे, सदन मरहठा रेलवे और इंष्टकोष्ट रेळवेका जंक्शन और मद्रास, तथा हैदरा- 
बाद और कळकत्तेकी पुरानी सड़कोंका मेल है । 

मद्रास हातेके तिङङ्गदेशके कृष्णा जिलेम ( १६ अंश, २० कड़ा, ५० विकला उत्तर 
अक्षांश और ८० अंश, ३९ कळा, पूर्व देशान्तरमे कृष्णानदीके बाय किनारे. पर वेजवाड़ा 
एक प्रसिद्ध तिजारती कसवा दै, जिसको कुछ लोग विजयेश्वर और दक्षिण काशी कहते है । 
बेजबाडेसे ४५ मील दक्षिण कष्णानदीका सुहाना दै । नरकी सौदागरी और सिंचावके 
कामोंका वह प्रधान केन्द्र है । वहॉसे मद्रास, एळौर, मसुळीपट्टस्‌, कोकनेड़ा और राजम- 
इन्द्रीको नहरें गई है । बेजवाडाम सन्‌ १७६० का वना हुआ एक उजडा हुआ किला और 
उसके पास चट्टान काट कर बने हुए वौद्ध और दिन्दुओंके बहुतसे पुराने गुफा मन्दिर हैं । 
बेजबाड़ेके आस पास बहुत पुराने रिमेन्स हैं । इनके अतिरिक्त वेजवाड़ामें मुनसफी कचहरी, 
अस्पताल, स्कूल, बंगला, लाइब्रेरी और जेलखाना और अन्य भी अनेक सरकारी आफिस 
हैं बेजवाड़ाके पास एक पहाड़ी है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य गणनाके समय चजवाडेम २०७४१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १८२२३ 
हिन्दू, २१७७ सुसळमान, ३३७ कृस्तान, २ जैन ओर. २ पारसी । 

बौद्ध गुफायें-पहाड़ोके उत्तरीय रिजके पूर्वके छोरके पास अनेक बाद्ध गुफाएँ और छोटी 
कोठरियाँ हैं. । कसवेसे एक मोळ पश्चिम ऋष्णानदीके दृक्षिणके रिजपर अण्डावल्लीका गुफा- 
मन्द्र है । एक दूसरे स्थान पर ७७ फोट भीतरको लम्बी ३०. फोट दहिने बाये चौड़ी 
और ४५ फीट ऊंची, चट्टान काटकर गुफा बनाई हुई है । 

हिन्दू गुफायें--बड़ी पहाड़ोके जिसके कद॒मके पास बेजवाड। वसा दै; पूर्वे बगडसे 
उसके पादमूलंके पास बेजवाडा 'कसवेके पूर्वोत्तर छोटे गुफामन्दिरमै विनायककी मूर्ति दै । 
उसके आगे कई एक छोटी कोठार्यौं और एक बड़ा मण्डप है, जिसमे चट्टानके खम्भे 
बने हुए हैं । : 

. 'बजवाड़ेसे १३ मोळ पश्चिम कृष्णानदीके 'दहिने किनारेपर सीतानगरसूके पश्चिम अण्डा 
वही गाँवके निकट गुफा मन्दिर हे । एकमे अनन्तस्वामी अर्थात्‌ विष्णु भगवान हे. और 
एकमे, जिसकी छत चट्टानके खम्भोंपर दे, सीताहरण, रामद्वारा सीताका खोज और रावण- 
वधकी लोळा देख पड़ती दै । 
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डी ( ९३२) भारतभ्रमण-चतुथ खण्ड, षष्ठ अध्याय । ` ७६ 


चेजवाड़ासे ३ रेळवेकी लाइन ३ तरफ गई हैं; जिनके तीसरे दरजेका महसूछ प्रति 
मील २ पाई लगता है । न 


¢ h ० य रू हा 
(१) वेजवाड़ासे पूर्वोत्तर 'इष्टकोष्ठ ( पूर्वी माल कोकानाडा और ९ मीठ 

किनारा ) रेळवे?-- | कोकानाडा बन्दर । 

सीळ-प्रसिद्ध स्टेशन । _ बाळदेर जंक्शनस २ 
३७ एळोर । मील दक्षिण-पूर्व विजिगापहम्‌ | | 
४९ भोमाडाल । (२) बेजवाड़ासे दक्षिण-पश्चिम 'सदने मर- , 
९८ राजमहेन्द्री । हठा रेळवे;-- | 

१३० सामळकोटा जंक्शन । = मीळ-प्रसिद्ध स्टेशन । 

१३७ पाठापुरस्‌ । ७ सङ्गटगिरै । 

२०१ अनकापलछी । २० गुंदर । 

२२२ बाल्टेर जंक्शन । ७१ विुङुण्डा। 

8 च १८९ नंद्याळ । 

स ह २३६ करनूंछ रोड । 

३७९ स । २७९ गुंटकळ जंक्शन । ू 

त (३) बजवाड़ासे पश्चिमोत्तर 'निजास स्टेट 

रेळवे?-- 

४०८ छत्तरपुर | ` 9 

४२४ रम्भा। . मोल--प्रसिद्ध स्टेशन । 

४८६ खुरदा रोड | [RR आ | 

४९८ मुवनेश्वर । २१३ सिकन्द्राबाद्‌ ।. 


हद रेड कक २१९ हैदराबाद । 
| १०८ कटक रोड ( शह्रसे ६ मीळ ) । ३३४ वाडी जंक्शन । 


2 सामढकोटा जंक्शनस ७| (४) & 


हि मछलीपट्टम्‌ । 
बजवाडास नहर हारा लगभग 


५ 1 ५० मील पूव-दक्षिण ( १६ अंश ९ कला ८ विकला 
उत्तर अक्षांश और ८१ अंश ११ कळा ३८ विकला पूर्व देशान्तरमें ) समुद्रके किनारेपर 


` सदरांस हातेके तेछङ्ग देशके कृष्णा जिङेमे गौ 

व लक सदर ॥ जळम प्रधान कसबा आर प्रधान बन्द्रगाह तंथा कृष्णा 
£ ॒ ` स्थान मछडापट्टस्‌ एक कसबा है, जिसको मझुळापटम्‌ सछलीबन्द्र तथा केवळ * 
। चेन्दुर नाम भो ढोग कहतेहे। £ 2 


हर क त टु को महुष्य-गणनाके समय मछटीपटंम्म ३८८०९ मनुष्य थे;- अर्थात्‌ 
र दैन आर २०२०८ स्त्रिया । इनमें ३३५४४ हिन्दू, ४६१८ मुसलमान, ६४४ 
-अस्तान, २ जन ओर १ पारसा थ। 


20:10: "वेडे दिन क ३ ए द उ. उ वेजवाडासे दक्षिण मद्रास रेलवे कृष्णा 
म F A+ o> - कट >) र 220 रे सील 
१८२ सोल शुर, और २ ६५ सील मद्रास शहर है । पट: 
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क क 
८६ मील अंगोल, १५८ मील नेलोर, 


७७ क मडलीपट्टम्‌-१८९३. | (९३३) 


मछंलीपटमम जज और कळक्टरका आफिस, जेळखाना, सरकारी का सत 
रौर कई किर गिरजे हें । किलेके वारक अर्थात्‌ १ 
और कई एक स्कूळ हैं । किलेमे कई एक जे ब व 
वला हीन दशामें खड़े हैं, क्योंकि सन १ ८६५ इ० सं ees ड 
जगह हटा दी गई कसवेमें अच्छी सड़कें और इईंटोके मकान वने हुए 
मोळ पंश्चिमोत्तर यूरोपियन छोगोंकी कोठियाँ वनी हुई हैं. । 


य यते 
सन्‌ १८८२--१८८३ ई० में बन्द्रगाहमें १०८३२८०. रुपयेका माळ आया आरु 


१५२८१४० रुपयेका माळ वन्द्रगाहसे यूर॒प इत्यादि देशोमें गया । बड़े जहाज किनारेस ५ 
मोळके बाहर ढङ्गरपर ठदरते हैं । Re 
मळळीपट्टमूर्मे कपड़े विननेवाळे और छापनेबाछे बहुत छोग हैं; वि पक 
हॉनसे उनका काम घटता जाता है । अबतक वहाँकी छीट दूसरे देशोमें भेजी he 
पादडी छोगोंकी बडी उन्नति हैं, बहुत छोग कृस्तान हात जाते हें । कसबेकी र न 
सन्‌ १८६४मे समुद्रकी तूफानी ळहरसे सम्पूर्ण कसवा बहुगया अ ००० प्रा 
सन्‌ १८७९ की रातमे ऐसेद्दी तूफानसे बहुतेरे सोये हुए लोग इब म 
कृष्णा जिला--यह जिछा मद्रास हातेमे वंगाळकी खाढ़ी अर्थात्‌ पूर्वी किनारेक पास 
कृष्णा नदीके मुददानेके दोनों ओर है । कृष्णानदीके नामसे इस जिलेका यह के गा 
इसके पून बङ्गाळकी खाढी; दक्षिण नेछोर जिला; पश्चिम हैदरावादका हु 2 उ 
जिला और उत्तर गोदावरी जिला है । pl चन्द oe be अ 
ऊँची पहाड़ी समुद्रके जळले केवळ १८७५ फाट ऊचे डे | प्रध 
जिससे यह जिला मसुळीपट्टम्‌ और गंतूर दो भागोंमें बटगया है हर त र 
] नाव चलता 
और पश्चिम गंतूरका भाग है । कुष्णामे सवेदा 1 अळावे 
पाँच सात छोटी नदियाँ हैँ । जिळेकी पूर्वी सीमापर कोलर झील अ सा 
री आषाढसे फाशुन तक नाव । 
मील और चौडाई १४ मीछ है, आषाढ्से फाशुन ₹ कि लायक र 
है । उसमें जगह जगह टापू हैं। ( गोदावरी जिलेमें देखिये ) ड उ 
ताम्बेकी अनेक खानियाँ हैँ; जिनमंसे एक समय बहुतसे घातु निकाले गा हा त 
राज्यकी सीमाके पासके ५ गाँवोमें हीरेकी खान ह, किन्तु बहुत कम र पु 
काळम इस जिलेकी खानोंमें असंख्य छोग काम करते थे और इस जिल्में र कर 
छोटे ढाळ भी निकळते थे । लोग कहते हैं के इसी जिलेकी खानोंसे सुप्रसिद्ध कोहर 


रीजेंट हीरा निकला था । जिलेके भीतर अब बहुत थोड़ा जज्जंल है । जिलेमें तेलंगी भाषा 


प्रचाळित है । साधारण प्रकारसे इस जिळेके छोग गरीब ह. । नः 
कृष्णा जिळेके एक ताछुकमें एक पहाड़ीके सिरपर; जो समुद्रके जलसे १५८ १ 


, और मैदानसे ६०० फीट ऊँचा है, कटपाकुण्डा एक प्रसिद्ध गाँव दै, जिसमें सन्‌ १८८१ कौ 


सनुष्य-गणनाके समय २५०४ मनुष्य ये उस गाँवमें एक शिवसन्दिरके शाख 
सात्रिके समय एक मेळा होता दै, जो फाल्गुन सुदी २ तक र्ता न 
अधिक मनुष्य आते हैं और लकड़ीकी वडी तिजारत हाता हे । नीचेसे ' 

पत्थरकी सीढ़िया बनी हैं । £ ळ्‌ 


5.4 
CC-0. Jangamwadi_Math Collection. Digitized by eGangotri 


i 


(९३४) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, षष्ठ अध्याय । | ७८ 


सन्‌ १८८१की मनुष्य-गणनाके समय कृष्णा जिढेके ८४७१ वर्ग मौलमे १ ५४८४८० 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ १४२५०१३ हिन्दू, ८७१६१ मुसलमान, ३६१९४ इस्तान, ८ जैन और 
१०४ दूसरे । हिन्दुओंमं ५९२६९६ बेढाढा,१०१५७८ गडेरिया,९४८९३ ब्राह्मण, ६१९८५४ 
सेटी (व्यापार करनेवाले ), ४७१९९ कैकोला,: ४४२७६ बनान ( कपड़ा धोनेवाले ), 
३४५२८ कमार, ३०६४३ साना, २४४५९ बनियाँ ( मजुराके किसिमकी एक जाति 
विशेष ), १८६०६ सतानी, १६५५७ अम्बातन ( क्षौर कर्म करनेवाले ), १६३६३ कुसवन 
(मट्टीके वर्तन बनानेवाळे ), ११५५९ राजपूत और वाकोमें मछुद्दा, कनाकन इत्यादि 
जातियोंके छोग थे । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कृष्णा जिलेके कसबे मछलीपट्टमूमें ३८८०९, 
गंतूरमें २३३५९, बिजवाड़ामें २०७४१, चिरळामें १०५८१ और मज्ञछूगारे, चेढापह्ी, 
'कुण्डापल्ली, बळूर इत्यादि छोटे कसबोंमें इनसे कम मनुष्य थे । a 

इतिहास-क्ृष्णा जिळेके जङ्गलीळोग आति पूर्व कालमें शिकारसे अपनों, निवोह करते 
थे। सन्‌ इस्वीके कुछ पहिळेसे कुछ पीछे तक कष्णानदीके किनारोपर बोद्धमतके ढोग वसते 
थे । तीसरी सदीमें ब्राहमणंमतके लोग आये । सातवीं सदीमें कल्यानीपुरके चालुक्य वंशके 
राजाने बेजीके राजाको जीता । चालुक्य राजाओंके बाद , दक्षिणसे चोळा वंशके राजा 
आये । उसके वाद धरनीकोड़ाके जैन राजाने कृष्णा जिलेपर. हुकूमत की । उसके पीछे 
कुण्डावरके रेड्डी वंशके राजाने उड़ीसाके राजाके साथ उस देशके राज्यको बाँटा । सन्‌ 


` २३२८ से सन्‌ १४२४ ३० तक रेड्डी वेशके राजाओंने राज्य किया । उनके बाद उड़ीसाके 


गजपति राजा आये और गजपति वंशके पीछे विजयानगरके , राजाका राज्य कायम हुआ । 
` १४ वीं सदीमे मछलीपट्टसका बन्द्रगाह नियत हुआ । सन्‌ १५८० में सुसलमाचोंने छुण्डा- 
चीरके किलेको दिन्डुओंसे जीतकर कृष्णा जिळेपर अपना अधिकार किया । SC 
सत्रवीं सदीके आरम्ममें यूरोपियन सौदागरोंने गोळकुण्डा राज्युके आधीन मछळीपट्टमूमे अपनी 
कोठियाँ कायम कीं । सन्‌ १६११ में अङ्गरेजोने वहाँ अपनी कोठी नियत की । सन्‌ १६२८ 
में ४ वर्षके ल्यि वे लोग निकाळ बाहर किये गये किन्तु गोलकुण्डाके बादशाहसे फरमान 
पाकर वे ढोग फिर मछलीपट्टमूमें आये । सन्‌ १६११ के पहिलेहीसे मछलळीपट्टमूमे डच 
छोगोंकी कोठी कायम हो चुकी थी । सन्‌ १६६९ में फरासीसी वहाँ आये । सन्‌ १६८६ में 
डच ठोगेनि मछडीपट्टपर अपना स्वाधीन अधिकार कर छिया । सन्‌ १६८९ में मुग्रल- 
चाद्शाह रया ओरंगजेबके जनरळ जुळफकारखांने; डचवालोंसे मछढीपट्टम्‌ छीन लिया और 
आ एक रो बि सिल, द्या । पत १६९० में अन्गरेजोने औरंगजेबकी 
| गपट्सका सदागराका पूरा अधिकार पाया । सन्‌ १७०७ से अङ्गरेजी 
अधिकार होनेके पहिले तक कृष्णा जिले डेकानके सूबेका एक आग था । १७५० में 
निजामने चारों तरफके देशके साथ मछलीपट्टम्को फरासीसियोंको दे दिया। फरासीसियाँक्री . 
इ मुजफफरजङ्ग हेदराबादके तए«तपर बैठे | सन्‌ १७५३ में अङ्गरेज लोग मछली- 
'पट्टसुसे निकाळ दिये गये । सन्‌” १७५९ सें बङ्गाङके अङ्गरजोनि अपनी सेना भेजकर 
| पछ अधिकारकर लिया । सलावतजंगने डरकर अङ्गरेजोंसे सन्धि करके कृष्णा 
» 170 पाशा उनको दे दिया । सन्‌ १७६६ में दिल्डीके बादशाहके सनद द्वारा 
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७९ एलोर, राजमहेन्द्री-१८९३, (९३५) 


. अङ्गरेजोंको ५ उत्तरी सरकार मिळे । सन्‌ १८२३ में सम्पूर्ण कृष्णा जिळेपर अङ्गरेजी 


अधिकार होगया । सन्‌ १८५९ में गंतूर और मछळीपट्टस्‌ दो जिळोंके मेलले कृष्णा जिला 
चना । गन्तूरका एक छोटा भाग और राजमहेन्द्री जिला गोदावरी जिला बनाया गया | 
पुराणोंके छेखसे मछठीपट्टस्‌ और राजमहेन्द्रीके आस पासके देश काठङ्गदेशमँ जान पड़ते हैं । | 


एलोर । 


वेजवाड़ा जंक्शनसे ३७ मील पूर्वोत्तर एळौरका रेलवे स्टेशन हे । मद्रास हातेके 
गोदावरी जिळेमे ( १६ अंश, ४२ कला, ३५ विकला उत्तर अक्षांश ओर -८१ अंश, ९ 
कळा, ५ विकला पूर्वे देशान्तरमें ) एक छोटी नदी और नहरके पास एक तालुकाका सदर 
स्थान एळैर कसबा है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय एढीरम २९३८२ मनुष्य थे;अर्थात्‌ १४२८७ 
पुरुष और १५०९५ खियौँ । इनमें २४८९८ हिन्दू, ४०४७ युसळमान,और ४ ३७क्स्तान थे । 

एछैरभं मातहत मजिष्टरकी, कचहरी, पुलिसका स्टेशन स्कूल, पोस्टआफिस और कई 
गिरजे हँ।: वहाँ ऊनी कालीन अच्छे तैयार होते हैं । कसबेके समीप पुराने किलेकी निशानियां 
विद्यमान हैं । नये वारकोंमें अब सरकारी आफिसोंका काम होता है । एळौरमें गरमी बहुत 
पड़ती है। उससे कई मीळ दक्षिण २१ सील लम्बा और १४ मील चौड़ा कोळर झील है । 

इतिहास---पूर्वे समयमे एलौर उत्तरी सरकारकी राजधानी था, इस कारणसे यह इति- 
हासोंमें प्रसिद्ध है । पहिळे यह वेंजीके राज्यका हिस्सा था । सन्‌ १४८० मै यह: मुसळमानोके 
अधिकारमें था । विजयानगरके राज्यकी वढ़तीके समय यह फिर दिन्दुआके 
अधीन हुआ था किन्तु सोलहवीं सदीके आरम्भमें गोलकुण्डाके कुतवशाहने इसको छीन 
छिया । उसके पश्चात्‌ यह क्रमसे देशी राजाओं, फरासीसियों और अङ्गरेजोंके आधि- 


कारमें हुआ | 
राजमहेन्द्री । 
एछोरके रेलवे स्टेशनसे ६१ मील ( वेजवाड़ास ९८ मील ) पूर्वोत्तर राजमहेन्द्रीका 
रेखवें स्टेशन है । मद्रास हातेके गोदावरी जिलेंमे ( १७ अंश उत्तर अक्षांश और ८१ 
अंश, ४८ कला, ३० विकला पूर्व देशान्तरमे ) समुद्रसे ३० मीळ पश्चिमात्तर गोदावरी- 
नदीके वाये किनारेपर राजमहेनद्री प्रसिद्ध कसवा दै । इसको शाख्रमें कालिङ्ग देशके 


अन्तर्गत लिखा दै । 


सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय राजमहेन्द्रीमे २८३९७ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 

१३९३४ पुरुष और १४४६३ खियाँ ! इनमें २६१८८ हिन्दु, १७९३ मुसलमान, ४१३ 
ऊस्तान और ३ जैन थे । | 

राजमहेन्द्रीके निकट गोदावरीनदी पर ५६ स्तंभ लगे हुए एक बड़ा पुल बना हुआ है । राजम- 


न्द्री सुन्दर बनाहुआ कसबा है । कसवेमे १ मिउजियम अर्थात्‌ अंजायवखाना, एक काढिज 


१ पश्षछिकबाग, अस्पताल, २ गिरजा, कई एक स्कूळ, जिढाजज, मातहत मजिष्टर और 


'सुनसफकी कथहारियाँ और २ जेळखाने हें । इनमेंसे बड़े जेळखानेमे छगभग १००० कैदी. रह 


सकते हैं । जिळेके प्रत्येक प्रसिद्ध स्थानोंपर राजमहेन्द्रीसे सड़क अथवा नहर गई है । जजकी 
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कोठी और कचहरियोंके मकान एक ऊँची भूमि पर बने दै. । पुराने शहर पनाहका कुछ भा 


अबतक विद्यमान दै. == उत्तर और पूर्वोत्तर यूरोपियन ढोग रहते हैं । राजमहेन्द्रीके 
पास गोदावरीकी 


चौड़ाई लगभग तीन सील है। राजमहेन्द्रीसे ४ मील दक्षिण धवले- 
श्वरस्‌ चक । जा सहेन््रदेवे राजमहेन्द्रीको बसाकर अपनी राजधानी बनाई । वह 
राजा सन्‌ इेस्वीके पहिले १०२७ और ८२२ के बीचमें था, बहुत समयके वाद यह बजी . 
राजाओंका बैठक हुआ । सन्‌ १४७१ भै मुसलमानों ने राजमंेन्दरीको अमन अधिकारस कर- 
छिया । सन्‌ १५१२ में कृष्णरायने सुसलमानोंसे छीन कर इसको उड़ीसेमें फिर सिढादिया । 
सन्‌ १५७२ में डेकानके रफातखाँके आधीन मुसलमानाने इसको जी्‌त लिया । बाद १५० 
वर्षतक राजमहेनदरोमें लड़ाई होती रही । उसके पश्चात, यह गोळकुण्डाक बादशाहके आधीन 
हुआ । सन्‌ १७५३ में यह फरासीसियोंको मिला । सन्‌ ६ ७०४ से RS तक यह वूसीका 
सदर स्थान था । सन्‌ १७५८ ञ्च फरासीसी खदेरे गये । अन्तम अङ्गरेजोने इसको लेलिया । 
गोदावरी जिंछा--इसके उत्तर मध्यदेशके वस्तरका देशी राज्य ऑर मद्रास हातेका 
विजिगापट्टस्‌ जिला; पूर्वोत्तर विजिगापटूस्‌ जिला, पूर्व और दक्षिण बंगालकी खादी; द्क्षिण 
पश्चिम कृष्ण जिला और पश्चिम हैदराबादका राज्य है । गोदावरीके मुद्दानेके पास गोदा- 
तरीके दोनों ओर यह जिला फैडा दै । जिछेमे खास करके इसके उत्तरी सागसं (अधिक ). 
स्थान स्थानमै गावदुमी पहाड़ियाँ हैं, जिन पर सघन जङ्गठ ळे हैं । कई पहाड़ियोंके जङ्गल 
अगम हैँ । जिलेके जङ्गछोें बाँस, साबुनके फड, मधुमक्खियोंका मोम इत्यादि पैदावार 
होते है और बाघ, तेदुये, भेड़िया, सुअर इत्यादि बेळे जन्तु रहते हैं । 
जिढेकी गोदावरी और सरारी इन दो नदियोंमें सव॑दा नाव चलती है। सरारी नदी 
गोदावरीमें सिङ गई है. । राजमहेन्द्रीसे ४ मील दक्षिण घवढेश्वरम्‌ कसवेके निकट और 
समुद्रे ३० मीळ उत्तर और गोदावरी नदीकी दो प्रधान शाखा होगई हैं, जिनके बीचमें 
अमलापुर तालुक दै । इनमेंसे एक मुहानेकै पास नरसापुर कसबा और दूसरेके निकट फरा- ' 
सीधियोंके अधिकारमै अनाम बस्ती हे । गोदावरीके ७ पत्रित्र घाराऑंमेंसे अन्तिम धारा 
नरसापुरके निकट अन्तरवेदी स्थानमें है, वशिष्ठ घारा वहाँ समुद्रमें मिली है । यात्रीळोग 
सातों घाराओंमें स्नान करते हैं । अन्तरवेदीम कल्याणम्‌का तिह॒वार होता है, जो ५ दिन | 


he, 


रहता है.। उसमें गमग २० हजार यात्री आते हैं । गोदावरी नदी ७ घाराओंसे, जो सातों 
पित्र समझी जाती हैं, समुद्रमे मिली हैं. । इनके नाम ये दै;--तुल्यभागा! अन्नेया, गौतमी; 
बृद्धगौतमी, भरद्वाजा, कौ शिका जौरचिशिष्ठा । गोदावरीनदी बम्बई हांतेके नासिकके पासके 
यस्बकसे निकळकर ९०० मीछ दृक्षिण-पूवै बहनेके उपरान्त यहाँ गोदावरी जिळेमें समुद्रसे 
मिली हे । ( इसकी कथा ज्यम्बकके वृत्तान्ते देखो ) जिलेके पश्चिमी भागमें एढीर कसबेसे 
दक्षिण कोलर झील ३१ मील लम्बी और १४ मील चौड़ी है । उसमें जगह जगह टापू. 
मंछुदोंके गाँव देखनेमें आते हैं । बहुतेरे टापुआमें खेती होती है । झीलमें जळ पक्षी और 
मछलियाँ बहुत है । वह झील कभी कभी १०० वरी मीलसे अधिक फेल जाती है । सूखी 
ह 27250 बहुत कम ह सागोंमें केवळ कीच रह जाता हैं.। 

ह झील कृष्णा आर गोदा पी भें फैली हुई दे । चन्द छोटी नदियोंका पानी 
उससे आता दै CSRs “६ रहो है। द 


क माता ससस्त्र  । 
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सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय गोदावरी जिळेका र्हा. न 
साथ, जिसका क्षेत्र फछ ८२० वगमीळ है ) ७३४५ वग मीळ था, | 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ १७४८७३४ हिन्दु, ३८७९८ झुसळमान, ३८९३५ लौ Sr 
७० दूसरे । हिन्दुओमें ५३५८५४ वेलाला, ४२३२१८ पारिया, १६ १२६४ नो? श्र ग > 
बेचने चाली जाति ),८९४०२ ब्राह्मण, ७१७७६ कैकोला ( बिनने वाली जात यक 
इंडेगा ( भेड चरानेवाळी जाति ), ५६४२४ बनियाँ ( जाति विशेष, मजदूरी चेः 
वाले ), ४६६६१ क्षत्री, ४५६३१ बनान ( कपडा धोनेवाले ),४२१७१ सेटी ( सौदागर ), 
३५६७८ कमार, १९०११ अम्बातन ( क्षौर कर्म-करनेवाळे ), और शेपमें दूसरी जाति- . 
योंके छोग थे। ; 

सन्‌ १८९१की मनुष्य-गणनाके समय गोदावरी जिलेके कसबे कोकानाडाम ४०५५३, . 
एलौरमें ३९३८२, राजमहेंद्रामे २८३९७, पीठापुरमूर्मे १३७३१, पेडापुरमूमे १३६५८, साम- ` 
लकोटमें १३४०९ और घवलेश्वरसमें १०४९२ मनुष्य थे । इनके अळावे इस जिलेमें अमळा- | 
पुर, नरसापुर पल्लाकुडू, कपिलेश्वरपुरम, कोरिङ्गा इत्यादि बहुतसे छोटे कसवे हैं । 


भद्राचलम्‌--राजमहेद्री कसबेसे छगभग १०४ मीळ और डुमागुडिमसे १५ मीळ दूर 
गोदावरीके किनारेपर गोदावरी जिलेके भद्राचलम्‌ ताळुकाका प्रधान कसवा भद्राचढम्‌ है, 
जिसमें सन्‌ १८८१ में १९०१ मनुष्य थे । गोदावरीके किनारेपर ४०० वर्षका बना हुआ 
रामचन्द्रका मन्दिर है । वह पीछे समय समयपर बढ़ाया गया था । मान्द्र ऊँची दीवारसे घेरा 
हुआ है । उसके दोनों बगछोमँ वीस पचीस छोटे मन्दिर हैं। गोदावरीसे मान्दिर तक सौडियाँ 
बनी हैं । सन्द्रिके पास साढाना मेला होता है । मान्द्रके देवताओंके बहुमूल्य भूषण हैं । 
निजाम प्रतिवर्ष मान्द्रके खर्चके लिये १३००० रुपये देते हैं । भद्राचलमूसे २० मीळ दूर | 
परणेशला. पुराना स्थान है । वहाँ चैत्रमें मेळा होता है । मेलेमें कपड़ा, वतन, मसाला इत्यादि 


` वस्तु विकती हैं। वहाँ सरकारी कचहरी, जेल, पुलिस और स्कूल हैं । 


| इतिहास--गोदावरी जिला पूर्व समयमै द्राविड देशका अन्ध्र विभाग था। उस जिळेमें 
कई एक सौ वर्ष तक चालुक्य, नरपति और रेडी वंशके राजा और पहाड़ी ढोग लड़ते रहे । 
मुसलमानोंने छगभग १५० वर्ष छड़ाई होनेके पश्चात्‌ सन्‌ १४७१--१४७७ के बीचमें हिन्दू 


` राजाओंकों अपने आधीन बनाया । सन्‌ १५१६ में विजयानगरके राजा कृष्णरायने देशको 


ळूटा और कुछ दिनोंके लिये वहाँ फिर हिन्दू राज्य नियत किया । छोटे छोटे हिन्दू राजा- 
ओंने कुछ दिनों तक स्वतंत्र होकर राज्य किया; किन्तु फिर सम्पूर्ण देश मुसलमानोंके अधि- 
कारमें होगया। सन्‌ १६८७ सं औरज्नजेबने कुतबशाही खानदानके बादशाहसे इस जिलेको 
लेलिया । यह निजाम आसफजाहके गवर्नेरके अधीन हुआ । सन्‌ १७१८ में आसफजाहके 
मरनेके समयसे अङ्गरेज और फरासीसियोंमें छड़ाई आरम्भ हुई । सन्‌ १७६५ में अङ्गरेजोने ` 
दिल्लेके बादशाइसे सनद पाकर उत्तरी सरकारपर अपना अधिकार जमाया। सन्‌ १८०२-- 
१८०३ में दायमी बन्दोबस्त हुआ। सन्‌ १८५९ में सीमा ठीक की गई । गंतूर, 


'राजमहेन्द्री और मछलीपट्टम, तीनों जिलोंसे कृष्णा और गोदावरी दो जिले बनाये गये | 


हे ~ 
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(९३८) भारतञ्रमण-चतुर्थखण्ड, षष्ठ अध्याय । । ८२ 


| घवलेश्वरम्‌ । 


 राजमहेन्द्रासे ४ मील दाक्षिण मद्रास हातेके गोदावरी जिलेके कण न 
गोदावरी नंदीके किनारे पर घवढेश्वरस्‌ एक कसवा आ अति प ना 
ळगभग ३० मील दक्षिण समुद्र दै । घवढेश्वरमूके 'निकटसे गोदावरी नदी गय नक डी शाखा 
होगई हैं; जिनमैसे एकके मुहानेके पास गोदावरी जिलेका नरसापुरं कसबा और दूसरे पास 
फरासीसियाँके अधिकारमे अनाम वस्ती है । ००; | 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय घबकेश्वरसूम १०४५२ मनुष्य ये अर्थात्‌ १००१५ | 
न मुसलमान और १६१ इस्तान । है त ह 
व 2 जिढेका इज्जिनियरिज्ञ महकमा दै आस पासकी पहाड़ियोंपर यूरोपियन 
लोगोंकी पुरानी कोठियाँ दीन दशामें विद्यमान हैं खानेसि मकान बननेके कामका अच्छा 
पत्थर निकलता है खानोंका काम उन्नति पर है भवशेश्वरस्से एक ३२ मीळकोी नहर ओका- 
नाडाको और अन्य भी कई नहर समुद्रके किनारे तक गई हैं । हि 
. जिस जाह गोदावरी नदीकी दो बड़ी शाखा होगई हैं। वहाँ १२ फीट ऊँचा 
और १६५० गज ठम्त्रा; जो पिचिका टापू तक फेला है, एक चडा बाँध बना 
हुआ है । उसका काम सन्‌ १८४७ में आरम्भ हुआ, उसके बनानेमं १५१७०७० 
रुपया खर्च पड़ा | 


कोकानाडा । | 

राजमहेन्द्रीसे ३२ मीळ ( वेजवाड़ासे १३० मीळ ) पूर्वोत्तर सामढकोटा जंकूशनका 
रेलवे स्टेशन है । सामळकोटासे दक्षिण-पूर्व ९ मीलकी रेलवे शाखा समुद्रके किनारेपर कोका- 
नाडाको गई है । कोकानाडा मदरास हातेके गोदावरी जिढेम प्रधान कसबा और बन्दरगाह 
है जिससे ५४५ मील पूर्वोत्तर कलकत्ता और ३१५ मीळदक्षिण कुछ पश्चिम मदरास शहर है! 
कोकानाडा और सामळकोटके बीचमै नहर है । 

सन्‌ १८९१ की: मनुष्य-गणनाके समय क्रोकानाडामें .४०५५३ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
३०३२८ पुरुष और २०२२५ खियौं । इनमें ३७९४१ हिन्दू, १६९० मुसलमान, ९०७ इस्तान 
५ वौद्ध ४ पारसी, ४ जैने और २ यहूदी थे ।' 

. कोकानाडा गोदावरी जिलेका सदर स्थान है । इसमें मजिष्टर और उनके , अधीन 
हाकिमोंकी कचहारियौँ, स्कूल, अस्पताळ, जेलखाना इत्यादि सरकारी इमारतें वनी हैं। 
सामुद्रिक माल रखनेके लिये कष्टम होसहैं। सैकडों यूरोपियन सौदागर रहते हैं। जिलेके जजकी 
क्रचहरी राजमहेन्द्रीसे है। कोकानाडा और जगन्नाथपुरके बीचमें, जो दोनों एक स्युनिसिपल्टीमे 


मिल हैं, एक छोहेका पुर बना दै । समुद्रके ज्वार होनेपर छोग पुछ द्वारा कोकानाडासे | 
'जगन्नाथपुर जाते हैं । 


गोदावरी और कृष्णा जिलेकी रुई, तेलके बीजे और चावल कोकानाडासे 


आती 


जहाजों द्वारा यूरपम भेजे जाते हैं । लोहा, ताँबा, बोरा इत्यादि चीजें दूसरे स्थानॉसे 
कोकानाङमे आती हैं। - ; न. 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


किककिकककककककककककक्कक्ककनक फेक ` ७०७ 


जिसमें दो घाट बने हुए हैं । किळेके भीतर अङ्गरेजी पैदूछ सेनाके लिये वारके अर्थात्‌ 


३ पीठापुरम, अनकापल्ली, विजिगापट्रम-१८९३. (९३९) 


पीठापुरम्‌ । 
. सामढकोटाके रेळवे जक्शनस ७ मील ( वेजवाडासे १३७ मील ) पूर्वोत्तर पीठा- 
'पुरम्‌का रेलवे स्टेशन है । मद्रास हातेके गोदावरी जिलेके पीठापुरम्‌ ताछकमें पीठापुरम्‌ 
एक कसबा है । - 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पीठापुरसमें १२७३१ मनुष्य थे अर्थात्‌ १२६४३ ` 


हिस्दू;, १० ६९ मुसलमान; १८ वौद्ध और १ कृस्तान । 


पीठाधुस्सुमें पादगया तीथे, कचहरी, स्कूल, पोष्टआफिस और एक जमींदार राजा हैं। - 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गाणनाके समय राजाके राज्यका क्षेत्रफल ३७१ वर्गमीळ और उसकी 
मनुष्य-संख्या १८४०१८ थी । राजा वेळमा जातिकि हैं। लोग कहते हैं कि राजाके पुरुष अवधसे 
आये थ । सन्‌ १६४७ में वहाँ इनकी मिळकियत कायम हुई । राज्यसे ८११००० रुपयेकी 
आमदनी है, जिसमेंसे २४९००० रुपया सरकारको पेसकस दिया जाता है । वर्तमान राजाका 
'नाम राजा राजाराव गङ्गाधररामराच है । ॥ 


अनकापल्ली । 


पीठापुरम्‌से ६४ मील ( बेजवाडा जेक्शनसे २०१ मीळ ) पूर्वोत्तर अनकापहीका रेल्वे 
स्टेशन हे । मद्रास हातेके विजिगापट्टस जिळेभें सारदा नर्दाके पास अनकापल्ली तालकका 


सदर स्थान अनकापल्ली कसवा है । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय अनकापह्वीमें :१७०१० , भनुष्य थे, अर्थात्‌ 
१६७३७ हिन्दू, २५६ मुसढमान और १७ कृस्तान । | 
अनकापल्ली कसबेमें सरकारी कचहरी, जेलखाना, स्कूल; अस्पताळ इत्यादि इमारतें 
चनी हैं । कसबा उन्नति पर हे । एक सड़क कसबेसे समुद्रके किनारे तक गई है। अनकापलीके 
आसपास विजयानगरके राजाकी जमींदारी है। 


विजिगापट्टम। - 


अनकापल्लीसे २१ मीळ ( वेजवाड़ासे २२२ मीळ ) पूर्वोत्तर बाळटेयरका रेळवे स्टेशन : 


है,.जिससे दक्षिण-पू २ मीळकी रेलवे शाखा विजिगापट्टसको गई है। मदरास हवातेमें ( १७ 
अंश, ४१ कला, ५० विकला उत्तर अक्षांश और ८३ अंश, २० कला, १० विकला पूर्वदेशा- 
न्तरमें ) समुद्रके किनारे पर जिलेका सदर स्थान और जिलेमे प्रधान कसवा विजियापट्टसू 
है; जिसको विशाखपट्टनस्‌ अर्थात कार्तिकेयका नगर भी कहते हैं । > 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय विजिगापट्टसमें ३४४८७ मनुष्य थे; अर्थात 
१६७०२ पुरुष और १७७८५ स्त्रियां । इनमें ३०९६६ हिन्दू, २२३६ मुसलमान, १२७२ 


` कृस्तान, ९ जैन, ३ पारसी और १ वौद्ध थे । _ 


विजिगापट्टसुमे जिलेके जज, मजिष्टर, सव मजिष्टरकी कचहारियाँ, जेलखाना, 


गिरजा, कई एक स्कूल, अस्पताल, मिशन, २ अतीसखाना, १ गरीबखाना, १ कोढ़ीखान्म, 


और छोटी फौजी छावनी है । सड़कोंपर रातमें छालटेनोंकी रोशनी होती है। कसबेके 
पश्चिम एक बड़ा दूळदळ और दक्षिण ओर कसबे और. समुद्रके बीचमें एक छोटी नदी है, 

|; 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri : 


Ee 


2 _ डू "> ८ > जट 
Tp AS Se उ ७3०: TE 


० ९४० ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, षष्ठ अध्याय) . ८5 


सैनिकंग्रह और हथियारखाना बने हुए हँ । किलेके भीतर सेसनको कचहंरी होती है और 
दूसरे अनेक सरकारी इमारतें और एक गिरजा द । 

कसबेके निकट छोटा बन्दरगाह है । सन्‌ १ आ १८८३४ में लगभग ७४०००० 
रुपयेके माळ बन्द्रगाहम आय और २२१८००० रुपयेके माल वहाँसे दूसरे दशमे गये । 
खास करके छोटी छोटी चीजें और अनेक भाँतिके.घातु इज्नलैंडसे आते है और गहे, चीनी 
इत्यादि वस्तु विजिगापट्टमसे दूसरे स्थानोंमें जाती हैं । कसबेमें हाथीदांत, भेस और हिरनके 


सींग, चन्दुनकी रकड़ी और चांदीकी सुन्दर चीजें तैयार होती है। और बक्स, डेक्स 
` इत्यादि कई प्रकारकी चीजें बहुत उत्तम बनती हैं! 


... विजिगापट्टस्‌ जिछा--इसके उत्तर गजाम जिका और मध्यदेश; पूर्व गःजाम जिला 
और बङ्गालकी खाढ़ी. दक्षिण बङ्गालकी खाढ़ी और गोदावरी जिला ओर पश्चिम मध्यदेश 
ई । यह जिला सुन्दर पहाड़ी देश दै, किन्तु इसका अधिक भाग रोगवद्धेक है । पूवीं घार 
पहाड़ियोंका सिलसिला जिलेमे पूर्वोत्तरसे दक्षिण-पाश्चिम गया है, जिससे जिला दो भागोंमें 


` दट जाता है। इनमेंसे बड़ा हिस्सा पहाड़ी देश और, छोटा हिस्सा समतल है । जिलेमें 


समुद्रसे ५००० फीटसे अधिक ऊँची कोई पहाड़ी नहीं है । वज्ञाळकी खाढ़ीके निकटकी भूमि 

उपजाऊ है । विजिगापट्टस्‌ कसवसे १८ सील पूर्वोत्तर इसी जिलेमे समुद्रके किनारे पर 

८७४४ मनुष्योंकी बस्ती बिमढीपट्टम्‌ एक बन्दरगाह है, जहँ। कलकत्ते और ब्रह्माके कई 
` आगबोट लगते हैं । 

. सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय जयपुर और विजयानगरम्की जमींदारियोंके 
स्मथ विजिगापट्रस्‌ जिलेका क्षेत्रफ लगभग १७३८० वगेमीळ और उसकी मनुष्य-संख्या 
१७९०४६८ और .जिलेकी एजेंसीकी, जिसके भीतर खास करके असभ्य जातियोंके लोग 
बसते हैं, मनुष्य-संख्या ६९४६७३ दोनों मिलकर २४८५१४१ थी । इनमें २४६०४७४ 


मदू, जिनमें जंगढी असभ्य छोग भी सामिछ हैं, २०४०३ मुसलमान, ३४१० | 


कृस्तान, ६७५ वौद्ध, २० जैन और १५९ अन्य थे । हिन्दुओंमें ८९१४९८ वेलाला 


( जो खास करके खेती करते हं ) २४१११७ पारिया, १२२१९८ इंडैगा ( भेड ` 


पालते हैँ), ८८४९० कैकोला ( बिनाईका काम करते हैं), ७३३९८ कमाळर (कारीगर ), 


७०३४१ साना ( ताड़ीका काम करते हैं ), ५७५६४ ब्राह्मण, ५७४३७. बनान ( कपड़ा - 


“~ 


घोते हैं ) २४९००-सतानी, ३३४०० सेटी ( व्यापार करते हैं), २९२५५ अंबांतन (हजाम); 
२१४२३ क्षत्री, १९५९६ मछुद्दा, १५८५८ कनाकन ( लिखनेका काम करते हैं ), १५०५५ 
कुसवन ( मट्टीके वर्तन बनाते हैं ), १४४८९ बनिया ( जाति विशेष ) और बाकीमें दूसरी 
जातियोंके लोग थे । आदिनिवासी जातियों खास करके गोंड, गदबा, खांद इत्यादि थे । 
जिलेके एजसीके अधीन खास कर आदि निवांसी असभ्य ढोग वसते हैं, उसकी मनुष्यः 
गणना ३ या ४ मद्दीनोंमें एक दूसरी रीतिसेकी गई थी । 22:४० डे 

सन्‌ १८९१ की भलुष्य-गणनाके समय विजिगापट्टस्‌ जिलेके कसबे विजिगापट्टसमें" 
३४४८७, विजयानगरममें. ३०८८१, अनकापंरंछीमें १७० नह 
SR पाळकोंडामे १०३६७ और पार्वतीपुरभ १००५ 


Sh ३ मनुष्य थे। इनके अलावे इस: 
जिछस चिमरीपट्टस आर कासिमकोटामी छोटे कसवे हैं। '' | म 
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१०, बोबिलीमे १४४६८, साल्यरमे 


~ 


८% विजिगापट्टस-१८९३. यु (९४१). 


जयपुरका राज्य-विजिगापट्टस जिलेके पश्चिमी मागमे जयपुरका जमींदारी राज्य है - 
उसका क्षेत्रफल ९३३७ वर्गमील है, जिसमें सन्‌ १८८१. को मनुध्य-गणनाके समय 
६१२००० मनुष्य थे। राजाको १६००० रुपया पेशकस अङ्गरेजी सरकारको देना पड़ता 
है । राज्यमें बहुत पहाड़ियाँ हैं, किन्तु ५००० फीटसे अधिक ऊँची कोई नहीं है । बहुत 
भाग पहाड़ी जाति खाँद छोगोंके अधिकारमें हैं, जो लोग पाहिळे समयमें प्रथ्वीको मनुष्य- 
बलि देते थे । सन्‌ १८४५ में इस कामको रोकनेके लिये अङ्गरेज सरकारकी ओरसे खास 
एजेंट नियत किया गया । राजधानी जयपुरमै राजाका महल और कई एक देवमन्दिर 
सुन्दर बने हुए हैं; अन्य प्रायः सब मिट्टीकी झोपड्या हैं। वहाँके वतमान राजा महाराज 
रामचन्द्रदेव जातिके क्षत्रिय हैं । | | 

चोविली राज्य--विजिगापट्टंस जिळेमें विजयानगरमके-उत्तर बोबिलीका जमींदार 


. राज्य है । यह राज्य मद्रास द्दातेके बहुत पुराने राज्यॉंमेंसे एक है । इसका क्षेत्रफल ९२५ 


वर्गमीळ है, जिसमें सन्‌ १८८१ की .मनुष्य-गणनाके समय १५८१७८ मनुष्य थे। राजाको | 
राज्यसे ळाभग ३७५००० रुपया मालगुजारी आती है। वोविली राजघांनीमं सन्‌ १८९१ 
की मनुष्य-गणनाके समय -४४६८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १४०७५ हिन्दु, २३३ मुसछसान 
और ६० कृस्तान । वहाँके वत्तेमान नरेश राजा व्यंकटेश्वराचळ- पन्थी रंगाराव 
बेरमा जातिके हैं । 
विजिगापट्टसका इतिहास-विजिगापट्टसका वर्तमान जिला हिन्दू इतिहासके आरम्भमें 
किंग राज्यका एक भाग था। पीछे उसको चालुक्य वेशके पूर्वी शाखाके प्रघानने जीता | 


` बह कभी कभी उड़ीसाके गजपति वंशके राजाओंके और कभी कभी तेरिंगानाके राजाओके 


अधीनं होता था । चौदह्वीं सदीके मध्य भागमें अन्ध्र वेशके राजा छुलोटगाचोळाने विजि- 
यापट्टस कसबेको बसाया । पीछे वह जिछा आस पासके देशके साथ बहमनी बंशके राजा- 
को मिला, किन्तु उड़ीसेके राजाने उस देशको फिर ठेलिया । पीछे कुतबशाद्दी खानदानके 
इत्राहिमने उत्तर चिकाकोळ तक सम्पूर्ण देशको जीतकर अपने राज्यमें मिळा लिया | सत्रहवीं 
सदीके मध्यमें इष्टइण्डियन कम्पनीने विजिगापट्टमें अपनी कोठी कायम की । सन्‌ १६८७ 
में मुगल बादशाह औरंगजेबने गोळकुण्डाको जीता; तवसे उत्तरी सरकार, जिसमे विजिगा- 
पट्टस्‌ जिला दै, बराय नामके दिल्छीकी वादशाहतका एक भाग बना । सन्‌ १६८९ र्म 
मुगलोने ईष्टइण्डियन कम्पंनीकी कोठीको छीन करके कोठीवाढांको मारडाला, किन्तु दूसरे 
वर्ष वह कोठी फिर उसको मिलगई और झीघ्रही वहाँ किढावन्दी बनाई गई । 
सुगलोंके निर्बळ होनेपर उत्तरी सरकार हैद्रावादके निजामके अधिकारमें आया १ 


` पहिळे निजामकी मृत्यु होनेपर गद्दीके छिये झगड़ा हुआ । फरासीसियोंने सढावतजंगकी 


सहायता की; इस ल्यि उसने उनको मुसतफानगर; एलोर, राजमहेंद्री और चिकाकोछ 
नामक चारों सरकाराँको दे दिया। सन्‌ १७५३ में फरासीसियोंने चारों सरकारोंके लिये 
फरमान हासिळ किया । सन्‌ १७५९ में अङ्गरेजोंने . गोदावरी _जिलेमे 
फरासीसियोंको परास्त करके उनसे मछलीपट्टम्‌का किला छीन लिया; तव निजामने 
इष्टइण्डियन कम्पनीको मछलीपट्टमके चारोंओरका देश दे दिया । सन्‌ १७६५ से कम्पनीको 
शाही फरमान द्वारा सब उत्तरी सरकार मिल गये । सन्‌ १७६८ में निजामके साथ कस्प- 
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नीकी एक सन्धि हुई, जिसके अनुसार निजामने भी उत्तरी सरकारोंको कम्पनीको देदिया। 
इस तरहसे दूसरे देशोंके साथ विजिगापट्टम्‌ अङ्गरेजांके अधिकारमें होगया । पीछे कई वारः 
बगावत हुई किन्तु बढ्ने नहीं पाई । | 
विजयानग्रम्‌ । | 

बाळ्टेयर जंक्शनसे ३८ मीळ और बिजिगापट्टस्‌ कसबेसे ४० मील ( वेजवाड़ासे 
२६० माछ ) पूर्वोत्तर विजयानगरमूका रेलवे स्टेशन है । मद्रास हातेके विजगापट्टस्‌ ।जिछेभे 
( १८ अंश, ६ कळा, ४५ विकला उत्तर अक्षांश और ८३ अंश,.२७ कला, २० विकला 
पूव देशास्तरमे ) विजंयानगरस्‌ एक कसबा दै, जिसको कुछ छोग ईजानगर कहते हैं । विज- 
यानगरसके महाराजकी राजधानी होनेसे यद्द अधिक प्रसिद्ध दै । 


. सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय विज्ञयानगरमूमे ३०८८१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ हु 


१४८८२ पुरुष और १५९९९ खियाँ । इनमें २८७४२ हिन्दू, १८२० मुसढमान, ३१५, 
कुस्तांन, ३ पारसी और १ अन्य थे। | । 
विजयानगस्म्‌ एकं सुन्दर कसबा है । इसमें एक सुन्दर बाजार, महाराजका दिया 
हुआ एक टौनहाल, एक. बड़ा स्कूल और कई सरकारी इमारतें हैं और एसिस्टेंट कलक्टर 
रहते है. । किलेके भीतर महाराजका विशाल महळ और अन्य मकान बने हुए हैं । किढेसे १ 
मीळ दूर ऊँची भूमिपर अङ्गरेजी फौजी छावनी है, जिसमें देशी पल्टनकी एक रेजीमेण्ट 
. रहती है । किळे और छावनीके मध्यमै सड़कके पास एक बड़ा तालाब है, जिसमें सर्वदा 
पानी रहता है | = | 
महाराजकी जसीन्दारी-यह्‌ बिजिगापट्टम्‌ जिलेमें भारतवर्षकी पुरानी और फैली हुई 
ज़मीन्दारियोंमेंसे एक है। सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय इसके छगभग ३००० वरी 
मौलके क्षेत्रफलमें १२५२ गाँव, १८५९०४ मकान औरं ८४४१६८ निवासी थे । महारांज 
अङ्गरेजी गवर्नमेण्टको ४९६५८० रुपया पेशकस्‌ अर्थात्‌ जमीन्दारीका छगान देते हे 
इतिहास--सन्‌ ५९१ ई० में साधववर्मा नामक एक क्षत्रियने कृष्णा नदीकी घाटीमें 


. राजपूतॉका नया देश वसाया, जिसके बंशमें विजयानगरमूके वतमान महाराज हैं । गोलकु- 


ण्डाके राज्यके समय उस वंशके लोग गोलकुण्डाकी कचहरीके प्रसिद्ध सरदार थे ! सन्‌ १६५२ 
म उस वंशके पशुपति माधववमी विजिगापटटसमें आकर रहने छगे । बाद पशुपति वश वाले 
उत्तरी सरकारोंमें सबसे अधिक बळवान्‌ हुए | छगभग सन्‌ १७१० में पशुपति माधववर्माके 
मरनेपर उनके पुत्र पद्दा विजयरामराज उत्तराधिकारी हुए । उन्दने सन्‌१७१२ में पोटनूरको 
छोड़कर अपनी नई राजधानी बसाई और उसका नाम अपने नामके अनुसार बिजयानगरस्‌ 
क ल विजयानगरसूभे किला बनाया और अपने अधिकारको बढ़ाया । सन्‌ 
ह उगे Si सहायतास अपने वशके शत्रु वोबिलीके जमान्दारको 
र बा) न्ठु दो रातके पीछे उस जमीन्दारके २ नौकरोंने उनको प्राण राहितकर दिया । 

बाद प्रदा विजयरामराजके उत्तराधिकारी आनन्द्राज्‌ और आनन्द्राजके उत्तराधिः 


उ क उनके दत्तक पुत्र विंजयरामराज, जो निरे बच्चे थे, हुए । विजयरामराजके चैमात्रिक 


सीतारामराज राज्यका काम करने लगे । उन्हे 
i होने सन्‌ १७६१ सं पळीखेमडीके राज्यपर 
आक्रमण करके राजाकी फौजको चीकाकोलमे परास्त करके एक बड़े देशको प्राप्त किया और 
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८७ -चिजयानगरस्‌, चिकाकोळ-१८९३. _ (९४३) 


७" ७ 
राजमेहन्द्रीकी छड़ाइमें भी उनकी जीत हुई । उस समय जयपुरु पाळकुण्डा और आस 


पासके अन्य बहुत जमीन्दारॉने पशुप 
अङ्गरेजोंने भी अपनी सेनास उनकी सहायता की थी । पीछे सीतारामराजका वर वढा 


, हुआ देखकर इष्टइण्डिया कम्पनीको अपने राज्यका भय हुआ, इसलिये सीताराम कुछ 


दिनके लिये अछगकर दिये गये । सन्‌ १७५० अ बह्‌ वापस आये थे, किन्तु सन्‌ 
१७९३ में फिर मद्रास रहनेके लिये भेजे गये । युवा होनेपर राजा विजयरामराज 
रेजोंके साथ ढड्नेको तैयार हुए । सन्‌ १७९४ 


अपने मनमें मरना कवूळ करके अङ्ग 
की जूनमें अङ्गरेजी सेनान पद्मनाभमें थोडीसी लड़ाईके वाद उनको परास्त किया । राजा 


और बहुतेरे प्रधान मारे गये । राजाके शिशुपुत्र नारायणबाबू पहाड़ी जमींदारोंकी रक्षाम 
चले गये । पीछे नोरायणबावू और पहाड़ी प्रधान ढोग अङ्गरेजोंके आधीन हुए । विजया- 
नगरसुके चन्द हिस्से निकाल लिये गये । राजाके राज्यका ६००००० रुपया पेशकस नियत 
हुआ, किन्तु सन्‌ १८०२ भें दायमी बन्दोवस्त होनेके समय अङ्गरेजी गवनेमेण्टने विजया- 
नगरसके राज्यका पेशकस ५ लाख रुपया कर दिया । उस समय राज्यर्म ११५७ गाँवथे । 
सन्‌ १८४५ मै नारायणवावू बहुत करजदार होकर और अपनी भिछकियतका प्रवन्ध अङ्गरेजी 
गवर्भमेंटके हाथमे छोड़कर काशीजीमें मरगये । विजयराम गजपतिराज उनके 
हुए । पशुपति घरानेके राजाओंको गबर्चमेटसे मिर्जा और सिया सुळतानकी; पदवी और 
१९ तोपोंकी सलामी मिळती थी; परन्तु सन्‌ १८४८ भें पदवी घटा दी गई और सलामी 
१५ के स्थानपर १३ तोपोंकी की गई, जो अब तक मिळती है । १८५२ में राजा विजय- 
- राम गजपतिराजको राज्यका अधिकार मिळा । उस समय उनकी भिळकियत अच्छी हाडतसें 
होगई थी । सन्‌ १८६४ में राजाको हिज हाईनेस महाराजाकी और उसके पश्चातूके० सी० 
एस० आई० की पदवी मिली । सन्‌ १९७५ भै उनको १३ तोपोंकी सलामी मिलनेका अघि- 
कार हुआ.! महाराज बड़े बुद्धिमान और दानी थे। उन्होंने अनेक सडक, पुछ औरं अस्पताळ 
बनवाये और विजयानंगारस्‌ कसबेकी अनेक उन्नति की । उन्होंने खैरात और सर्वे साधारण 
लोगोंके दितके कामोंमें खास करके काशीजी और अपने राज्यमें छगंभग १० छाख रुपया 
खर्च किया । मद्रास, कलकत्ता और छण्डनमेंभी उनकी उदारताका स्मारक चिह्न है । सन 
१८७८ में महाराज विजयरास गजपविराजकी सृत्यु होनेपर उनके पुत्र [वेजयानगरके वर्तमान 
नरेश आनेरेवळ हिज हाईनेस महाराजा सर पशुपति आनन्द गजपतिराज के०सी०आई० ई०, 
जिनका जन्म सन्‌ १८५० $० में हुआ था, उनके उत्तराधिकारी हुए । सन्‌ १८८४ में वह 
मद्रासके ढेजिस छेटिव कौंसलके मेंबर बनाये गये । 1 


क चिकाकोल । 
. “विजयानगरमस से ४३ मील ( बजवाड़ासे ३०३ मीळ ) पूर्वोत्तर चिकाकोल रोडका 
रंलबे स्टेशन है । स्टेशनसे कई मील पूव मद्रास हातेके गाम जिळेमें ( १८ अंश; १७ 
कला, २५ विकला उत्तर अक्षांश और ८३ अंश, ५६ कला, -३५ विकला पूर्व देशान्तरे) 


` समुद्रसे ४ मीळ दूर चिकाकोछ ताछुकका संदर स्थान चिहाकोळ कसवा दे । कसबेके 
पास एक छोटी नदीपर पुर बना हुआ हे । कटकसे मद्रास जानिवाळी बड़ी सड़क | 


_ कसबे होकर गई है । 
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उत्तराधिकारी - 


॥ 


_बहुतेरे मकान और माळ बहगये । 


... फसबेसे दूर पश्चिम और उत्तर पहाड़ियाँ ह्‌ । कसबाका पवन पानी 


ह 245 _ (९४४) _ भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, षष्ठ अध्याय ` ८ 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय चिकाकोलमें १८२४१ मनुष्य थे: अथा 
१७३१५ हिन्दू, ८३६ मुसलमान, ७७ कृस्तान, ३ बौद्ध और १० दूसरे | हि पै 

. चिकाकोलमै जेलखाना; स्कूल, अस्पताल, सरकारी -कचहरियाँ और अनेक मसजिदे 
हैं, जिनमेंसे सन्‌ १६४१ की बनी हुई गोलकुण्डाके बादशाहके फौजदार शेरमहम्मदृखाकी 


ससजिद प्रसिद्ध है । कसवेसे उत्तर पुराने किळेकी खांईके भीतर ऊपर लिखी हुई सरकारी . 


श्मारतोंमेंसे बहुतेरी इमारतें है । सन्‌ १८८१ में कसबेके निवासियोंमेंसे सकड़ पीछे २० 


` आदमी सौदागर और ८ मनुष्य कपड़े इत्यादिके निनने वाले थे । 


कुछ दिनोंके लिये चिक्काकोढ जिलेका सद्र स्थान था। सन्‌ १८६६ में अकाढसे 
कसबेकी बड़ी हानि हुई । सन्‌ १८७६ में एक बाढ्से पुलकी ६ मेहरावियाँ और कसबेके 


पलाखेमड़ी । 


चिकाकोळ रोडसे २९ मीळ ( वेजवाड़ेसे ३३२ मीळ ) पूर्वोत्तर नावापाड़ाका रेलवे 


चौ ७ च ~ ७...) ह्वातेके 
. स्टेशन है । स्टेशनसे कपभग २५ मोळ पश्चिमोत्तर मद्रास हातेके गाम जिळेसे (१८. 


अंश, ४६ कला, ४० विकला उत्तर अक्षांश और ८४ अंश, ८ कला पूवे देशान्तरमें 
न्तरमें ) एक 
जमींदारीका प्रधान कसबा पलोखेमडी है ।-$ ं क र 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनांके समय उस कसवेभे १६३९० मनुष्य थे अर्थात्‌ १५९२४ 


"३, २१० भुसलमान, १०७ एनिमिष्टिक, ३७ कृस्तान और अन्य । 


पछाखमडी नाम दो गाँवोंके नामसे वना है। कसबेके जमींदारके महलके बनानेंगे ४ 


छाख रुपये खर्च पड़े हैं । 


। जलक छ ब्रह्मपुर नै 
डे Et स्टेशनसे ७५ मील ( बेजवाडासे ३९४ मील ) पूर्वोत्तर न्नह्मपुरका 
न यो ( १९ अश, १८ कला, ४० विकला उत्तर अक्षांश और ८४ 

च छा पुष देशान्तरमें ) गाम जिलेका सद्र स्थान और फौजी 
उर एक सुन्दर कसबा दै । कटकसे मद्रास जाने वाळी बड़ी सड़क ब्रह्मपुर होकर 


छ ण टॅ [aN ३७ 
. “गई है ब्रह्मपुरसे १८ मीळ पूर्वोत्तर गाम कसबा है | 


सन्‌ १८९१को मनुष्य-गणनाके समय ब्रह्मपुर कसवे और इसकी फौजी छावनीमें २५६ ५३ 


` मउुष्य थ; अथात्‌ १२३९७ पुरुष और १३२५६ खियाँ । इनमें २३७६४ हिन्दू १३६४ 


असढमान, ४८८ कृस्तान, और ३७ एनिमिष्टिक थे । 


अस्पताळ अनेक देवमन्दिर और चे री pr फौजी छावनी, जिला जेठ कालिज, 


पूव ९ मील गञ्जाम प कन्रयाह गोपाल और होर रे पर १४ मल प्रधान बन्द्रगाह गोपाळपुर और 


पूर्वोत्तर रेळवे पर १४ मील | 
5 नवापाडासे २५ मीलकी रेलवे शाखा पलांखेमडी कसवेको 


गई है । 
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~ 


८९ | ब्रह्मपुर- १८९३. - (९४५) 


'छत्तरपुर, ३० मील रम्भा, ९२ मीळ खुद्रारोड, १०४ मींछ भुवनेश्वर और ११४ मील 
कटकरोडका स्टेशन है । - 
ऋ्रह्मपुरमें शिवमतावलम्वी लिङ्गायत लोग बहुत देख पडते हैं उनमें जी पुरुष सवके गलेमें 
चाँदीका एक शिवलिज्ञ छटका रहता है उनमेंसे कोई कोई ढिङ्गको रूमाळमें छपेटकर अपने 
गढेमँ अथवा वाम भुजा पर बाधते हैं।चे लोग सर्वदा भस्म धारण करते हैं । लिज्ञायत मनुष्यके 
देहान्त होनेपर उसके गुरु मृतकके गळेमें शिवके नामकी चिट्ठी बाँध देते हैं । चिट्टीमें [8खा 
रहता है कि हे शिव ! इस अपने भक्तको स्थान दो इत्यादि । - 
गज्ञाम जिला--मदरास हातेके पूर्वोच्चरकी सीमाके पास गाम जिला है । इसके 
उत्तर उड़ीसाके दसपढा, वोड इत्यादि माढगुजार राज्य; पूर्व,पुरी जिला और बङ्गाढङकी 
खाड़ी; पश्चिम मध्य देशका पटना और कालःहाँडीका राज्य और दक्षिण मदरास हातेका 
बिजगापट्टम्‌ जिला हे । उ 
गञ्जाम जिलेका क्षेत्रफल ८३११ वर्गमील है, जिसर्मेसे ५२०५: वर्गमीलम एजेंसी या 
पहाडी देश हे जिडेम १६ बड़ी और ३५ छोटी छोटी जमींदारियाँ हैं । पहाड़ियाँ बहुत हैं, 
जिनमेंसे वहुतेरियोंपर सघन जङ्गळ ढगे हुए हैं । जगह जगह घाटी ओर उपजाऊ भेदान हैं । 
समुद्रके किनारे पर छोना पानीको झीलोंका एक जीरा है । बहुतेरी नदियाँ जिनमें ऋषि ङुल्या 
वमसा धारा और लेँगुळियाँ प्रधान हैं, वहती हैं । जज्ञछोम मधु बहुत होता है। चरागाहकी 
.जमीन फैली हुई है । पद्दाड़ियोंमें बनेळे जन्तु बहुत रहते हैं । 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय गज्जाम जिलेस १७४९६०४ मनुष्य थे अर्थात्‌ 
१७४११७४ हिन्दू, केवळ ६०७३ सुसछमान, १५५१ क्रस्तान, २७० बौद्ध और ५३६ अन्य । 


- ये 


इनमेंसे २४६३०३ मनुष्य पहाड़ी देशोंमें ओर वाकी लोग मैदानोंमें थे जातियोंके खानेम _ 


४६१९९५ वेढाढा, १९८१७९ पारिया, १२७८६९ त्राह्माण ५६५६७ इडेगा, ४४९७० कम्भार 
४४४६७ साना, ४२७१२ बनिया, ( जाति विशेष ), ४१८५६ सम्बदवा, ४०४६२ बनान, 
३८१०४ केकोडा, ३०६८३ सेटी, २९६७० सतानी, २५६६५ कनाकन, २५२०६ अम्बातन, 
१५६६० कुशवन ४१४३ क्षत्रिय और शेषमें दूसरी जातिर्याके लोग थे गंजाम जिलेके 
भैदानोंके ढोग तेलङ्गी और उड्या भाषा और पहाड़ी कार्मोके छोग खाँद और शवर भाषा 
बोलते हैं । आदि निवासियामे खास करके खान्द और शवर है; किन्तु ये प्रायः सवलोग 
अब हिन्दू मत पर चलते हैं और हिन्दुओंमें गिने गये हैं। जिलेके मनुष्यों ७७७५५८ 


` उड्याभाषावाळे और वाकी में ६९२९३१ तैलल्लीभाषा बोलनेवाले थे | - 


सन्‌ १८९१ को मनुष्यनाणनाके समय गंजाम जिलेके कसबे ज्रह्मपुरम २५६५३ 
चिकाकोळ्मे १८२४१ और परूखिमड़ीमे १६३९० और सन्‌ १८८१ में रघुनाथपुरममे 
७६३४, इच्छापुरमं ५५२८, गंजाममे ५०३७, - कलिङ्गापट्टमें ४४६५, -संडासासं ४६७१ 
नरसनापेटम ४२३०; बरुआमें ४२९८ और शेषमें ४००० से कम मनुष्य थे । 

_ गंजाम कसबा, जो सन्‌ १८१५ ३० तक जिलेका सद्र स्थान था, समुद्रके समीप 
अइविकुल्यानदीके मुहानेके पास हे । ऋषिकुल्यानदीके दक्षिण एक पुराना किला खडा हा 
गेजामके पास कभी कभी युरोपियन आगबोट आते है । चावढ वहाँसे दूसरे देशोमे भेजा. 


जाता है। सरकार वहाँ नमक तैयार करती दै । १ 
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॥. 


(९४६) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, सप्तम अध्याय । नरा 


इतिहास पूर्व कालमें गंजाम दक्षिणी कळिङ्गाराज्यका एक भाग था । बहुत दिनो 


तकका इतिहास माळूम नहीं है। सन्‌ १६४१ में कुतुबशाही अड दोरमहुम्स- 
दखाँको उस देश पर हुकूमत करनेके लिये फौजदार बनाकर चिकाकोल पा os 
गंजाम जिला सुसळमानोंके आधीन चिकाकोळ सरकारका एक भाग द | क 
ऋषिकुल्या नदीके दक्षिणका देश काशीवूगा तक इच्छापुर नामक Bo आ था। 
सन्‌ १७५३ में निजाम सलावतजङ्गने फरासीसियाँको उत्तरी सरकारांको र । सन्‌ 
१७५९ में अङ्गरेजोने मसुलीपट्टमको छे लिया. । जब उत्तरी Mo क लय आघीन 
होगये, तज फरासीसियोने गंजाम और उत्तरकी अपनी कोठियोंकी छ का सन्‌ 
१७६६ में मगळ बादशाहने “अपने फरमान हारा उत्तरी सरकारोंको अङ्गरेज i । 
सन्‌ १७६८ मै गंजाम अङ्गरेजी रेजीडेण्टके आधीन हुआ और वहाँ एक अङ्गरेजी कोठी 
नियत की गई। सन्‌ १७०२ तक इच्छापुर देशका प्रबंध रजीडण्ट, काज और कलक्टर 
द्वारा होता था। उसी सन्‌ मै पुण्डीनदीके दक्षिणके चिकाकोछ तकके देशका € वर्तमान ) 
गंजाम जिळा बनाया गया । सन्‌ १८३६ से अङ्गरेज सरकारको जान पड़ा कि खाँद छोग 
मनुष्य बलि देते हैं, तो उन्होंने उनको परास्त करके उस असभ्य रीतिको रोक दिया। सन्‌ 
१८६५ में खाद छोगोंने बलवा किया था; किन्तु बहुत सहजमें वे दृवाये गये। उस समयसे 
देशमें कोई बढवा नहीं हुआ है । | 


सातवां अध्याय । 


(मद्रास हातेमें ) पनानूसिह,/शुंट्र, माछिका- 
जन, करनूल, णुटकल जंबशन, बल्लारी, 
कुमारस्वामी, हो सपेट ओर 
किड्किन्धा । 


¢. 
.पनानासह । 
बेजबाडेसे ७ मील दक्षिण-पश्चिम मङ्गळगिरिका रेलवे स्टेशन है । मद्रास हातेके 
कृष्णा जिलेमें मङ्गळगिरि एक छोटा कसबा है; जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके 
समय ५६१७ मनुष्य थ । कसबेमें ११ खनके विशाळगोपुरसे सुशोभित लक्ष्मीनसिंहका मन्दिर 
है, जिसके सामने सुन्दर चित्रोंसे भूषित नुसिंहजीका काष्ठमय रथ रक्खा हुआ है । 
-मङ्गळागारे पहाड़ी पर एक मन्दिरके कोनेमें पनानसिंहकी मूर्ति पश्चिम-मुखसे बिरा” 
जमाने है । उसके पासही सामने ढक्ष्मीजीकी मूर्ति दै। मन्दिरभें सवदा दीप जळता दै। 
शिखरके ऊपरी भागमें छक्ष्मीजीका स्थान है, जिसके आस पांस बाळाजी, रङ्गनाथ आदिं 
देवमूतिया स्थापित हे .। उसी पहाड़ी पर हनूमानजीकी एक मूर्ति है। नुसिंदजीके सुख 
_ पना अथात्‌ गुड अथवा शकरका सरवेत पिछाया जाता है, इसी कारणसे उनको लोग पना” 


तसिं और गुड़ोदकपान नृसिंह कहते हैं। यात्रीगण उनके झुखमें गुड़ वा शक्करका सर्वत देते हैं। 


बहाकँ पुजारी रामानुज संप्रदायके वैष्णव हैं उस देशमै जगह जगह. चसिहजोकी मूर्ति दै | 
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९,१ गुण्ट्र, महिकाजुन-१८९३. 2 (९४७) 


संक्षिप्त प्राचोन कथा-नृसिंहपुराण--( ४४ बाँ अध्याय ) चुसि भगवान्‌ सूत्र छागाके 
दितके लिये श्रीसैलके दिखरपर देवताओंसे पूजित होकर विख्यात हुए, और अपने भक्तंके 
हितके लिये उसी स्थानपर स्थित होगये । . “३ 
'गुण्ट्र। 

_ मँगढगिरिके रेल्वेस्टेशनले १३ मील ( वेजवाडेसे २० मील ) दक्षिण-पश्चिम गुंट्रका 
रेलवे स्टेशन दे । मद्रास द्दातेके कृष्णा जिलेमें ( १६ अंश, १७ कळा, ४२ विकला उत्तर 
अक्षांश और ८० अंश, २९ कला, पूर्व देशान्तरमें ).ताळुकका सद्र स्थान और प्रधान कसवा 
गुंदर है, जिसके पास होकर बड़ी सड़क कटकसे मद्रास शहरको गई है । बेजवाड़ाके पास 
कृष्णानदीको पार उतरना होता है । ४ 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय गुंट्रमं २२३५९ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १७२८३ 
हिन्दू, ५४७४ मुसलमान, ५९२ कृस्तान, ८ जैन और २ दूसरे । 

कसबा २ भागोंमें विभक्त है,--एक नया और दूसरा. पुराना गुट्र । उत्तर और 
पश्चिम ओर जिलेके मातहत कलक्टर और अन्य अफसरोंकी कचहारियाँ और कोठिया बनी 
हुई हैं । हाळमे कसबेकी वड़ी तरकी हुई दे । वहाँ गल्ले और रुईकी वडी तिजारत होती हे. 
और मद्रासवङ्ककी एक शाखा भी है । गुंट्रकी कवरगाहमें फरासीसियोके राज्यके समयके: 

इतिहास--गुंदूर मुसलमानोंके राज्यके समय एक सरकारकी राजधानी थी । सन्‌ 
१७५२ मे हैदरावादके. निजामने इसको फरासीसियोंकों देदिया । सन्‌ १७७६ में जव उत्तरी 
सरकार अङ्गरेजांको दिया गया; तव गुंटूर अळग निकाळ लिया गया, क्‍योंकि यह जिन्द- 
गीभरके लिये सलावतजङ्गका जागीर था | सन्‌ १७७८ म॑ अङ्गरेजोने गुंट्रपर लगान कायमें 
किया था; किन्तु सन्‌ १७८० में छोड़ दिया गया । सन्‌ १७८८ में यह फिर अङ्गरेजोंकेः 


मछिकाञ्चन । 


गुंदरके रेलवे स्टेशनसे ५१ सील ( वेजवाड़ा जंक्शनसे ७१ मील ) दक्षिण-पश्चिम 
बिनुकुण्डाका रेलवे स्टेशन है, जिससे ३ मंजिल उत्तर कुछ पश्चिम मल्ळिकाजुन हैं । मागे 
पहाड़ी और जंगली है । एक मंजिल तक वेळ और घोड़े जा सकते हैं; उससे आगे पहाड़ी 
पगडण्डी है । मल्लिकाजुन जानेका दूसरा मार्ग नंद्यालके रेलवे स्टेशनसे है । विनुकुण्डासे१ १८ 
मीळ (वेजवाड़ा जंकूशनसे १८९ मील ) दक्षिण-पश्चिम और गुंटकछ जंकूशनसे ९० मील: 
पूर्वोत्तर मद्रास हातेके कनूल जिळेमें ताछुकका सदर स्थान नेद्याल कसवा है; जिसमें सन्‌ 
१८९१ की मनुष्य गणनाके समय १०७३७ मनुष्य थे । कसवेमे नव दश शिव. मन्दिर बने 
हुए हैं । नंद्यालसे पूर्वोत्तर ३६ मील तक वैलगाड़ीका और उससे आगे छगभग २४ मील 
मल्लिकार्जुन तक पगडण्डी माग है । पूर्वके यात्री बिनुकुण्डाक्रे रेलवे स्टेशनसे और पश्चिम 


<अधिक्रारमें आगया । 


` “वाले यात्री नंद्यालके स्टेशनसे उतरकर महिकार्जुनके दर्शनको जाते हैं । दोनों: मार्गमे पहा- 


ड्ियाँ और भयंकर जंगळ मिलते हैँ । वन जन्तुओंके भयसे वहुतसे यात्री एकत्र दोकर माराम 
चलते हैं।पर्वके दिनोंमें विशेष करके फाल्गुनकी शिवरात्रिके समय वहाँ यात्री लोग जाते हें । 
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शरीहैळ नामक पञ्नतके ऊपर मद्रास हातेके कृष्णा जिलेमें कृष्णा नदीके किनारेपर महा- | 
` देवजीके १२ ज्योतिर्लिज्ञोंमेंसे एक मारिळकाजुन शिवका विशाळ मन्दिर बना हुआ है। | 
मरिद्रके चारोंओर सुन्दर'गोपुर हैं । भ्रमरास्ञा अथात्‌ श्रीपावेतीजीका मन्दिर अलग बना | 
हे । उस स्थानपर कई एक धर्मेशाळे और छोटे बड़े बहुतसे देवमन्दिर हैं । सन्दिरके निकट | 
कृष्णा नदीका करारा बहुत ऊँचा है । कृष्णाकी थारा बहुत नीचे बहती दै, इसी कारणसे | 
उसको लोग पाताळाङ्गा कहते हैं । प्ेतपर पहाड़ी छोगोंकी झोंपाड़िया देखनेमें आती हैं। | 
` संक्षिप्त प्राचीन कथा--महाभारत--( वनपर्व, ८५ वां अध्याय ) शरीपर्वतपर जाकर | 
नदीसें स्नान करके शिवजीकी पूजा करनेसे अश्वमेध यझका फल प्राप्त होता है । वहाँ पावे- | 
तीजीके सहित शिवजी और देवताओंके साथ ब्रह्माजी निवास करते है । जो मनुष्य वहॉके | 
देवहद तीर्थमें स्वान करता है, उसको अश्वमेध यज्ञका फल मिळता है और परम सिद्धि | 
आप्त होती है । | | 
ढिङ्गपुराण-(९२ बाँ अध्याय) जो मनुष्य संन्यास ग्रहण करके श्रीशैल पर्वेत पर. ' 
निवास करता है, उसको दूसरे जन्मभे पाशुपत योग प्राप्त होता है । काशीजीके समान 
वहा भी प्राण त्याग करनेमें प्राणीकी मुक्ति होजाती है । 
गरुड़पुराण--( पूर्वार्द, ८१ वाँ अध्याय ) भारतवर्षमें श्रीशैल एक उत्तम तीथ है । 
पद्मपुराण--( उत्तर खण्ड, १९ वॉ अध्याय ) श्रीशैछका माहात्म्य सुननेसे मनुष्य 
बाढहत्यादि पापोंसे छूट जातः है । तपस्वी ऋषियोंसे सेवित श्रीशेछ पवेत पर अनेक तालाब 
और देवताओंके मन्दिर वने हुए हैं। वहाँ महिक्राजुन शिव सवदा स्थित रहते हैं । पर्वतके 
कँगूरेके दर्शन मात्रस मनुष्यांकी मुक्ति होती है। दक्षिण दिशामें उत्तम श्रीदैळ पवेत विद्य- 
सान है । वढाँके पाताळगङ्गामे स्नान करनेसे मनुब्यका सम्पूर्ण पाप छूटजाता है । श्रीशैलके 
शिखरे दर्शन करनेसे, काशीजीमे मृत्यु होनेसे, और केदारके जळ पीनेसे फिर जन्म 
` नहीं होता है; अर्थात्‌ मोक्ष होजाता दै । वहाँ स्वगके समान सुखदाई सिद्धपुर नामक, 
सुन्दर नगर है । | छ 
प  सौरपुराण--( ६९ वॉ अध्याय ) श्रीपर्वत पर चारों ओर सिद्ध और मुनि देख पड़ते 
` हैं। मकान ज्योतििङ्गम महेश्वर सवेदा निवास करते हैं, जिनके दर्शन करनेसे मनुष्य 
जीवन्युक्त होजाता है । वहाँ मृत्यु होनेसे मनुष्य, पशु, कीट, पतंग; सब प्राणी शिवलोकमें 
` चढ़े जाते हैं। | हि 
शिवपुराण-( ज्ञानसंहिता, ३५ वॉ अध्याय ) कार्तिकेय और गणेश: दोनों कुमार _ 
. पहिले विवाह करनेके लिये विवाद करने लगे । तब उनके . माता पिता ( पार्वती और शिव 
उनसे बोळे कि तुम दोनोंमेंसे जो सम्पूर्ण पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करके पहिले लौट आवेगा, उसीका 
तिहाइ प्रथम होगा। यह सुनकर कार्तिकेय प्रथ्वी परिक्रमा करनेके लिये शीघ्री बहाँसे 
जल 2 यक ल्गे ना स्थूळ शरीर है; झै किस आँति एथ्वीकी पारिक्रमा 
मी विचार करके महादेवजी और पावेतीजीको आसन पर बैठानेके 
` ` अरन्त उनकी पूजा करके उनकी ७ प्रदक्षिणा कीं उसके पश्चात्‌ वह उनसे बोळे कि तुम 
____ लोग अब शीघ्र हमारा विवाह कर दो माता पिताने कहा एकै तुम पृथ्वीकी परिक्रमा करके 
| क्विक पहले बच हुन पच परिकमा 
- वा, तब तुम्हारा विवाह होगा । तब गणेशजी क्रोध. करके बोळे कि 
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तुम लोग ऐसा क्यो कहते हो, क्या तुम छोगोंकी परिक्रमा करनेसे प्रथ्वीकी परिक्रमा नहीं 
हुई | वेद शास्रमे लिखा दै कि माता पिताके पूजन करके उनकी परिक्रमा करनेसे प्रथ्वी 
परिक्रमाका फल मिलता है; क्या वह वात सत्य नहीं है । तुम लोग शीघ्र मरा विवाह कर 
दो, नहीं तो कहो कि वेद शास्र सब असत्य हैं । गणेशजीकी ऐसी बातें सुनकर पार्वतीजी 
और शिवजी विस्मित हुए। (३६ वॉ अध्याय ) उन्होंने राणेशजीकी चतुरता देख कर 
उनको बहुत सराहा और वड़े सामानसे विश्वरूपको कन्या सिद्धि और बुद्धिस उनका 
विवाह करदिया । कुछ दिनोंके उपरान्त सिद्धिसे क्षेम और बुद्धिसे लाभ नामक पुत्र उत्पन्न 
हुए। बहुत दिनांके पश्चात्‌ कार्तिकेयजी प्रथ्वीकी परिक्रमा करके आये | नारदजीने माग- 
हीमें कैलास पवत पर जाकर उनसे कहा कि देखो तुम्हारे माता पिताने तुमको पर्य्यटनके 


बहानेसे वाहर निकाल कर दो ख्रियोंसे गणेशका व्याह लर दिया । उनके दो पुत्र भी | 


होगये हैं । ऐस काम करनेवाले माता पिताका मुख देखना उचित नहीं है: कार्तिकेय महा 
क्रोधित हो शिवजी तथा पार्वतीजीको प्रणाम करके क्रौंच पवत पर चले गये । शिवजीके 
निवारण करने पर भो उन्होंने रहना स्वीकार नहीं किया । उसो दिनले तीनों छोकोंमें उनका 
नाम कुमार करके प्रसिद्ध हुआ । शिवजी कार्पिकेयके विरहसे दुःखो होकर पावतीजीके सहित 
उनके पास गये । शिवजीको देखकर कार्तिकेयन उसस्थानसे दूसरे स्थानमें जानेको इच्छा की; किंतु 
देवताओंकी प्रार्थना करनेसे वह उस स्थानसे १२ कोश दुरजाकर रहने लगे । तव पार्वतीजीके 
सहित शिवजी अपने/एक अंशसे ज्योतिर्िङ्ग होकर उसी स्थानमें स्थित होगये और मल्लिकाजुन 
नामसे जगतमें प्रसिद्ध हुए । वहाँ अत्र तक पार्वेतीके सहित उनका द्दीन होता है । प्रति 
अमावास्याको शिवजी और प्रति पूर्णमासीको पावेतीजी स्वयं स्कंदके स्थानपर जाती हैं | 


(३८ वाँ अध्याय ) शिवजीके १२ ज्योतिर्िङ्ग हैं; जिनमेंसे मल्लिकार्जुन श्रीदौळ. 


पर्वतपर बिराजते हैं । ज्योति्ङ्गोंकी पूजा करनेका अधिकार चारों वर्णोंका है । इनके 


नैवेद्य भोजन करनेसे सम्पूर्ण पापोंका नाश हो जाता है । नीच जातियोंमें उत्पन्न मनुष्यर्स . 


ज्योति्लिङ्गके दर्शन करनेसे दूसरे जन्ममें शास्त्रज्ञ ब्राह्मण होते हैं और उस जन्मके पश्चात 
उनकी मुक्ति हो जाती. है । ४ रि 


अभिपुराण--( ११४ वाँ अध्याय ) श्रीपर्वत अर्थात्‌ श्रीशैछ पवित्र स्थान है। पूर्व- 


कालमें उस स्थानपर पार्वतीजीने ढक्ष्मीजीका रूप धारण करके तपस्या की तव विष्णु 
_ भगवानने उनको वर दिया कि तुमको ब्रह्मज्ञान लाभ दोगा औरं अवसे यह पर्यत तुम्दारे 
, नामसे ( श्रीशेळ ) विख्यात होगा । इस स्थानपर जो मनुष्य दान, तपस्या और श्राद्ध 

करेगा, उन सबका फळ अक्षय होगा । यहां मृत्यु होनेसे प्राणीको शिवलोक मिलेगा। 
ऐसा वर देकर विष्णु चळे गये । हिरण्यकशिपु ्रीशैळपर तपस्या करके जगत्‌ विजयी हुआ । 
` देवताओंने वहां तप करके परम सिद्धि लाभ की । 


करनूल । . ` 


नंद्याळके रेलवे रटेशनसे ४७ मील पश्चिम” ( वेजवाड़ा जंक्शनसे २३६ सीळ पश्चिम 


` कुछ दक्षिण ) और गुंटकळ जंक्दानले ४३ मील पूर्व करनूळ रोड रेलवे स्टेशन दै । स्टेशनसे- 
( सड़क हारा ) २३ मीळ उत्तर ( १५ अंश, ४९ कला, ५८ विकला उत्तर अक्षांश और. 
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( ९५० ) भारतश्रमण-चतु्यै्लण्डः सप्तम अध्याय! _ ` 


करनूळ न न्तु - 
'बनी हुई है ।. करनूलका ना हिला, ख १९२ क न ल 
अबतक खड़े दै । $ क 
Fs ३ वा पाहिला सुजेदार अबदुळ बहावका सुन्दर मकबरा) के स 
बिजयानगरमके महाराजका बनवाया हुआ एक नया सरोवर है । नवाब खान ट 
लोंग के मकानमें रहते हँ । . धवते र 
् क कक उत्तर तुंगभद्रा और ऋष्णानदी, जो देदराबाद राज्यसे a 
अलग करती है और कृष्णा जिला, पूरवे नेछोर जराया सिला अ है 
चळारी जिछा और पश्चिम बढारी जिला है। जिलेका सदर स्थान करनूळ कलना है! 
पहाड़ियोंके २ सिढसिले उत्तरसे दक्षिणको जिलेके मध्यमें समानान्तर रेखामे फेडले ह्‌! 
इससे जिका ३ भागोंमें बट जाता हे । कोई पहाड़ी ३२०० फीटसे आधिक ऊनी नह है। 
मध्य भागकी फैली हुई चिपटी घाटी समुद्रके जढसे ७०० तथा ८०० फाट ऊंची र | 
जिलेके पश्चिमी भागमें करनूछ कसबा है । जिलेकी प्रधान नद तुङ्गभद्रा और कृष्णा है । 
जिढेमै ढगभग १५० मीड नहर है । परकर Eh 
` सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय करनूल जिळेका क्षेत्रफळ एक छोटे राज्यके 
साथ ७७८८ वर्गमील और मनुष्य-संख्या ७०९३०५ थी । इनमें ६१५९९२ हिन्दू, ८१८२७ 
मुसलमान, ११४६४ कर्तान, ६ जैन और १६ दूसरे थ । हिन्डुओंमें १९९० ८६बलाळा 
या.कापू ( खेतिहर ), ९५९६९ परिया; ७१९११ शडैअर, ६६७०५ संवडवन ( यह्‌ मछरी 
और शिकार तथा पाळकी ढोकर अपना निर्वाह करते हैं), ३१५६४ चेटी, १९६२९ 
_ बनान; १८८४३ ब्राह्मण, १५१२२ कैक्रोळा, १०८५९ अंघातन, १०५९३ साना, ९९५८ कुसवत 
९८९५ कंमार, २८९८ क्षत्रिय और शेषमें दूसरी जातियोंके छोगथ। ज्कळी लोग पहाड्यांपर 
रहते है वे खेती करना. नहीं चाहते; किन्तु गाँववाले लोग कभी कभी उनसे खेतोंकी 
_ रखवाली कराते ह वे ढोग जङ्गढी तेहुवारोके समय यात्रियोंसे फीस लेते दै । सन्‌ १८९१ 
की मनुष्य-गणनाके समय करनूछ जिलेके करनूछ कसबेमे २४३७६ और नंद्याळमं १०७२७ 
मनुष्य थे । न ॒ 
इतिहांस--करनूछ जिला वारङ्गळके पुराने राज्यका एक भाग था । पीछे वह विजया 
नगरमूके राज्यका हिस्सा बना । राजा अच्युतदेवके राज्यके समय करनूलका किला वनवाया 
गया । बीजापुर, गोळकुण्डा और अहमद्नगरके ( तीनों ) राजाओंने ताळीकोटकी छड़ाईमें 
` बिजयानगरसूके राजाको परास्त किया | उसके बाद सन्‌ १५६४ में करनूळ जिळा बीजापुर. 
राज्यका एक भाग बना । सन्‌ १६५१ में झुंगळ बादशाह आरङ्गजेबने बीजापुर पर विजय 


आए करके, खिजिरखॉ नामक एक पठानको करनूलका अधिकार देदिया । बहुत दिलों: 


तक बह उसके वंशघरांके अधिकारमें था-सन्‌ १८०० में कड़ापा और त्रछारी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


SOS फंदा कप ८2 4425 क न कम 


९५ गुण्टकल जंक्शन-१८९३. ु (९५१ ) ह 


ड्द 


साथ करनूछ जिला अङ्गरेजी गवनेमेण्टके अधिकारमें आया | सन्‌ १८५८ भें करनूछ एक 
~ कक क हु 
जिला चनवाया गया । कडादा और बढारी जिलेका भाग करनूलम जोड़ा गया |. 


| गुण्टकल जवशन । 
गुण्टकंछ जंकशनसे रेलवे लाइन ५ ओर गई है;--पश्चिम कुछ उत्तर बस्छारी होकर गोवा- 
को; पाश्चिमोत्तर वम्बईको, पूर्वाचर बेजवाड़ा होकर कटकको; दक्षिण-पूवे मद्रास शहरको 


और दक्षिण धर्मबरमूको । ै कशी 
(१) गुण्टकळ जंक्शनसे पश्चिम कुछ उत्तर ११८ मील सीराज जंक्शन, २०० 
८ सदन मरहठा रेळवः?, जिसके तीसरे मील सितारा रोड २०९. मीळ 
दर्जेका महसूल प्रति भील २ पाई लगता वाथर और २७८ मील पूना । 
हैन (२) गुण्टकळ जंक्शनसे पश्चिमोत्तर रायचुर 
_सीढ--प्रसिद्ध स्टेशन । „. तक -“मद्रास रेलवे?” उससे आगे मरेर 
३० बल्लारी । इण्डियन पेनिनसुरा रेलवे”;--- 
३२ वल्लारी छावनी । लक. मीळ--प्रसिद्ध स्टेशन । 
५५ गादिगनुर । ३२ अर्दोनी । 
७१ होसंपट । | ५८ तुङ्गभद्रा । 
` ११९ हरपालपुर । ७५ रायचुर । 
१२३ गदग जंक्शन । ` ९१ कृष्णा । 
१५९ हुवळी जंक्शन । १४२ बाडी जंक्शन । 
१७१ धारवाड । १६५ गुलवर्गा | 
२१५ छोंडा जंक्शन । २२६ होतगी जंक्शन । 
२३० कैसिलरक्‌ । ( आगेके स्टेशन हो तगीमें देखो )। 
२३३ पोचुगीज फ्रण्टियर । चाडी जंक्शनसे पूवे ११५ मील - 
२८१ मरमागावा बन्द्रगाह। हेदरावाद और २०८ मीळ वारङ्गल 
'गढ्ग जेक्शनसे उत्तर ४२ मील | (३) गुण्टकळ जंक्शनसे पूय कुछ उत्तर 
बादामी, ५० मील कटगेरी, ११५ | “ सदने मरहठ। रेलवे”, जिसके तीसरे | 
मीळ बीजापुर आर १७३ मील दर्जेका महसूल प्रतिमीळ २ पाई है;-+ | 
होतगी जंक्शन | ` मील--प्रसिद्ध स्टेशन ¦ 
हुबळी जंक्शनसे दक्षिण-पूंचे ८१ | ४३ करनूळ रोड । | 
मील हरिहर, १७८ सील वनावर, ९० नन्द्याळ | 


१८८ मोळ आसीकेरा, २४८ मील | २०८ विनकुण्डा । 
'तमकूर औरं २८८ मीळ बंगलोर | २५९ गुण्टूर। . 1 [ 
शहर । २७२ मङ्गलर्गिर। . > 


लोंडा जंक्शनसे उत्तर ३३ मीळ | , २७९ वेजवाड़ा जंक्शन । | 
बेल्गाँव, ६९ मीळ गोकाक रोड, | आगेके स्टेशनबेजवाडासे देखो )। | 
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(९७२) ` भारतश्रमण-चतुर्थलण्ड, सप्तम अध्याय । रद 
डे (४) क्शानसे दक्षिण-पूव “मद्रास से दक्षिण कुछ पश्चिम ६४ प्री 
९ र कल विलीपुरस्‌ जंक्शन । हः 
मील--असिद्ध स्टेशन | . (५) गुण्टकळ च “सदन मर 
१८ गूटी। “हृदा रेलवे”, जिसके तीसरे दर्जका मह- 
४८ ताडपत्री । | सूळ प्रति मील २ पाई दै; 
११४ कड्पा । मीळ-प्रसिद्ध स्टेशन । 
- १९२ रेणुगुण्टा जंक्शन । ६३. धर्मवरस्‌ जंक्शन । 
२३३ आरकोनम्‌ जंक्शन । . ११२ हिन्दूपुरस्‌ । 
२५० तिरुबल्लूर । १७४ बङ्गलोर शहर । “> 
२७६ मद्रास शहर । , घमेवरम जँकूशानसे दृक्षिण-पूर्व 
 रेफुगुण्टा जंक्दानसे पूर्वोत्तर१४ सौथ इण्डियन रेळ्वेपर ४२ मील 
मीळ काल हस्ती, ३० मीछ वैंकट« काद्री, और १४२ मीळ पकाला 
गिरे और ६२ मीळ नेरळूर और जंक्शन; पकाठासे पूर्वा तर १९ 
रेणुगुण्टास पश्चिम६ मीळ तिरुपदी मील चन्द्रागिरि,२६ मील तिरुपदी . 
और १३ मीळ चन्द्रागारे । * और ३९ माठ रेणुगुण्टा जंक्रन 
आरकोनम्‌ जंक्शनसे दक्षिण- और पकालासे दक्षिण-पूर्व ३ ९मीळ 
पूवे १८ भीळ काँची और ४०मीळ कटपद्दी जंक्शन ४५ मील बेलूर 
चेकुळपट्ट जंक्शन और चेङ्गलपट्ट- और १३८ मील विळीपुरस्‌ जंक्शन 


बछारी। ` 
गुण्टकळ जंकूशनसे ३० मील पश्चिम बल्ळाराका रेलवे स्टेशन है । छावनीका स्टेशन 
उससे २ मीळ पश्चिम है । मद्रास हातेमें ( १५ अंश, ८ कळा, ५१ विकळा उत्तर अक्षाँश 
और ७६ अंश, ५७ कळा, १५ विकला पूर्व देशान्तरमें) जिलेका सदर स्थान और जिलेमें 
प्रधान कसवा बल्लारी है । | ै 

| सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाक समय छावनीके साथ बल्लारी कसबेमे ५९४६७. 
& मनुष्य थे; अर्थात्‌ ३०२४४ पुरुष और २९२२३ खियौँ । इनमें ३७२१७ हिन्दू, १७६९२. 
 झुसळमान, ४३१४ कृस्तान,२३९ जैन और ५ पारसी थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह. 

भारतवर्षमे ६१ वॉ और मद्रास हातेम ६ वॉ शहर है । 

र शहरके रेलवे स्टेशनके पास रानीक्षेत्र नामक धर्मशाळा है । कसबा किलेकी पहाडीके 
। पाद्मूछके पास बसा है । उसमें कई एक रूईकी मिल अर्थात्‌ कळ कारखाने बने हैं । कसबेसे 
परक प्रकारकापैसा चलता है, जो एक आनेमें ३ होता है फौजी छावनीके दक्षिण-पाश्चिमक्रे 
` भागम एन० आई रेजीमेटकी लाइन हैं । १३ मील पूर्वोत्तर अङ्गरेजी पैदछके बारक बने हैं । 


` छावनीमें मामूली तरहसे अङ्गरेजी पैदळकी एक रेजोमेट, आरटिळरीकी एक बैटरी, देशी | 
_ पैदउकी एक रेजीमेंट, और देशी सवारकी एक रेजोमेंट रहती हैं । उत्तर बगळमें अनेक सर | 


॥ 
ब कारी WE 
री आफिस; कई एक गिरजा, अस्पताल और स्कूल हैं। 


42:25 
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किलेके सामन उसके ४ मीलक्रे भीतर नोऋदार एक ऊँची पहाड़ी है, जिसको लोग 
ताम्बाका पहाड़ कहते हैं । उसकी ऊँचाई पासके मैदानले लगभग १६०० फीट और समुद्रके 
जलसे २८०० फीट है । मैसूरके दैदरअलळोक्रे राज्यके समय उस खानसे ताम्बा निकाला 
जाता था; किन्तु उसका खचे नफेसे बढ्‌ जाता था, इस कारणसे खानका काम बन्दकर दिया 
गया । छोहाका ओर भी उसमें वहुत मिळता है, जिसमेंसे कुछ चुम्बकका तासीर रखता है। 

वल्लारीका पवन पानी सूखा होनेके कारण वह स्वास्थ्यकर स्थान है किन्तु वहाँ गरमी 
बहुत पड़ती है और सालाना औसत वर्षा केवळ १६ इश्च होती है। बाग कम होते हैं;क्योकि 
बड़े मुसकिलसे वृक्ष तैयार द्वोते हैं । 

किळा-त्रल्ळारी कसत्रेके पास विना पौयेकी पहाड़ीके ऊपर, जो पासके भैदानसे 
४५० फीट ऊँची है, छंगभग २ मीळके घरेमें किछा फैछा है । नीचे और ऊपर किलेकी 
२ ढाइने हैं । ऊपरकी छाइनमें, जिसका शिरोभाग चिपटा है, एक पुराना गढ़ है । फौजी 
केद्योंके रहनेके लिये किळेके भीतर वहुतसी छोटी छोटी कोठरियाँ बनीहुई हैँ । वर्षाके 
पानी रखनेके लिये कई एक ताछाब आर दौज चट्टान खोदकर बनाये गये दै । इनके अलावे 
किढेम ६ वजे, मोठे पानीसे भरेहुए अनेक गहरे खाते और एक पुराना शिवमन्दिर है, 
जिसके निकट ३६ फीट ऊँचा पत्थरका एक स्तंभ दै, जिसमें हनूमान और अन्य देवताओंकी 
सूरत बनी हैं-। | 

नीचेके किलेके, जिसको सन्‌ १७९२ में हैदरअळीके पुत्र टीपू सुछतानने बनवाया था, 
बगलोमें दीवार और छोटे छोटे बुज हैं । यह किला पह्दाडीकी नेवके पास है । पहाड़ीके 
दाक्षिण-पश्चिमक्रे कइमके पास तोपखाना दै । किढेके दक्षिण ३ मीळ घेरेका एक ताळाव है, 
जिसमें घाराका पानी आता है; किन्तु प्राति वर्ष वह समय समयमै सूख जाता है । किलेमे 
थोडेसे फौजी सिपाद्दी रहते हें | 

बल्लारी जिछा--इसके उत्तर और पश्चिमोत्तर तुङ्गभद्रा नदी, जो दैदराबादके राज्यसे 
इस जिढेको अळग करती है, पूर्व करनूल जिका, दाक्षिण मैसूर राज्यका चितलछदुग जिला 
और पश्चिम तुज्ञभद्रानदी है, जो बम्बई हातेके धारवाड़ जिढेसे बल्लारीकों जुदा करती दै । 
वल्लारी जिलेके भीतर १६४ वर्गमील क्षेत्रफलमें सन्दूरका देशी राज्य है जिसमें सन्‌ १८८१ 
में १०५३२ मधुष्य थे । जिढेम वृक्ष बहुत कम हैं । जिला मैदान है । जमींनसे नमक और 
सोणा बहुत बनाया जाता है । 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके सभय सन्दूरके राज्यके साथ बल्लारी जिलेका क्षेत्र: - 


फल ५९०४ वर्गमोछ और उसकी मनुष्य-संख्या ७३६८०७ थी; अर्थात्‌ ६६२०७२ हिन्दू, 


* ६९७६७ झुसळमान, ४१४० कृस्तान, ६२० जैन और २०८ अन्य । इनमेंसे दिन्दुओंम 
१२४९०६ संवडवन ( भछुद्दा ), ९९८९३ वेळाळा, ९७९५५ इडेयन, ८४५३० परिया; | 


४६८९१ सतानी, २८६६८ कक्कछर, २२५५९ कंभाड़न, १५३७५ ब्राह्मण, १३८३८ बनान, 

११२६० सेटी, ६२९० सानान, ६१९१ कुसवन, ६१८९ अंबटन, २६२२ क्षत्रिय और 

बाकामें दूसरी. जातियोंके ढोग थे । हिन्दुओमें रैव और वैष्णव दोनों प्रायः बराबर हें; थोड़े 

ढिङ्गायत भी हैं । बह्लारी जिळेके पश्चिम भागके तालकोंके लोग कनड़ी अर्थात्‌ कर्नाटकी 

भाषा और पूर्वीभागके ताळकॉके छोग कनड़ी और तैठगु अथा 4 तेळ्गी दोनों भाषा बोळ्तेहें | 
६२ | 
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नुष्य-गणनाके समय बल्लारी जिलेके कसबे बल्लारीमे ५९४६७ | 

सर्वोनीमें २६२४३,: दोसपेट्म १९८७८, कौपतीमं १०५२९ और रायदुगेस १०३८३ 
१" - 


` अनुष्य थे यके अधीनके एक राजाने बह्लारीके किठेको बनवाया। | 
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भारतभ्रप्रण-चतुर्थखण्ड, सप्तम अध्याय । ९८ 


सन्‌ १८९१ की 


इतिद्दास-विजयानगरस्‌ र छा ॥ री 
इएने विजयानगरसूका वार्षिक खेराज दुकर बल्लारीकी अपने आघीन Feet था घड 
कोटमें विजयानगरमके राजाके परास्त होलेपर बल्लारी मुसछमानोंके अधिकारम हुई; किन्तु 


बल्ारोके राजाने अपनी आधी स्वाधीनताको कायस रक्खा था । सन्‌ १६५० भ वल्कारीके 


` राजाने विजयानगस्सके राजाके वंशधरोंकों परास्त किया । पीछे वह जिला हैदरावाद्के 


पनजामके आधीन हुआ । उसके पश्चात्‌ मेसूरके हैदरअछीने किलेकी पहाड़ीके ने जी 
मंकी सेनाको परास्त करके किळेको छीन लिया । सन्‌ १७९२ मं वह किला सान्धहारा 


' निजामको फिर मिला । सन्‌ १८०० में निजासने अङ्गेजी गवर्नेसेण्टको किला दे दिया | 


बल्लारी अङ्गरेजी अधिकारमें होगई । सन्‌ १८०७ सं कढापा और बल्लारी अळग अलग 
जिछा बनाया गया । 


कुमार स्वामी । 


बल्ढारीके रेलवे स्टेशनस २५६ मीळ ( गुंटकछ जंक्शनस ५५ मील. ) पश्चिम _ 


sia ais SDAIN SSS tS 


गादिगनूरका रेलवे स्टेशन है । स्टेशनसे १६ मीळ दूर पहाड़ीके ऊपर कुमारस्वामाका | 


मेन्द्र है । ५ गोपुरोंकों छाँधनेपर स्वामिर्कात्तिकके निज सन्दिरका बड़ा चौगान 
भिढंता है, जिसके वगम एक बड़ा गोपुर और भीतर स्त्राभिकात्तिकका निज मन्दिर 
हैं, जिसके आस पास एरम्बू सुब्रह्मण्य आदे देवताओंके .४ मन्दिर हैं । १२ मीह 
तकबैछगाडी जाती है, उससे आगे ४ मील पहाड़ी मागेहे प्रतिवर्ष कार्तिकी पूर्णमाको 
वहाँ दर्शनका बड़ा मेळा होता है। मळमासके समय उससे भी अधिक यात्री वहाँ जाते 


हैं । कुमारस्वामीका नाम स्वामिकार्विक, कापिकेय, स्कंद, सेनानी, षड्मुख, गुह इत्यादि है। | 


_ द्राविडियन लोग उनको सुब्रह्मण्य कहते हैं। 


. _ कुमारस्वामी अर्थात्‌ कार्तिकेय महादेवजीके एत्र हैं। इनके जन्मकी कथा अनेक 
ग्रकारकी है,-महाभारत वनपर्वके २२५ वें अध्याय, शल्यपर्व ४४ वे अध्याय, और अनुशा- 
सन पवेके ८५ चै अध्यायमें, वाल्मीकि रामायण वाळकाण्डके ३६ वे सरीमें, मत्स्यपुराणके 
१५७ वें अध्यायभे, पद्मपुराण स्वर्गेखण्डके १४ वें अध्यायमें, लिङ्गपुराणके ७१ चै अध्याये 


और शिवपुराण ज्ञानसंिताके १९ वें अध्यायसें देखिये । 


संक्षिप्त प्राचीन कथा-शिवपुराण-( ज्ञानसंहिता, ३५ वाँ अध्याय ) कार्तिकेय और. 
गणेश, शिवजीके दोनों कुमार अपना विवाह प्रथम करनेके लिये विवाद करने ळगे.। तंब 


« उनके माता पिता उनसे बोळे किं तुम दोनोंमेंसे जो सम्पूर्ण प्रथ्वीकी परिक्रमा करके प्रथम 


लौट आविगा, उसीका विवाह पहिे होगा । ऐसा सुन कार्तिकेय प्रथ्वीकी परिक्रमा करनेके 
लिये शीघदी बह्दॉसे चळे गये । गणेशजी शोचने ढगे कि मेरा, स्थूळ शरीर है; में कित 


` सति परथ्वी परिकमा करूंगा । पीछे उन्होंने शोचकर महादेवजी और पार्वतीजीका पूजन 


अर्क उनकी ७ प्रदक्षिणा करदी और वह उनसे बोळे कि तुम छोगे अब शीघ्र हमारा व्या 
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कर दो। पारवततीजी और शिवजी बोले किं तुम एथ्वोकी परिक्रमा करके स्कन्द्से पद्विले 
आवो, तब तुम्हारा विवाह पहिले होगा । तव तो गणेशजी क्रोध करके बोळे कि तुम लोग 


इसा क्यों कहते हो, क्या तुम छोगोंकी परिक्रमा करनेसे प्रथ्वीकी परिक्रमा नहीं हुई । बेद | 
शासत्रम लिखा है कि माता पिताका पूजन करके उनकी परिक्रमा करनेसे एथ्वी परिक्रमा - 


करनेका फल मिलता है, क्या वह वात सत्य नहीं हू । तुम ढोग शीघद्दी हमारा विवाह 
कर दो नहीं तो कहो कि वेद्‌ शास्र सव असत्य हैं। गणेशजीकी एसी बातें सुनकर पावंतीजी 
और शिवजी परम विस्मयको प्राप्त हुए । ( ३६ वाँ अध्याय) उन्होंने गणेशजीकी चतुरता 
देखकर उनको वहुत सराहा और विश्वरूपकी कन्या सिद्धि और बुद्धिसे उनका व्याह करदिया। 
कुछ दिनांके पश्चात्‌ सिद्धिसे क्षेम ओर चुद्धिसे छाम नामक पुत्र उत्पन्न हुए । बहुत दिनांके 
उपरान्त कार्तिकेय पृथ्वी परिक्रमा करके आये । नारदजीने मार्गहीमें केछास पवतपर जाकर 
उनसे कहा कि देखो तुम्हारे माता पिताने तुमको बाहर भेजकर दो ख्रियांसे गणेशका 
विवाह कर दिया । उनके दो पुत्रभी होगये । ऐसे मातां पिताका मुख देखना पुत्रको उचित 
नहीं है । ऐसा सुन कार्तिकेय महा क्रोधित होकर माता पिताको प्रणाम करके क्रौंच पर्वत 
पर चले गये । उसी दिनसे उनका नाम कुमार प्रसिद्ध हुआ। शिवजी उनके विरहसे दुःखी 
होकर पावेतीजीके सहित कंच पवेतपर कार्तिकेयके पास गये । उनको देखकर कार्तिकेयने 

` उस स्थानसे अन्यत्र जानेकी इच्छा की; किन्तु देवताओंकी प्राथना करनेपर उन्होंने उस 
स्थानसे १५ कोस दूर जाकर निवास किया । तब शिवजीने ज्योतिछिग होकर उसी स्थान 
पर निवास किया, जो मल्लिकाजुन नामसे प्रसिद्ध है । प्रति अमावास्याको शिवजी और 
पूर्णिमाको पावेतीजी स्वयं कार्तिकेय अर्थात्‌ छुमारस्वामीके स्थानपर जाती है । कार्तिककी 
पूर्णिमाके दिन देवता, ऋषि, तप्रवी सव लोग क्रौंच पवेतपर जाकर कुमारका दुर्शन करते हैं । 
जो मनुष्य कातिकी पूर्णिमाको कृत्तिका नक्षत्रम कुमारका दर्शन करता दै, उसका सब पाप 
छूट जाता है और वह मनोवांछित फल पाता है । 

कूमेपुराण-(उपरि भाग ३६ वाँ अध्याय ) स्वामी नामक तीथ तीनों छोकमें विख्यात 
है । वहां स्कन्दजी देबताओंसे पूजित होकर निवास करते हैं। वहाँ कुमार धारामें स्नान 
करके पितणादिकोंके तर्पण करनेसे स्कन्द्फे निकट वास होता है। 

याज्ञवल्क्य स्म्रति-( प्रथम अध्याय ) स्वामिकार्तिक) महागणपति और सूर्यका सवदा 
थूजन करनेसे और इनको तिळक ळगानसे सिद्धि प्राप्त होती है । 

सहाभारत-( आदि पव १३८ वाँ अध्याय ) कार्तिकेय अझिके पुत्र ऊृत्तिकाके पुत्र 
रुद्र्के पुत्र और गङ्गाके पुत्र करके प्रसिद्ध होते हैं। 

( वनपर्व--२२९ वाँ अध्याय ) पञ्चमी तिथिको कार्तिकेय लक्ष्मीवान्‌ इए इससे 
उस तिथिका नाम पश्चमी दै । पष्ठीके दिन कातिकेयका विवाह हुआ, इसीसे षष्ठीको 
सहातिथि कहा दै । 

कूस्मपुराण--( त्राह्मीसंहिता उत्तराद्ध--३६ वॉ अध्याय ) स्वामी तीर्थ नामक एक 
महा तीथे है। उस स्थानमै स्कन्द्‌ नित्य रहते हैं. । वहाँ कुमारधारामें स्नान और देवतपण तथा 
स्कन्द्की पूजा करनेसे मनुष्य सरनेपर कार्तिकेय सादित आनन्द करता दै । ` 
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(९०६ ) आरतञ्रमण--चतुथखण्ड, सप्तम अध्याय । हह... 
` भविष्यपुराण--( ४१ वा अभ्या 
है । उस दिनके स्नान, दान आदि कर्मका 


शन करनेरे त्या 
स्वामिकात्तिकका दशन करनस रहमहत्य बम 
न करके युद्धमें जाता है वह अवश्य शतन्रुऑपर विजय प्राप्त करता है । षष्टीके दिन व्रत 


करके कार्सिकेयंका पूजनकर रात्रिको भोजन करनेस कार्तकेयके लोकमें निवास होता है। 
जो पुरुष तीन बार दक्षिण दशेमे जाकर क 


शिवळोकमें बसता दै । १ 
- वाराहपुराण--(_२५ वाँ अध्याय ) स्कन्द॒जीका जन्म षष्ठी तिथिको हुआ, इसलिये 


श अध्याय ) भाद्रपद्‌ मासकी षष्टी कात्तिकेयको अति प्रिय | 
का फळ अक्षय होता है। उस तिथिमें दक्षिण दिशामें | 
दि पाप छूट जाते हैं। जो राजा कार््तिकेयका | 


'त्तिकेयका दीन और भक्तिसे पूजन करता. दै, वह | 


| 
| 
| 
| 


} 
| 


षष्ठी उनको बहुत प्रिय है । इस तिथिको फलाहार करके स्कन्द॒जीकी पूजा करनेस धन, पुत्र | 


आदि ऐश्चर्य्य प्राप्त होते है । 


दूसरा शिवपुराण--( चौथा खण्ड-तीसरा अध्याय ) इन्द्रने स्कन्दके उपद्रव करनेपर । 


उनकी दहिनी काँखमें वज सारा, जिससे साख्य नामक गण और फिर बांडे कांखमें वज्र | 


मारा, जिससे विसाख्य नामक गण उत्पन्न हुए । 
 (चोयाअध्याय ) रकन्दका जन्म कार्तिकी षष्ठीको हुआ t ५ 
(२८ वाँ अध्याय ) प्रति मासकी पूर्णिमाको सब देवता ओर मुनि जाकर. स्कन्दुक 
दर्शन करके कृतार्थ होते हैं और शिवजी वहाँ जाते हैं । | 
श्रीमझ्हगवत-( दशम स्कन्ध-७९ वाँ अध्याय ) बलदेवजी पंपासर और _सीमरथीमें 
. स्नान करनेके उपरान्त स्कन्द्का दर्शन करके श्रीशौळ पर्वेतपर पहुँचे ।. 


देवीभागवत--( नवम स्कन्ध ४६ बॉ अध्याय ) षष्ठी देवी स्कन्दकी भाय्यो दै | यह | 


प्रकृतिके षष्टौशसे उत्पन्न है, इसलिये इसको षष्ठी कहते हैं । यह बाळकोंकी अधिष्ठात्री और 
` बालक देनेवाळी ३ । यह देवी बाळकोंको आयुष देती है और उनकी सदा रक्षा करती दै। 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


स्वायंभुव मनुके पुत्र राजा प्रियत्रतको पुत्र नहीं होता था; तब कश्यप सुनिने राजासे 
पुत्रेष्टी यज्ञ कराया । यज्ञचरुके खानेसे मालिनी रानीके गर्भ रहा । देवताओंके १२ वपके, 


उपरान्त रानोका सुन्दरे पुत्र जन्मा; पर वह प्राण रहित था । तव राजा . मृतक पुत्रको ढे 


इमशान भूमिपर जाकर रोदन करने गे । उस समय कृपामयी पष्ठी देवी विमानमें बैठ वहाँ 


आई । राजाने बालकको भूमिपर घर भगवतीकी अच्छे प्रकारसे पूजा करके उनसे पूछा कि 
आप कौन हैं । भगवती बोली कि, हे राजेन्द्र ! ब्रह्माकी मानसी कन्या हूँ । देवसेना मेरा 
नाम दै । मुझको त्रह्माजीने उत्पन्न करके स्कन्दूजीको देदिया । मैं अपुत्र पुरुषोंको पुत्र, खी 
रहित पुरुषॉंको खी और दारिद्रोको धन देती हूँ इसकेःअनन्तर षष्ठी देवीने बालकको दाथमे 

* कर्‌अपे मद्व ज्ञानसे उसका जिला दिया । इसके पश्चात्‌ वह स्वर्गको चळीगई । राजा पुत्रको 


छे अपने गृह आये और प्रतिमासकी शुछ्ञा षष्ठीको यतनसे षष्ठी देवीकी पूजा कराने छगे। 


क्रिसीके वाळक दोनेपर सौरीके गृहमें छठ दिन वा इक्कीसवं दिन चहद षष्ठी देवीकी पूजा 
थे, इसके अतिरिक्त बालकोंके शुभ कामोम और अन्नप्राशनादि कार्योमें भी राजा षष्ठीकी पूजा 
| तकी यी व्य शिढाम वा कळशमें, वा बरगदकी जड़में अथवा 
` पुठी उर करक करनी चाहूये' गोत्र भी हे 
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१०१ होसपेट, किष्किन्धा और विजयानगर-१८९३. . (९५७ ) 


` होसपेट । 


गादिगनूर स्टेशनसे १६ मोळ ( गुंटकछ जक्शनपे ७१ - मोळ ) पाश्चिम कुछ उत्तर 
होसपेटका रेलवे स्टेशन है। मदरास हातेके ( १५ अंश, १० कळा, ४० विकला उत्तर: अक्षांश | 
और ७६ अंश, २६ कला, पूव देशान्तरमुं ) बस्छारी जिळेपे होसपेट एक कसरा है । 

सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय होसपेटमै १२८७८ मनुष्य थे; अर्थात्‌, 
१०९७३ हिन्दु, १८११ मुसलमान, ७३ कस्तान और २१ जेन । बक.” 

होसपेट हेड एसिस्टेण्ट कढक्टरका सद्र स्थान है। वहाँ तहसीळदार, ओर. मातहत 
मजिस्टरकी कचहरी, स्कूछ, अस्पताळ, वेगळा और एक सुन्दर मन्दिर है । होसपेटसे ७ 


मील पू किष्किन्धामै विरूपाक्ष शित्रका मन्दिर है । 

an 

किष्किन्धा- 

और विजयानगर । | 
होसवेटस ७ मीळ पूर्व और हापी गाँवके पास, जो मद्रास हातेके होसपेट तालुकर्म ` 

करीब ७०० मनुष्योंकी एक वस्ती है, विरूपाक्ष शिवके मन्दिर तक बैछगाड़ीकी सड़क दे! 
मैं एक रुपयेमै गाडी किराया कर उस पर सवार हो मन्दिरमे पहुँचा । होसपेटसे २ मीळ 
आगे रेलवे सड़क लाँघेन पर अजनी पहाड़ीके ऊपरका मन्दिर देख पड़ा । 

विरूपाक्ष शिवके मन्दिरके आगे मोदियोंकी दुकानं हैं । मन्दिरके पूववाळे - 
चौगानके मकानोंमें यात्री टिकते हैं। मन्दिरके पुजारी यात्रियोंकों पण्डोंके समान 
तीर्थ ददन कराते हैं । र कक । 

विरूपाक्षशिवका मन्द्रि-मन्द्रिका प्रधान दरवाजा पूरवे है । उसका पत्थरका गोपुर 
१०५ फीट लम्बा, ८५ फीट चौड़ा और करीब १७० फीट ऊँचा है । शिखरके ऊपरका कुछ 
हिस्सा टूट गया है । गोपुर बाहरसे ११ मंजिळा जान पड़ता दै; क्‍योंकि नीचेसे ऊपर तक * 
एकके ऊपर दूसरे ११ दरवाजे बने हैं; परन्तु भीतरसे वह तीन या. चार मज्जिलका है 
उसके बीचके मंजिलमें कई एक छोटी देवमूर्तियाँ देखनेमें आती हैं । 

.गोपुरके पश्चिम बड़ा चौगान है। इसके चारों बगलापर बड़े बड़े मण्डप और मकान 
बनें हैं, जिनमें यात्री टिकते हैं । चौगानके पश्चिम वगलके छोटे गोपुरके दक्षिण बगढसेँ 
गणेशजी और उत्तर ओर देवीजी हैं और चौगानके उत्तर दिस्सेमे एक कूप है । इसकी 
बाहरी दीवार पूर्वसे पश्चिमको करीब १९५ फीट और उत्तरसे दक्षिण तक लगभग २२५ 
फीट लम्बी है । | 

इसत चौगानके पश्चिम बगळके छोटे गोपुरसे पश्चिमवाळे बड़े चौगानमें जाना होता है, ' 
जिसके चारों वगलॉपर दोइरे तहेर बरण्ड और मकान वने हैं, जिनमें जगह जगह पावती 
आदि कई देव देवियोंकी मूर्तियाँ हैं ओर) उत्तर वगळ पर ऊँचा गोपुर है, जिसमें नीचेसे 
ऊपर तक एकके ऊपर दूसरे ७ दरवाजे बने हुए हैं। इस चौगानके वाहरकी दीवार उत्तरसे ` 
दाक्षिण करीब २२५ फीट और पूर्व पश्चिम लगभग ३७५ फीट ढम्त्री दै, जिसके भ्सेतर 
युरोपियन आदि अन्यघर्मी लोग नहीं जाने पाते। $] JAGADGURU VST सन ल्क चीच 
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१०३ किष्किन्धा ओर विजयानगर-१८९३। (९५९) 


चौगानके पश्चिम हिस्सेमें विरूपाक्ष शिवका मन्दिर है । खास मन्दिरमे सोनदरा 
कलश लगा हुआ है जिसके पूर्व एक कमरा और कमेरेके पू एक बड़ा मण्डप दै। 
मन्दिरमे अन्धेरे रहनेके कारण दिनमें भी दीप जलाया जाता है । समय समय पर पूजाके 
लिये मन्दिर खुलता दै । जागीरकी आमदूनीसे मन्दिरका खर्च चलता है । पूजाके समय 
बाजा चजानेवाछे नौकर हैं । खास पूजाके समय शिवलिङ्ग पर ग्टङ्गार मूर्ति रक्खी जाती 
है । सण्डपके पूर्व सोनेका मोळम्मा किया हुआ एक ऊँचा स्तम्भ खड़ा हा | 


मन्दिरसे उत्तर पुरइनसे भरा हुआ एक तालाब और समीपही दक्षिण हेमकूट नामक 
` पहाड़ी है, जिसके ऊपर छोटे छोटे १२ देव मन्दिर बने हैं मन्दिरके प्रधान दरबा- 


जैसे ३ मीळ पूर्व बड़ नन्दीके पास मतंग पहाड़ीके पादमूळ तक चौड़ी सड़क गई हे, जहाँ 
चैत्रकी पूर्णिमाको विरूपाक्ष शिवकी भोगमूर्तिका रथ जाता है। उस दिन यात्रियोंकी भारी 
भीड़ होती दै । पहाड़ीके ऊपर एक मन्दिर है । 

चक्र तीथे-विरूपाक्षके मन्दिरसे ३ मीलसे अधिक पूर्व कुछ उत्तर ऋष्यमूक पहाडीको 
चक्कर ळगा कर पहाड़ियोंके वीचमें तुगभद्रा नदी बहती है। वहाँ उसकी चौड़ाई छगभग १०० 
गज है । उसको चक्रपथ कहतेहै । उसके उत्तर क्रुज्यमूक पवेत और दक्षिण बगढपर 
रामचन्द्रका एक छोटा मन्दिर है, जिसमें रामचन्द्र आदिकी मूतय स्थित हैं. ( मन्दिरके 
पास सूर्य्य, सुग्रीव, रंगजी, आदि कई देवता हैं। यात्री छोग चक्रतीर्थमें स्नान करके 
राममन्दिरमे मेवे और फळ भेंट देते हैं । वहाँ ऋष्यमूक पहाड़ीके तीन वगलोंमें तुङ्गभद्रा 
नदी बहती. है, जो मैसूर राज्यके पर्वतसे निकलकर करीब ४०० मील पूर्वोत्तर बहनेके 
उपरान्त करनूळके नीचे कृष्णा नदीमें मिल गई है । | “ “५३ 

चक्रतीर्थके उत्तर ऋष्यमूकके पूर्व सीतासरोवर :नामक एक निर्मेळ जलका झुण्ड है। 
उसके पास एक छोटी स्वाभाविक गुफा और दक्षिणकाशी, सीता अभरण राम ढक्ष्मणके 
चरण चिह्न इत्यादि स्थान हैं । 


चक्रतीयसे कुछ दूर पूर्व एक बड़ा मन्दिर है, जिससे पूर्वोत्तरकी पहाड़ीपर अनेक शिव- 


अन्दिर और पहाड़ीके पूर्वोत्तर विठोबाका एक मन्दिर दै। 

स्फटिक शिळा--विरूपाक्षके मन्द्रसे लगभग ४ मीळ पूर्वोत्तर माल्यवान पहाड़ी 
है, जिसके एक भागका नाम प्रवर्षण गिरि दै । उसीपर श्रीरामचन्द्र और रक्ष्मणने वनवासके 
समय वर्षो काळ बिताया था । उसीके बगळपर चक्रतीथसे पूर्व ओर स्फटिकशिळा एक 
स्थान है, जहाँ गुदामे श्रीरामचन्द्रजी, लक्ष्मणजी, सुग्रीव और हनूमानकी मूर्ति बनी हुई दै। 
उसके आस पास अनेक मन्दिर और मण्डप बने हैं । एक बड़ा और एक छोटा गोपुर द्दै। 
रथयात्राके लिये वड़ा रथ रक्खा है। सदावते लगा है । 

__ क्कृष्णका  मन्दिर-विरूपाक्षके मन्दिरके दक्षिणकी पहाड़ीके बाद कृष्णका बड़ा 
मन्दिर दै । रास्ता बहुत घुमाचका दै । पहले शिवका एक पुराना मन्दिर मिळता है 
जहाँ केवळ नन्दी हैं । उसके बाद पश्चिम एक घेरेके भीतर नरसिंहकी बहुत बडी 
मू बैठी दे, जिसके ऊपर शेषका छत्र है। शेषके शिरतक मूत्तिकी उँचाई २२३ फीट 
हैं । फाटकके बाहर एक खड़े पत्थरके दोनों .बगळॉपर कनडी अक्षरका शिला 


“टेख है । घरेके चन्द गज दूर एक छोटे मन्दिरमे बड़े अरघेपर बड़ा शिवलिंग दै; 
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जिसके पासे. ऊष्णका बड़ा मन्दिर पत्थरको दीवारसे घरा हुआ दै । प्रधान आँगनकी चौडाः 

उत्तरसे दक्षिण तक २०० फीट और ढ््स्त्राई पुवसे पश्चिम तक ३२० फीट हे | गोपुरके | 

पास एक पत्यरपर दोनों ओर कनड़ो अक्षरमें शिला लख और गोपुरके सतूनोंपर नागर | 

आर कनड़ीके रेख हैं। उस मन्दिरसे करीब ५० गज दूर एक मन्दिरमें १० फीट,उँचो 

गणेशकी मूरति है, जिससे चन्द गज दूर दूसरे मन्दिरम॑ १८ फीट ऊँचे गणेश हैं। 

` आनागन्दी-विरुपाक्षके मन्दिरसे पगदण्डी द्वारा करीब २ सील पूर्वोत्तर तुङ्गभद्रा 
-नदीके बायें निजाम राज्यें आनागन्दी एक बस्ती है, जिसको बहुत ढोग सुग्रीवद्ी 
राजधानी किष्किन्धा कहते है । चक्रतीर्थसे कुछ दूर आगे रास्तेके पास घेरेके भीतर छोटे 
चड़ ३ पुराने मन्दिर और कई मण्डप हैं। मन्दिरोंमें कोई देवता नहीं दै । बड़े मन्दिरकी छत 
और वहाँके दूसरे मन्दिर मण्डपामेंसे कई एकके हिस्से गिर गये हैं । मन्द्रसे करीव १ मील 
पूर्व आनागन्दोके सामने एक ` बस्तीके पास तुङ्गभद्राके किनारे आदमी पहुँचता है । वहाँ 
कड़ाहके समान १० फीट व्यासक्ने टोकरेमें, जिसपर बाहरसे चमड़ा मढ़ा रहता है; बैठकर 

नदीपार जाना होता है। उस पर २० आदमी तक चढ्ते है । एक आदमीका एक आना | 

भाड़ा ऊगता दै, किन्तु'साधु लोगोंको भाड़ा नहीं देना पड़ता है । तुङ्गभद्राके बायें अर्थात्‌ । 

बस निजामका राज्य है । तुङ्गभद्रा नदीसे ४० गज उंत्तर आनागन्दीका फाटक है, जिससे | 

' 3 मील आगे आनागन्दीके राजाका महर साधारण इमारत है । महळके पास एक साधारण | 

बस्ती और बाजार है। राजाकी तरफसे सदावत जारी है । वह राजा प्रख्यात विजयानगरके .| 

राजाके वेशमे हैं, जो अब हैदराबादके निजामके आधीन जमींदार हैं । | 
4 पगदण्डीसे जाना होता हे । पम्पासर पूव॑से 

पाशवम तक ढगभग २२५ फीट म्बा और -उत्तरसे दाक्षिणतक २०० फीट चौडा है, जिसके | 

उत्तर उससे छोटा मानसरोवर नामका एक त्रिभुजाकार ताढाब है । दक्षिणके सिवाय दोनों 

ताकानाक इ तरफ नाड़ी पहाड़ियाँ हैं। ताछाबोंके पश्चिम पहाड़ीके बगलपर कई पुराने | 

| 

| 

| 

| 

| 


ठ 
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हो र ह मण्डा!देखनेमें आते हैं, जिनमेंसे एकमें लक्ष्मीजी और श्रीनिवास 
वानुकी मूत्ति है । वहाँ एक पुजारी रहता है। पपासरसे लगभग ३० कोस पश्चिम शब- 


राका जन्मस्थान (ुरोवनस्‌ नामक बस्ती है। वंपासरसे दारि 
शिवके रसं दक्षिण तुङ्गभद्रा लाँ 
` शिवके मन्दिरमे छोट आनेमें ळगभग डेढ़ घण तुङ्गभद्रा छाँधकर विरूपाक्ष 


पहाड़ी, जो ऋष्यमूकसे डढ़ घण्टा लगता हे । माग पगडण्डी है। रास्तेमें अंजनी 
हा ऋध्यमूकसे उत्तर है, दहने मिळती दे, जिसके. ऊपर एक दा है। 
सह्‌ हिस्सा और खियोंका स्नान घर है 

री २ हु । उसके पास ५० फोट 

म oe Fe फोट गदरा एक हौज है; परन्तु इसमें अब पानी नहीं है । 
पर हाजको छत हे । उससे ५० गज पश्चिमोत्त 5 

। र बहुतसे 

उग a अस्तब, ` जनानखाना, खजानाघर इत्यादि इमारतें वट 

रका चौगान २०० फी न १०० गज उत्तर सुन्दर स्तम्भ को हुए एक माम्द्र है । सेन्दि- 

९० इची है। भीतरऊी ह Se चौडा है। जनानखानेकी बाहरकी दीवार 

क. रका इमारत गिर गई है। घेरेके कोनेके पास अब २ टावर हैं | जनान-' 
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१०५ किष्किन्धा-१८९३. (९६१) 


खानेसे १५० गज दाक्षिण ३ कमरोके साथ एक मकान दै हौजसे करीव ३ मीळ दक्षिण डाक 
बकुळा दै, जो पहले एक मन्दिर था । डाकबङ्गछेप दक्षिण कमाळपुर है, जहाँसे एक सड़क . 
पंहाड़ियोंको घूमती हुई हॉपी गाँचको गई है । 

हाँपी विजयानगरके राजाओंकी राजधानी थी । राज्यका नाम विजयानगर था । तुङ्गः 
भद्रा नदीके आस पास विजयानगरके रांजाओंकी इमारतोंका खण्डहर ९ वरमीलमें फेढा 
हुआ है, जिसके भीतर हाँपी, आनागंदी, कमालपुर इत्यादि जगह हैं । एक सड़क पहाडि- 
याँको घूमकर कमाळपुरसे उत्तर हाँपीको गई है । उन दोनोके वीचमे पुराना शहर बसा था। 
राजमहलसे | मील तुज्ञमद्राके निकट विष्णुका मन्दिर है । 

इतिहांस--वढाळा वंशके राज्यकी घटतीके समय ढगभग सन्‌ १३३६ ई० में चूका 
और हरिहरने, जो बारङ्गछसे खदेरे गये थे, हॉपी नगरको बसाया; जिनके वंश वाळे सन्‌ 
१५६४ की तिळीकोंटकी लड़ाई तक वहाँ थे; वाद आनागन्दी, वेछर और चन्द्रगिरिमें एक 
सदी तक थे । बीजापुर और गोलकुण्डाके मुसळमान वादशाहोंने विजयानगर राज्यको छे 
छिया । विजयानगरके हिन्दू रांजाओंने अपनी राजधानी हाँपीमें और उसके आस पास बहुत 
से महळ और मन्दिर वनवाये । 

संक्षिप्त प्राचीन कथा--महाभारत--( वनपबे--२७९ वॉ. और २८० वाँ अध्याय ) 
कबन्ध राक्षसने रामचन्द्रसे कहा कि लंकावासी रावण सीताको छेगया है । तुम सुम्रीवके 
पास जाओ । वह तुम्दारी सहायता करेगा । ऋष्यमूक पर्वतके तटपर पपा नामक तडाग है । ` 
उस पर्वतपर ४ मंत्रियोंके साहित वाळीके भाई सुग्रीव निवास करते है । इतना सुन रामचन्द्र 
बहाँस चले और पम्पासरपर पहुँचे । उन्होंने वदसे आगे जाकर ऋष्यमूक पर्षेतपर ५ बन्द्‌- 
रोको वेठे हुए देखा । तब सुम्रीवने अपने बुद्धिमान मन्त्रीको रामके पास भेजा । वह मन्त्री 
राम और छक्ष्मणको सुग्रीचके पास ळेगया । रामने सुग्रीवके साथ मित्रता की । तब सुग्रीबने 
रामको सीताका वस्न दिखाया, जो: सीताने जातीबार गिरा दिया था । रामने सुम्रीवका आभे- 
चेक अपने हाथसे किया । रामने वाळीके मःरनेकी और सुम्रीवने सीताके छानेकी प्रतिज्ञा की। 
फिर वे ढोग युद्धकी इच्छा करके किष्किन्धा गये । सुग्रीव बड़े बेगसे गर्जा । वाली ताराके 
ब्रचनोंका निराद्र करके माल्यवान पर्वतके नीचे खड़ा हुआ । वाळी ओर सुम्रीव युद्ध करने 
छो । जब उन दोनोंके रूपमे भेर कुछ न दिखाई दिया, तब हनुमानने सुम्रीवको एक माला 
पहना दी । जव रामने सुग्रीवके गढेमै चिह्न देखा,तब घनुजपर वाण चढ़ाकर बालीको पुथ्तीसे 
गिरादिया । बाळीके मरनेके पश्चात्‌ सुग्रीवने ताराके समेत सव राज्य प्राप्त किया । राम 
माल्यवान पवंतक्रे ऊपर वषा ऋतु भर रहे । 

(समा प्र ३१ वाँ अध्याय ) राजा युधिष्ठिरके भ्राता सहदेवन दक्षिण देशम 
किष्किन्धा नामक कन्द्रेके निकट जाकर वन्दरनाथ मयन्द, और द्विविदसे युद्ध किया । 

वाल्मीकि रामायण-( अरण्य काण्ड-६७ वाँ सर्ग ) रामचन्द्रसे जटायुने कहा कि रावण 

सीताको छेगया है । तब वह सीताको हूँढ़ते हुए बनमें चळे । ( ७२ वाँ संगे ) उनको भयङ्कर 
बनमे कषन्ध राक्षस मिला जब उन्होने उस राक्षसको जळादिया, तब वह दिव्यरूप हो 
बोळा कि हे राघव ! सुमोव नामक बानर, जो अपने भाई वाळी द्वारा त्ररसे निकाला गया 
है; ऋष्यमूक पर्वत पर निवास करता है । वह सीताके खोजमं तुम्हारी सहायता करेगा | 
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तुम जाकर शीघ्र सुग्रीवको अपना मित्र करो | वह इस समय सहायता चाहता है | (७३ 
` बाँ सगे ) बन और पवतोमे भ्रमण करते हुए तुम पम्पासरोवर पर पहुँचोगे । उसके पास 
महर्षि मतङ्ग अपने शिष्योंके सहित रहते थे । ऋषि ढोग तो चळे गये; परन्तु उनकी सेवा 
करनवाडी तपस्मिनी शबरी अब तक उस आश्रममें देख पड़ती है । वह तुमको देखकर 
सवर्गळोकको चढी जायगी । तुम पंपाके पश्चिम तीर पर उस गुप्त स्थानको जो मतंग बन 
करके प्रसिद्ध दै, देखना । ऋष्यमूक पर्वेतपर शिलासे आच्छादित एक बड़ी भारी गुहा है । 
उसमें प्रवेश करना बड़ा कठिन है । उस गुद्दाके पूर्व द्वार पर एक बड़ा भारी सरोवर 
हे । उसी गुहामें बानरोंके साथ सुग्रीव निवास करता है। और कभी कभी सङ्ग ै 
पर भी जा बैठता है। 
(७४ वाँ सगे ) राम और लक्षमणने कवन्धके वचनके अनुसार वनमें चलते चलते. 
एक पर्वतके निकट निवास किया और वहाँसे चळकर पम्पाके पश्चिम शवरीके रमणीय आश्रमको 
देखा । सिद्धा शबरी रामचन्द्र और ळक्ष्मणको देख उठकर उत्तके चरणोंपर गिर पड़ी, उसके 
पश्चात्‌ उसने दोनों भाइयोका अतिथे सत्कार किया । तापसी शबरी, जो सिद्ध गणोंकी | 
मान्य थी, बोली कि हे रामचन्द्र ! अब मैं तुम्हारे प्रसादंस अच्छे लोकको प्राप्त करूँगी। / 
जब तुम चित्रकूटमें आये तब मुनि लोग, जिनकी मै सेवा करती थी, दिव्य विमानोंपर चढ़ | 
कर स्वगंको चले गये। मैंने तुम्हारे लिये पंपा वनके नाना वन्य पदा्थॉको इकट्टाकर रक्खा | 
है । रामचन्द्रने शवरीका ऐसा वचन सुन उसके दिये पढाथाँको अङ्गीकार किया । इसके ' 
अनन्तर जटा धारिणी और कृष्ण सृगचमैको धारण करनेवाळी शबरी अभ्निमें कूद पड़ा और | 
' अभ्निके तुल्य रूप हो फिर उसमेंसे निकली । ब्रह्मलोकमें जहाँ मतंग आदि महात्मागण | 
विहार 'करते थे, शबरी जा पहुँची। ( ७५ वॉ सर्ग) उसके पश्चात्‌ रामचन्द्र ढक्ष्मणसें | 
बोले कि मैंने सुनियोंके सप्तसागर तीथे पितृ तर्पण किया, अब हमलोंग पंपासरोवरके | 
तीर पर चढेँ; जहाँ ऋष्यमूक पर्वत भी पासही देख पड़ेगा, जिसपर सुग्रीव निवास करता | 
| 
| 
| 
|| 
| 


ees we es महड डया जाडा ns shh satis कक ++5 केक वेज 


है । ऐसा.कह दोनों भाई पंपाके तीर पर आये। 
..._ ( किष्किन्धा काण्ड--पहले सगेसे पाँचवें सर्ग तक ) रामचन्द्र ढक्ष्मणके सहित आगे 
चछे। सुमरीवने, जो ऋष्यमूक पर निवास करता था, इन दोनोंको देख त्रास युक्त हो हनू- 
_मानको भेजा । हनुमान ऋष्यमूक पर्वेतसे कूदकर राम लक्ष्मणके पास आया और अनेक 
बातें करके दोनों भाइयोंको पीठ पर चढ़ाकर ऋष्यमूक पर होकर मल्य पर्वत. पर सुम्रीवके 
४ पास पडचा। वहाँ रामचन्द्रने सुम्रीवका हाथ पकड़ा । दोनों मित्रोंने. अग्निकी प्रदक्षणा 
करके दृढ़ मित्रता की । | 
(६ ठा सर्ग ) सुग्रीव वोले, हे रामचन्द्र ! एक दिन मैंने देखा कि एक स्रीको एक 
« राक्षस हरे लिये जाता था । बह्‌ राम और लक्ष्मण ऐसा पुकार रही थी । उसने हम पाँच 
बानरांको इस पबेत पर देख अपने वस्न और सुन्दर सुन्दर आशभूषणोंको ऊपरसे गिरा | 
दिया । रामचन्द्रके मॉगने पर सुमीवने पर्वतकी कन्दरासे उन वस्तुओंको छाकर रामचन्द्रे 
समीप वि य दोनों भाइयोंने पहचाना । _ बुक 
:  (११वाँस) सुमीव कहने ढगा कि हे रामचन्द्र ! एक समय अैसेका रूप 
९ दुन्दुभी असुर किष्किन्धाके द्वार पर आकर गजेने छगा 1 बालोने कलह पंत 
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पकड़ उसको दूर झोंक दिया । जव वह मरगया तब बाढीने उसको अपने दोनों भुजाँसे उठा- 


कर फेंक दिया । वह एक योजन पर मतंग ऋषिके आश्रम पर जा गिरा । सुनीश्वरने 
अपने तपोबळ्से वानरका कर्म जानकर शाप दिया कि जिसने इस मृतकको मरे आश्रमर्म फेका 


है वह यदि अबसे इस आश्रममें प्रवेश करेगा तो मरजायगा । उस शापसे वाली ऋष्यमूक 


प्ेतकी ओर आँलःउठाकर देखभी नहीं सकता है। देखिये दुन्दुभीकी हङ्डियांका समूह पासहीमें 
दख पड़ता है और ये सात साखुके वृक्ष हैं, इनमेंसे एक एक्रको वाली अपने पराक्रमसे 
हिलाकर विना पत्तेका कर सकता दै; आप उसको कैस मार सकेंगे । रामचन्द्रने खेलवाड़की 
नाईँ पैरके अंगूठेसे दुन्दुभीके सूखे शरीरको उठाकर दश योजन दूर फेंक दिया । ( १२ 
बाँ सगै ) और एक बाण साखूके वृक्षकी तरफ चढाया | वह वाण साता वृक्षोंकी और 
पर्वतकों फोड़कर रामचन्द्रके तर्कसमें आघुसा । तव सुग्रीव वोळे कि ह प्रभो ! तुम वाणोंसे 
सम्पूर्ण देवताओंको मार सकते हो, वाळी क्या पदार्थ है । उसके अनन्तर रामचन्द्र, सुग्रीव 
आदि सव उठे और शीघ्रतासे किष्किन्धामें पहुँचकर वृक्षकी आडमें खड़े हुए | तब सुग्रीव 
बड़े वेगसे गर्जा, जिसको सुन वाढी अत्यन्त क्रोध युक्त हो छपकके आया । दोनों भाइयोंका 
घोर युद्ध होने लगा । हाथम धनुष लिये रामचन्द्र देखने ढगे । परन्तु कौन सुग्रीव और कोन ` 
वाली है । यह भेद उनको न समुझ पड़ा इस लिये उन्होने अपने वाणको नहीं छोड़ा । इतने 


~ 


~ ळे हनूर ळे ० 
सुग्रीव वाढीसे द्वारकर ऋष्यमूकपर भाग गया । तब रामचन्द्र लक्षमण आर हनूमानका सान छे 


सुग्रीवके पास गये । रामकी आज्ञासे लक्ष्मणने पुष्पित गजपुष्पाको उखाड़ सुग्री वके गलेम 
माढाके समान पहना दिया । ( १४ वॉ सर्ग ) रामचन्द्र सुग्रीव आदिक साथ किष्किन्धामें 
जाकर वृक्षोंके आडमे ठहरे । सुप्रीवने उच्चस्वर्से युद्धके छिये वाळीको छलकारा। (१६ 


वॉ सर्ग ) ताराके वचनका निरांद्रकर बाली अपने नगरसे बाहर निकळ सुग्रीबसे लड़ने « 


लग जब रामचन्द्रने देखा कि सुग्रीव क्षीण पराक्रम होगया; तब वाढीकी छातीम बाण मारा, 
जिससे वह भूमिपर गिर पड़ा। ( २२ बाँ सर्ग ) वाढीने रामचन्द्रजीसे अनेक वातें करके 
अपने प्राणोंको छोड़ दिया । ( २५ वा सर्ग ) छक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रने सुग्रीव, तारा 
और अंगद्को समाइवासन दिया । सुग्रीव और अङ्गद्ने वाळीके शरीरको पाठकीपर चढ़ा- 

` या। वानरोंने नदीके तीर पर चिता बनाई । तव अङ्गद और सुगीवने वाळीको चिता. पर 
` स्थापन किया और विधिपूर्वक चितामे अभि देकर उछटी प्रदक्षिणा दी । इसके अनन्तर 


रामचन्द्रने, जो सुम्रीवहीके समान शोकयुक्त होगये थे, उसकी सम्पूर्ण प्रेत क्रिया करवायी ।. - 


( २६ वॉ सर्ग ) - उसके पश्चात्‌ रामचन्द्र सुभीवसे बोले कि यह वर्षा ऋतुका पहिला 
महीना श्रावण है, उद्योगका समय नहीं है । जब कार्तिक छगे तव तुम रावणके बधका- 
उद्योग करना। उसके पश्चात्‌ सुग्रीवने किष्किन्धामें अवेश किया । वहाँ उनका अभिषेक 
हुआ । सुग्रीवने अङ्गदको यौवराज्यके आसनपर अभिषेक कराया । ही 

(२७ बाँ सगै ) रामचन्द्र रुक्ष्मणके सहित प्रवण गिरिपर आये । दोनों भाइयांने 


` उस पर्वतके आज्ञपर एक बड़ी लम्बी चौड़ी कन्दरा देखकर वहाँ निवास किया । रामचन्द्र. 


ढक्ष्मणसे बोले कि देखो इस गुह्दाके अग्रभागामें यह पूर्व वाहनी नदी शोभा दे रही ह। 
यहाँसे किष्किन्धा दूरभी नहीं है । देखो यहाँसे गीत और बाजोँका घोष और गजते हुए 
बानरॉका शब्द सुन पड़ता है । ( २८ बाँ सगे ) उसके उपरान्त साल्यवान पवेतपर निवास 


करते हुए रामचन्द्रने लक्ष्मणसे वर्षा ऋतुकी शोभा वर्णन की । 
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कु (९६४) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, सप्तम अध्याय । १०८ 
(३० बाँ सर्ग ) शरद काढके छगतेद्दी रामचन्द्रने लक्ष्मणसे कहा कि देखो ८ 

सीताको खोजनेके लिये समयका नियम करकेभी चेत नहीं करता । वर्षो काल & के चारो 

महीने बीत गये । तुम किष्किन्धामें जाकर मेरे कोषका रूप उससे कहद सुनाओ | (३१ 

'बाँ सरी ) छक्ष्मणने प्रवर्षणसे चळकर पर्वतकी सन्धिमें वसी हुई सेनाओंसे पूर्ण दम | 

` किष्किन्धा पुरीको देखा, जिसके बाहर भयंकर वानर घूम रहे थे । श्रेष्ठ बानरोंने सुग्रीवके । 


घर जाकर लक्ष्मणका क्रोधपूवक आगमन कह सुनाया, परन्तु सुग्रीवने, जो ताराके साथ 
कामासक्त होरहे थे, उनके वचनोंकी ओर ध्यान नहीं दिया । उस समय सचिवोंकी 
आज्ञा पाकर बड़े बड़े बानर हाथोंमें वृक्षोकी लिये हुए खड़े होगये । सस्पू 
किष्किन्या, चानरौसे भर गई । उस कालमें अङ्गद, प्रज्वकछित काळाभिके सदृश 
खक्ष्मणको देखकर अत्यन्त त्रसित दो लक्ष्मणके पास गया । ढक्ष्मणने अङ्गदको 
सुम्रीवके पास भेजा; परन्तु सुग्रीव निद्रासे ऐसे प्रमत्त थे कि अङ्गदके वचनको. 
कुछ भीन सुन और न समझ सके | तव बानर लोग ढक्ष्मणको क्रुद्ध देख उच्च- | 
स्वरसे किछकिला शब्द करने छो, जिससे सुप्रोवकी निद्रा खुळ गई। (३३ बाँ सगै) | 
ढक्ष्मणने अङ्गदस सन्देश पाकर किष्किन्धा गुहामें पहुँचकर वहाँ पुष्पित वन, राजमार्ग और : 
, 'वेशाळ विशाळ अनेक खनवाछे गृह देखे । सुग्रीव चापके शब्द्से छक्ष्मणका आगमन जान 
कर त्रासयुक्त हो अपने आसनसे विचलित हुए । उन्होंने ताराको ळक्ष्मणके पास भेजा! / 
तारा ळद्मणका प्रबोध करके उनको सुग्रीवके पास ढाई । (३६ वो सर्ग) सुग्रीवकी प्राथनासे | 
ढक्ष्मण प्रसन्न हुए। ( ३७ वाँ सर्ग ) सुग्रीवकी आज्ञासे हनूमानने सब वानरोको सब दिशाः | 
. ऑमें भेजा । उन्होंने शीघ्र जाकर समुद्रा, पवेतो, वनों और सरोवरोंके रहनेवाळे वानरोंको | 
राजाकी आज्ञा कह सुनाई। प्रधान वानर पुथ्वीके सब बानरोंको सन्देश दे शीघ्र सुआ्रीवके | 
पास उपास्थित होकर बोळे कि सब बानर आ पहुँचे हैं। (३८ वा सगै ) तब सुग्रीव लक्ष्म- | 
` णके सहित सुवर्णकी पाळक़ीपर चढ रामचन्द्रेके निवास स्थानपर पहुँचे और रामचन्द्रके | 
समीप हाथ जोड़कर खड़े होग़ये। (३९ वॉ सर्ग ) श्रीरामचन्द्र सुम्रीवसे वातकर रह्वे थे ' 
पक इतनेमे असंख्य बानरोंसे/सम्पूर्ण भूमि आच्छादित होगई । (४० वें सर्गसे ४७ वें सर्ग | 
. तक ) Sn ता छगानेके लिये छात्रों बानरोंकों चारों दिशाओंमें भेजा । पूव, | 
उत्तर आर पश्चिम इन तीन दिशाओंसे बानरोंने ढो | 
cc द्‌ वानरोंने छोटकर सीताका पता न ळगनेका समाचार | 
क ब 
( युद्ध काण्ड--४ था सर्ग ) लन निव जा म त पाई 
किया । उनके पीछे बड़ी भारी वानरी से स दिसा 
डी भारी बानरी सेना सुग्रीवस अभिरक्षित होकर चढी । ! 
उ कक को Mi स्क )_अगर्यजी बानरों श्रीरामचन्द्रसे हनूमानके । 
- ति र» ति " सुमेर पर्व॑तपर बानरोंका राजा केसरी रहता था 
| युन अजनाम 2-2 अजनि हुनूमानको उत्पन्न किया । जब अञः उत्पन्न किया । जब अञ्जना 


कॅ. वर्षोकालके आषाढ, श्रावण, भाद्र, अश्विन ३ ड 
दोही महीनोंकी नियत ह न १ 3 9 न य ४ महीने होते ह्‌, किन्तु वर्षो ऋतु श्रावण, भाद्र ): 
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फलोंके ढानेके लिये वनमें गई, तब हनूमान क्षुधासे पीडित हो रोदन करने लगे । सी 
समय सूर्योदय हुआ । वाळकने उड्हुळक पुष्पके समान विस्य निकलते सूयं देखा । 
उसने जाना कि यह कोई फळ दै. । उस समय वह सूर्यको पकड्नेकी इच्छासे क मध्य 
आकाशर्मे पहुँचा । वायु अपने पुत्रके स्नेहे सूर्यके दाहके भयसे उसको झीतळता र > 
उसके पीछे पोछे चढा जाता था । सूर्यने एसा विचारकर कि, यद आगे बहुत कार्याका करा 
` उसको भस्म नहीं किया, उसी दिन सूर्य अहण था । जव हनूमानने जा 0 ब पकड़ 
लिया तब राहु डरकर वहसि हट गया । उसने इन्द्रढाकम्त जाक यह वृत्तान्त इन्द्रस कह 
सुनायो इन्द्र हाथीपर चढ़कर सूर्थेके पास पहुँचे राहु इन्द्रसे पहिलेही चहा पहुँच गया। हनू 
मान राहुको भी एक फळ जानकर सुर्यको छोड़ उसीका पकड्नेके लिये दोडे । राहु भाग- 


कर इन्द्रके शरणमे गया । उस समय हचूमान ऐरावत हाथीको बहुत वड़ा फळ जानकर | 


उसकी ओर दौड़े । इन्द्रने उस वालकको आते देखकर साधारण क्रोध पूर्वक धीरेसे उनको 
बज्न मारा । हनूमान वज्जकी चोटसे पवेतपर गिरपडे और इनकी वाई ठुड़ी भन्न होगई । तव 
वायु मदा कधकर प्रजाओके अन्तर्गतके अपने प्रचारको रोक हनूमानको गोदमें छ गुदामे 
जाकर चुप चाप वेठ रहा। वायुके प्रकोपले सबका श्वास रुक गया और सम्पुण कसे वन्द्‌ 
होगये । तब सव प्रजाओंको पुकार सुनकर त्रह्माजीने देवताओंके सहित वायुके' पास जाकर 
हनूमानके शरीरपर हाथ फेरा; जिससे वह वालक जी ग्या । तब वायु प्रसन्न हो सब ग्राणि- 
योगें सचार करने छगा । राकी आज्ञासे सब देवताओंने बालकको वर दिये । इन्द्रन कहा 
कि मरे बसे इस बाळककी ठुड्टो, टेढ़ी होगई हे, इस लिये आजसे इसका नाम इनूसान 
होगा । जव ब्रह्मा आदि सत्र दवता चले गय, तब वायु अजनाक पास हनूमानको रखकर 
चला गया । उसके पश्चात्‌ हनूमान महावळस गर्वित हो ऋषियाके आश्रमम जाकर उपद्रव 
करने ळगे । तब भृगु और अंगिराके वंशवाळे महर्षियोंने उनको शाप दिया कि जिस बलक 
भरोसे तुम हमको बाधा देते हो वद्‌ बळ तुमको बहुत काळ पर स्मरण होगा आर जब 
तुमको कोई स्मरण करावेगा तव तुम्हारा बढ बढ़ेगा । किष्किन्धाके ऋशत्चराजक्रे मरने पर 
वाली राजा और सुम्रीव युवराज हुआ । वाल्यावस्थाही से सुमीवसे हनुमानकी भारी मित्रता 
थी । हनूमानने सूयके पास जाकर उनसे व्याकरण पढ़ा । ( यह कथा दूसरे रिवपुराण-७ 
वे खण्डके ३९ वें अध्यायस ४३ वें अध्याय तक है ) । | 

त्रह्माण्डपुराण--( अध्यात्मरायायण-अरण्यकाण्ड, १० वाँ अध्याय ) कन्ध राक्ष 
सने कहा कि हे रामचन्द्र ! सन्सुखवत्ती आश्रममें शवरी नाम्नी तापसी निवास करती है । 
तुम उसके पास जाओ, वह सीताकी सब कथा तुमसे कहेगी । रासचन्द्र ढक्ष्मणके साहित 
उस वनको पारेत्याग करके शवरीके आश्रमम गये । उन्होंने ` शबरीसे पूछा कि ह्दे तापसी ! 
सीता कहाँ है । उसने कहा हे भगवन्‌ ! रावण सीताको छंकाम छेगया हदै । यहांसे थोड़ी 
दूर पंपासरोवरके चिकट ऋष्यमूक पर्वत है, जिस पर चार मन्त्रियोंके सा<त सुमांव बानर 
निवास करता है । तुम वहाँ जाकर उससे मित्रता करो । वह तुम्हारा समस्त काय पूर्ण 
करेगा । ऐसा कह शबरीने अभिमे प्रवेश करके मुक्ति छाम डकर दु द 

( किष्किन्धाकाण्ड-प्रथस अध्याय ) रामचन्द्र पंपासरोवरक समीप गये (004 
बर एक कोश-विस्तीण था । राम और लक्ष्मण वहाँसे चळकर ऋष्यमूकक कटान = 
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i (९६६) क भारतभ्रमण-चतुथेखण्ड, सप्तम अध्याय । ११७ 


पहुँचे । सुप्रीव ४ वानरोंके सहित उस पेतके शिखर पर रहता था । उसने दोनो 
आईयोको देख भयभीत होकर हनूमानको उनके पास भेजा । हनूमान दोनों भाइयोंको 
अपने कन्धोपर चढाकर सुगीवके निकट छे आये । सुप्रीवने जानकीके सब भूषण, 
जिनको उसने गिराया था; रामचन्द्रको दिये | सुग्रीवने प्रतिज्ञा की कि में रावणको मार 
कर जानकीका उद्धार करूंगा । असिक्री साक्षी देकर दोनों भित्र बने। सुमीचने दुन्दुभी 
दानवका पर्वताकार सस्तक रामचन्द्रको दिखलाया । रामचन्द्रने उसको अपने अँगुठेसे १० 
योजन दूर फेंक दिया । फिर सुग्रीवे ताळके ७ वृक्षोकों दिखछाया, जिनको राघवेने 
एकही बाणसे भेदन कर दिया । तव सुग्रीवको निश्चय और विश्वास हुआ कि यह्‌ बाढीको 
सारेगे। ( २ रा अध्याय ) रामचन्द्रकी आज्ञासे सुमीव किप्किन्धाके उपवनमें जाकर 
गजी | तव बाली आकर उसते लड़ने छपा । रामचन्द्रने दोनों बानराक्का एकही रूप देख- 
कर सुग्रीव वधकी शंकासे बाढीको नहीं सारा । सुम्रीव बाळीसे परास्त होकर भाग गया । 
तब लक्ष्मणने उसके गलेमें पुष्प माळा पहना दी । सुग्रीबने फिर जाकर बाढीको छळकारा। 
चाळी ताराके वचनका निराद्र करके आकर फिर सुग्रीवस लड़ने लगा । रामचन्द्रने बृक्षके 
ओटमै बठकर वाळीके हृदयमें चाण मारा । वाळीने शरीर छोड़कर परमपद प्राप्त किया | 
(३) सुमीवने शा्जके अनुसार बाढीका प्रेत कर्म किया । ढक्ष्मणने रामकी आज्ञानुसार 
किप्किन्धामें जाकर सुग्रीवका अभिषेक करवाया । बाढीका पुत्र अंगद्‌ युवराज वनाया | 
गया । रामचन्द्र छक्ष्मणके सहित म्रवर्षण पत्रतके अति विस्तृत उच्च शिखरपर गये और | 
वहाँ सरोवरके निकट एक गुहामें निवास करने छो । (४) सुभ्रीबकी आज्ञासे हनूमानने 
सातों द्वीपोंके बानरोंको बुछानके ख्यि १० सहख वानर भेजे । ( ५ ) कुछ दिनोंके पश्चात्‌ 
रामचन्द्रले छक्ष्मणसे कहा कि देखो झरद्काळ उपास्थित हुआ; परंतु सुग्रीव सीताके खोज- | 
नेका उद्योग नहीं करता है । तुम जाकर उसको छे आवो । लक्ष्मण किष्किन्धामें जाकर | 
सुग्रीचको छे आय । ( ६) सुग्रीचने दूसरी दिशाओंमें विविध बानरगणोको भेज कर दक्षिण | 
दिशामें अंगद, जाम्बवान, हनूमान, नळ, सुषेग, शरभ, मयंद, और द्विविधको भेजा । | 
.. (उत्तरकाण्ड--तीसरा अध्याय ) सुमेरुके शशङ्गपर ब्रह्माकी सभा दै । एक समय जब | 
ब्रह्माने योगावर्छचन किया था, तब उनके दोनों नेत्रोंसे अश्रु गिरे । जब उन्होंने उसको | 
डाथसे पोछ कर भूमिमें गिरादिया, तभ उससे एक महा वानर उत्पन्न होगया । वह ब्रह्मा, | 
[| 
| 
| 
| 
j 


की आज्ञासे वहाँ निवास करने छगा । उसका नाम ऋक्षराज पड़ा । एक समय वह वानरं 
उस पवेतके एक सरोवरे जळ पीनेके लिये गया और उसके जळमें अपना प्रतिबिम्ब. देख 
उसका बानर जानकर जढम कूद पड़ा । वह जढसे बाहर निकळनेपर सन्दर खो बनगया । 
, इन्द्र थाक पूजाकर जव अपने गृहको जाने ळगा, तब सागैमैँ सुन्दर जीको देख कामातुर 
> [। उसका अमोघ वीय उस झ्ीीके केशपर गिरकर भूमिमें पड़गया, जिससे इन्द्रे 
तुल्य पराक्रमी बाळी उत्पन्न हुआ। इन्द्र बाढीको सुवण-माळा देकर अपने गृह चढागया । 
इसी समय सूर्य भी उस खोका देखकर कामवश होगया । उसने अपने अमोघ वीथकों . 
पनी कन्याके आजा देशम निक्षेप किया, जिससे उसी क्षण महाकाय सुग्रीव बानर उत्पन्न हुआ। 
सूय हो सदायताके जिये दनूवानको सौंपकर अपने स्थानको चढागया । वह खरी दोनों 
तिक! टकर किसी स्थानपर सोगई । प्रातःकाळ होनेपर उसने अपनेको पूवेवत्‌ बानरदेखा। 
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१११ किष्किन्धा-१८९३. (९६७) 


आक्षराज वानर अपने दोनों पुत्रोको लेकर ब्रह्माके समीप गया | इसके अनन्तर ब्रह्माने एक 


'देवदुतसे कहा कि तुम ऋक्षराजके सहित विश्वकर्मा निर्मित किष्किन्धा नगरीम॑ जाओ और - 


चंहाँ उसको सिंहासनपर अभिषिक्त करके वानराका राजा वनावो । सातां छीपोंके वानर इसके . 


बशवर्ती होंगे । जव रामचन्द्रका अवतार होगा तत्र सम्पूर्ण बानर उनकी सहायता करेंगे। 
देवदूतने किष्किन्धामें जाकर ब्रह्माके कथनंनुसार :ऋक्षराजको वानरोंका राजा बनाया । 
तवसे किष्किन्धा वानरोंका आश्रय-स्थान हुआ । ( यह कथा वाल्मीकि रामायण--डत्तर 
काण्डंके ४३ वे सगेमें है ) । 

पद्मपुराण--( पाताळखण्ड, ३६ वाँ अध्याय ) हनूमानने पूस वदी सप्तमीको छङ्कास 
छौटकर रामचन्द्रसे सीताका सन्देशा कहा और उनको सीताका चूडामणि दिया । अष्टमी 
` तिथि.उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र विजय मुहूतमें मध्याह समय प्रवण गिरिसे रामचन्द्रका 
अस्थान हुआ । ˆ | 

वामनपुराण-( १२ वाँ अध्याय ) सरोवरोमें पंपासर श्रेष्ठ है । 

सक्तमाळ--लगभग ३०० वर्ष हुए नाभाजीने भक्तमाळ नामक प्रन्थ बनाया ( अक्त- 
साळमें लिखा है करि जयपुरके महाराज मानसिंह नाभाजीके सठपरगये थ ) । संवत्‌ १७६९ 
में प्रियदासने भक्तमाङकी टीका रची । टीकाके २७ अङ्कले ३३ तक इस भांति शवरीकी 
कथा दै;--शत्ररी बनमें रहतो थी । वह नित्यद्दी रात्रिके शेषमें चुपकेसे मतङ्गऋाषिके आश्र- 
समे छकड़ीके बोझे रख देती थी और कङ्कड़ोंको बह्दारकर मागे साफ कर देती थी । ऐसा 
देख ऋषिने अपने शिष्योंको आज्ञा दी कि कौन श्रद्धावान मनुष्य ऐसा काम करता है; तुम 
छोग उसको पकड़ो । शिष्यलोग शात्रिमें सावधानोसे पहरा देकर शवरीको पकड़कर ऋषिके 
पास लाये । वह कॉपने छगी दयाळु मतङ्ग ऋषिने उसको बड़े स्नेहे अपने आश्रमम वास 
कराया और उसका नाम श्रवणा रक्खा । ऐसा देख उस वनके सव ऋषियोंने क्रोध करके 
मतङ्गऋषिको पंक्तिले बाहरकर दिया । कुछ दिनोंके पीछे सहार्ष शवरीको रामचन्द्रके दर्शन 
करनेकी आज्ञा देकर परम घामको चळे गये । गुरुके वियोगसे ' शवरीके हृदयमें दारुण शोक 
उत्पन्न हुआ, किन्तु श्रीरामचन्द्रके दशनकी आझासे वह जीवन धारण करती थी । ऋषियांके 


स्नानके पहिठेही वह मागको बहारकर साफकर देती थी । यह देख वे ढोंग अप्रसन्नः होते . 


थे और उसके स्पर्शी होनेपर उसपर क्रोध करते थ । जब ऋषि ढोग स्नान करने जाते थे तब 
शाबरी वहाँसे भागजाती थी । उस समय स्नानका जळ रुधिर होगया और उसमें कीड़े पड़- 
गये । तब भी अभागे ऋषियोंने उसका कारेण नहीं समझा । शवरी वनसे वेर लाकर चीख 
चीखक मीठे वैरोंको रामके लिये यत्ने रखती थी और वाट जोहती थी कि कब श्रीराम- 
चन्द्र आकर इन बैरोंकों खायँगे । कुछ दिनोके पीछे श्रीरामचन्द्र पूछते पूछते उसके स्थानम 
आकर कहने लगे कि भगवती शवरी कहाँ दै । शबरीने आकरके दूरहोसे उनको प्रणाम 
'किया । रघुनन्दने शीत्रतास उसको उठाया ओर उसके दिये हुए फळोंको बहुत प्रशंसा 
करके भोजन किया । ऋषि लोग विचार करते थे कि श्रीरामचन्द्र यहाँ आवेगे तो हम 
“ढोग बिगड़े हुए जलके सुधारका उपाय उनसे पूछेंगे । इतनेम उन्होंने सुना कि वह 
.शवरीके आश्रमम आगये हैं । तब उन्होंने अभिमानको परित्याग करके वहाँ जाकर 
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Rose 


श्रीरामचन्द्रसे जब बिगड़नेका कारण पूछा । रामचन्द्रने कहा कि शबरीके चरणका सपद 
करनेसे ( अर्थात्‌ शबरी उसमें जब अपना चरण डालेगी तब ) जळ स्वच्छ हो जायगा। 


आठवा. अध्याय । 
17“ क्रे*<क ० , 
(बम्ब हातेमें ) लकुण्डी, गदग जंक्शन, 
बादामी, ओर बीजापुर । 


। लकुण्डी । 

/ होसपेटस ४१ मीळ ( गुण्ठकळ जंक्शनसे ११२ सील ) पश्चिमोत्तर तरपाळपुरका 
रेखे स्टेशन है। स्टेशनसे करीब ४ मील दूर और गदग जंक्शनसे करीब ८ मील दक्षिण | 
पूर्व बम्ब हातेमें छकुग्डी एक वस्ती है । एक समय इसका नाम छोकोकण्डी था । यहाँ बहुत । 

पुराने मन्दिर है । | 

' वस्तीके पश्चिमके दरवाजेके पास एक अच्छा मन्दिर है, जिससे चन्दगज दूर एक 
दूसरा मन्दिर हे । काशीविश्वनाथके मन्दिरिमे संगतराशीका उत्तम काम है । सब बातोके | 
मिळानेसे यह मन्दिर छकुण्डीमें देखने छायक है, परन्तु अब बहुत जजेर होगया है । पश्चिम | 
ओर सड़कके वगळपर एक ताढावके उत्तर नन्दीश्वर शिवका मन्दिर है | उससे २०० गज | 
दक्षिण उस ताळाबके पूवे बगळपर वासवका मन्दिर है । बस्तीके भीतर मल्लिकाजुन । 
शिवका मन्दिर है । उससे १०० गज पश्चिम ईश्वरका बहुत पुराना मन्दिर है, जिसकी छत | 
गिर गई है । लगभग १०० गजका एक तंग रास्ता बावळीके पास गया हे । वहाँ पत्थरकी 
वावढी है । उसके तीन तरफ पानी तक सीढ़ियाँ हैं । पहली सीढ़ीके दोनों बगळेंमें एक एक 
हाथी है । उसस छगभग!२०० गज दूर टावरके पश्चिम बगलपर सणि केशव ( कृष्ण ) का 
मन्दिर हे । मन्दिरके पांस एक सुन्दर पत्यरका छोटा ताछाब है, जिसमें पानीमें निके 
` हुए कई पुस्ते बने हैं। मन्दिरके दरवाजेके दोनों बगळोमें चार चार काले स्तम्भ हैं। बाहरी 
दीवारका हिस्सा गिर रहा है । । 


गदग । 

प इरपाल्पुरसे ११ मीळ औरं गुण्टकळ जंक्शनते १२३ मीळ पश्चिम कुछ उत्तर गदगर्मे 
रेखवेका जंक्शन है । वहसे रेलवे छाइन ३ तरफ गई है,-उत्तर हातगी जंक्शनको, पश्चिम 
हुबळी और छोंडा जंक्शन दोकर मोरमुगा बन्द्रको और पूर्व कुछ दक्षिण गुण्टकछ जंक्शनको 
बम्बई दातेसे दक्षिणी विभागके घारवाड़ जिलेमें ( १५ अंश, २४ कला, ५० विकला 
उन्तर अक्षांश और ७५ अंश, ४० कला, पूर्व देशान्तरमै ) सबडिवीजनका सद्र स्थान 
गदग एक सल छ | पो हु जज 

कसबेके दक्षिण-पश्चिम पास कारवार कम्पनीकी रूइकी कोठी है । उसके 
पास गवनेमेण्टके टेलीआफ आफिस और ममळुतदारकी कचहरी है।। गदगमे 20. स्टे" 


शनके मामूळी आफिस हें । वहाँ क 
बाजार छगता है । रूई और रेशमकी बड़ी तिजारत होती है और साप्ताहिक 
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गदग, वादासी-१८९३. (९६९ ) 
` सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय गदग कसवेमे २३८९९ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 

१८३६१ हिन्दू, ४८०६ मुसळमान, ५९६ करतान, ११७ जैन और १९ पारसी । 

त्रिकूटेश्वरका मन्दिर-कसवेक्े दक्षिणके महल्लेमें -त्रिकूटेश्वरका मन्दिर है । मन्दिरके 
'पास ९ शिलालेख हैं, जिनमेंसे एकका सन्‌ १०६२ ई० के मुताबिक होता दै । प्रधान 
मन्दिरका पहला दरवाजा जगमोहनसे ३६ फीट दूर है | एक कमरेसे होकर मन्दिरमें जाना 
होता दै । वहाँ दीवारमं सूरतोंके २ कचार हैं, जिनमेंसे नीचे वाले कत्तारमे १५६ और 
ऊपर वालेमें १०४ मूर्त्तियाँ वनी हुई हैं। पून ओर ४ स्तम्भोंके वीचमें नन्दी है । मन्दिरके 
प्रधान हिस्सेके पीछे पश्चिमकी तरफ इमारत केली हैं। हातेके दहिनेके हिस्सेम सरस्वतीका 
मन्दिर है, जिसके जगमोहनमें १८ सतून और ६ सतूनची ढगी हैं। चारों तरफ पुजारी 
और दशकोंके रहनेके लिये मकान हैं । पश्चिम एक दूसरा दरवाजा पेशगाहके. साथ हा 
घेरेके भीतर पत्यरका एक उत्तम कूप है, जिसकी सीढियाँ पानी तक गई हैं । उस जगह 
बहुतेरे शिळाळेख दै, जिनमेस एकमे झाका ७९० ( ८६८ ई० ) लिखा है | 

दूसरे मन्दिर-कसबेके पश्चिमोत्तरके कोनेभ एक वैष्णव मन्दिर है । उसक दरवाजे 
पर ५० फीट ऊँचा चौम॑जिछा गोपुर वना हुआ है, जिसके प्रत्येक वगलमे १६ कतारोंमें 
मूर्तियाँ वनी हैं । गोपुर होकर एक हातेमै जाना होता दै, जिसमें निहायत साधारण 
मन्दिर और एक कूप है । 

उस मन्दिरिस ३५० गज दृक्षिण-पाश्चिस कारी देवका पत्थरका मन्दिर है, जिससे ३० 
गज दक्षिण एक छोटा जैन मन्दिर है । | 


बादामी । ी 

गदग जंक्शनसे ४२ मीळ उत्तर वादामीका रेलवे स्टेशन हेः । बम्बई हातेके बीजापुर 
जिढेमै सबडिवीजनका सद्र स्थान वादामी एक गाँव है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य- 
गणनाके समय ३०६० मनुष्य थे । गाँवके पूर्वोत्तर बादामीका किला और ऊँची भूमिपर 
चंद सुन्दर मन्दिर हैं । दक्षिण एक दूसरा चट्टानी किला एक पहाड़ीका सुकुट बना है, 
जिसके आगेके बगढम ४ गुफामन्द्रि हैं । ४०० फीट ऊँची दो पहाड़ियोंके बीचकी तंग 
जगहमें वादामीकी वस्ती है, जिसके पास एक उत्तम ताळाव है । दोनों किले बहुत पुराने 
कदाचित्‌ अङ्गरेजी सनके शुरूके समयके हैं । 

निचिळे किळेके फाटकका सुख दक्षिण-पश्चिम है । उससे प्रवेश करने पर थोडेही 
आगे वायें तरफ इनूमानका मन्दिर मिलता है, जहाँसे १२० फीट ऊपर पत्थरका वना हुआ 
महादेवका मन्दिर है । मन्द्रिसे ९० फीट ऊपर एक ऊँचा चट्टान दै, जिसके किनारोके 
चारों तरफ ऊपरवाछे किलेकी दीवारका हिस्सा है । वह किला अब छोड़ दिया गया है | 
उसमें केवळ १० फीट लम्बी एक लोहेकी तोप और दो तीन मन्दिर हैं । 

दक्षिणवाळी पहाड़ीके, जिसके ऊपर एक किला है, पश्चिम बगलमें छठी सदीके 
बने हुए हिन्डुओंके ३ गुफामान्दिर और जैनोका एक - गुफामन्दिर है. जिनके कारण 
बादामी प्रसिद्ध है । 

हिन्दुओकी शुफायें- पहली गुफा भूमिसे ळगभग ३०. फीट ऊपर है, इसका मुख 
पश्चिम थे है। इसके आगे ६ स्तम्भ बने हैं, जिनमेंसे दक्षिणवाळे २ स्तम्भ विजर्लासे 

१ , Me 


००७ 
००७ 
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डोके 201 च रा > जाँ ञ्‌ 
टट गये हैं, उसके स्थान पर अब छकडीके स्तम्भ लगे है। जुफाक वाय एक हारपाळ गर 
~ 


एक नन्दी दै । द्वारपालके सामने ५ फीट ऊँची १८ थुजावाळी शिवकी मूर्ति दै । वहाँ गण- 
यति और बाजवाळे गण भी बने हैं। अगवासक बाद ( त ) निकासका सान ह्‌, जिससे 
चाये चतुमुजी विष्णु, ददने एक पाषेदके साथ टक्ष्मीजी 2 चबूतरे पर हे पावती 
और नन्दी; पिछली दीवारमें सहिषासुरको मारती हुई ४ झुजावाडी माहेश्वरी; दृहिनेकी 
दीवारमें गणपति और बायको दीवारम स्कन्द है | निकासक चाद दो स्तम्भोंके साथ एक 
कमरा है । भीतर स्तम्भोंके रकतारदै। र 
पहले. गुफा मन्दिरे दूसरे गुफा मन्दिरको सीढ़ी गई है. । अगवासम उत्तर सुखकी 
3 भहराबी है । उसके आगे दो द्वारपाछ और एक खी है। बरंडेके पूर्व वगम सूरतांका 
एक दळ और भगवान्‌ चामनजीकी बहुत बड़ी आर वाराह सगत्रानका साधारण मूत ह्‌। 
यामनजी एक चरण प्रथ्वी पर और दूसरा आकारास र्क्खे हुए ह | आगे गरुड़ पर चढ़े 
हुए चतुर्भुज विष्णु हैं। दीवारके शिरके पास शेषशायी विष्णुकी सूत बना ह्‌ । बस्डस 
एक दरवाजा द्वारा कमो प्रवेश करना होता है । कमरेकी छतके नीचे ८ स्तम्भ हे । उसके 
भीतर सनुष्य, हाथी, इत्यादिकी चहुतेरी मूत्तियाँ बनी है । 6 सुद 
दूसरी सीढीके शिरके पास तीसरी गुफाके आगे एक चबूतरा है । यह गुका यहांके सब 
गुफाओंम उत्तम दै । इसका अगवास उत्तरसे दक्षिण तक ७२ फीट है, जिसमें १२३ फीट ऊँचे 
८ स्तस्भ बने हैं । ११ सीढ़ियाँ गुफाको गई हैं । यही पत्थर निकाल कर अनेक गण, पुरुष 
खरी, अद्धनारीश्वर शिव, शिव और पार्वतीकी मूत्ति बनी हुई हैं। बरंडेके पश्चिम अखीरमे 
११ फीट ऊँची नृसिंहकी मूत्ति हे । दक्षिणकी दीवारमें इतनीही उँचाइके शिव हैं। पूव अखी- 
रके पास शेषके फणके नीचे नारायण हें। इस सूरतके बायें वासहजी और दिने कनड़ी 
अंक्षरमे एक शिलालेख दे । भीतरका कमरा उत्तरसे दुं्षिण तक ३८ फीट लम्बा; पूर्वेसे 
पेश्चिम तक ३५ फीट चौड़ा और १६३ फीट उँचा है । गुफाके बायें चट्टानपर एक शिला 
ळेख है । एक लेखमें शाका ५०० ( सन्‌ ५७८ ईसवी ) दिखा है। 
जैनयुफा-तीसरी गुफाके पूर्व ७ फीट-ऊंची दीवार है, जो जन गुफाको तीनों हिन्दू 
रुफाओसे जुदा करती दै । दीवारके बाद चबूतरा या आँगन दै । गुफाके आगे चट्टान काट- 
कर चनी हुई चौड़ी ओरियानी है । अगवासमें मेह्दराबदार ६ स्तम्भ चने हैं। भीतरके 
बरण्डेके चायं एक जैन देवता और दहिने बुद्धकी मूर्ति है और आगे ४ स्तम्भ खड़े हैं। इस 
बरण्डेम मूप्तियांकी ४ पौक्तयाँ और बरण्डेके मध्यमें बुद्ध देव हैं। उससे आगे आदितस्‌ 
अर्थात्‌ निज मन्दिरमें बुद्धकी मूत दै । बरण्डेसे सीढियाँ किलेके द्रवाजेको गई हैं । 


झीळके शिरके पास चट्टानके एक हिस्सेके गिर जानेसे पाँचवी गुफा बन गयी है। 


एकै सुराख द्वारा रेंगकर आदमी भीतर जाता है । चट्टानके सन्मुख एक बड़ी और एक 
छोटी जैन मूर्ति हैं । इससे थोड़ा पश्चिभोत्तर चट्टानके सन्मुख एक छोटा स्थान बना है, 


जिसपर देवताओंसे घेरे हुए विष्णु और शेषजी हैं । पश्चिमोत्तर और उत्तर बहुतसे 


दुसरे स्थान दें । 
पावेतीका मन्दिर-जादामीसे करीब २ मील दूर.मंलपर्चा नदी और वादासाके बीच 


रातेके भनशंकर गाँवम पार्यतीजीका मन्द्र है। पाईछे पत्थरका एक छोटा सायवान 
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मिळता है, जिससे २०० गज दूर ३६४ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा एक तालाब दे, 
जिसके पश्चिम बगळपर स्तस्मोंके ४ कतारोंके साथ एक सायवान और पूर्व वगळपर पानी 
तक पत्थरकी सीढ़ियोंका घाट है । तालावमे मछलियों बहुत हैं । ताळाबके पास बहुतसे बड़े 
बड़े बन्दर रहते हें और २६ फीट ऊंचा एक रथ रक्खा है, जिसकी बड़ी पहियोंका व्यास ७ 
फीट है ! सायवानके पश्चिम वगळपर' पार्वतीका मन्दिर है । वहाँ एक ऊँचे युर्जेपर कई ` 
कतारोंमें दीप रखनेकी जगह वनी हैं. । सम्दिरके पास साफ पानीका १५ फीट चौड़ा एक 
सुन्दर नाळा है; जो बड़े बड़े दरख्तोंके जङ्गल और झाड़ियोंसें होकर बहता है । 
मळपर्वाके किनारेके मन्द्र-त्रादामीसे ५ मील दक्षिण पश्चिम -सलपर्बो नदीके वॉर्यि 
किनारेपर सातवीं या आठवीं सदीके बने हुए द्राबिडियन कारीगरीके नमूनेके हिन्दुओं और 
जैनोंके कई एक मन्दिर हैं । इनके सिवाय चस्तीमें बहुतेरे मन्दिर हैं। पापनाथका मन्दिर 
उत्तरी हिन्दुरतानके मन्दिरके ढांचेका ९० फीटं लस्बा, ४० फीट चौड़ा हे । मन्दिरमे १६ 
स्तंभ और भीतरीके कमरेमें ४ स्तम्भ हैं । मन्दिरके आगे जगमोहन बना हुआ है | 
राफा--बादामीके ५ सील पूर्वोत्तर . ऐवल्लीके पास एक जैन गुफा आर 
एक हिन्दू गुफा दै । | 
इतिहास--सन्‌ १७८६ सै वादासी टीपू सुळतानके अधिकारमें थी । उस समय 
निजाम अंछी और पेशवा माधवरावकी फौजोने उसपर आक्रमण किया । अन्तमें बादामीके 
किलेकी सेना परास्त होगई । सन्‌ १८१८ में अङ्गरेजाने किलेको ठेलिया । बादामीके पहि- 
ळेका इतिहास बीजापुरके इतिहासमें ढिखा गया है। _ | 
बीजापुर । 
बादामीके रेलवे स्टेशनसे ७३ मीछ ( गद्गर्जक्शनसे ११५ मील ) उत्तर और होतगी 
जंक्शनसे ५८ मीळ दक्षिण चीजापुरका रेलवे स्टेशन है । बम्बई हातेके दक्षिणी विभागमे 
( १६ अंश, ४९ कळा, ४५-विकळा उत्तर अक्षांश और ७५ अंश ४६ कला, ५ विकळा 
पूर्व देशान्तरभें ) जिलेका सद्र स्थान बीजापुर एक पुराना नगर है, जिसका नाम पहिले 
विजयपुर था । 
` सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बीजापुर कसबेमें १६७५९ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
१२०७५ हिन्दू, ४५०९ मुसलमान, १०० जैन, ५० रतान, १८ पारसी और ७ यहूदी 1 
रेळवे स्टेशनसे पश्चिम प्रायः गोलाकार शकळमें बीजापुर कसवा दै, जिसके बगलोंमे 
पत्थरकी दृढ़ दीवार, जिसकी परिधि छगभग ६ मीलके घेरेकी हे, बनी हुई है । कोटमें स्थान 
स्थानपर सुन्दर पाये बने हैं । नगरके चारोंओर ७ फाटक हैं;--पश्चिमेत्तर शाहपुर फाटक; 
_ उसके दक्षिण कसबेके पश्चिम जोहरपुर फाटक; उससे २००. गज दक्षिण मक्का फाटक, जो 
स्कूळ बननेके कारण अब वन्द रहता दै; दक्षिणकी दीवारके मध्यम फतह फाटक, कसबेकें 
पु बगळेमे अलीपुर फाटक, उससे उत्तर रेखवे,स्टेशनके पास बादशाहपुर फाटक और कस- 
के उत्तरको दीवारके मध्यम चाइमनी फाटक । 
नगरकी दीवारके भीतर ही किला है । बादशाही समयम नगरही किला था ओर 
जिसको किला कहते हैं वह बादशाहका गढ़ था नगरके भीतरका किला, जिसके चारोंओर 
दू दीवार है, पूरसि पश्चिम तक छगभग १९०० फोट ल्वा और उत्तरसे दक्षिण तक१६५० 
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फीट चौड़ा दै । इसका नाम अर्को किला दै । अब अच्छी अच्छी इसारतें इसीमें देख पढ़ती 
हैं। बीजापुरमे वहाँक मुसलमान बादशाहोकी य प्रकारकी ह वनी हुई वहुतसी 
इमारत अब तक विद्यमान हैं औरं वहुतसी टूट फूटकर उजाड द रही द । चहाँ Rt 
मसजिदें सकबरे और कवरे हैँ । इमारतोके देखनेस ESSN बादशाही समयके ऐश्वय और 
विभवका अनुभव होता है । बहाँकी प्रधान इमारताका अच्छा तरहसे देखनेमें दो द्निसे कम 
नहीं ळगेगा । किळेके वगछोंमें और उसके मध्यम उत्तरस दक्षिण तक चौड़ी खाई बनी हुदै | 
किलेके भीतर आनन्द सहर) गेगन महल, 'चोनमहळ, सतमहला सहछ) नना) मे अद, 
पुरानी मसजिद इत्यादि इमारतें बनी हुई ह्‌ ओर गिरजा इत्यादि कई एक अङ्गरेजॉकी वनवाई 
हुई इमारत हैं । किलेके पश्चिमोत्तर पोस्टआफिसके पश्चिम बुखारा मसजिद्‌ हे 1 एक सड़क | 
बीजापुर नगरकी पूर्वी दीवारके बादशाहपुर फाटकक पासस सीर्घ । पश्चिम किलेके उत्तरके | 
'कनारक निकट होकर सिरजी बुनेको और दूसरी अलीपुर फाटकसे पश्चिम किछेके दक्षिणके | 
किनारेके पास होकर गई है । 55. आओ 
। गोळ गुंवज--नगरके पूर्वकी दीवारके भीतर रेलवे स्टेशनके पास बीजापुरके ७ वें | 
बादशाह महम्मद आदिलशाहका उत्तम मकबरा है, जो गोळ गुम्बज कहलाता है । इतना | 
बड़ा गुम्बज किसी देशमै नहीं है । २ फीट ऊँचे और ६०० फीट म्भे तथा इतनेही चौड़े ' 
चबूतरेपर मकवरा है । उसके आगेका फाटक एक तरफसे ८८ फीट और दूसरी तरफसे ९४ 
फीट लम्बा है । मकबरेके बाहरका प्रत्येक बगल १९६ फीट लम्बा हे और उसके प्रसेक 
कोनेके पास एक सात मज्जिला मीनार है । मकबरेके मध्यके बड़े गुम्बजका व्यास १२४ 
 . फीट है और प्रत्येक बगलके मध्यमें एक चौड़ी और ऊँची भेहरावी है । मीनारोंके भीतर ' 
 चक्करदार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं । मीनारेंके शिरोभागपर चढ्नेसे चारोंओर दूरदूरकी बस्तु | 
“देख पड़ती हैं । मकवरेके मध्यके गुम्बजके नीचेका बड़ा कमरा हर तरफसे १३५ फीट | 
लम्बा और भीतरसे १७५ फीटःओर बाहरी १९८ फीट ऊँचा है 
„ ुम्बजके नीचेके वड़े कमरेके मध्यमे अहम्मद आदिछ शाहकी; पूर्व वगछपर उसकी 
डोटी खी और आठवा बादशाह दूसरा अळी आदिलशाहके लड़केकी और पश्चिम एक 
नाचनेवार्ली लड़की तथा महम्मद आदिलशाहकी सबसे बड़ी खी और एक छड़कीकी कबं 
हैं । दक्षिणके दारके पास एक पत्थरपर फारसी अक्ष्रोंमें लिखा हुआ है कि सुलतान महम्मद 
आदिलशाहका देहान्त सन्‌ १०७० हिजरी ( सन्‌ १६५९ ई० ) में हुआ । मकबरेसे पश्चिम | 
नचवूतरेके किनारेपर एक मसजिद है, जिसमें अब मोसाफिर टिकते हैं । 
जुमामसाजिद्‌--गोछ गुन्बजस ३ मीळसे अधिक दक्षिण-पश्चिम अलीपुर फाटकसे . 
पकेलेके दक्षिण जानवाळी सड़कके: पास हिन्दुस्तानके उत्तम मसजिदामेंसे एक जुमा मस- | 
जिद है। दक्षिण हिन्दुस्तान उसकी जोड़की कोई मसजिद नहीं हे । उत्तर चगके एक | 
PEN आजङ्गनमे प्रवेश क्रिया जाता दे, जिसके पूर्वकी दीवार तैयार नहीं है । उसके 
पश्चिम वगलम खास मसाजद आर दक्षिण वगर्छोपर ३१ फीट चौड़ा मेहरावदार दाळान 
, ५ । आङ्गनक मध्यभ फोवारका सूखा हुआ हौज हे । मसजिदळा कामं पहला अली 
आदिल्शाहने आरम्भ किया और उसके सब उत्तराधैकारियोंद्वारा उसका काम जारी 
रहा, परन्तु पूरे तोरसे मसजिद्‌ तयार नहीं हुई | खास मसंजिदुकी ढम्बाईमे ९ 
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-बौडाईमे ५ खन्दै हैं | वह वहुतसे मोरञ्वे स्थानोंमें बंटी हुई है। प्रत्येक मोरव्या स्थानोंके 
ऊपर एक चिपटा गुस्बज चना हुआ है । सध्यकी जगह, जिसपर बड़ा गुम्बज हैं, ७० फीट 
लम्बी और इतनी चौड़ी है, जो मोरव्बे स्थानों के १२ युना होती है । ससजिदके फशपर 
हजारों जा निजाम अर्थात्‌ निमाज पढ़नेकी क्यारियाँ वनाई हुई हू । मेहरावोंपर फारसी शर 
खोदे हुए हैं । ससजिदसे चौथाई मीळसे अधिक पश्चिम मेहतर महल है । 

असरो शरीफका महरू-भीतरीके गढ़ अर्थात्‌ किलेके पूर्वेकी दीवारके मध्यके पास 
उसकी खाईके बाहर तथा मेहतर महळसे उत्तर अपरी शरीफका महल एक भारी इमारत 
है । ३६ फीट चौड़ा उसका पेशगाह हे, जिसके पूव बगळपर ६० फीट ऊँचे टीक लकड़ीके 

४ स्तम्भ छो हैं । पेशगाइके भीतरकी छत चौखुटे लकड़ीसे बनी है और सुन्दर तरहसे रंगी 
हुई है । पेशगाहके पश्चिम बगछपर कई दो मिळे कमरे हैं । ऊपरके ८१ फीट लम्बे और 
२७ फीट चोड़े कसेरमै नीचेसे सीढ़ियाँ गई हैं ॥ कमरेके भीतरकी छत और दीवारोंमें मोलस्मा 
हुआ है और उसके किवाडॉंपर हाथीदांतके जड़ावका सुन्दर काम है। कमरेके उत्तर एक 
दूसरे कमरेमे महम्मद साहबके मूछोंके दो वाल रक्खे हुए हैं। वर्षम केवळ एक वार चह 
कमरा खुळता दै । दक्षिणके दो कमरे खूबसूरतीस रंगे हुए हैं । सम्पूर्ण कमरे मरहठाकी 
आज्ञासे वद्शकछ किये गये थे और किवाड़ोंमें जड़े हुए हाथीदांतके काम उखाड़ छिये गये 
थे । इस इमारतको करीब सन्‌ १६४६ में महम्मद आदिल झाहने इनसाफकी कचहरीके 
लिये वनाया, इस लिये इसका नाम असरी सरीफ महळ पड़ा । इसके आगे २५० फीट ढस्चा 
और इतनाही चौड़ा एक ताछाव है । 

पुरानी मसजिद-किलेके सीतरके फाटकके पश्चिमोत्तर पुरानी सर्साजद्‌ है, जो पहले 
जैन मन्दिर थी । उसका दो सखिला मण्डपम्‌ ससजदका पेशगाह बन्ना है । भीतरीका 
दरवाजा मुसळमानांका वनवाया है । खास मसजिद हिन्दू या जैनोंके स्तम्भॉसे 
चनी है । मसजिदके मध्यके कतारके उत्तर बगळके पास नकाशीदार एक काले स्तम्भपर 
कनड़ी अक्ष्रोमें शिलालेख है और अन्य कई स्तम्भोपर चारों तरफ.कई एक संस्क्ृतमें और 
चन्द्‌ कनडी अक्षरोंमें शिलालेख हैं । एक छेख सन्‌ १३२० ई० के सोताविक होता हा 

आनन्द सहळ-यह किलेके मध्यम गङ्गन सहळसे पूर्व है । यहां महलकी खनियाँ रहती 
थीं । इसको सन्‌ १५८९ सै दूसरा इत्राहिम आदिलशाहने बनवाया; लेकिन इसके अगवासका 
काम पूरा नहीं हुआ । उसमें एक उत्तम वड़ा कमरा है, जिसमें अब ऐसिस्टेन्ट 
कलक्टर रहता है । 

दूसरी पुरानी मसजिद-गगन महलके उत्तर जैन मन्दिरके पत्थरासे वनवाई हुई पुराची 

'मसजिद है। इसकी लस्वाईमें १० और चौड़ाई में ७ खम्भाकी, प्तय हैं । 

सतमहळा महळ-किछेके भीतर उसके पश्चिम किनारेके पास पाँच मख्जिला टावर है; 
जो पहिले सात मर्जिला था । उसके सिरेपर च ढृनेसे सम्पूर्ण नगर देखा जा सकता था। 


चीनमहछ-अनरीके दक्षिणके किनारेके पास १२८ फोट लम्बा एक उत्तम हाळ अर्थात्‌ 
-बड़ा कमरा दै । टूटे हुए चीनके वरेन वहाँ मिळ्ते हैं; इसी कारणसे उसका नाम चीनमहऊ 


~ 


पड़ा है । उसीमें अत्र जज मजिष्टर और कळक्टरकी कचहरियाँ ढ्गती हैं ( 
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(९७४) आारतश्नमण-चतुर्यखण्ड, अष्टम अध्याय । ११८ 


` मक्का मसजिद्‌-्रनरी मकानके आगे सड़कके मध्यम एक छोटा सायबान है । 
१४० फीट ढम्बा एक पुल द्वारा किलेके मध्यकी खाई ढांघी जाती है, जिसकी आसत चौडाई 
१५० फीट है । किलेके भीतर उस खाईके फाटकसे पूर्वोत्तर मक्का मसजिद है । खास 
- मसजिदकी लम्बाइमँ ५ और चौड़ाईमें २ दर .अर्थात्‌ खाने हैं । मसजिदके ऊपर एक 
गुम्बज है । यह एक छोटीसी सुन्दर मसजिद है । लोग कहते हैं कि चौदहवी- 
सदीके आरम्भमें, जब बीजापुर हिन्दू राजाके अधिकारमै था, एक पारने इस 
मसजिद्को बनवाया । | 
दूसरा अली आदिलझाहका मकबरा-इसको ` अळीरोजा भी कहते हैं । यह एकः ` 
भधबना मकबरा है । किलेक्रे उत्तर १५-फीट ऊँचे और २१५ फीट लम्बे और इतनेही 
चोड़े चवूतरे पर एक स्केयरके प्रत्येक बगलों पर सात सात बडी मेहराबियाँ हैं घेरेके मध्यमें 
. ७८ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा रौजा है । बादशाहके भरनेके सबवके इसका काम 
जो रुक न ज्ञाता और असली ख्वाहिशाकें मुताबिक मकबरा बनता तो यह बीजापुरकीः 
` दुसरी सब इसारतोंसे उमदगी और कदमें बढ़ जाता । यह मकबरा तय्यार होता तो इसके 
उपर एक गुस्बज बनता । स्केयरके समीपही दक्षिण पश्चिम बोखारा मसजिद है, जिसमे | 
अब पोष्टआफिसका काम होता है । ४ 
इज्राहिस रौजा-तगरके पश्चिमेक मक्का फाटकसे ४०० गज पश्चिम एक मजबूत दीवारसेः | 
: बैरा हुआ एक ऊँचे चबूतरे पर बीजापुरके दूसरे इत्राहिम आदिछशाइका रौजा है, जिसमें | 
इनाहिम आदिलशाह, उसकी खी ताज सुलताना और उसके खान्दानके दूसरे चार आदः 
ला ह रोजेके पश्चिम एक मसजिद और रौजे तथा मसाजिदके बीचमें एक हौज 
जा अप कडे सात .भहराबियोंके बरंडे है भीतरकी छ्तः 
। जुमिलाके झँझरीदार कामके साथ खिड़- 


SEE 
oe 


Pe ८:2८: 


किय बनी हैं । पत्थरके तख्तोंमें काटे हुए प्रति अक्षरोंके बीचकी जगहसे हे 
ह हसे रोशनी आती है । 
- इमारतके बाहर दोहरी मेहराबियोके कतारोंमें खूबसूरत कारनिस है। रौजेके प्रत्येक कोनेके- 


प्रधान गेट छम्बा और डी वे 
कमरा ४० फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा है जिसके ऊपर गुम्बजमें दूसरा कमरा 


। 
| 

चोमंजि; ७ 
पास एक छा बड़ा मीनार और पनके बीच बीचमे ८ छोटे मीनार हैं। रौजेकाः | 
है ~ निके ल्चि त > es ० | 
मे धे दीवारकी मोटाईमें तंग सीढियाँ बनी हुई हैं । उत्तरके दरवाजेकेः | 
प व. रडी ॥ जिसके अखीरकी सतरमे इजाहिम आदिल्शाहकी सृत्युका. | 
बु वाशाइरी भरोसा ह| 0. ९९ ३० ) लिखा है । दक्षिणके दरवाजेके ऊपर एक दूसरे | 

न कारती न्य उसका हे जरा सन्‌ १६३३ ३० के मुताबिक होता है। उसी | 

हलाह लेते हिर होता है कि मलिक सन्दाळ द्वारा यह रौजा तय्यार. 
कि कस गतान डढ़ ठाख'नव सौ हुन्न अर्थात्‌ ७०००० पाउंड खर्च पदा। | 
पे प जाई पश्चिमोत्तरके शाहपुर फाटकसे ५०० गज. दाक्षिण उसके पश्चि- 
सहु जाउजक पास सिंहवुज है उसमें दो सिंहोंके दिर बननेके कारण वह 


कि क कक [उनकी सीढ़ियों पर चढ़ने पर दृहिने बगेलमें एक लेख मिलता दै, 
मासिक न जह बुज सन्‌ १६७१ में ५ महीनोंमें तय्यार हुआ । इसके ऊपर 


प्‌ 


भालक मैदा गान नाः = 
क नामक एक बड़ी तोप है, जिसके मुखके दोनों तरफ हाथीको निगछता हुआ . 
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भूतका मुख बना है । तोपकी लम्बाई १४ फीट; घेरा १३३ फीट और सुराखका व्यास २ 
फीट ४ इंच है । इस तोपको महम्मद रूमीखॉने बनवाया था तोपके मुखके पास लिखा है 
कि खोदाके पेगम्बरके खान्दानका दास आवुळगजी निजामशाह, सन्‌ ९५९ हिजरी । वहा 
यह भो लिखा है कि काफिरोंको जीतनेवाले और मजद्दबको बचानेवाले बादशाह आळ 
मगीरने अपने राज्यके ३० वें वर्ष सन्‌ १०९७ हिजरी ( १६८६ ६० ) में बीजापुरको 
जीता और शाह्दोके राज्यको अपने राज्यमे मिला. डिया, तथा कामयाबी देखला कर 
मालक मैदानको छे लिया । ३ 
ऊपरीबुज वा हेद्रवुज--सिरजावुजके करीब १५० गज पूर्वोत्तर नगरके भीतर ६९ 
फीट ऊँचा हैदरबुम है, जिसके बाहरस ऊपरको सीढ़ियाँ गई हैं । ऊपरके रास्ते पर एक | 
शिलालेख है, जिसमें सन्‌ १५८३ ३० के मुताबिकका हिजरी सन्‌ देख पड़ता दै । बुर्जके 
उपर लोहिकी पट्टीसे इकट्ठी बाँधी हुई २ तोप रक्खी हुई हैं, जिनमेंकी बड़ी तोप; 
जो ३० फीट लम्बी दै, छम्ब छड़ी कहलाती है । उसके मुखके पासका व्यास २ फीट ५. 
इच्च पीछेका व्यास ३ फीट और मुखकी सुराखका व्यास १२ इंच है । दूसरी तोप १९ फीट 
१० इंच _छम्बी है । उसके सुखके पासका व्यास १ फुट और पीठेका व्यास १३ फीट है ४ 
इनके सिवाय कई एक दूसरी बडी तोपै बीजापुरके आस पास पड़ी हैं । 
ताजबावली--बीजापुरमें कई तालाब हैं, जिनमें नगरके पश्चिमके मक्का फाटकसे १०२ 
गज पूर्वकी ताजवातली प्रधान दै । उसके अगवासके पूर्वकी बाजू कुछ तवाह दे और कुछ 
कनडी भाषाके स्कूलके काममें आता है और पश्चिमकी बाजू म्युनिस्पळ आफिस बना है । 
ताज बावली पानीके किनारेके पास २३० फीट लम्बी और इतनीही चौड़ी है । उसमें कुछ 
झरनेसे और कुछ नालेसे पानी आता है। सूखे मोसिमोंमें उससे करीब ३० फीट गहरा पानी 
` रहता दै । बावढीमें बहुतसी मछलियाँ हैं. । 
इनके अलावे बीजापुरमे सिकन्दर आदिलशाहका मकबरा, औरङ्गजेबकी एक बेगमका 
मकबरा, मोतीगुंबज, बारह पावेकी गुवज, मेहतर महल इत्यादि बहुतसी पुरानी इमारते हॅ 
बीजाउुर जिछा--जम्बई हातेके दक्षिणी विभागमें बीजापुर जिळा है । इसके . उत्तर 
भीमानदी बाद शोळापुर जिला और अकलकोटका राज्य; पूर्व और पूर्व-दक्षिण हैदराबादका 
राज्य; दक्षिण मलपबी नदी बाद धारवाड जिला और रामदुर्ग देशाराज्य और पश्चिम मधोळ 
जमखण्डी और जाठ राज्य है । जिलेमें भीमा, ऋष्णा, घटपबी, मलरूपवाँ आदि नदियों बहती 
हैं। खेतोंको पटानेके लिये ४५० से अधिक बाँध और ६००० से अधिक कूप हैं ।पहाड़ियोंसे 
लोहा, स्ठेट, तेलिया पत्थर और अन्य पत्थर निकाले जाते हैं जंगल नहीं हैं । 
ऐसा प्रसिद्ध है कि यह जिला दण्डकारण्यके अन्तर्गत है । इसमें दण्डकारण्यके ७ 
ऋषियोंके ७ आश्रमक्रे स्थान है--( १ ) बादामीर्मे एबस्छी, (२) .इण्डीमें घुलखड, (३ ) 
बादामी, ( ४) बगल कोट, (५) कालाडगीमे गळगळी, (६) सीदगीमें हिपर्गी और 
(७) वादामीमें महाकूता । 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय बीजापुर जिलेका क्षेत्रफल ५७५७ बगमीळ 
और इसकी मनुष्य-संख्या ६३८४९३"थी, अर्थात ५६८०९६ हिन्दू, ६७० ६६ मुसलमान, 
२६७९ जैन; ६२५ कृस्तान, २६ पारसी और १ बौद्ध । दिन्दुओंमें ९४७८६ धांगड, | 
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१२० 


: 
८०१० कोस्ती | 


जे नषमशाछी) ४४४३३ माँग और घेद्‌, ३६९५२ तेली, २९०५५ रेडी, 
"जरो म, हु रर २ विराध, २०३७४ ब्राह्मण, १६९९२ कुनबी, १०१८७ कोळी 
पेम भण्डारी, राजपूत, लिज्ञायत इत्यादि जारियोंके लोग थे । 

चा पुरी १८२१ की मनुष्य-गणनाके समय बीजापुर जिछेके कसबे बगल कोटमें१८० ३४ | 
क १६७५९, कछाडगीसे १५४८१ और इलंकाळमें ११२१६-सनुष्य थे । 

और करेरी ये ३ असिद्ध स्थानय, जिन सबसे पुराना ब ग इस 
Fl य त्यान ये, मिल पुराना स्थान बादामी पल्लव वेशके राजा. 
वळी १ बह ए बनवाया किळा वहाँ अत्रतक देखनेमें आता ह। छठी सदी 
ब न वैशके राजा पुलिकेसीने ज राजासे वादामीको छोडिया। 
ना प. मै पाला वंशके राजाने चाउक्योंसे जिला छोलिया, जिसके वशपरोंपे 
बन मा व मके Br उसको छीन लिया । उसके पश्चात्‌ यह जिका क्से 
पा टा क अधिकारमे गया । सन्‌ ११९० मे देचशिरिके यादव वेश 
ह 1 अधिकार जमाया | सन्‌ १२९४ सं, जब यादव वंशके राजाओे 
बेशक ने राज ठ कक था, देस्छीके अळाउद्दीनने यादव | 
और उसको बजरग सर देवागारको छूटा, रामचन्द्रका सव घन लेल्या / 
तुक पो प रता खानदानको कायम करनेवाळा युसफ आदिल शाह एक 
Cad उसके बचपनमें उसके जानकी रक्षा की । वीदरके बादशाहने वड़ा 
दोर ण अङ्गरक्षक बनाया। उसकी शीघ्रही तरक्की हुई । १५ बीं | 
युसफ आदिल्शाद न a र घाहमनी खानदान निवळ होगई । उस समय | 
अधिकार सुसळमानोंसे छीन लेते । 
हे बाजापुरको अपनी राजधानी बनाया, बीजा 
सबुद्रक किनारे तक फैछाया और पोचुंगीजोंसे 
शास अधूरा छोड़कर मरगया; किन्तु इब्राहिम 


चहान्त होने पर उसका अतीजा, जो निरा 


सरत विधवा चौंदबीबी बच्चा था, इन्राहि दिळशाइ तख्तपर बैठा | 
बादशाहकी विधवा चॉदबीनी, जो राज्य कारें रिम आए्छिशाइ त बैठा 


Coe 
ज्य कायम चतुर थी; राज्यका काम करने लगी! 
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१२१ : : रायचुर-१८९३. (९७७) 


-सयाना होने पर इन्राहिसने होशियारीसे राज्य किया । सन्‌ १६२६ स दुसरा इब्राहिमकी 
- मृत्यु होने पर महम्मद आदिलशाह वीजापुरका बादशाह वनाः। उसके 'राज्यके कळ 
प्रधान शिवाजीके पिता शाहजी बीजापुर राज्यके एक अफसर हुए थे और । हे 
सन्‌ १६४६ और १६४८ के वाचमें वीज़ापुर राज्यके कई एक किलक छान लिया । थोड्द। 
दिन बाद शिवाजीने कोकनके बड़े भागपर अपना अधिकार करलिया । सन्‌ * बन स 
. महम्मद आदिलशाहके मरनेपर उसका पुत्र अळी आदिलशाह उत्तराधिकारी वना | उ 
-राञ्यके समय बीजापुर राज्य हीन दशा था। सन्‌ १६७२ भ उसका शर होने पर उसका 

बच्चा पुत्र शिकन्दर आदिलशाह, वीजापुरका ९ वॉ वादशाह बना | 2 

सन्‌ १६८६ में सुगळ बादशाह औरंगजेवने वीजापुरको लेल्या । वीजापुरका अंतिम 
बादशाह शिकन्द्र आदिलशाह चाँदीकी जंजीरमें वॉधकर उनके पास छाया गया | मुंगळा क 
राज्यकी घटतीके समय बीजापुर और उसके आस पासके देश महाराष्ट्रॉके अधीन छुट | 
सन्‌ १८१८ में अङ्गरेजी सरकारने बीजापुरकों पेशवासे लेकर सिताराके राजाको दिया, 
. किन्तु सन्‌ १८४८ में सिताराके राजाके निःसन्तान मरनेपर उसका राज्य वस्वई हा के 
अङ्गरेजी राञ्यमें मिछा लिया गया। अङ्गरेजी गवर्नमेन्ट वीजापुरको प्रधान इमारता और 
- स्मारक वस्तुओकी यथा साध्य मरम्मत करती हे । वीजापुर कळाडगी जिलेम था; किन्ठु 
सन्‌ १८८५ में जिळेका सदर स्थान वनाया गया और जिळेका नाम वीजापुर जिला पडा । 
: बादामीसे पश्चिमोत्तरकी ओर घटपर्वा नदीके दहिने किनारेपर कळाडगी कसबा दै । 


नवो अध्याय । 
रु नऱऱ्व्प्व्व्ट 529३4 
( हेदराबादके राज्यमें ) रायचुर, ( मद्रास हांतेम ) अदोनी, 


गूटी, ताडपत्री, कडपा, रेणुयंटा जंक्शन, - 
कालहस्ती, वेंकटगिरि आर नेल्छर । 


रायचुर । 
बीजापुरके रेलवे स्टेशनसे ५८ मीळ उत्तर सदर्न मरहठा और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला 
` रेळवेका जंक्शन होतगोमे है.। होतगीसे ८४ मील दक्षिण-पूर्ये वाड़ी जंक्शन तकका वृत्तात 
भारत-भ्रमणके इसी खण्डके ४थ अध्यायर्म लिखा है । में वाड़ी जंक्शनसे हैदराबाद; 
` बेजवाड़ा, गुन्टकळ जंक्शन, वल्छारी, होसपेट, गदग जंक्शन, वीजापुर, होतगी 
जंक्शन इत्यादि स्थानोंमें चक्कर देकर फिर वाड़ी जंक्शन पर पहुँचा और वाड़ीस दक्षिण- 
*पूवकी छाइनसे आगे चला । कट र 
वाडी जंक्शनसे ५१ मीळ ( होतगी जंक्शनस १३५ मोळ) दक्षिण-पूर्व दृदराबादके 
. राज्यमें कृष्णानदीके बाये अथीत उत्तर किनारेफे पास कृष्णा नामक रेलवे स्टेशन है। स्टेशनके 
.निकट मारवाड़ी धर्मशाळा और स्टेशनते 3 मील दूर ऋष्णाके समीप एक दूसरी धर्मशाला 
` हे । दोनांभे संदावर्त जारी दै । बहुतेरे यात्री उस स्टेशनपर उतरकर #ष्णामें स्नान करते हैं। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(९७८ ) भारतभ्रमग-चतुर्थखण्ड, नवम अध्याय | १२२ 
कृष्णा नदीपर ३८५४ फीट लम्बा रेलका पुल बना हुआ है । उस स्थानपर सूखी ऋतुओे 
कृष्णा नदी बहुत चीझ नहीं रहती है । 
कृष्णाके स्टेशनसे १० मील और वाडी जंक्शनसे ६१ मीछ ( द्दोतगी जंक्शनसे १ ४५ 
मील ) दक्षिण-पुर्व रायचुरकी छावनीका रेलवे स्टेशन और उससे ६ सील दक्षिण-पाश्चिम 
रायचुर कसबेका रेलवे स्टेशन है । उस जगह ग्रेटइन्डियन पेनिनसुळा रेलवे मद्रास रेखे 
मिल गई है। हेद्राबादके राज्यके ( १६ अंश, १२ कला उत्तर अक्षांश और ७७ अंश, ३४ 
- कला, ३० विकला पूर्व देशान्तरमें ) जिळेका सद्र स्थान रायचुर एक पुराना कसबा है। 

. सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय रायचुर कसबे और उसकी छावनीमें २३१७१ 
मनुष्य थे, अर्थात्‌ १६८९२ हिन्दू, ५८२१ मुसडमान, ३०४ कृस्तान, १२० जैन, ३३ पारसी 
और ४ सिक्ख । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह हेद्राबाद्के राज्यमें ५ वौ शहर है । 

रेलवे स्टेशनसे १ मौछस अधिक दूर रायचुर एक सुन्दर कसबा है । इसमें अच्छ 
सड़कें बनी हैं । यह भिट्टीके बपेन और स्लिपर ( जूता ) के लिये प्रसिद्ध है रायचुर जिले 


गाड़वाल छावनी बड़ा कसबा है । सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय उसमें १६६७२ | 


मनुष्य थे । 


किठा--रायचुर कसबेस पश्चिम रेलवे स्टेशनसे १३ मीळ दूर रायचुरका सुन्दर किहा | 


है । उत्तरके फाटकके वगळेंमें कई एक टाबर और फाटकसे करीब ५० गज बाहर पत्थरका 
एक हाथी दै । दूसरे फाटकका नाम कसबां दरवाजा है, जिसके बाहर एक टिउंनलका दूरः 
बाजा हे, जिससे होकर किलेकी फौज फाटकके पास आई और पीछे जमीनके भीतरके 

' रास्तेसे किलेमें चली गई । किळेक पश्चिम सिकन्दारेया फाटकके पास पुराना महल है, जो 
अव जेळखाना बनाया गया है । भेद्रानसे २९० फीट ऊपर गढ है । वायें द्रगाहको 'छोटी 
शा र कत्तार और पूर्व अखीरमें पत्थरका एक सायवान है, जिसके पूर्व 
इतिहास--रायचुर सन्‌ १३५७ में बहमनी राजाओं 

पोछे यह बीजापुरके राज्यमें शामिल 
हुकूमत किया । जब बीजापुर स्वाधी 
राजधानी था । 


क राज्यका एक हिस्सा बना। 
हुआ । सन्‌ १४७८ में ख्वाजा जेहन गवनने इसपर 


अर्दोनी । 

, रायचुरसे १७ मीळ दक्षिण निजामके राज्य और मदरास हातेके अङ्गरेजी राज्यकी 
हः तुङ्गभद्रा नदी दै। नदीपर रेलवे पुळ बना दै नदीके पास तुङ्गभद्रा नामक स्टेशन है। 
ह हरा स्टशनस २६ मल ( रायचुरसे ४३ मीळ ) दक्षिण अदोनीका रेलवे स्टेशन 

| मद्रास हातेके वल्लारी जिलेमें तालुकका सद्र स्थान अदानी एक कसबा है । 
ढु वेन म रर मोर डिपुटीकठक्टरकी कचहरीका मकान और एक अस्पताळ 

) कपड़े काढीन और रेशमी गी दद टु रि होती 
न स न इत्यादि चीजें बनती हैं और रुईकी बड़ी तिजारत होती 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय अदोनीमें 


२६२४३ मनुष्य थे अर्थात्‌ १६३६९. 
हिन्दू, २७५४ सुसटमान, ७० कस्तान, और ५०. सैन ३ मछ | 
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न बादशाहत हुआ था, तब रायचुर इसकी दक्षिणी | 


बल्लारी, करनूछ आदि कसबोको गई हैं । 
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अदानी, गुटी-१८९३, (९०९५) 

किळे हान दक्षामे विद्यमान हैं; जिनमेंसे 
दोलों भेदानसे ८०० फीट ऊपर हैं । आवे 
[व है । तालीबन्दाके शिरपर एक वटक! 


कसवेके उत्तर ५ पहाड़ियोंपर अदोनोके 
सबसे प्रसिद्ध बारा किला और तालीबन्दा हे! 
रास्तेमें चट्टानपर स्वच्छ पानीका एक उत्तम ताळ 
चड़ अकेले खडा है, जो चारोओर बहुत दूरसे देख पड़ता है। 

इतिहास---छोग कहते हे कि लगभग ३००० वर्षे हुए कि बीदरके राजा भीमसिंहके 
राज्यके समय चन्द्रसेनने अदोर्नीको कायम किया । पीछे यह विजयानगरके अधिकारमें 
हुईं । सन्‌ १५६४ में ताळीकोटके संग्राममें विजयानगरके राजाके परास्त होनेपर बीजापुरके 
सुळतानने एक ऐबिसिनियन मढिंक्र रहमान खाँको यहाँका गवर बनाया । ३९ वषे रह- 
क्रे पीछे वह यहाँही मर गया । ताळीबन्दा पहाड़ीपर अवतक उसकी कबर है । उसका- 
गोद छिया हुआ लड़का सीदी मसाउद्‌ खाँ उसकी जगहपर कायम हुआ, जिसने निचले 
किले और जुमामसजिदको बनवाया।:सन्‌ १६९० मै औरङ्गजेबके जनरलने सख्त रोकावटके 
पीछे अर्दोनीको छे छिया । बाद यह निजामके हाथमें आई । सळावतजङ्गने इसको जागीरमें 
अपने छोटे भाइ वसाळतजङ्गको दे दिया, जिसने इसको अपनी राजधानी बनाई । वह सन्‌ 
१७८२ सें मरा और अर्दोनीमें दफन किया गया । उमदे मसजिद और मकबरा उसकी और 
उसकी माताके कत्ररस्तानपर बनाये गये । सन्‌ १७८६ मै एक महीनेके महासरेके पीछे टीपू 
' सुलतानने अर्दोनीके किलेको छे छिया । उसने किला बन्दियोंको ढाह दिया और तोप आदि 
युद्धकी वस्तुआँको यहाँसे गूटीमें छे गया । सन्‌ १७०२ अ अर्दोनी निजामको मिली । सन्‌ 
१७९९ में निजामने इसके बदळेमें दूसरी जगहोको लेकर इसको अङ्गरेजोको दे दिया । 


गूटी । 


अर्दोनीस ३२ मील दक्षिण-पूर्व मद्रास द्वातेमे रेलवेका बड़ा केंद्र गुंटकळ है, जिसका 
वृत्तान्त भारत-अ्रमणके इसी खण्डके ७ वें अध्यायमे लिखा दै । गुंटकछ जेक्शनसे १८ मील. . 
दक्षिण पूर्व गूटीका रेलवे स्टेशन है । मद्रास हतेके बल्लारी जिलेमँ डिवीजनका सदर स्थान 
गूटी एक छोटा कसवा है । रेलवे स्टेशनके निकट बाजार)» एक धर्मशाला और एक छोटी नदी 
है । सूखे मोसिमोमे नदीमें बहुत छोटी धारा रद जाती दे ! गूटीमें मजीस्टर डिपुटी कलक्टर 
और मुनसकको कचहारियाँ, एक छोटा जेळखाना, मकबरा और सर थामस. मन्द्रोंके 
यादगारका कूप हे । र 

सन्‌ १८८१: को मनुष्य-गणनाके समय गूटीमें ५३७३ मलुष्य थे; अर्थात्‌ ३७४५ 
हिन्दू, १५८७ मुसलमान और ३७ कृस्तान । 

स्टेशनसे २ मील दक्षिण समुद्रके सतद्दसे २१०० फीट और झैदानसे ९९० फीट 
ऊपर पहाडीके शिरोभाग पर गूटीका अभेद्य पुराना किला है । पहाड़ोके ऊपर कई एक कूप 
और जलाशय तथा इमारतें विद्यमान हैं | किलेके एक पाये पर एक, छोटी इमारत है, 
जिसको मुरारीरावका बैठक लोग कहते हैं । 6 द 

गूटीसे ३२ मील दक्षिण अनन्तपुर एक कसवा हे, जिसमें सन्‌ १८८१ की मचुष्य- 
गणनकि समय ४९०७ मनुष्य थे । कसबेके पड़ोसमें एक बड़ा तालाब है, जो सन्‌ १३६४ 
झै एक नदीपर बाँध बना कर बनाया गया । 
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(९८०) | भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, नवम अध्याय । १२ | 


इतिहास गूटीका किला सोळहबीं सदाम बना | प्रथम इस पर (दजयानगरदे | 
रांजवंशके अधीन एक मनुष्यका अधिकार था। पाछ झुगर राज्यका भख जनरल आर 
` जुमडाने इसको जीता । उसके पश्चात्‌ कडूपा आर सबनूरके पठानाने यूटीपर अपना झि 
कार.जमाया, जिनसे सन्‌ १७१४ म गारापुरक खानदानक महाराष्ट्राने गूटाका छौ 
छिया । किला सरारीरावका गढ़ बना । सन्‌ १७७६ स ९ सहानके घरा दुनक वाद्‌ ज 
किलेका पानी चुक गया तव हैद्रअछीन इसको जीता | सन्‌ १५९% म अङ्गरजी सरकारे | 
हेद्रअलीके पुत्र टीपूको परास्त करके किला ढोल्या । 
ताडपत्री । 
गूटीसे ३० मीळ ( गुंटकळते ४८ मील ) दक्षिण-पूवे गूटीका रेळचे स्टशन हं । सद्‌ 
रास हातेके अनन्तपुर जिलेमें प्रधान कसबा ताडपत्री हे । | 
सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय ताड्पत्रीस १०५८३ मनुष्य थ; अथात्‌ ६७७२ 
हिन्दू, ३४८३ सुसळमान, २१ झस्तान, ५ जन आर २ दूसर \ 
करीव सन १४८५ मे विजयानगरके राजाआंके राज्यके समय ताड्पन्नी कसबा 
चसाया गया । उसमे अच्छे अच्छे मन्दिर चनाये गये । नदीके किनारेपर एक सुन्दर मन्दि 
है, जिसका काम पूरा नहीं हुआ था । | 
कड़पा 
ताइपत्रीसे ६६ मीळ ( गुण्टकछ जंक्शनसे ११४ सोल ) दाक्षिण-पूव कड़पाका रछ 
स्टेशन है । सद्रास हातेके ( १४ अंश, २८ कळा, ४९ विकला उत्तर अक्षांश) ओर ७८ 
अंश, ५१ कळा, ४७ विकला पूव देशान्तरमें ) पनार नदीसे ६ मील दाक्षिण पश्चिम जिढेका 
सद्र स्थान और जिलेमें प्रधान कसवा कड़पा है, जिसको अनेक लोग कडापा आर द्रादि 
ड़ी लोग कड़प्पे कहते हैं । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कड़पा .कसवेमे १७३७९ मनुष्य थे; अथात 
९४२२ हिन्दू, ७५७४ मुसछसान, ३६२ कृस्तान और २१ सिक्ख। 
देशी कसवा मेढा है । कसबेके मकान ऊँचे नहीं हैं । कसबेसे पूर्व र्टंगबेलकुण्ड एक 
पावित्र वस्तु हे । कड़पामें जिछा जज, कलक्टर इत्यादि हाकिमाँकी कचहारियाँ, जेळखाना, 
अस्पताल ओर स्कूढ हैं । नीछ और रुई कड्पा कसबेसे दूसरे स्थानोंमें भेजी जाती 
कसवेके तीन ओर विना पौधेकी पहाड़ियाँ हैँ; इस कारणसे वहाँ गरमी अधिक पड़ती हैं। 
वहाँ ओसत वार्षिक वषी २७ इंच होती है । कसबेके पासके एक गाँवकों ढोग पुरा 
ऋड़पा कहते हैं । 
सन्‌ १८९१ ३० के निवर्षणके समय कड़पाके कळक्टरने एक कळ द्वारा वहाँ बरी 
बरसाइ थी। पहाड़ीके ऊपरसे तोप द्वारा डिनामाइट बारूदका घुआँ आकाशम भरा गया; | 
जिससे वर्षो हुई । इसी भाँतिकी परीक्षा अजमेरमे पहाड़ीके ऊपरसे और सुज | 
सचान वांधकर की गइ । पीछे यह निश्चय किया गया कि जहाँ पहाड़ी नहीं ६; । 
यरनसे वर्षा नहीं होगी तथा वर्षा बरसानेमें छामसे अधिक खर्च पड़ जायगा और जर्द! | 
चरसनक तत्त्व एकत्र न होंगे वहाँ बृष्टि नहीं हो सकेगी । ड 
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१२५ कड़पा-१८५९३. , (९८ ) 


कड़पा जिळा--इसके उत्तर करनूछ जिला, पूर्व नेल्ळूर जिला, दक्षिण उत्तरी आरकाट 
जिला और पश्चिम बल्लारी जिला है । पालकुण्डा ऑर शेपाचडम्‌ पहाइयाका सिढासलापर 
जिसकी औसत उँचाई ळगभग १५०० फीट है, कडपा जिळेको दो भागाम वाटता हु । 
जिळेमें पनार, पापाभ्नि, चित्रचती इत्यादि नदियाँ बहती ह आर जङ्गळ बहुत है । खानोंसे 
सोसा, तांवा, लोहाका ओर, स्लेट आर पत्थर निकलते हैं । कड़पा कसवेसे लगभग ७ 
मील दर पनार नदीके दाहिने किनारे चिनूरके आस पास कुछ सोना मिलता है । कड़पा 
घाटीकी भूमि उपजाऊ हैं । ऊख बहुत अच्छी होती है । जिळेमे करीव ७५ मील नहर हे। 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कड़पा जिळेक ८७३५ वर्गमील क्षत्रफळम 
११२१०३८ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १०१७२११ हिन्दू, ९७७४९ मुसलमान, ६०६७ कस्तान्र 
और ११ अन्य । हिन्दुओंमें ४४२५२० वेल्डाळ ( जो खेती करते हं, इनका उत्तरा भारतक 
लोग वलाळाभी कहते हैं; ) १४७७३३ परिया, जिनको दक्षिणके लोग परयन कहते ह; 
८६०९३ इडेगा, जिसका शुद्ध नाम इड्यन दे ( भेड चराने वाले ) ५२१६८ ककोला, 
जिसका शुद्ध नाम कक्कलर है ( विनाईक काम करनेवाले ), ३५९५६ संचडवन्‌ ( सछुद्दा ) 
३४२६१ चेटी (व्यापार करने वाळे), २८०४७ वनान ( कपड़ा थने वाळे), २४२३६ 
ब्राह्मण, १६६५० क्षत्रिय, १४७०५ अम्वटन ( नाई ), १३६३८ कंभाड़न ( कारीगर ); 
१३५१७ सतानी ( दोगला ), १०१३९ कुशवन ( कुंभार ), ७४३५ सानान ( ताड़ीके 
काम करने वाळे ) और बांकीमें दूसरी जातियाँके लोग थे । ब्राह्मणॉमं अधिक लोग शाचे 
और क्षत्रियोंमें अधिक लोग वैष्णव हें. । कई एक जातिके ढोग, जिनकी संध्या जिळेम कम 
है, एक स्थानपर सदा नहीं बसते हैं । वे ढोग जङ्गली पेदावारसे अपना निवाह करते हू । 
कड़पा जिलेमें कड़पा. सबसे वड़ा कसवा ओर वडवेछ; मदनापल्ळी इत्यादे कई छोटे कसचे 
हैं । उस जिलेमें कनड़ी और तेळङ्गी भाषा प्रचलित हैं । 
कड़पा जिलळेके अथिरला स्थानमै एक नदीके किनारे पर एक पवित्र ताछाव 
और मन्दिर है । उस देशके ळोग कहते हैं कि परशुरामजी इसी पवित्र ताळावमें स्नान करके 
मातृहत्याके दोषल विमुक्त हुए थे । फाल्गुनी शिवरात्रिके समय ३ दिनों तक वहाँका तेह- 
चार होता है। हजारों यात्री आकर उस ताळावमें स्नान करते हैं । 
इतिहास--पहिले कड्पा जिडा विजयानगरके हिन्दू राजाओंके आधिकारमें था } 
सन्‌ १५६४ में कई मुसढमान बादशाहाने मिलकर विजयानगरके राजाको ताळीकोटमें 
परास्त किया । - उसके पीछे गोळगुंडाके अधीनके कई सुसळमानोंने कड़पा जिळेको वाँट- 
छया । लगभय सन्‌ १५७० में कड़पाके फोजी लेफ्टिनेण्ट एक पठानचे किलेको बनवाया } 
सत्रहवी सदीके मध्य आगमे शिवाजीने कड्माको लटा | अठारहवी सदीके आरम्भमें अब- 
दुळनवीखो नामक पठानने निजामकी अर्धानताको छोडकर कड्पाका स्त्राधीन नवाब वनः 
कर उसको अपनी राजधानी बनाया । लगभग सन्‌ १७३२ मे तांसर नवावक समय महू 
` राष्ट्रोके वेळकी वढ़ती और उस खानदानकी घटती हुई । सन्‌ १७६९ मं कड्पाक चवावचे 
भैसूरके दैदरअळीको “राज्य कर? आदाय किया । जव नवावचे निजामके साथ मेल किय 
तब देदरअळीने आक्रमण करके नवावसे किलेको छेछिया । सन्‌ १७९२ की सन्धिमें टीपू 
सुळतानने कड्पा जिछा निजामको दे दिया । सन्‌ १८०० में निजामने कड़पा जिका 
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भारतञ्रमण=चतुर्थखण्ड, नवन अध्याय | र्र 


(९८२ ) 
| ने दर्‌ स्थ ॥1 ०५८३, 
अङ्गरेजांको दिया सर १८१७ में कडपा कसबा जिलेका सदूर स्थान, बताया, गया | सन्‌ 
७७ रे च NS | ७ 
१८६८ तक कड़पा कसत्रेस पोज रहती थी | ॥ 


बा ® कु 
रेणुगुंटा जक्शन। | 
८५ ~ ९ ~ रे गद्य वेक छः स्र EN ०७०० नदा | 
कडपासे २५ मोळ दक्षिण-पूव बाहुदा नदीपर रेळषेका उड द २० "इचा नं 
पानी नहीं बहता; लेकिन थोडेही बाळ हटा देंनेसे भूमिमे पानी मिल जाता दै । महाभारू | 
छ ५३ २३ भै अध्यायम लिखा है कि लिखित ऋषिने अपन बड़ आताके उपदेश 
झान्ति पवक २३ न अ अ अयसि बक त 
चाहूदा नदीमें स्नान करके ज्योंही तर्पण करनेकी इच्छा की त्याह! अशु्यास युक्त उनके | 
दोनों हाथ ( जो गिर गये थे ) प्रकट होगेय । त का सा | 
| कडपासे ७८ मील ( गुंटकलस १९२ सीळ ) दक्षिण-पृव द्रास हातेम्‌ रेणुगुंटाका | 
रेळवे जंक्दान है। रेलवे स्टेशनके पास एक धर्मशाळा बनी हुई दे ! रणुसुटाल रेलवे झाझ | 
चार तरफ गई हैं। मद्रास और काँची इत्यादिके जानेवाळे छोग दाक्षण पूवक रहे 
ज्ञाते हैं । भै पूर्वात्तरकी ळाइनसे पहिले काढहस्ती, बॅकटगिरि इत्यादि स्थानोंस गया। | 


रेणुगुंटा जंक्शनसे रेखे छाइन ४ तरफ गई है । 


। | 
| 
1 
| 


(१) रेणुगुंटासे पूर्वोत्तर साउथ इण्डियन | ` : और २० सील गुटकह | 
रेळवे, जिसके तीसरे दर्जका महसूल | जंक्शन । | | 
प्रति मील २ पाई है। . कटपद्दी जक्शानसे पू | 
मीळ प्रसिद्ध स्टेशन । कुछ उत्तर सद्रास रेलवे पर | 
१४ कालहस्ती | १५ मील आरकाट ३८ मीह | 
३० चकटगिरि । आरकोनम्‌ जंक्शन ५५ मीह | 


तिरुबलूर और ८१ माह | 
मद्रास और दक्षिण-पश्चिम | 
१५ सील झुडिआतम, ३१ | 


६२ चेल्लूर ( मद्रास रेलवे पर ) । 
€ २) रेणुगुटासे दक्षियकी ओर “साउथ 


इण्डियन रेलवे”? मीळ अस्वूर, ५१ मील जालाए | 
मील प्रसिद्ध स्टेशन । पेट जंक्शन, १३६ मीढ | 
६ त्तिरपदी (पूर्व ) । सेछम, १६३ मील शेड | 
७ तिरुपदी (पश्चिम ) । जंक्शन, २२१ सील पोड | 
१३. चन्द्रगिरि। यनूर जंक्शन, २५५ मील पा । 
३२ पकाढा जेक्दान । घाट और ३३३ मील कढी । 
५० चित्तार। कोट । जाळार पेट जंक्शन | 
७१ कटपद्दी जंक्शन | . पश्चिमोत्तर ८७ मील बन्नलोर। | 
बसरा >: इरोड जंक्शनसे पूर्व दक्षिण | 
१३८ तिरुवज्नामलई । . सौथ इण्डियन रेळवेपर८५मीठ 
१७० नि्ीपुरम्‌ जंक्शन । | ` त्रिचनापल्ली. फोट और ८८ 
पकाढा जक्शनसे पश्चि- मील त्रिचनापल्ली जंक्शन | 
सोत्तर १४२ मील. घरमवरमू ` पोडँयनुर ज॑क्शनसे उत्तर म 
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१२७ रेणुगुंटा जक्शन, कालहस्ती-१८९३. - ९९८३) 


रास रेलवेपर ४ मील कोयस्‌- ४१ आरकोनस्‌ जंक्शन । 
बुत्त्र, और २६ सील भड्पा- ५८ तिरुवल्ळूर | 
लयम्‌ ( उत्तक सण्डके पास )। ८४ मद्रास । 
विळीपुरस्‌ जक्रशानसे आरकोळम जंक्शनसे 
पूर्व साउथ इण्डियन रेळवेपर दक्षिण-पूर्व १८ मीळ £काची- 
२४ मील पाण्डीचरी; उत्तर पुरी और ४० मीळ चेंगळपट्ट 
चिङ्गछपट होकर ९८ सीळ| | जंक्शन और चेङ्कलपट्टसे ६४ 
मद्रास और दक्षिण थोड़ा मोळ दक्षिण कुछ पश्चिम विली- 
पश्चिम कुम्भकोनस्‌ और तोर पुरस्‌ जंक्शन । 
होकर १५१मीळ न्रिचनापल्ळी | (४) रणुरुंटासे पश्चिमोत्तर मद्रास रेखवे;- 
जंक्शन हैं । . सरीळ प्रसिद्ध स्टेशन । 
(३) रेणुगुंटासे दक्षिण-पूव मद्रास रेछब; ७८ कड्पा | 
जिसके तीसरे दर्जेका महसूछ प्रति १४४ ताडपत्री । 
मीळ १३ पाई दै; : १७४ गूटी । 
मील प्रसिद्ध-स्टेशन । १९२ रुंटकल जंक्शन | ( आगे गुट- 
३३ तिरुतानी। . . कलमें देखो ) 
काळहस्ती । 


रेणुगुंटा जंक्शनसे १४ मीळ पूर्वोत्तर कालहस्तीका रेलवे स्टेशन है मद्रास हातेके 
(१३ अंस, ४५ कळा, २ विकला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश, ४४ कला, २९ विकला पूर्व 
देझान्तरमें ) उत्तरी अकोट जिलेमें सुतर्णमुखी नदीके दहिने किनारेपर ( सड़क द्वारा त्रिप- 
से १६ मील पूर्वोत्तर ) काळहस्ती एक कसबा और तीथे स्थान है, जिसको द्राविड्के 
बहुत लोग काळाश्री कहते है । 
सन्‌ १८९१ की मनुस्य-गणनाके समय काळहस्तीमं ११७५४ मनुष्य थे;अर्थात्‌ २०१५९ 
दिन्द्र, १५०४ मुसलमान, आर ९१ ङृस्तान । 
काळहस्तीमें सब मजीष्टट औ८ एक जमीदार राजा रहते हैं; बड़ा चाजार है । 
ताथ स्थान होनेसे वहाँ बहुत यात्री जाते हैं । चहा गल्ळेकी- सौदागरी होती है । फाल्गुनकी 
शिवरात्रिके समय वहाँ मेळा होता है, जो लगमग १० दिनों तक रहता है। 
राजा--कारूहस्तीके राजा बेलमा जातिके हैं । इनकी जमीन्दारी उत्तरी अकोट और 
नेल्ळ्र जिलेमे है । कहाजाता है, कि विजयानगरके राजाने १५ वीं सदीमें इनके पुरुषेको 
यह मिलकियत दी । वह लड़ाईके मैदानमें ५००० सिपाही छासकते थ। सन्‌ १७९२ में यह 
जर्सीदारी अङ्गरेजी सरकारके अधिकारमें इई-। राजा १९०००० रुपया पेसकस अथातू 
राजकर? अङ्गरेजी गवर्नर्मटको देते हैं । उनको राज्यसे वार्षिक चार पाँच छाख रुपये माळ- 
गुजारी आती है । सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय राज्यका क्षेत्रफल १०२७ वगेसीळ _ 
और उसकी मनुष्य-संख्या ११८०२२ थी । राज्यकी छगभग आधी भूमि जोती जाती है 
और उजाड जंगलॉंसे जलावनकी लकड़ी मद्रास शहरमे भेजी जाती हैं । 
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भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, नवम अध्याय । व १२६. 


कालहस्तीश्वर--द्रविड़ देशमें ५ तत्त्वोसे ५ लिङ्ग प्रख्यात ई १ ) शिवकांचीमे 
एकाम्रेश्वर एश्त्री ढिङ्ग, (२) त्रिचनापल्ठी जिलेके श्रीरङ्ग निकटका जम्बुकेश्वर ज 
(ङ्ग, दक्षिणी अकोट जिलेके _तिरबज्ञामल३ कसवेके ल अ | 
कालहस्तीमें कालहस्तीश्वर वायुउन्ञ और निज से नटेश आकार का हे यि दकि | 
काळ अर्थात्‌ सपे और हस्तीने वहाँ तप करके महादेवजीसे बर माण ७ उम हु | 
ठोगोके नामसे प्रसिद्ध होओ। उन्दी दोनोंके नामसे शिवजीका नाम काढदत्ती नर हुआ। | 
` बड़े शिवांढिज्ञपर सेके फण और हस्तीके दो दांतके चिह द| (ङ्गक नीचे भूमिपर | 
की पूजा हती है । | 
यो दार पादमूलके निकट कालहस्तीश्वरका _ विशाल मन्दिर पत्थरसे वना | 
हुआहै। वडे आंगनमें उसके पूर्वोत्तर पाषरेतीजीका मन्दिर दै। मन्दिरक चार! दारावर जि | 
भूषित ४ विशाळ गोपुर वने हुए हे. । मन्दिरको दीवारोंमें तैलङ्गी आदि अक्षरोंमें वहुतसे | 
शिलालेख हैं । हु 
. संक्षिप्त प्राचीन कथा--स्कंदोपपुराणीय शिवभक्त विकास--( २४ वाँ अध्याय ) एक 
समय नीळ और कणिश दो व्याध घनुष बाण लिये हुए सुवर्णमुखरी नदीके तटपर घूमते थे। | 
नीळने कणिशसे पूछा कि इस पर्वेतपर कैसा शब्द सुन पड़ता है । तब कणिशने कहा फि इस | 
पर्वतके ऊपर कोई दिव्य देवता है, जिसके पूजनेके लिये देवता लोग आते दै, उसी स्थानके | 
गानका शब्द सुन पड़ता है । उसके उपरान्त दोनों व्याधोंने पर्वतके ऊपर जाकर एक बिल्वके । 
वृक्षके नीचे शान्तैवेर वाळे हजारों सपाँको और उसके पश्चात्‌ अपने पीछे फूत्कार करता हुआ । 
सपेसे भूषित शिवढिङ्गको देखा, जिसके एक बार दुशेन करनेसे सम्पूर्ण पाप छूट जाते हैं। 
वहाँ विळका रहने वाला सर्प अपने मणिके तेजसे प्रकाश करता था और अपना केचुल शिव- 
को पहिनाता था । ऐसे अकाल मृत्युको हरने वाळे काढहस्तीश्वरको देखकर वे प्रसन्न हुए 
नीलने कणिशसे कहा कि इमलोग वनवासियोंके यह कुछ देवता हैं हम कुछ दिलनोंमें इनको 
अपना मित्र बनाछंगे। ऐसा कह उसने बहुतसे मगोंको मारकर आग्निमें पकाया और मांसकी 
परीक्षा करके अपने मुखमें जल; माथेपर.फूल और हाथमें मांस लकर वह शिवके पास पहुंचा । | 
( २५ बाँ अध्याय ) उसने महादेवके ऊपरका पुष्पादि उतारकर अपने सुखके जळकी धारासे ' 
शिवको स्नान कराया, फूछ शिवपर चढ़ाया और मांसके दोनाओंको उनके आगे रक्खा। 
ऐसा कर उसने कहा कि हे महादेव ! सुस्वादु मांसोंको खाकर मेरे ऊपर कपा करो, जवतक 
तुम नहीं भोजन करोगे तब तक भें कुछ न खाऊंगा । शिवजीने उसका चढ़ाया हुआ मांस 
अहण किया । रात्रि हो जानेपर नीलने सर्पके सुखका माणि लेकर शिवको दीप दिखाया। 
सबेरा होने पर वह शिकारके लिये बनमें चळा गया-। पुजारी ब्राह्मणने आकर जब शिव- 
ढिङ्गके ऊपर मांसको देखा, तव रोता हुआ भूमिपर गिरपड़ा और चिहलाता हुआ व्याधोंको 
गाली देने गा । इसके उपरान्त वह शिवढिङ्गको पोछकर नित्यके समान पूजा करके अपने 
अर चढा गया । उसक पश्चात्‌ व्याधने आकर पूर्ववत्‌ शिवको मांस भोजन कराके बचा हुआ 
ह बिए मोजन किया । इसी भाँति पूजन करते हुए उसको एक मास वीतगया । ब्राह्मण 
व्य कप शिवढिङ्गको धोता था और दुःखी हुआ करता था । नीलके पिता 
पने पुत्रका वनदेवतासे पकड़ा गया हुआ जानकर उसको घर ढेजानेका 
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. १२९ . | काळहस्ती, वेङ्कटगिरि-१८९३ . (९८५) 


.उद्योग किया, किन्तु जव वह नहीं गया तब निरास होकर अपने घर चढा गर्या । मद्दादेवको 
पूजन करने वाळे लोग उस व्याधसे द्वेष करने ढगे, तव महादेवने स्वप्नमे उस पुजारीसे कहा 
कि हे ब्राह्मण ! यह शवर हमारा परम भक्त है। जो उससे द्रोह करेगा वह हमरा एषी 
होगा । यदि व्याधकी भाक देखना है तो तुम एक बार वहाँकी झाड़ीमें छिपकर देखो । 
दुसरे दिन पुजारी शिवळिङ्गके निकटके वट बृक्षकी शाखामें छिपकर बैठ रहा । दो पहरके 
समय व्याध बहुतसा मांस और अपने झुखमें सुवर्णसुखरी नदीका जळ ळकर वहां आया । 
उसने अपने पैरके अग्रभागसे शिवके ऊपरका फूल टारकर अपने सुखके जरसे शिवको 
स्नान कराया, अपने मस्तकका फूल उनपर चढ़ाया और मांस उनको अर्पण किया । उसने 
जब देखा कि महादेव नित्यके समान भोजन नहीं करते हैं, किन्तु इनके वाये नेत्रस रुधिर 
गिरता है, तब हाह्मकार करके मूच्छीको प्राप्त हुआ । उसके पश्चात्‌ उसने विसस्यकर्णीका रस 
लेकर शिवकी आँखमें लगाया और अनेक औषधी कीं । जब रोग दूर न हुआ तब उसने 
अपने चाणसे अपनी आंखको निकालकर महादेवकी आंखर्मे लगा दिया । 
जव महादेंवंकी आंख बन गई तव वह प्रसन्न होकर फिर उनके खानेके लिये मांस छाया । 
उस समय उसने देखा कि शिवकी दद्दिनी आंखसे भी रुधिर गिर रहा है, तव वह 
कहने ऊगा कि हे महादेव ! तुम्दारी आँखमें रोग नहीं दै; तुम हमारी भक्तिकी परीक्षा करते 
हो; ऐसा कद्द वह अपनी दूसरी आँख निकालने ढगा; तब शबर महादेवजी प्रगट दोगये । 
उनकी कृपासे नीळ व्याध त्रिनेत्र ( शिव ) होगया । शिवजी कैलासमें चढे गये । 

शिवपुराण--( विद्येश्वर संहिता, १० वाँ अध्याय ) प्राणीगण न्रद्वालोकसे च्युत होने 
पर महा पवित्र सुवर्णमुखी नदीके समीप जन्म लेते हैं । घन राशिके बृहस्पाति और सूर्य 
होनेपर सुवर्णमुखीमें स्नान करनेस दिवळेक मिलता है। 


बैंकटगिरि । | 

काळहस्तीसे १६ मील ( रेणुगुंटा जंक्शनसे ३० मीळ ) पूर्वोत्तर वेङ्कटगिरेका रेलवे 
“ स्टेशन है । नेल्ळ्र जिढेके दक्षिण भागमें ताळुकेका सद्र स्थान वेङ्कटगिारि नामक एक 
* छोटा कसबा है । 

सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणनाके समय वेङ्कटगिरे कसबेमें ७९८९ मनुष्य थे, अर्थात 
६६१६ हिन्दू, ११४९ सुसळमान और २४ कस्तान्‌ । | 

वेङ्कटगिरिमें एक जमीन्दार राजाका महळ आर डिपुटी तहसीलदारकी कचहरी हा 
कसवेसे छगभग ४ मीळ उत्तर वेङ्कटगिरि किलेमे महळ आदि उत्तम इमारत वनी हुई हैं। 

देवमारेद्र--त्रहॉ विशेष दर्शनीय स्थान काशी पेठमें काशीविश्वेश्वरका मन्दिर है. 1 
बहाँके राजाके पितामह काशीसे इस शिव लिङ्गको छे आये और काशी विशालाक्षी, अन्न- 
` पूणो, काळभैरव, सिद्धिविनायक, आदि देवताओं समेत काशीविश्वनाथकी स्थापना की । 
इसकी पूजा अर्चा बड़ी तय्यारीसे होती है । नित्य रुद्रगणिका वहाँ आरती लेकर नृत्य 
और गान करती हैं । विश्वनाथ ढिङ्गके स्थापित होनेपर वहाँ काशी पेठ वसी । सम्द्रिके पास 
कैवल्यनदी नामक नाछा दै । इनके अतिरिक्त वहाँ रामचन्द्र, हनूमान, चङ्गढराज स्वासी,, 
वरद्राज, आदिके मन्दिर हैं । राजाके महळके पासके बाजारमें ग्रामशक्ति, पोलेर अस्बा 
है, जिसको लोग बहुत बलिदान देते हैं । | 
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~ 


(९८६) भारतभ्रमण-चतुथंखण्ड, दशम अध्याय। | १३ ॥ | 


` कृष्ण बहादुर के०सी० आई, ३० की उमर ३४ षषेकी है, जो इस राजवंशके कायम 


बने जंतु कम हैं । पनार, सुवर्णमुखी आदि नदियाँ! बहती हैं । नेल्ळर जिलेमे अच्छी मवे 


रे के एक जग sf या ७ 
राजा-पङ्कटगिरिम वेल्मा जातिके एक जेमान्दार राजा ह। वतमान राजा सर 


बालक सत्ताइसवी पुझतमे अपनेको कहते है । सन्‌ १८८१ को मलुष्य-गणनाके समय उप 
राजाकी जमीन्दारीका क्षेत्रफल २११७ वरीमीळ और उसकी मनुष्य-सख्या ३००८६५ थी) | 


नेल्लूर । | 
वेङ्कटगिरिके रेखवे स्टेशनसे ३२ मीछ ( रेणुगुटा जंक्शनसे ६२ मील ) पूर्वोत्तर भेह । 
रक रेलवे स्टेशन है । मद्रास हातेमे ( १४ अंश, २६ कळा, २८ विकछा उत्तर अक्षा | 
और ८० अंश, १ कला, २७ विकला पूर्व देशान्तरमें ) पनार नदाके दहिने किनारेपर उसके 
मुहानेसे ८ मीळ दूर जिलेका सदरं स्थान और जिलेमें प्रधान कसबा नेल्‍्लूर हा 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य़-गणनाके समय नेल्ळूर कसबेमं २९३३६ मनुष्य थे; अर्था] | 
१४३१० पुरुष और १५०२६ स्त्रियां । इनमें २२५५३ हिन्दू, ५९०८ मुसलमान, १००३ 
कृस्तान, ८ जैन और १६५ अन्य थे । - | 
नेर्ळूरकी चन्द सड़कें अच्छी हैं, जिनके वंगछामें धनी निवासियोंके मकान बने हुए | 
हैं। कसबेके दक्षिण एक बड़ ताछाबके निकट यूरोपियन ळोगोंकी कोठियाँ बनी हैं। तालाबडढ़े | 
दूसरे बाळपर एक पहाड़ी है, जिसके ऊपर नरसिंहजीका मन्दिर बना हुआ है । पुरारे | 
किल्में कढक्टरका आफिस और उसके सामने प्रथमके बारक ( अर्थात सेनिकणृह ) 1 | 
पुलिसका आफिस है । उनके अळावे वहाँ एक गराबखाना; एक गिरजा, एक पुराना वड | 


ri 


- कबरगाह, एक अस्पताळ, एक लड़कियोंका स्कूल और बहुतसे लड़कोंके स्कूल हैं । एक नह | 


और बेजवाड़ा वाली बड़ी सड़क नेर्ळूर कसबे होकर वदास दक्षिण ओर मद्रास शहरको गई है। | 
नेर्ळूर कस्रेसे १० मीळ पश्चिम बचीरेड़ीपाळयस लगभग ५००० आदिमियोंकी वसी | 
है, जदा मकान और मन्दिरोंके कामके लिये पत्थरके स्तम्भ आदि सरंजाम बनते हैं । वहाँ | 
कोदूडराम स्वामी अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजीका मन्दिर है; जहाँ प्रतिवर्ष चैत्रमे मेळा होता | 
है। मेलमें आठ दृश हजार मनुष्य आते हैं । नेल्ळ्रके सौदागर आकर वहाँ बड़ी सौदागरी | 
करते हैं। नेल्ळ्र जिलेमें दूसरा मेला कवाली तालुकके बित्रघण्टा गाँवमे प्रति वर्ष होता दै। | 
छागभग ४००० यात्री.आकर वेंकटेश स्वामीका दर्शन करते हैं । नेल्छूर जिळेके भीमावस | 
गाँवके पास पक पहाड़ी. पर नृसिंहजीका पुराना मन्दिर है, जिसको अगस्त्य मलई सुनिका / 
नियत किया ढोग कहते हैं । पहाड़ी पर गुर्ामन्दिर है, जिसका द्रवाजा पत्थरकी एक | 
बड़ी प्रतिमासे बन्द है । वहाँ प्राते वषे चेत्रमे मेठा होता दै। | 
इसके नम डिक अर पि री जिला क गवर्नमेण्टके अधिकारमें होगा | 
; दाक्षण उत्तरी आकाट और चेंग ५ और पहा 
ढियाँ, जो कनूंछ और कड़पा जिळेसे इसको अछग रती र र कक जिहा है | 
नेल्डूर जिलेकी भूमि बहुत उपजाऊ नहीं हे । छगभंग आधी भूमि जोती जाती है । जिळेके 
आधिक क्षेत्रफल्मे पहाड़ी भूमि और घना जंगल है । पश्चिमकी सीमाके पास सूखी 
बीता जंगलकी पहाडियाँ हैं। कोई पहाड़ी ३१०० फीटसे अधिक ऊँची नहीं हैं। बनोस | 


(शया होती हैं, उनके कारणसे वह जिला असिद्ध है । आस पासके जिलोंके लोग उस 
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१३१ तत्र तिरुपदी-१८९३. ` “(९८७) 


मवेसियोंको छे जाते हैं । वहाँके उत्तम वैलका दाम ७० रुपयेसे २०० रुपये तक होता हा 

सन्‌ १८८१ की. मनुष्य-गणनाके- समय नेल्ळ्र जिळेका क्षेत्रफल ८७३५ 'बगमील 
और इसकी मनुष्य-संख्या १२२०२३६ थी; अर्थात्‌ ११३८०३१ हिन्दू, ६१३४४ सुसल- 
मान, २०७९४ कस्तान और ६७ अन्य । इनमेंसे हिन्दुओमें ४१८०४९ चेळाळ, जिसका 
शुद्ध नाम वह्लाळ दै, १०३०१६ इडेंगा, जिसका शुद्ध नाम इड्यन है, उस जातिके लोग 
भेड़ पाळते हैं। ५८०५८ सेटी ( सौदागरी करनेवाले ) ५६९६५ ब्राहमण, ३३०७० बनान 
(कपड़ा थोनेवाळे ), २७८९५ कैकोला याने केकळर ( कपड़ा विननेवाले ) २१४३५ 
कम्भाळर ( कारगर ), २०२२८ सेंबड़वन (-मछुद्दा ), १७७०८ सतानी. १५३६७ सनान 
और शेषमें कुशवन, अंबंटन, छत्री, कनकन इत्यादि जातियोंके लोग थे: । जङ्गली जातियेंमे 
अनाड़ी अधिक थ । . « - 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-पणनाके समय नेरूर जिळेके कसबे नेल्ळूरमें २९३३६, और 
अंगोळमे १०८६० मनुष्य थे । इनके अछात्रे वेंकटगिरि इत्यादि कई छोटे कसवे दैं। नेल्ळ्र 
कसबचेसे ७२ मीळ उत्तर अंगोळ है ( नल्ळर जिलेमें नेछ. अर्थात्‌ तेळंगी भाषा प्रचाळित दै 


दसवां अध्याय । 

( मद्रास द्वातेमें) तिरुपदी, बालाजी, चन्द्रगिरि, 

बेळ, आरकाट, आरकोनम्‌ जंक्शन, 
तिरूबलूर और भूतपुरी । 


तिरुपदी । 


रेणुगुण्टा जंक्शनसे ६ मीळ दाश्चिम तिरुपदीका रेलवे स्टेशन दै । मदरास हातेके उत्तरी 


आरकाट जिलेमें ( १३ अंश, ३८ कला, उत्तर अक्षांश और ७९ अंश, २७ कला, ५० विकला 
पूर्व देशान्तर्म ) तिरुपदी एक कसवा है, जिसको उत्तरी भारतके बहुत|छोग त्रिपदी कहते है 

सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय तिरुपदीमें १४२४२ मनुष्य थे; अर्थात 
१३५०७ हिन्दू, ६५५ मुसलमान, ७४ कृस्तान, ५ जैन और १ अन्य । 


कसबेसे रगभग १ मीळ दक्षिण सुवर्णमुखी नदी बहती दै । तिरुमछा पहाड़ीके पादमूळके | 


यास नीचेकी तिरुपदी और पह।ड़ीके ऊपर, ऊपरकी तिरुपदी, जहाँ बाढाजीका प्रसिद्ध 
मन्दिर दै, बसी है । नीचेकी तिरुपदीमें वाळाजीके यात्रियोंकी भीड़ रहती दै । 
चहाँ धर्मशालायें बनी हैं और वाजारमें खाने पीनेकी सब वस्तु मिलती हैं । तिरुपदीमे 
कई देवताओंके मन्दिर बने हुए हैं, जिनमें गोविन्द्राजका मन्दिर प्रधान है । रामानुज- 
स्वासीके संप्रदायकी पुस्तक प्रपन्नामृतके ५१ नें अध्यायमें लिखा है कि श्रीरामाजुजस्वामीने 
बेंकटाचलके पास गोविन्द्राजकों स्थापित किया । गोविन्द्राज भुजंगपर शयन किये हुए 
विष्णुकी मूर्ति हैं । गोविन्द्राजके मन्दिरके पास श्रीभट्टनाथ दिव्य सूरिकी कन्या गोदादेवी- 


का मन्दिर दै, जिसको रामानुजस्वामीने स्थापित करवाया था । नदीके किनारेके पुराने | 


सन्दिरके २ गोपुरोंकी दीवारोंमें सुन्दर शंगतरासीका काम है । 


~ 
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(९८८) ' भारतअमण-चतुर्थेखण्ड, दशम अध्याय | ` १३३ 


ह बालाजी । | 
>= तिरुमला पहाड़ीकी ७ चोटियाँ प्रधान हैं। सातवीं चोटी शेषाचळपर जिंसको वेंकटा- 
चक और वेकटरमनाचढम्‌भी कहते हैं; दक्षिण भारतके उत्तस मन्दिरोंमेंसे एक, प्रख्यात 
बाछाजीका पुराना मन्दिर है । वेकटाचळकी चोटी समुद्रके जलसे लगभग २५०० फीट 
ऊंची है । उस पर जङ्गठ नहीं है। 
श्रीवेड़८श्वरो विजयतेतराम्‌ । 
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ली ९८९) 
१३३ बालाजी-१ ८९३. (९८ 
| ड बेस छ दूरपर 
` _ विरुपदीसे ६ मीळ श्रीवालाजीका मन्दिर है; किन्तु कसवेसे क १ गा दू 
बढाईके बाहरका फाटक मिल जाता. हू । रास्ता पहाड़ी है।च हा तिरुपदीर्स 2 
डेढ दो रुपयेमें सवारीके लिये डोळी आर चार आनेमें मजदूरा मिलता ला 
` जूता पहनकर पहाडुके ऊपर कोई नहीं जाता दै । यात्रीगण पहाड नी 
की धर्मशाला अपना कुछ असबाव और जूता छोड़ जाते हैं । पहले मन्दिर नाली वी 
.कोई यूरोपियन नहीं चढ़ा था । सन्‌ १८७० ई० मै महन्तके चावट se 
भी एक सुंजरिमके तलासनेके लिये पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ऊपर चला ba उक 
पास तक यूरोपियन आदि अन्यधर्मी मनुष्य जासकते हैं, इ त Me 
चढाईके रास्तेमें पहाड़ीके ऊपर कई जगह टिकने या विश्राम - रिति | लई 
जहाँ केला, नींबू; चना इत्यादि खानेकी वस्तु और पानी मिलता स्थानस्थान 
a ड॒ | ८ ५ के हू डे 
मु be सीढ़ियाँ आरम्भ होती हैं। बालाजीका a व्य आ 
घेरा हुआ है, जिनके बगलोपर सुन्दर न जड स वार जज 
सन्दिरका हाता ४१० फीट ढम्बा आर २६० फा | 4 
७ फीट ऊंची, शंख; चक, गदा और पद्य धारण किये हुई वा पाषाणमय Mn टा? 
मूत्ति पूर्वमुखसे खड़ी दैं। बाळाजीको पि आ न mE, 
| य्‌ लो 
नामोंसे पकारते हैं, किन्तु उत्तरी भारतके. अ ही be 
झांकी अतिमनोहर दद । मेन्द्रके चारो तरफ मकान वनेः हैं और आस पास 
देवताओंके अनेक मन्दिर हैं । र र द व 
गड यहाँ राजसी कारखाना है । भोग रागका खच बेहिसाच है । चौकठ कि 
सोने जडे गये हैं । प्रति वर्ष दशहरेके दिन बड़े सबा सा ह oar 
समय हजारों यात्री बाळाजीके मन्दिरके पास एकत्रित ह ळी टे जी 
यात्री चढ़ते है. । प्रति वष लगभरग १२५००० यात्री श्रीवेंकटेश भगवानका क 223 ) 
मन्दिरके पास १०० गज ढस्चा और ५० गज चौड़ा स्वामि रा हक 
सरोवर है, जिसके चारो तरफ पत्थर काटकर सीढ़ियाँ बनाई हुई ह बे ओर 
स्नान करके वाढाजीका दर्शन करते कर सरोवरके पास “सहस्त्र स्तम्भ” मण्डपम्‌ ९ । 
ग्रीवाराहस्वामी पूर्व मुखसे विराजमान ह । _ कक 
कुकर बद्रीनारायणके समान यहाँभी प्रसादर्म छूत नहा! है । यहाँ बि 
भी चढ़ाया जाता दै । कितनी स्त्रिया पत्रादि, होनेके डयि दा ना 
जगमोइनक्रे पास वहुतसे नाई रहते हैं । बहुत ढोग वहाँ अपने छड्काका स क 
मन्दिरके पास. हुण्डी नामसे प्रसिद्ध एक तरहके होजके समान ए wo 
जिसका मुख ऊपरसे बन्द है । रुपया, भसा; गहना, चाँदी, सोना, या क जे 
फळ, इत्यादि वस्तु, जो जिसके मनमें आता है, वह उस हुण्डीमें डाल देता on 
समय पर मन्दिरके अधिकारी निकाल ठेते हैं । बहुतेरे व्यापारी या दूसरे छ द 
बाळाजीके निमित्त रुपये पैसे निकाछो हैं, जिसको कानगी कहते हैं । मन्द्रकी एचि 
आमदनी लगभग २ लाख रुपया दै; खच भी सारी दै । 
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(९९०) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, दशम अध्याय । १३४ | 


सन्‌ १८४३ ६० तकं मन्दिरकी आमदनी खचका प्रबन्ध अङ्गरेजी सरकार करती 
थी; पीछे महन्तके स्वाधीन कर दिया गया । कई वषे हुए तिरुपदीके प्रधान वासिन्दोने 
वाइसरायके पास दरखास्त दिया कि मन्दिरका खजाना महन्त द्वारा बरबाद होरहा है । 


मुकदमा कायम द्वोनेपर वहाँके महन्तको दण्ड मिला था । काळहस्तीके पासके रहनेवाले 


टोंडिमा चक्रवर्ती एक कमेटीको रायसे बालाजोकी पूजा और खचेका प्रबन्ध करते हैं । 
यहाँ टिकनेके लिये" घमेशाछाये हैं । बाजारमें खाने पीनेकी सब चीजें मिलती हैं | 


बाळाजीकी उत्तम उत्तम तस्वीर बिकती हैं । एक अस्पताल और रामानुजस्वामीके संप्र: - 


दायकी एक गद्दी है । स्थान स्थान पर पहाड़ीके ऊपर १६ झरने हैं । 
बाळाजोसे ३ मील दूर पहाड़ीकी ऊँची नीची चढ़ाई उतराईके बाद पापनाशिनी 
गंगा मिलती है । दो पहाडियोंके बीचमें बहती हुई धारा दूरसे आई है और वहाँ पहाडीपर 
ऊपरसे नीचे गिरती है । यात्री छोग वहाँ स्नान करते हैँ । बाढाजोकी तरफ लौटते हुए 
रास्तेमें आकाइागंगाकी धारा मिलती हे । । 
संक्षिप्त प्राचीन कथा-भ्रीमद्धागवत--( दशम स्कन्ध ७९ वॉ. अध्याय) बलदेवजी, 
श्रीशक पंवतसे चलनेके पश्चात्‌ द्रविड़ देशमै परम पवित्र श्रीवेंकट पवेतका दर्शन करके 
काञ्ची पुरीधत गये। । 
श्रीवेंकटाचछ इतिहासमाळा नामक ७ स्तवक अथात्‌ अध्यायकी संस्कृत पुस्तक है, जिसको 


रामाचुजस्त्रामीजीके शिष्य अनन्ताचार्यने, जिनका जन्म शाका ९७५ ( सन्‌ १०५३ ई० ) ` 


मेथा, बनाया था । आचार्यजीने उस पुस्तकमें वेकटेशजीका; प्राचीन वृत्तान्त लिखा दै, 
जिसका सारांश नीचे है;-सुवर्णमुखराके तीर पर वेकटाचळ नामक पर्वत है जिसके ऊपर 
सिद्ध ओर मुनिगण तप करते हैं | इस पर चांडाळ, यवन आदि वेद्से बाह्य लोग चढ़ नहीं 
सकते । शुक्र) शु, प्रहळाद, अंबरीष आदि महर्षि, औरः राजर्षिगण पर्वतको विष्णुका अंश 
समझकर उसके ऊपर नहीं चढ़े; उन्होंने उसके निकट तप किया था पर्वतके ऊपरः स्वासि- 
पुष्करणीक पश्चिम किनारे पर प्रथ्वीको अंकमें लिये हुए शूकर भगवान्‌ स्थित हैँ। 


न आठे १) २७ द्राविड ~ में bs 
गरुड़न बङुण्ठसे बैकटाचळको लाकर द्रविड़ देशमै सुवर्णमुखरी नदीकेः तटपर रक्खा 
भगवानको क्रोडावापी स्वामिपुष्करणीको भी लाकर उसपर स्थापित किया चेंकट- : 


हा ह तरी और नीढादेवाके सहित विष्णु भगवान्‌ विराजने लगे । 
विष्णु भगवान्‌ त मन्वन्तरके प्रथम सत्ययुगमें वायुके तपसे प्रसन्न होकर गंगासे 
२०० योजन दक्षिण, ( द्राविड़ देशके ) पूर्वके समुद्रसे ५ योजन पश्चिम वैंकटागारके ऊपर 


स्वामिपुष्करणीक तटपर सूर्यमण्डलके तुल्य विमान ( मन्दिर ) में लक्ष्मी और देवताओंके ` 
सहित ज़ा.विराजे | वह कल्पके अन्त तक उस विमानमें निवास करेंगे । ( भगवानकी ' 


आज्ञासे शेषजीने पर्वतरूप अर्थात्‌ वेकटगिरि बनकर प्रथ्वीपर निवास किया । 


र रामाजुजस्वामीके उपदेशसे वेकटाचळके राजा यादवने वेंकटेशाके प्राचीन मन्दिरको - 
सुधरवाया आर उसके चारों ओर मन्दिरके अधिदेवता वाराह्‌, चासिंह, चकुण्ठनाथ इत्या- | 


दिको स्थापित करवाया । राजाने उस स्थान पर शेषाशन, गरुड़, द्वारपाल आदि बनवा 


दिये और पद्मावतीकी स्थापना करवा दी | पीछे वैकटगिरि पर रामानुजस्वामीकी प्रतिमा ` 


भी प्रातिष्ठित हुई । 
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र ९१ 
१३५ चन्द्रगि!रे, वेळर-१८९ १ (९९१ ) 


चन्द्रुगिरि । 
तिरुपदीके रेलवे स्टेशनसे ७ मील (रेणुगुण्टा जँक्शएछ १३ मील ) दा 
चन्द्रगिरिका रेलवे स्टेशन है । उत्तरी आरकाट जिले चन्द्रागिरि एक छोटा ; 
जिसमें ८८१ में ४१९३ मनुष्य थे ।- 4. च | 
जं क क जे तिढीकोटमै परास्त होनेके बाद विजयानगरके राजवंशका एक 
जर्मानक्का एक टुकड़ा दिया, जिसपर मद्रा फोर्ट हे याड 
जिस महळमें बैठकर राजाने कम्पनीको भूमि दी, वह किम अब व हे 
सरकारने उसको मरम्मतसे रक्खा दै । उसमें अफसर छाग ठहरते हैं । म 
पहाड़ी दै । 


बेलूर । [ 

चन्द्रगिरिसे ६४ मील (रेणुगुंटा जंक्शनसे ७७ मील ) और क 
मील दक्षिण वेळूरका रेलवे स्टेशन दै । मद्रास हातेमे (१२ अंश; र य क 
उत्तर अक्षांश और ७९ अंश, १० कला, १७ बिकला पून देशान्तरमें ) ख 
रेपर उत्तरी आरकाट जिलेमें प्रधान कसवा बळूर द | उसमें एक वड़ा म र 

सन्‌ १८९१ की सचुष्य-गणनाके समय छावनीके साथ बेळरमं : ४४ या 
अर्थात्‌ २१२८५ पुरुष और २३६४० ल्या । इनमें ३१२२८ हिन्दू, :९२२२० सुसळमान 

तिके अङ्गरेजी राज्यमें १२ वाँ नगर है । लिन 1 
Cpe सेटजनका गिरजा है, जिसके चारों तरफके मक ल र 
तानके वेशके छोग सन्‌ १८०२ ६० से रहते थे । उसके पास एक ब पल हेरी म 
के अकाळके समय ६० श्ल रुपयेके वना । bee SC बाजी 
"घे घरा हआ है; उसमें बहुतसी दिलचत्प इसा । 

प नळे पदती है 1 किलेस ‡ मील पश्चिम टीपू सुळतानके अ न प्र 
बेलरके आस पास कई पहाड़ी किले हैं। सिंगळदुर्ग नामक के उ पिक मजे 
पुलिसकी छाइन और सेट्रजेल है। जेळमें कपड़ ओर काढीन तैयार हो ९ 
बळरमें सबकळक्टर इत्यादि हाकिसोंकी कचहारेयॉ, अस्पताळ, स्कूल ss क 
मसजिद और जळंधरेश्वर शिवका बड़ा मन्दिर दै व । वेळ्रमें दुवा लनी 
हैं। नित्य वहाँसे रेल द्वारा फूछोंकी बहुतसी गठरिया मद्रास शहरको र प 

जठंधरेश्वर शिवका मन्दिर--यहद भारत वषके बड़े मन्दिरोंमेंसे सक 
माजिला गोपुर लगभग १०० फीट ऊँचा है । दरवाजा बहुत सुन्दर स a 
रङ्गके पत्थरके दो द्वारपाल खड़े हैं । गोपुरसे सन्विरके घेरेम प्रवेश क्क 
रका कल्याण मण्डपम्‌ मिळता है, जिसमें नफीस, कारीगरीका खुर ME 
है । पेशगाहके भीतरकी छतमें उत्तम नकाशीका काम और खम्भोंमें ह 
नकाशी है । मण्डपसूके सामने एक कूप दै । घेरेके चारों बगलोंमें दीवारके £ 
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क 


~ € 4 और 
-१४५३४ कुस्तान और ३ जैन थ । मनुब्य-गणनाके अनुसार जद भारतवर्षमें ८९ वॉ 


(९९२ भारतश्रमण-चतु्ेखण्ड, दशम अध्याय। १३६ 


जिनमें नकाझी दार ९१ खम्भे लगे हैं, और धेरेके चारों कोनोंपर चार मण्डपस्‌ दै । गोपुरके 
सामने पत्यरकी इमारत दै; अब उसमें ऐसा आन्धियारा रहता है कि विना मसाळ या दीपके 
कुछ नहीं देख पड़ता । वहाँके लोग कहते हैं कि सन्‌ १३५० ई० में पेशगाह वना था । 
तिरुवन्नामलई-्रेळ्रसे ५१ मीळ दक्षिण तिरुवन्नामळईका रेलवे स्टेशन है । मद्रास 
` हातेके दक्षिणी आरकाट जिलेमें तालुकका सद्र स्थान तिरुवन्ञामळई एक कसबा है, जिसमे 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय १२१५५ मनुष्य थे । कसबेसे दक्षिण ओर पण्डनी 
'पहाड़ीपर सुब्रह्मण्य अर्थात्‌ महादेवजीके पुत्र स्कन्द्जीका सुन्दर मन्दिर है । वहाँ देवताके 
भोग रागमें बहुत रुपया खच होता हे। कार्तिकी पूर्णिमाको वहाँ मेळा होता है, उस समय 
वहाँ बहुतसे यात्री जाते हैं। | 
` बेछरका इतिहास--उस देशकी कहावतसे जान पड़ता है कि १३ वीं सदीके अन्तेक 
भागमे भद्राचळसूके राजाने वेळूरके किळेको बनवाया । रगभग सन्‌ १५०० में वहं किला 
विजयानगरके राजा नरसिंहको मिढा । १७ वीं सदीके मध्य भागमें बीजापुरके सुलतानने . 
बेछरकों अपने अधिकारमें कर लिया। सन्‌ १६७६ में महाराष्ट्रोने साढ़े चार मही- 
लेके महासरेके वाद चेळूरको छे छिया । सन्‌ १७०८ भै झुसलमानोंने महाराष्ट्रॉको 
निकाळकर किलेपर अपना अधिकार जमाया । सन्‌ १७६० के चन्द वर्ष पीछे अङ्गरेजोने 
वेळूर पर अपना अधिकार कर लिया। श्रीरंगपट्रमूकी लड़ाई में टीपू सुळतानके परास्त होने 
पर उसके. बंराके लोग वेळ्रमें रक्खे गये । सन्‌ १८०६ भै जब बेळूरके सिपाहियोंने 
बगावत करके वहाँके यूरोपियनांको मार डाढा तब मैसूरके ढोग बङ्गालम भेज दिये गये । 
उत्तरी आरकाट जिछा--इसके उत्तर कड़पा और नेल्लूर जिला, पूर्व चेंगलपट्ट जिला . 
दुक्षिण सेलम और दक्षिणी आरकाट जिला और पश्चिम भैसूरका राज्य दै । उत्तरी आरकाट . 
जिळेका सद्र स्थान वेळ्रसे २७ मीछ उत्तर रेलवे स्टेशनके पास चित्तर कसबा है । जिलेके 
गौर पहाड़ियोंमें कई यक पत्थर बहुत है । जिलेकी प्रधान नदी पनार है । जड्जलों' 
आर पहाड़यामें कई जातिके पहाड़ी लोग रहते हैं । | 


५... सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय' उत्तरी आरकाट जिलेका क्षेत्रफळ ७२५६ . 
चगमीळ आर उसकी मनुष्य-संख्या १८१७८१४ थी, अर्थात्‌ १७१७५९५ हिन्दू, ८२४३८ 
अपछमान) १००१८ इस्तान, ७७६१ बौद्ध औरं २ अन्य थे । हिन्दुओंमें ५०७९२८ बेड्वाळ 
( खेती करते हैं ); ३१६०२५ परिया, २६७७१० बनिया ( जाति विशेष मजदूरी पेशेवाळे ) 
१२४४८७ इडैयन (भेड़ चराते हैं), ५६७११ कैक्केंलर (कपड़ा बिनते हैं ), ४९२९९ 
नाह्मण; ४७०३० कंभाडून, २९३९८ चेटी ( सौदागरी करेने वाले ), २७६०९ बनान 
(कपडा घोते हैं), २६०४५ सतानी ( दोमसळा ), २५९७६ संबडवन ( सुहा ), 
४२०८ साना ( ताड़ी बनाते हैं ), २३५६३ छत्री; २०१९७ अंबंटन (हजाम ), १९८९५ 
कनक्कन ( लिखनेका काम करते हैं ), १५५७७ कुशवन ( मंट्रीका बन बनाते हैं ), ओर 


' शेष १३५९३७ भै अन्य जातियोंके लो 
र तियोंके लाग थे || उत्तरी आरकाट' २७७ ९०, ७ 
अर्थात तैउङ्गी भाषा प्रचित है। जिळेमे तामिळ और तेलुगू 
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१३७ ` आरकाट-१८९३. (९९३) 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय उत्तरी आरकाट जिळेके % 
कुडीआवममे १८७४७, तिरुपदीमें १४२४२, कालहस्तीस १ १७५४, क ८ बद 
अंवूरम १०५८६ और तिरुपदीमें १०४८५ सदन थे । पृंगानूर और चिचूर इ 
हैं । चन्द्रगिरि, रानीपट्ट आरकोनस्‌ इत्यादि वड़ी वस्तियॉ हा है ० न 
उत्तरी आरकां्ट जिलेके वेर ताछुकमें मद्राससे वेळूर दोकर वज्ञैंलार क व 
सड़कके पास मद्रास शहरसे ९७ मील दूर पुंलिकुण्डा एक बस्ती है । बल्छ समीप हु. न 
ऊंची पहाड़ीके पादमूळके पास स नदीके द भ नामक पवित्र स्थानम 
न्‌ वहाँ सुन्दर मन्दिर वना हुआ टर प 
जर em sr poe बैशके राजाओंका प्रधान किला एरडूरम 
था । कांजीवरम उनके राज्यका सबसे अधिक प्रसिद्ध कसबा हुआ । सातवीं 2 ड 
वेशके राजाओंका वळ बढ़ा हुआ या । आठवीं या नवीं सदीमें चोळा वेश रा क 
पल्छव वंशे राजाओंको निर्बेळ कर दिया । उनकी राजधानी काँजीबरस्‌ क. पाल 
हुआ, जिनका राज्य एक समय गोदावरी नदी तक फला था। तेलिज्ञाना र्‌ हक 
नगरके राजाके साथ कई बार लड़ाई होने पर चोला वेशके राजाका बळ घट गया । सत्रहर्वी 
सदीके मध्यमें महाराष्ट्र लोग आये । सन्‌ १६५८ न औरंगजेवके जनरल उ 
जींजी का किला लेलिया और दाउदखांको आरकाटका; जिस जिळेमें जीं ; गा 
बनाया । सन्‌ १७१२ में सआद्तुर्ळाखांने, जो दिल्ळीकी फोजका कमाण्डर अ 
खिताब पाकर आरकाट कसबेको अपनी राजधानी बनाया । उसके मरनेपर दोस्तअली उसका 
उत्तराधिकारी हुआ । सन्‌ १७४० में भोंसळेकी महाराष्ट्री सनान जिले उपद्रव मचाया । 
दोस्तञळी मारागया । उसके पश्चात्‌ सन्‌ १७४२ मे दोस्तअलीके उत्तराधिकारी सवदरअी- 
को और सन्‌ १७४४ में सवद्रअळीके उत्तराधिकारी सयद्महम्मद्का दुश्मनोंने मारडाढा | 
सन्‌ १७५१ भै अङ्गरेजोने वड़ी वहादुरीसे छड़कर आरकाटके किलेको मुसलमानोंसे छीन 


` लिया। सन्‌ १७५८ में वह किला फ्रासीसियोंके अधिकारमें होगया । सन्‌ १७६० मं 


अङ्गरेजी सरकारने. फरासीसियोंसे किलेकों छीनकर अपने मित्र नवाव 

दिया । सन्‌ १७८० में श्रौरज्ञपट्टनसके दैदरअळीने आरकाट पर अपना अधिकार रह 
और किलेबन्दीको मजबूत किया; किन्तु उसके पुत्र टीपूने सन्‌ १७८३ सै उसको छोड़ 
दिया और दो बगढोंकी दीवारोंको तोड़वा दिया । टीपूके परास्त होनेके पीछे सन्‌ १८०२ स 


he) 


कर्नाटकके नवाबके अन्य राज्योके साथ आरकाट अङ्गरेजोंके अधिकारमें होगया । 
आरकाट । 


कटपही जंक्शन से १५ मीळ दक्षिण परचम रेलवे स्टेशन के पास उत्तरी आरकाट 
जिले मे कुडीआतस्‌ एक कसवा है, जिसमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य गणनाके समय १८७४७ 
bs थे ॥ २० ~ ७ 

कटपद्दी जंक्शनसे १५ मील पूर्वोत्तर आर आरकानम्‌ संक्शनसे २३ मील पश्चिम-. 
दृक्षिण मद्रास रेळे पर आरकाटका रेलवे स्टेशन ६, जिससे ५ मील दक्षिण पछार 
नदीके दाहिने किनारेपर ( १२ अंश, ५५ कला, २३ विकला उत्तर अक्षाश सर. ७९ अंश, 
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(९९४ श्‌ भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, दशम अध्याय । १३८ 


२४ कला, १४ विकला पूर्व देशान्तरमें ) उत्तरी आरकाट जिलेके आरकाट तालुकेका सद्र 
स्थान आरकाट एक कसबा दै । वह एक समय करनाटकेके नवावकी राजधानी थी । रानी 
पंटासिविळ स्टेशन और यूरोपियनोंके रहनेकी जगह रेलवेसे ३ मोळ दूर दै । द्राविडियभ 
लोग आरकाटको आरकाड कहते हैं । न हूँ 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय आरकाट कसबेमँ १०९२८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
.९०७७ हिन्दू, १७५७ मुसलमान, ९२ क्रस्तान और २ जैन। 
अब आरकाटका महळ उजड़ गया है । वहाँके किलेकी निशानीमात्र रह गई है। 
कसबेके पास पहुँचकर नदाके किनारे किनारे जानेपर ३ मीलके वाद्‌ दिल्ली फाटक मिलता 
है। केवळ यही बिना नुकसानीका रहगया है, जिसके देखनस ख्यालमें ले आना सम्भव है 
कि कैसी किढाबन्दी थी । खाँडके बहुत हिस्सामें अब धान बोया जाता है । तालुकदारकी 
कचहरीके पूर्व एक चोड़ी खाई लाँघना होता है, जो गढ़को घेरती हैं । अब उसमें वृक्ष 
जमगये हैं। वहाँ २ छोटे हौज हैं, जिनके पास एकही घेरेमें नवाब सभादतुल्लाखांका मक- 
बरा और जुमा मसजिद है । सकबरेके द्रवाजेके ऊपरके लेखसे जान पड़ता है कि सन्‌ 
१७३३ से नवाब मरा । इनके अढावे आरकाटमें मातहत मजिस्टरकी कचहरी, मातहत 
जेळखाना,गवनेभेण्ट स्कूल, वहुतसे दरगाह, बहुतेरी कबरे और चोळा राजाओंके बनवाये 
हुए कई मन्दिर है । जुमा मसजिद्के पश्चिम एक टीढेपर कर्नाटकके नवाबोंका तवाह महल 
है, जिसके पास एक झील है । आरकाटका इतिहास वेल्ळूरके इतिहासमै देखिये । 


.. आरकोनम्‌ जँक्शन। 

. आरकाटसे २३ मौल पूर्वोत्तर और रेणुगुण्टा जंक्शनेस ४१ मील दक्षिण-पूर्व, उत्तरी 
आरकाट जिलेके आरकोनमू बस्तीमें रेळवका जंक्शन है । जहाँसे रेलवे ढाइन ४ तरफ गई 
है। आरकोनस्‌ वस्तीमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ३२२० मनुष्य थे । 

जिनको मद्रास देखनेकी जरूरत तहीं है, वे आरकोनमसे काशीपुर, चेंगलपट्ट 
ह चिदम्बरम, कुम्भकोणस्‌, तश्र जंक्शन, तिरुचनापरळी जंक्शन और मदुरा 
स ए ठुतीकुडी इत्यादि नगरोंमें जाते हैं । आरकोनमसे तिरुचनापल्ली जानेके 
र ३ मार्ग ६; -आरकोनम्से कार्चापुरी, चेङ्गठपट्ट, विलीपुरम्‌, मायावरम और 
EE क मीळ, कटपद्दी न विडीपुरस्‌ जंक्शन, मायावरम्‌ जंक्शन और 
र उ कर २८७' मील और कटपद्दी जंक्शन, जालारपेट ज॑ गौर इरोड 
जंक्शन ल्य व्र मीळ तिरुचनापल्ढी जंक्शन है। १ oe 2 
आरकोनमते ८ मीळ पश्चिमोत्तर तिरुत्तनीका रेळ्वे स्टेशन वस्तीमें 
८ शन है । तिरुत्तनी वस्तीमं 
स्कन्दुजाका मन्दिर है, जहाँ बहुतसे यात्री आते हैं और प्रति महीनेमें तहवार होता है। 
आरकोनस्‌ जंक्शनसे १७ मील (तिरुबळूर | 
_ पकनश जक्डानसे १७ मीळ ( रेणुरुंटा जंक्शनसे ५८ माळ ) पूर्वं और मद्रास 
॥ २६ मोळ पश्चिम तिरुबळूरका रेलवे स्टेशन है। मद्रास हातेके चेङ्गळपट्ट जिले 
हर अंश, ८ 0 विकला द और ७९ अंश, ५७ कला, २० विकला 
देशान्तरं बे रम ) तालुकका सदर स्थान र बढूर एक छोटा कसबा है,जिसमै मद्रास द्दातेके 
सबसे बड़े मन्द्रोमेसे एक मान्दिर दै । की 
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- १३९ तिरुवलुर, भूतपुरो-१८९१, | (९९५ ) 


सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणनाके समय तिरुवळ्रमे ७६५ मकान और ४९२१ मनुष्य 
थे; अर्थात्‌ ४४६५ हिन्दू, ४४५ मुसलमान और ११ छृस्तान । दु 
तिरुवलूरमें सुनसफकी कचहरी,पुलिस स्टेशन, पोष्ट आफिस और टेलीआंफ आफिस हा. 
चरदराजका मन्दिर--तीन कोट ( अर्थात्‌ घेरे ) के भीतर बरद्राजका निज मन्दिर 
"हे । पहिले घरेकी लम्वाई १९० फीट और चौड़ाइ १५५ फीट दूसरेकी लम्बाई ४७० फीट 
और चौड़ाई.भी ४७० फीट और तीसरे की छंबाइ ९४० फीट और चौड़ाई ७०० फीट हैं । 
पहिळे घेरेके चारों वगछोंमें दालान और मध्यमं बरद्राजका, जिनको श्रीवी 
भी लोग कहते हैं, मन्दिर दे । कई देवढ़ीके भीतर वरदराजकी विशाल मूर्ति अुजङ्गपर 
शयन करती है। उस मन्दिरके वगलमें शिवजीका मन्दिर है । उस मन्दिरम भी कई देवदीके 
भीतर शिव हैं। दोनों रन्दिरोके आगे जगमोहन है। घेरेके आगेकी दीवारमें एक गोपुर द। 
दूसरे कोटके भीतर, जो पीछेका वना हुआ है, वहुतसे छोटे स्थान और दालान और बगढों- 
पर पहिले घेरेके गोपुरसे ऊँचे दो गोपुर हैं और तीसरे घरकः भीतर जो पीछेका वना क : 
६६८ खम्भाँका एक सण्डपम्‌ तथा कई एक मन्दिर तथा स्थान और बगलोपर ५ गोपुर 
हैं, जिनमें आगे और पीछेके २बहुत बड़े हैं । मन्दिरके घेरेके फाटकके ऊपरकी इमारतका 
गोपुर कहते हैं । द्राविडी मन्दिरोंमें वे बहुत बनते हैं । उनकी उँचाई बड़े बड़े मन्दिरोंके 
समान होती है। वे ११ खन तक बने हैं। मन्दिरके पास एक तालाब है, जिसमें उत्सवोके 
समय भोग मूर्तियोंकों लोग जलकेलि कराते हैं । 
प्रति अंमावास्याको तिरुवरूरके आसपासके यात्री वह देवदर्शनके लिये जाते हैं; 
उत्सवोंके समय वहाँ यात्रियोंकी वडी भीड़ होती है । 


भूतपुरी । 

तिरुबरूरके रेलवे स्टेशने १२ मील दक्षिण श्रीरामानुज स्वामीजीका जन्मस्थान, 
भूतपुरी एक वस्ती है। भूतपुरीमे अनन्तसरोवर नामक तालावके पास रामानुज स्वामीजीका 
बड़ा मन्दिर बना हुआ है । रामानुजस्वामी दृक्षिणमुखसे विराजमान हैं । बहाँ केशव भग- 
वानका मन्दिर बना है। इनके अतिरिक्त वहाँ अनेक स्थान और बड़े बड़े स्तम्भ लगे हुए 
कई मण्डपसू बने हुए हैं । र 

उत्सवोके समय बहुतसे यात्री विशेष करके रामानुंजीय संप्रदायके आचारी लोग 
भूतपुरीम जाते है । | 

भूतपुरी माहात्म्य, जिसमें लिखा हे कि यह स्कन्दपुराणका हे, ४ अध्यायकी संस्कृत 
पुस्तक है । उसतमें लिखा है कि सूर्यवंशी राजा मान्धाताके पौत्र और राजा युवनाश्चक पुत्र _ 
हारित थे । युवनाश्व हरितको राज्य सौंपकर तप करनेके लिये वनमें चळे गये । एक समय 
राजा हरित शिकारके लिये बनमें गये । उन्होंने वहाँ सिंहसे एक गऊको वचानिकें अर्थसे 
सिंदके ऊपर अपना बाण छोड़ा; किन्तु बह बाण उस गऊको ळग गया, जिससे वह तत्काळही 
मर गई । राजाने अपने घर आकर वशिष्ठजीसे पूछा कि इस पापसे किस भांति मरा छुटकारा 
होगा । महर्षिने कहा कि हे राजन्‌ ! तुम भूतपुरीमें जाकर अनन्तसरोवरमें स्नान करके तप 
करोगे,तब इस पापसे छूट जाओगे । वेङ्कटगिरिसे३योजन द्क्षिणञ्योजन लम्बा और इतनाही ` 
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चौड़ा सत्यप्रत नामक तीर्थ दै,जिसके भीतर अनेक तीथेस्थान और कांची नगरी है। कांचीसेर 


योजन पूर्वोत्तर विदेह बन है । उसके कुछ पश्चिम अरुणारण्य और अरुणारण्यके दक्षिण भूतपुरी 
नगरी है जिसमें निर्मळ जलसे पूर्ण अनन्तसर नामक ताळाव सुशोभित है। भूतपुरीकी उत्प. 
त्तिकी कथा मै तुससे कहता हूँ--सरष्टिके आरम्भमें, जब रुद्र भगवान्‌ अपने सवीगमे भस्म ढगाये 
हुए औ( जटा फटकारे हुए नृत्य करने-छगे; तब उनके साथके भूतगण परस्पर हँसने ढगे । रुद्र 
भगवानने उनकी ऐसी ढिठाईदेखकर उनको शाप दिया कि तुम लोग अब हमसे अलग रहोगे। 
भूतगणोंने ब्रह्माको पास जाकर उनसे सब वृत्तान्त कह सुनाया । तब ब्रह्माने कहा कि 
भारतव्षमें वेकटगिरिसे दक्षिण सत्यन्रत तीथे है । तुम ढोग वहाँ जाकर केशव भगवानकी 
आराधना करो । जब भूतगणोंने उस तीर्थमें जाकर सहख वषे तक केशव भगवानका ध्यान 
किया तब विमानपर चढ़े हुए भगवानने उनको दशन दिया । उनके साथमै अनन्त अर्थात्‌ 
शेष आदि बहुत देवता थै । भूतगणोंने उनसे विनय किया कि हे भगवन्‌ ! आप ऐसा 
उद्योग करें कि जिससे हम छोग फिर रुद्र भगवानके गण बनें। तब विष्णु भगवानले 
महादेवका ध्यान किया । महादेवजी वहाँ प्रकट हुए । विष्णुने उनसे कहा कि. हे शंकर ! 
इस तीर्थमें निवास करनेसे भूतगणोंका पाप छूट गया, अब तुम द्या करके इनको अपना 
गण वना छो । महादेवजीने विष्णुका वचन स्त्रीकांरं किया । उसके पश्चात्‌ विष्णुकी आज्ञासे 
अनन्तने उस स्थानमै एक सरोवर बनाया । भूतगणोंने उस सरोवरमें! नान करके शिवकी 
प्रदक्षिणा की । शिवने उनको अपना गण वना छिया । उसके पश्चात्‌ महादेवजीने विष्णुसे 
कहा कि तुम वतमान काठके स्वारोचिष मन्वन्तर तक इस स्थानमै निवास करो। उस समय 
भूतगणोंने केशव अर्थात्‌ विष्णुके उत्सव करनेके लिये उस स्थानमै ३ योजन ढम्बी और 
इतनीही चौड़ी एक पुरी बनाई, जिसमें देवताओं राजाओं, और अन्य मनुष्योके रहने योग्य 
बड़े बड़े गृह और प्राकार थे । वैशाख सुदी द्वादशीके हस्त नश्षत्रमे रुद्रके सहित भूतगणोंने वहाँ 
विष्णुका बढ़ा उत्सव किया । भूतगणोंने देवताओके चळे जानेपर उस नगरीमें ब्राह्मण आदि 
चारों वर्णॉको वसाया । विष्णुने कहा कि जो मनुष्य इस तिंथिमें यहाँके अनन्तसरंे 
करके मेरा करेगा उ 1 वांडि > > केश स 
„९ संरा पूजन करेगा उसको इम सम्पूर्ण वांछित फल देंगे । महादेवजी भूतगणोंके सहित . 
बहस अपने स्थानको चढे गये । भूतोंने उस पुरीका निर्माण किया इसी कारणसे उस 
भूतपुरी नाम पड़ां । राजा हरित महार्षि वशिष्ठके से रन 
भार उनको सौंपकर भूतपुरो गये । बदन झुखसे स कथाको सुन अपने राज्यका 
तालाब और प्राकारोंका खण्डहर देर ऽन्न वहीं पुराने नगरके विविध मकान, मन्दिर, : 
८ भाकारांका खण्डहर देखा और अनम्तसरोवरमें स्नान करके तप आरम्भ किया 
एक सौ वर्ष तपस्या करनेके उपरान्त वहाँ होने RR 
- चके उपरान्त वहाँ विष्णु प्रकट हुए । उन्होंने कहा कि हे राजन्‌ ! 
उ 23 तुम्दारा गोचवका पाप छूट गया । तुम इसी शरीरसे अब जाह्मण हो- 
ए जोल नबा दनक म ) अवतार । 
र त मन्वतरके अन्त तक हम यहाँ निवास 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४१ भूतपुरी-१८९३, ८ (९९७) 


करो । राजा हरितने विष्णुकी आज्ञानुसार भूतपुरीको पूर्ववत्‌ बना दिया और उत्तम मन्दिर 
बनाकर उसमें विमानके साथ विष्णुका स्थापन कर दिया । उस दिनसे प्रति वर्ष वहाँ उत्सव 
होने लगा । कुछ कालके पश्चात्‌ राजा हरित काळधर्मको प्राप्त हुए । उनके वेशके त्राह्मण 
अबतक भूतपुरीमे केशव भगवानकी पूजा करते हैं । वैशाख सुदी द्वादशी और चतुर्थीक 
मृगदिरा नक्षत्रमें तथा चेत्र सुदी सप्तमी आर. पूर्णिमाको अनन्तसरोवरमें स्नान करनेसे अनेक 
फल लाभ होते हैं । 
श्रीरामानुजस्वामीकी संप्रदायकी( ११७ अध्यायकी ) प्रपन्नामृत नामक पुस्तक है; उसमें 
लिखा है कि दक्षिण देशके पूर्वक समुद्रके तटसे १२ कोस दूर तुण्डीर दशम भूतपुरी 
नामक सुन्दर नगरी है। उसमें हारित गोत्र दै के केशव नामक एक ब्राह्मण रहते थे । 
उनकी खीका नाम कान्तिमती था । चेत्र सुदी ५ को, जव मेष राशिपर सूर्य थे, गुरुवारको 
आद्रो नक्षत्रम मध्याहके समय कान्तिमतोके गर्भसे शेषजीके अंश श्रीरामानुजजीका जन्म 
हुआ । पिताने आठवें वर्षमें उनको विद्यारस्म कराया और १६ वर्षकी अवस्थामे रक्षकांबा 
नामक कन्यासे उनका विवाह करदिया । कुछ काळके पीछे केशवजीका देहान्त होंगया । 
'तबं रामानुज स्वामीजी अपनी माता और पत्नी के साथ: भुतपुरीको छोड़कर कांचीपुरामें 
चळे गये और वहाँ यादव प्रकाश नामक प्रसिद्ध पण्डितसे विद्या पढ्ने लगे । उसी समय 
कांचीपुरके राजाकी कन्याको ब्रह्मापिशाचकी वाधा हुई । तव राजाने पिशाचको दूर करनेके 
लिये यादव पण्डितको बुलाया । यादवजी, रामानुज आदिक अपने शिष्योंके साहित वहाँ 
गये । उनके अनेक यत्न करनेपर पिशाच नहीं हटा, तव रामाचुजस्वामोने कन्याको अपना 
चरण छुळा कर उसकी पिशाचवाधा दूर करदी । राजाने प्रसन्न होकर रामाचुजस्वामीको 
बहुत द्र्य दिया और उनका बड़ा सत्कार किया ।.यह देख कर यादव पण्डितन अपना 
अपमान समझा । स्वामीका मौसेरा भाई गोविन्दाय कांचीपुरम आकर स्वामीके सादित 
विद्या पढ़ने लगा । रज्गपुर अर्थात्‌ श्रीरङ्गसमें यासुनाचायं नामक एक त्रिदण्डी संन्यासी थे। 
उन्होंने अपने शिष्योंके मुखसे रामानुजजीकी प्रशंसा सुनकर उनको शिष्य करनेकी इच्छा 
की और कांचीमें आकर उनको देख उनको बड़ी प्रशंसा की । एक दिन स्वामीजी अपने गुरु 
यादव पण्डितकी सेवा कर रहे थ; उस समय यादवने श्रुतिके एक शब्दका कुछ अशुद्ध अथ 
किया; तब स्त्रामीने उनको छोड़ा । उस समय यादव उनसे शाखाथे करने लगे, किन्तु 
परास्त होगय । तब उन्होंने क्रोध करके रामानुजजीको निकाल दिया । तत्र वे कांचीपुरके 
हस्तगिरिपर चळे गये। रज्गपुरके यामुनाचार्यने अपने शिष्य पूर्णाचार्यको स्वामीको बुछानेके 
लिये बँ भेजा । रामानुजजी यामुनाचार्यसे मिळनेके लिये रङ्गपुर चले । यामुनाचार्य 
स्वामीका आगमन सुनकर आगेसे उनको छेने चले; किन्तु कावेरी नदीके किनारेके निकट 
पहुँचने पर उनका देहान्त होगया । स्वामीजीने शीघ्रतासे उनके पास! पहुँच कर देखा कि 
' आचार्य शरीर छोड़कर अपनी ३ अंगुली उठाये हुए हैं। उसका आशय यह था कि (१) 
बोधायन मतानुसार ब्रह्मसूत्रादिका भाष्य बनाओ, (२) दिलळीके वादशाहसे श्रीरामकी 


३ भूतपुरी माहत्म्यमें लिखा है कि विष्णुने सूयवंशी राजा युवनाइवके पुत्र राजा हरितको वर 
दिया कि तुम इसी शरीरसे ब्राह्मण हो जाओगे । तुम्हारेही वंशमें हमारे अश शेषजी ( रामानुज स्वामी ) 
जन्म लेंगे । 
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मूशिका उद्धार करो और (३) दिग्विजय करके विशिष्टाद्वैत मतका! प्रचार करो | स्वा. 
मीने प्रतिज्ञा की कि में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। उसके अनन्तर स्वामीजी कांचीपुरीन 
आये । कुछ समयके पश्चात्‌ उन्होंने कांचोपूर्णके उपदेशाचुसार रङ्गपुरमं जाकर पूर्णाय 
चष्णवोंके पंच संस्कार ( ऊद्भुण्ड; मुद्रा, माला, मंत्र और विचार ) से दीक्षित होकर 
विद्या पढी । कुछ काठके पीछे कूपसे जळ अस्नेके समय पूणोचायेकी खी और रामानुज 
स्वामीकी पत्नीसे कुछ कलह होगई । रक्षकांबाके झगडाळू स्वभावसे पहिलेहासे स्वामीका 
मन उसकी ओरसे खिंच गया था। उस समय उन्होंने उससे उदास होकर उसको नैहर 
्ञेज दिया और अपने घन, गृह आदि संपत्तिको छोड़कर त्रिद्ण्ड संन्यास अहण किया | 
कोचीपूणे प्रसन्न होकर उनकी 'यतिराज? की पद्वी दी । एक समय यादव पण्डितने स्वा- 
-मीका कडेवर शंख चक्रे चिहित देख कर बडा आक्षेप किया | उस समय श्रोरामानुजजीके' 
विद्यार्थी कुऐशते शा्जा्थमें अपने मतको स्थापन करके यादवको परास्त किया । तब यादव 
पण्डितने ज्ञान पाकर गृहस्थाश्रम परित्याग कर रामानुज मतको अहण किया । उस समयसे 
उनका नाम गोविन्द्दास पड़ा जिन्होंने 'यतिधमे समुच्चय? नामक मन्थ बनाया। कुछ 
समयके पीछे यासुनाचार्यके पुत्र वररज्गस्वामीने रामाचुजस्वामीको लाकर रङ्गनाथजीको सम- 
'पेण करदिया । स्वामीने अपने संप्रदायके माळाधार नामक पण्डितसे शठकोपाचार्यकुत 
सह्रगीतिकाका व्याख्यान सुना । उसके पश्चात” रामानुजस्वामी देशाटनको निकले 
और वेंकटगिरे होते हुए .उत्तरको चळे | चह दिल्ली, बदारेकाश्रमः- इत्यादि स्थानो 
होकर अष्टसह्त नामक गाँव आये । उन्होंने वहाँ वरदाचार्य और यज्ञे नामक 
अपने दो शिष्यांको मठाधिपति नियुक्त क्रिया और इस्तिगिरिमें पूर्णाचार्यादिसे मिल- 
-नेके पश्चात्‌ कापिळ तीर्थम ` जाकर्‌/उस देशके राजा विट्ठळदेवको अपना शिष्य 
बनाया । राजनि तोण्डीरमण्डळ द्‌ अनेंक गाव उनको दिये वहाँसे बह. रङ्गनगर लौट 
-आये । रामाबुजस्वामीने वदान्त; सूत्रपर श्रीभाष्य, वेदान्तदीप, वेदान्तसार और बेदान्तसंग्रह 
और गीतामाष्यादि बहुतसे अन्य बनाये | उसके पीछे उन्होंने बहुतसे शिष्योके साथ चोल- 
मण्डल, पाण्डयमण्डछ, कुक इत्यादि देशोमें जाकर वैष्णव धर्मका प्रचार किया और ङुरङ्ग 
देशके राजाको दीक्षित करके केरळ देश अर्थात्‌ मळेवारके पण्डितोंको जीता । वहाँसे वह 
कमसे द्वारिका, मथुरा, काशी, अयोध्या, बद्रिकाश्रम, नौमैषारण्य, वृन्दावन आदि तीथॉमे 
दोकर फिर द्वारका आये और वहाँसे पुरुषोत्तम कषेत्रम पहुँचकर वौद्धोंको परास्त करके वहाँ 
रामानुजमठमे रहने लगे पीछे वह वदाँसे वेङ्टगिरे आये । चोळदेशके क्रिमिकण्ठः नामक 
ति mr अ लिये स्वामीको बुळाया । चहद कुछ दिनों तक माके मक्तन- 
चौद रह त उन्हाचे स्व जानकर शाका १०१२ ( सन्‌ १०९० ईस्वी ) में पौष झुला | 
न अ भगवन्मूरत्तिको निकाला और उसकी वहाँ 
परम धामको जाऊँगा। ऐ उजस्वामाने अपने हिष्योसे कहा कि अब चार दिनमें | 
ज सा सुन शिष्यगण व्याकुळ हो पुथ्तरीमें गिर गये और अपने शरीरके 
ट 2 विचार करने को । तब स्वामीजीने उनको शपथ धराया कि तुम छोग हमारे 
| द के बक वियोगसे शरीर परित्याग करोगे तो तुमको पाप लगेगा। 
'त कहा [क हुम छोग जिस प्रकारसे तुम्हारे वियोगस शरीर धारण करै, उसका 
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उद्योग आप करदें । ऐसा सुन स्वामीजीने अपने विप्रहका निर्माण किया और अभूतपुर्रामें 
केशव भगवानके निकट उसकी स्थापना करवा दी । रामानुजस्वामीके अनेक विग्रह देश 
देशान्तरमें स्थापित हुए । जिनमें भूतपुरी, यादवगिरे और रङ्गस्थछ ये तीन स्थानकी प्रतिमा _ 
मुख्य है, इनमें भूतपुरीका विग्रह सवप्रधान दै । चैत्रमासके आर्द्रा नक्षत्रे उसके अभिषेक 

करानेसे मनुष्यको विष्णुलोक मिळता है । उसके पश्चात्‌ माघ सुदी दशमी शनिवारको 


मध्याहके समयम श्रीरामानुज स्वामीजीने १२० वर्षकी अवस्थामें रङ्गपुरीसं अपना शरीर | 


छोड़कर विष्णुळेकको प्रस्थान किया | | 
दानपत्रादिकासे और दक्षिणके राजाओंके घरके ळेखोंसे निश्चय होता है कि सन्‌ 
इस्वीके ११ वे शतकके प्रथम चरणके किसी सनूर्म रामानुजस्वामीका जन्म हुआ था आर१२ 
वीं सदीम वह थे । रामानुजस्वामीके शिष्य अनन्ताचायकी बनाई हुई श्रीवेङ्कटाचल इति- 
9००. = 
हासमाळा नामक संस्कृतकी पुस्तक है । उसके प्रथम स्तवकमें लिखा है कि रामाचुजस्वामीने ४ 
झाका ९३९ ( सन्‌ १०१७ ६० ) में तुण्डीर मण्डलकी भूतपुरीमं जन्म लिया। पीछे वह. 
रङ्गनगरमें निवास करने लगे । प्रपन्नासृतमें लिखा दे कि१२० वर्षकी अवस्थामै उनकादेहान्त 
हुआ; इस ळेखसे सन्‌ ११३७ ३० में उनका देहान्त होना सिद्ध होता है। _ 
रामानुजस्वामीने विष्णुके एक इश्वर होनेका उपदेश दिया और वैष्णव सतके, 
जहुतसे अन्ध वनाये । उनके पश्चात्‌ दाशरथी, पूणी चाय, गोविन्दाचार्य,और कुरुक ये ४ 
शाखाप्रवत्तक हुए । ४ 
रामानुजीय संप्रदायके प्रथम आचार्य शठकोपाचार्य थे; जिनका जन्म पाण्ड्य देशभ 
ताम्रपर्णी नदीके किघारेके कुरगा नगरीमें हुआ था । उनके पिताका नाम कारी और साताका 
,नाम नाथनायकी था । इस संप्रदायमै रामानुजस्वामीसे पहिले नाथाय, ५कजाक्ष, राममिश्र, 
यामुनाचार्य, गोष्टिपूर्ण, महापूर्ण ( अर्थात्‌ पूर्णांचाय ), माळाधारगुरु, श्रीश्रैठपूर्ण, बररङ्ग 
और कांचीपूर्ण य १० आचाये हुए; जिनको पूर्वाचाय कहत हैं । उनके अतिरिक्त इस संप्र- 
दायमें कासार, भूत, महत्‌, भक्तिसार, शठारि, कुढशेखर, विष्णुचित्‌, भक्तांत्रिरेणु, सुनिवाह 
और चतुष्कवीन्द्र ये १० सूरि हुए । इनमें भट्टनाथकी कन्या गोदांदेवी और रामाजुजस्वामीकी 
मिढाकर १२ दिव्य सूरि कहे जाते हे । कोई कोई गोदादेवीको छोड़कर मधुर कविको 
मिलाकर १२ दिव्य सूरि कहते हैं। ऊर्देलिखित १० पूर्वाचार्य और १२ सूरियोंने अपने 
अपने नामके ग्रन्थ बनाये और जगत्‌म अपने धर्मका विस्तार किया । 
लगभग ३०० वर्ष हुए कि भक्तमालकों नाभाजीने वनाया था । उसके ३६ वें ३७ वे 
और ३८ वें छप्पैमें छिखा हे कि श्रीरामानुजजीकी पद्धतिका प्रताप प्रथ्वीपर असृतके समान 
कैला । रामानुजस्वामीके पीछे उनकी गद्दीपर देवाचार्य, देवाचार्यके पश्चात्‌ हारेयानन्द, 
हरियानन्दके वाद राघवानन्द और राघवानन्दके पीछे रामानन्द हुए । रामानन्दजीने संसार- 
सागरके तरनेके लिये पुर बाँध दिया। उनके अनन्तानंद, कबीरजी, सुखानन्द, सुरेश्वरानन्द, 
पद्मावत, नरहरी, पीपा (राजा), भावानन्द, रैदास ( चमार ), धना (जाट ); सेन 
( हजाम ), और एक दूसरा ( ये १२ ) प्रसिद्ध शिष्य थे । अनन्तानंदके चरणका स्पर्श 
करके योगानन्द, गयेदा, कमेचन्द, अल्ह, पयह्दारी, रामदास, श्रीरज्ञ/इत्यादि लोग लोकपाळके 
समान होगये । उनके गुणकी महिमाकी भारी अवधि हुई इत्यादि । 
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रामानन्दजीने चौदहवीं सदोमें श्रीसंप्रदायका अपना दूसरा पन्थ चाया, जिस मक 
लोग रामानन्दी वष्णव कहलाते हैं और सब जातिके (वैरागी ) लोग एकही पर्तिमं भोजन 
करते हैं । उनके मतमे हिन्दू जातिके सब लोग ३श्वरके भजन करनेको एक समान अधिकारी 
हैं। रामानन्दजीके शिष्योंमें कवीरजीसे कबीरपन्थी मत नियत हुआ,जिसमे.कबीरजीके पश्चात्‌ 
सुरतगोपाळी, तकसरी, नूळपन्थी, योगीपन्थी, जीवपन्थी, नामकबीर; ज्ञानीपन्थी, द्वनपंथी, 
समपंथी, वंशघराना, नारायणपंथी, कमालपंथी इत्यादि १३ पन्थ हुए । कमाळपंथीको 
आधापन्थ कहनेसे १२॥ पन्थ होते हैं। 
रामानंदजीके पश्चात्‌ अनंतानन्द, कृष्णदास; किल्हदास, अग्रदास, नारायणदास 
( अर्थात्‌ भक्तमाळके बनाने वाळे नाभाजी ) और गोविंददास आदि जयपुर राज्यके रामगढ़ 
और गिता गद्दीमें हुए थ । भक्तमाळके ४२ वें, छप्पैमें लिखा है कि अग्रदासका ऐसा मत 
है कि सर्वदा हारिअजन करना उचित है । उसके तिळकमें, जितको संवते १७६९ मे 
परियादासन बनाया था; लिखा है कि महाराज मानसिंह अग्रदासके दशनके लिये उनकी कुटी 
( अर्थात गळिता २ सै आये ॥ अग्नदास, जो पत्तांको फॅकनेके लिये बाहर गये थे, भीड़ 
देखकर आम्र वृक्षके नीचे बठगये । नाभाजीने अग्रदासको आये हुए देखकर उनको साष्टांग 
प्रणाम किया । इस ढेखसे जान पड़ता है कि अग्रदासजी और नाभाजी सोलहवीं सदीके 
अन्तमें थे, क्योंकि आँवेरके राजा मानसिंह मुगळ वादशाह अकबरके सुरे जिन्होंने 
टा सु शाह अकबरके सुबेदार थे, जिन्हाने 
सन्‌ १ हिक ज बृंदावनमें गोविंददेवजीका मन्दिर बनवाया । 
नुज संप्रदायके छोग आचारी कहे जाते हैं [ 
मायाविशिष्ट ब्रह्म और उपास्य देव साकार ब्रहम सन है गन ळग es 
तप्त शंख चक्की छाप ठेते है और छलाटपर चौड़े अध्बेपुण्डू चढाते हैं, जिसके मध्यमें पीत 
वर्णकी श्री और उसके दोनों तरफ झुछवर्णकी मोटी छकीरें रह गरी 
द्राविड देशकी री लकीरें रर हैं । आचारी ढोग 
वड रोत्यनुसार पर्देके भीतर भोजन करते हैं । इस मतकी दो शाखा 
अर्थात्‌ बड़गळ और तिगळ बहुत प्रसिद्ध हैं, पीछे रामानन्द इत्यादि इसकी अने गा हुई। 
इस मतके ढोग भारतवर्षके सब आन्तोंमें देख पड़ते ह किन्तु द्रा न तेक ख 
काटक; मेवार आदि अङ्गरेजी राज्योंमें तथा मसुर और 'तिरुवांकूर दी योगे 
ये लोग बहुत हैं । उन देशोम स्थान स्थानपर सा साहि गे 
यके मन्दिर और मकानोंके बाहर रामानुज संप्रदा- 
तिळक लिखे हुए अथवा खोदे हुए देख पड़ते हैं । उनके दोनों ओर शं करका चि 
भी रहता है। द्रविड़में आचारी छोगोंकी ८ १ गद्दी हैः--उनमेसे मोर ला और 
त बालाजी अर्थात्‌ बैकटाचल ये ३ गई ने तफे तोताद्री, मैछकोटा र 
दिकी ही विरक्त आचारीकी और विष्णुकांची, श्रीरंग 
इत्यादिको ५ गद्दी गृहस्थ आचारीकी हैं। सम्पूर्ण गद्दियोंमें तोता RN 
ढोग मूळगद्दी कहते हैं ।. सम्पूर्ण गडियोमे तोताद्रीकी गदी सुल्‍्य दै जिसे 
द्रविड़ देशमें शैव और चैष्णवों क 
विष्णुका नहीं; किन्तु अता ताका पस्लर ष चढा आता है। दैव लो 
आचारी लोग शिव और शैब दोनोंसे 5 उनके विक तथा छापकी निन्दा करते ई, पर 
समुद्रे स्नान और मरल » रामेश्वरपुरीमें जाकर रामेश्वर शिवका दर्शन नहीं करते, 
CC-0. 70229 d ससका) दह्यात मके चळत तथा काइीजीमें जाकर 
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सणिकर्णिकाम स्नान करके विना विश्वनाथके दर्शन किये हुए अपने घर छौट जाते हैं। इस 
सम्प्रदायमें बहुत लोग संस्कृतके पढ्नेवाळे हैं । शेव छोग आचारी ळोगांके तिलक 
छापको .अप्रमाणिक कहते हैं; किन्तु, पद्मपुराणमे इसके प्रमाण देख पड़ते हैं, जो नाचे 
लिखी हुई प्राचीन कथासे ज्ञात होंगे । कु 

संक्षिप्त प्राचोन कथा--पद्मपुराण--( भूमिखण्ड, ७६ वाँ अध्याय ) राजा ययातिकी 
आज्ञासे सम्पूर्ण भूमण्डलके सव मनुष्य भागवत होकर विष्णुके ध्यानम परायण हुए । सबके 
मन्दिर पताकाओं और शंख, चक्र तथा गदाओंसे युक्त हुए । ब्राह्मण आदिक सम्पूर्ण वर्णके _ 
लोग शंख चक्र तथा बाणादिकोंसे अंकित होगये, तथा पद्मादिकासे भो चिहित होकर 
प्रकाशित होने ढगे । सबके गृहोंके द्वारॉपर शंख पद्म इत्यादिके चिह्व विद्यमान हुए । 
नारियोंने अपने अपने गृहके द्वारोपर झांखादिकोंके चित्र बना दिये । (( स्वगेखण्ड ७० 

बाँ अध्याय ) शाल्माम और चक्राँकित त्राह्मणके समीप श्राद्ध करनेका उत्तम स्थान हत्या 

( पाताळखण्ड, ७९ वा अध्याय ) चांडाळ भी ऊध्वरेखासे युक्त उर्ध्वेपुंडू अपने | 
ढलाटपर देनेसे निःसन्देह शुद्धात्मा होजाता है, और पूजा करनेके_ योग्य होता हं । 

( उत्तरखण्ड, ७% वाँ अध्याय ) गंडकी नदीके पास, जहाँ शालग्राम शिला उत्पन्न 
होतीहैं, नारायण नित्य स्थित रहते हें । जो मनुष्य शंख और चक्रका चिह्ण धारण करके _ 
उनके समीप नित्रास करता है, वद मरनेपर चतुर्भुज होकर विष्णुछोकमें चछा जाता द 
प्रति वर्षके आषाढ़ मासमें शिवजी वहाँ जाकर निवास करते हैं । श्रेष्ठ ब्राह्मणको उचित 
है कि आषाढु मासमें वहाँ जाकर शंख चक्रादिकोंके;चिह्णोंको धारण करें । उनको वाये हाथमं 


~ 


शंख और दाहिने हाथमें चक्रका चिह्न धारण करना चाहिये; इससे उनकी मुक्ति होती दै । 

( २२४ बाँ अध्याय ) शिवजीने पार्वतीजीसे कहा कि विष्णुजीकी १६ प्रकारकी भक्ति 
ह; (९) शंख चक्रक्रा चिह्न धारण करना, (२) ऊध्वेपुण्डोका धारण, ( ३) उनके मन्त्रोंका . 
परिमह, ( ४ ) अन, (५ ) जप, (६) ध्यान, (७) नामका स्मरण; ( ८ ) कीत्तेन, (९) 
श्रवण, (१०) वन्दन, ( ११ ) चरणसेवन, ( १२ ) विष्णुके चरणके जळकी सेवा, (१२ ) 
उनका प्रसाद भोजन, (१४) उनके अक्ताकी सेवा, ( १५ ) द्वादशी अत करना और 


(१६ वीं ) तुलसी वृक्षका लगाना । ब्राह्मणोंकों उचित हैं कि अपनी भुजाओं पर अभिसे _ 
तपा कर शंख और चक्रका चिह्न धारण करें | वे लोग चक्र वा शख चक्र अथवा झंखादिक ` 
पांचों आयुध धारण करके ब्राहमणके कर्मका विधिपूर्वक आरम्भ करें | एता करनेसे उनको 


ha 


विष्णुका परमपद मिळता है तथा मोक्ष प्राप्त होता है। चक्रसे चिह्वित भुजावाले ब्राह्मणोंको 


गऊ प्रथय और सोना आदिक वस्तु दान देना उचित है-। त्राह्मणांको तपे हुए शंख चक्र 
और खियो तथा शुद्रोंको सुगंधित चन्दनस शंख चक्र अपनी सुज़ाओपर धारण करना , 
चाहिये । वर्णसे बाह्य भी वैष्णव त्रिभुवनको पवित्र करता है। ब्राह्मण बाई झुजामं शंख 
और दाहिनीम चक्र धारण करें । इस भाँति महोपनिषद्‌ तथा साम और यजुवेंदर्मे चक्र 
आदि घारणका विधान कहा है । जिनके कण्ठमें तुळसी और रद्राक्षकी साळा, ,मुजाओपर | 
शंख चक्रका चिह और ललाटपर उस्बेपुण्ड्र रहता है वे लोकको पवित्र करते ह । नण ` 
| वॉको उचित है कि अपने खरी, पुत्र, नोकर, पशु आदिकोंको भी शंख चक्रादिकांके 
|. चिह्वोंसे चिह्नित करादे। र 
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(1००२) ` मारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, एकादश अध्याय ।. १३६ 


(२२५ वॉ अध्याय ) ऊध्वेपुण्डके मध्यमे छक्ष्मीजीके साहित जनार्दन भ 
' बैठे रहते हैं; इस कारणसे जिसके शरीरम उध्वपुण्डू रहता है, उसका शरीर भगवानका 
निमेळ मन्दिर है. । ऊध्वेपुण्डू धारण करनेवाळेका देखकर मनुष्य सब पापांसे छूट जाते हैं | 
न्राह्मणोंका तिळक उध्वंपुण्ड, क्षत्रियका पट्टाकार ओर वश्यो तथा झाद्रोंका त्िपुण्ड ह 
क्षत्रिय आदिक वैष्णव भी ऊर्ध्वपुण्डू धारण कर सकते हैं; किन्तु ब्राह्मणाको त्रिपुण्ड धारण 


करना नहीं चाहिये । 
ण्यारहवा अध्याय । 
a 
( मद्रास हातेमें ) मद्रास और 
महाबलीपुरके गुफामन्दिर । 


मद्रास । 
 तिरुबलूरसे २६ मील ( आरकोनस्‌ जंक्शनस ४३ मोळ ) पूय और बम्बईसे रेल्वे 
द्वारा ७९४ मोळ दक्षिण पूर्व मद्रास शहरका रेलवे स्टेशन है । समुद्रके मासे मद्रास 
. शहरसे ७३० मोळ पूर्वात्तर कलकत्ता हे । रेळवेके रास्तेसे मद्रास शहरसे गुटकळ जंक्शन, 
- ` रांयचुर जक्शन, मनमार जंक्शन, भुसावळ जक्शन, नागपुर जंक्शन, आसनसोळ जंक्शन 
आर हबड़ा हाकर २१९३ मोठ कलकत्ता शहर ह; (किन्तु गुटकल जक्शन, चजवाड़ा जक्शन, 
_ कटक, खड्गपुर जंक्शन, उछबड़िया ओर. हबड़ा होकर केवळ १३११ मील दूर ह ६8 | 
मद्रास शहरसे रळव लाइन २ तरफ गई हे । 


(१) मद्रास झहरसे दक्षिण-कुछ पश्चिम -१६१ सियाली । 
साथ इाण्डयन रेलवे,” ज़िसके| १७४ मायावरम जंक्शन । 
तीसरे दर्जका महसूळ प्रति मौल२पाई चेङ्गलपट्ट जंक्शनसे 
स है;-- हु पश्चिमोत्तर २२ मीळ कांचोपुर 
-मसिद्धः स्टेशन । और ४० मीछ आरकोनस्‌ 
५ सेदापेट। जंक्शन । 
a चेंगलपट्ट जंक्शन । त्रिलोपुरम्‌ जंक्शनसे रेल- 
pi [oe वेके स्टेशनांका फासिळा विली- 
ष्ट [पुरम्‌ जंक्शन । पुरसके वृत्तान्तम देखिये । 
त्त पनरूटी । - ` |(२) मद्रास शहरसे पश्चिमोत्तर “मद्रास 
(ने कहर मरने । रेलवे,” जिसके तोसरे दर्जका महसूल 
ब [1 प्रति मोळ १३ पाई ळगता है;-- 
१४४ प सोळ-प्रसिद्ध स्टेशन । 


दालको एक नई लाइन निकळ जात अब मास उट कळा इ परा जद द हालकी एक नइ डक निकल जानेसे अव मद्रास शहरसे कलकत्ता केवळ १०२३ मील पड़ता 
मद्राससे पूर्वोत्तर नेल्छूर और अंगोल होकर २६७ मील वेजवाडा जंक्शन, ७७० मील कटक और 
१०२३ मील कलकत्तेके पास हवड़ाका रेलवे स्टेशन हे । 
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१४७ री मद्रास-१८९३. 2220 (६ १203 ) 
४३ आरकोनम्‌ जंक्शन । ३५१ रायचुर । बा 
५१ तिरुतानी । आरकोनम्‌ जंक्शनसे पूव 
८४ रेणुगुन्टा जंक्शन। | दक्षिण १८ मील कांचौपुर और 
१६२ कंड्पा । ४० मील चेङ्गळपट्ट जंक्शन । 
२२८ ताडपत्री । रेणुगुण्टा जंक्शन और 
३७८ गूटी शुण्टकळ जंक्शनसे हिन. 

टेशनोंका फासिला 
२७६ गुण्टकल जंक्शन । बत्तानतमें शीलय । 
३०८ अर्दोनी । ट 
३३४ तुङ्गभद्रा । (३) &. 


मद्रास शहरसे उत्तर ओर एक नहर गोदावरी जिळेको और विच च दूसरी नहर 
दक्षिणी आरकाट जिळेको गई हे । मद्रास शहरस पूर्वोत्तर एक सड़क त (ङ, wi 
राजमहेन्द्री, विजयानगरस्‌, ब्रह्मपुर, गजास, कटक, भद्रके; बढेश्वर) य क य 
नेको; दूसरी सड़क दक्षिण-पश्चिम विडीपुरस्‌, तिरुचनापल्ली, मडुरा और: ie Pa 
कन्याङुमारीको और तीसरी सड़क पश्चिम ओर कटपददी जंक्शन आर जा | 
पाससे होकर बङ्गछोर शहरको गइ दै । 

भाव अर्थात्‌ कारोमण्डलके किनारेपर (१ ३ अंश, ४ कला कक उत्तर 
अक्षांश और ८० अंश, १७ कळा, २२ विकळा पूर्व देशान्तरमें ) छ हां डळ 
और उस हातेमें प्रधान शहर मद्रास. हे, जिसको द्रविडियन Fe नापट्टनस्‌ स 
शहर अपनी शहरतलियों अर्यात्‌ उपपुरोंके सहित समुद्रके कि पर प र 
भीतर ९ मीळ लम्बा और लगभग ३३ मीळ चौड़ा २७ वर्गमीळके बत डा ड द, 
जिसके भीतर खास शहरके अळावे १४ गाँचमी 5 । क्षेत्रफछके के, द 
और शहरतलियोंके आसपास जोती हुई भूमिभी इ । 

सन्‌ १८९१ को सचुष्य-गणनाके समय किछेके साथ मद्रास शदरम ४५२५ १ टु मनुष्य 
थ; अर्थात्‌ २२५८१७ पुरुष और २२६७०१, स्त्रिया | इनमें २५८९९८ कि १ ६ 
मुसलमान, ३९७४२ ऋृस्तान, २८१ जन, १२९ बौद्ध, ४५ पारसा, ४ न रा र्‌ १ हे [ 
अन्य थे । मलुष्य-गणनाके अनुसार यह भारतबषम तीसरा और मद्रास दातेमं प्‌ शहर | 

मद्रास शहरके समयके मुताविक आरतवर्षकी सम्पूर्ण रेछवेकी घड्या स 1 जब 

मद्रास शहरकी लोकल घड़ीमें ६ वजता है, उस समय कक बज ४ ३ र 
इलाहाबाद ६ बजके ७ मिनट, आगरास ५ वजके ५० मिनट; हि ० 
मिनट; और बम्बईमें ५ बजके ३० मिनट; रहता है, अर्थात्‌ मद्रास ०20 न नक 
मिनट पहिले कलकत्ताम, ७ मिनट पहिले इळाहावादुर्म, १० मिनट पीछे आगरामं, द 
पीछे दिल्छीमँ और ३० मिनट पीछे बम्बईमे सूर्याद्य होता दै । 


ॐ मद्रास रेळवेकी एकं लाइन मद्रास दाहरसे उत्तर वेजवाड़ा जक्शनमें जा मिली है,-उसपर सद्‌" 
राससे ८५ मील गुडूर, ३० ९ मील नेल्ह्र, १८१ मील अंगोल और २६७ मील वेजवाडा जक्शन हे 
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(९००४) भारतञ्रमण-चतुर्थखण्ड, एकादश अध्याय।. १४८ 


यद्यपि मद्रास शहर देखनेमें बहुत सुन्दर नहीं है और उसमे अत्युत्तम सडके नही 
बनी हैं, तथापि उत्तम कारीगरीकी बहुतसी इमारत आर ऐतिहासिक दिळचस्पीकी बहुतसी 
जादे हे । दूरसे किळे, सौदागरोंके अनेक आफिसों; चन्द मीनारों, और सरकारी आफ्सोके 
सुन्दर दृश्य दृष्टिगोचर होते हं। -- त हब 
` हरमे छोटी बढी चार पाँच धर्मशालायें हैं, जिनमेंसे एक सौथइण्डियन रेके स्टेशनसे | 
शहरमें जानेवाली सड्कके -पास और दूसरी स्टेशनसे २ मीळ दूर शहरके भीतर 


मारवाड़ी धर्मशाला है । हि 2७% र 
मद्रासके वन्द्रगाहके पास तथा उससे दक्षिण कष्टमहांस, टेलीप्राफ आफिस,वङ्क, 


कमसरियटका स्तवळ, मद्रास मेळ आफिस, पोष्टआफिस, हाईकोर्ट तथा कारोबारके अन्य 
` मकान समुद्रके किनारेपर फैले हुए हैं, उनके पश्चिम देशी लोगोंकी घनी बस्ती है, जिसमें 
ओ एक बड़ी सड़कके बगढौँमे बड़ीबड़ी दूकानें, मदरासबंक और कडे गिरजे है । देशी बस्तीसे 
१ ` ` दक्षिण समुद्रके किनारेपर लगभग २ मीळ ठम्वे और डे मील चौडे मदानम किला, कूउम 
नदीका टापू, परेडकी भूमि, गवर्नमेंट हाउस और कई एक दूसरी सुन्दर इमारतें हैं। उस 
. भागके दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण तिरुबलेश्वरस, पेट, पूदूपाक, रायपेटम्‌, कृष्णम्पेट इत्यादि 
` महल्ले हैं । उस भागके पश्चिम पुदूपेट और एक दूसरे महर्लेमें खासकर यूरोपियन ढोग 
बसते हैं । इनके अळावे अन्य कई महल्लां और शहरतलियोंमें बहुतसे यूरोपियन बसे हुए 
हैं। मदरासकी प्रधान सड़क मांडटरोड है, जो किलेसे दृशिण-पश्चिम संटथमस मांउटतक 
चली गई है । उसके बगढोंमें सुन्दर वृक्ष लगे हुए हैं; परन्तु उसके किनारोंपर अच्छे मकान 
बहुत नहीं हैं । इसके अछावे केथेडूळरोड, जो मांउटरोडको काटता हुआ निकला है; और 
मउन्नेरोडभी अच्छी सड़क है । कूउम नामक .एक छोटी नदी किलेसे आधा मील दक्षिण, 
म्युनिसिपल्टीके हदके भीतर समुद्रमे गिरती है, जिससे बनी हुई टापूके दक्षिण-पश्चिम 
मद्रासके गवनरकी कोठी, जिसका दरवाजा मांउटरोडके पास है, खडी है । किलेसे मांउट- 
रोडको जाने वाली सड़कके मध्यसँ नदीके टापूके भीतर सरटीमनरोकी धातकी प्रतिमा बनी 
. हुई है, जो चन्देके ९०००० रुपयेके खचस सन्‌ १८३९ भै तयार हुई । किलेसे पश्चिमोत्तर 
५ ह शहरके पश्चिम एक बड़े क्षेत्रफलमें कड एक बड़े ताळाव, दो पार्क और अनेक बागान 
| ) जहाँ टहलनेके लिये बहुत छोग जाते हैं | उसके दक्षिण टाउन हाल है । सौथइन्डियन 
रेलवेके स्टेशनसे आधा मीलसे अधिक पश्चिम “इसपरटंक” नामक टेढ़ा तालाब है । 
| मदरासकी इमारतोंमें हाईकोर्ट, गवनेरकी कोठी 'केथेडूळ, भेमोरियळ हाल, सिनेटहाउसर 
__ . काठिज, सेंट्रल रेळवेका स्टेशन; टेलीआफ आफिस, पोष्टआफिस, अजायबखाना, अबजरवे- . 
 टरी, बड़ी लाइब्रेरी, अनेक अस्पताळ, अधिक खियाळके लायक दे. | किळेसे २ मील दक्षिण- 
` पश्चिम मद्रास छत्र बड़ी इमारत है । मदरासकी छाइनरेरियोंमेंसे 'रायछ एसियाटिक सोसा- 
इरी) की शाखा आर 'लिटरेरी सोसाइटी? में ळाभग १७००० किताव रकखी हैं । 
{5 सन्‌ १८०८ का कायम हुआ एक गरीवखाना है, जिसका-निर्वीह साधारण चन्दे ' 
अ संरकारक खचस होता दै, उसमें गरीब, निर्वेळ तथा अनाथ लोगोंको भोजन और वख 
`. सिता है और लगभग ४०० पुरुष और खियोंके रहनेका स्थान यना हुआ है | मद्रासमें 
. साप्तारण छोगोंके लिये एक एत्तम अस्पताल है, जिसमें . रोगियोंके लिये ३०० से अधिक 
. चारपाइया रक्खी हुई हैं। र हर ° 
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१४९ प खदरास-१८९३. ` _ (१००५ ) 


` सन्‌ १८८२-१८८३ सै मद्रासके ५ कालिजोमें ७८७ विद्यार्थी ३ कालिजोंमें, जा. 
पेशे सिखळानिके लिये हैं, २१७ विद्यार्थी १४ अङ्गरेजी हाईस्कूछोंमें १२६३ विद्यार्थी ५५ 


अङ्गेरजीके मिडिळ स्कूछोंमें ३४६१ विद्यार्थी थ । इनके अळावे देशी भाषाके बहुतसे 
मिडिल स्कूल थे । | 


खास शहरके उत्तर भागमें दिवानीका जेळखाना, रोमनकैथोलिक चच, शिल्पकारीका 


स्कूल, कई अन्य स्कूल और अस्पताळ हृ - 

किठेसे पश्चिम जनरछ अस्पताळ और मेडिकळ कालिज है। कूइम नदीसे वना हुआ 
टापूके पश्चिम नेपियरपार्क, एक गिरजा और स्कूळ और दक्षिण ओर समुद्रके पास सेनेटहा- 
उस, इ“जनियारंग कालिज, प्रेसीडेन्सी काढिज, हिन्दुआंका स्मशान, पुलिस इन्स्पेक्टर 
जनरलछका आफिप्त, सेण्टहोमका चर्च और यतीमखाना हे! 

मद्रासमें बडी फौजीछावनी है जिसमें ३००० घे अधिक सैनिक लोग जिनमें लग 
भग ११०० यूरोपियन हैं, रहते हैं । वहुतसे गिरजे हू । जळकळ सर्वत्र लगी है । सडका 
घर रात्रिमें छालटेनोंकी रोशनी होती है । सवार्रीके छिये ताँगे घोड़े गाड़ी और बेल" 
गाड़ी मिळती हैं । 


Ais 


खास शहरके, जिसमें देशी छोगोंकी बनी वस्ती है, पूवके वन्दरगाइपें ४० फीट 


5 


चौड़ा एक पुरता बना दै, जो रिनारेसे पानीके भीतर १ हजार फीट छम्त्रा है! उस पर 
-जहाजके मुसाफिर उतरते हैं । सब देशोंके जदाज यन्द्रगाहमें आते हैं और सव देशास 
जानेके लिये वन्द्रगाहसे खुलते दै । गल्ला, रुई, काफी, नीळ, तेलहन, रङ्ग, चीनी, चसड़ा, 
_ सींग; इत्यादि वस्तु मदराससे दूसरे देशोमें भेजी जाती हैं और लोहा इत्यादि थाठु खुर्दा 
चीजें और युरोपियन कारीगरीकी विविध भाँतिकी चीजें दूसरे देंशोंसे मद्रासमें आती हा 

उस देशकी रीतिके अनुसार मद्रास शहरके पायखानोंमें पर्दे नहीं दे. । बड़े पायखा- 


नोंके बाहर वीड़ी बिकती दै । उस देशक छोग मललाग करते समय वाड़ी पाते हैं और “ 


- जोर सोरसे परस्पर वातें करते हैं उत्तरी भारतवर्षकी खियोंके समान वे ढोग मळत्यागके 


समय परस्पर ञ्जा नहीं करते । अत्रिस्सृतिके २१९ वें और ३२० वें स्थोकमे लिखा है कि 


मळत्यागने, लघुशंका करने और होम करमेके समय मौन धारण करना. उचित है | 
नई हाईकोट--खास शहरके दक्षिण पोष्टआफिस और पोष्ट आफिससे दक्षिण समु- 


द्रके किनारेसे कई सौ गज पश्चिम १ ढाख वर्गेफीट भूमि पर नई दाईकोटे बनी दै। | 


दूरसे उसकी दो मखिछी ३ मजिली इमारतोंके सुनहरे कलशोंके साथ वीसंदाँ गुम्बजोंका 
मनोहर दृश्य देखनेमें आता है। उसके भीतरकी लकड़ीकी नकाशी और रज्ञोंकी आरास्तगी 
देखने लायक है । उसमें जज छोगोंक्रे ४ इजलास हैं। सन्‌ १८८८ में हाईकोर्टका 
. काम. आरम्भ हुआ और सन्‌ १८९२ मै इमारत तैयार होकर उसमें कचहारेयोंका काम 


“होने छगा। 
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किला-हाईकोटेसे दक्षिण “फोटेसेण्टजजे” नामक किला है। किलेके आगे अर्थात - 
पूव ओर समुद्रके किनारे पर चौड़ी सडक वनी हुई हैँ । किळेके पूर्वका अगवास सीधा हैं, ` 
ङेकि न पश्चिमका अगवास अद्जचन्द्राकार बना हुआ दै । किलेकी दीवारके पास जगह . | 
जगह तोपोंके बुज हैं. । किळेके वाहर गहरी खाई और भीतर बहुतस फौजी आफिस यूरोपियन _ 


~ 


' १००६) .- भारतभ्रमण-चतुर्थेखण्ड, एकादश अध्वाय। ` १५, 
बारक अर्थात सैनिक गृह, तोपखाना, चंद्‌ गवनमेण्ट आफिस और सेंटमेरीका चर्च है, जो सब्‌ 
व्य र] १७ ~ ~ \ 
१६७८स १६८० तक बना था । उसमें कई एक अङ्गरेजी अफसर दफन किये गये हैं । 
किले ~ 4 च ८ ७५, A ७० किल 
के भीतरकी प्रायः सब इमारतें दो ओर तीन, सजिलकी हे । किला आम छोगोंके ल्यि 
खुला रहता है । किलेके बुजसे समुद्र और जद्दाजोका उत्तम दृश्य दृष्टिगोचर होता है | 
किलेसे ३ मील पश्चिम जेळखाना है । 
 गवनभेण्ट हाउस-किळेले करीव ३ मीछ दक्षिण-पश्चिम गवर्नेमेण्ट हाउस है ¦ इसका प्रधान 
. दरवाजा उत्तरको है । पत्थरको चौड़ी सीढ़ियों द्वारा उसके निकट पहुँचना होता है | श्ररिङ्ग- 
पट्टनसके फतेहकी यादगारमें इसका हाळ ( बड़ा कमरा ) बना । भीतर चारों तरफकी 
दीवारोमें टीपूसुछतान, महारानी विक्टोरिया, बहुतेरे वाइसराय, बहुतेरे छाड और बहुतेरे 
~ ° रवीरें च ~ 
सरीफ अङ्गरेज अफसरोंकी तस्वीरें हैं। दूसरे कमरोंमें अनेक शरीफ अङ्गरेज और हिन्दुस्तानके . 
बहुतेरे नवाबोंकी तस्वीरे देखनेमें आती हैं । ' 
, अजायवखाना-अजायबखानेका अङ्गरेजी नाम मिउजियम, पारसी नाम अजायवखानाः 
ओर हिन्दी नाम जादोघर है । किलेस करीव २ मीळ पश्चिम कुछ दक्षिण पांथेयन रोडके 
पास दो मिला अजायवखाना है, जो ६) बजे सुबहसे ५ बजे शाम तक खुळा रहता है । 
सालमै करीव ४ लाख आदमी इसको देखते हैं । | 
_ सन्‌ १८४६ में इसकी चीजोंके बटोरका काम आरम्भ हुआ । प्रथम इसके असबाब 
र देय च i थे; किन्तु सन्‌ १८५७ में बतेमान मकानोंमें छाये गये; तबसे इसमें 
-. रखनके असबावांके बटोरका काम जारी सिउजियममे उ + 
| दोगया है । जो अब तक विना जाने ण Jo बा SR कयी 
|... रक्ले गये हैं, जिससे इए जानवुरूथे, उनमसे बहुतेरे तलाश करके इसमें. 
गय हू, जिससे यह मिउजियम मझा हुर/ हुआ है । 
र्‌ ha ७). “७ ह र ` 
ह ह ही परहुक जळ थलके मरे हुए जानवर अर्थात्‌ मछली, घडियाल, शंख, घोंघे; 
न य, पढ टा पतंग आदि; सामुद्रिक चीजें अर्थात्‌ फेन, जढकी छकड़ी, लतर 
SR किसिमकी लकड़ियाँ; देश देशके गहने, कपड़े, वर्तन, पत्थर और 
र Ee म अछा, रेशम, नकळी फड, और खानिक चोजोंके नमूने हैं । एक 
चांदी और तासे सैकड़ डत हु हिज सा (SN एक जगह तत 
भांतिके कत न अडा परदके हजारों सिक्के रक्खे हुए है । एक जगह तःजारेके भांति- 
वहुतसे हथियार, हाथी दाँतकी बनी ई तजोरके ग रे 
शिव मन्दिरक हर हुई तजारके राजाकी सभा और तज्ञोरके बड़े 
शिव म नमूना ह्‌ । अजायवखानेमें बहुतेरी ऐसी ची टा क 
= दई । चीजे हैं, जिनको देखनस अङ्गरेजी 


, हाता है | अजायवखानेसे लगा एकै 

छ स छगा हुआ एक पढ्नेका कमरा और एक साधारण लोगोंका पुस्त= 
- रा ` 2 र २ i 
` बहुत क थि सम्बन्धी वाग ) यह केथेडूलके पास २२ एकड़ जमीनपर 
. दो सुन्दर छोटे दाता दे और पक क दुर्डम दक्ष और झार को हैं, 
क: ज्य चय दि ' छाइब्ररी वनी र के उद्योगसे 
१८२६ अयद बाग कायम हुआ | हुई है । डाक्टर राइटके उद्योगसे सन्‌ 
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- १०१ _ मद्रास-१८९३. (१००७) 
रानी बाग--यह सेट्रेछ रेलवे स्टेशनके पास १०६ एकड़ भूमिपर है । इसके मीतरकी 

कुछ सड़क ५३ मील लम्बी है । इसमें बनाई हुई वहुतेरी झील, एक पबलिक हम्माम, गद 


= 


खेळमेको जगह, वाजा वजानेका स्थान आर एक चिडिया खाना ( पझुझाळा ) ये हैँ। एक 
चेरेके भीतर पशुशालामें अनेक वाघ, गंड, भाळू आदि जंगली जानवर हैं । उनके देखने- 
चालेको आघ आना महसूलदेना पड़ता 'है । घेरेके बाहरके वागमें पशु पक्षियोंके देखनेम कुछ 
नहीं देना पड़ता हे वागके दक्षिणके किनारेपर सड़कके पास विक्टोरिया टाउन हाल है, जो ` 
सन्‌ १८८३ से १८८८ तक चन्देके खर्चसे वनकर तैयार हुआ । | 

अबजर बेटरी--मिउजियमसे करीब १ मील पश्चिम छोटी खानगी अबजर बेटरी है, 
जिसका काम सन्‌ १७८७ में आरम्भ और सन्‌ १७९३ में समाप्त हुआ । उसमें उत्तम यंत्र 
हैं। बह बहुतेरे शरीफ आर्दमिर्योके चांजमें रक्खी गई है । 

चर्च-प्रद्रासमें १०-१२ चर्च हैं, जिनमेंसे एक “सौथ ईण्डियन रेलवे” के स्टेशनके 
सामने है, जो सन्‌ १८१८ से १८२० तक ९००००० रूपयेके खर्चसे बनकर तैयार हुआ 
था । उसका मीनार १६६ फीट ऊँचा है। 

जनरल. हस्पिटछ--( याने आम अस्पताळ ) यह संट्रळ रेलवे स्टेशनके सामने है। ` 
उसमें २८० बिस्तर हैं और यूरोपियन तथा हिन्दुस्तानी रोगी रहते हैं । 

गवर्भरकी देहाती कोटी-यह गवनेमेंट हाउससे करीव ५ मीळ दूर गिंडीके पास एक 
"उत्तम इमारत है, जिसके दक्षिण ८२ एकङ्मै फूलोंका सुन्दर बाग लगा है। 

मद्रास हाता-यह भारतवर्षके दक्षिणी भागमें है । इसके उत्तर सूबे उड़ीसा, मध्य- 
देश, हैदराबादका राज्य और वम्वई हांतेके जिले हैं । वाकी तीन तरफ समुद्र है। इसके 
भीतर मदरासके गवनरके अधीनके अनेक देशी राज्य और मैसूरका. राज्य है । शास्त्रमे इस 
'देशका नाम द्राविड छिखा है । यहद त्रिथुजाकारसे दक्षिण समुद्रके भीतर चलागया दे 
इसकी सबसे अधिक लम्बाई पूर्वोच्तरसे पश्चिम-दक्षिणका छगभग ९५० मील और सबसे 
अधिक चौड़ाई ( हैद्राबादके राज्यसे दक्षिणको ) पूरसे पश्चिम तक ४५० मीळ है। सन्‌ 
१८९१ की मचुष्य-गणनाके समय मद्रास हातेके अङ्गरेजी राज्यका क्षेत्रफल १४११८३ 
वर्गमील, देशी राज्योंका क्षेत्रफल ९६०९ वर्गमीळ और मैसूर राज्यका क्षेत्रफल २७९३६ 
वर्गमीळ था, जो तीनों मिळकर.-१७८७३४ वर्गमील होता है । मद्रास हातेका सदर स्थान 
मद्रास शहर है, जिसमे इस हातेके गवनर रहते दैं। हातेके पूर्वके किनारेकी पूर्वी घाट और 
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द , कारोमण्डछ और पश्चिमकें किनारेको पश्चिमीघाट तथा सढेवारका किनारा कहते दें । पूर्वी 
घाटके पासकी पहाड़ियोंकी औसत उँचाई समुद्रके जलसे केवळ १५०० फीट हे, किन्तु 
पश्चिमी घाटकी चन्द्‌ पहाड़ियोंकी ऊँचाई ८००० फीटसेभी अधिक है, अर्थात्‌ नीलगिरिकी 
एक चोटी समुद्रके जळसे ८७६० फीट, और आनामढई पहाड़ीकी एक चोटी ८८६० फीट 
ऊँची है । मद्रास हातेकी नदियोंमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये तीन नदियाँ प्रधान हैं 
जो पश्चिमी घाटसे निकलकर पूर्वी घाटके बङ्गाढेकी खाड़ीमें गिरती हैं । इनके अतिरिक्त 
मद्रास हातेमें पिनाकिनी, पनार, वैगा, वेल्लर ताम्रपर्णी; तुन्नभद्रा इत्यादि नदियाँ 
बहती हैं । देशमें ७० प्रकारके सांप है, किन्तु उनमेसे केवळ १३ प्रकारके सपे 
विषधर होते हैं । ब 
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(१००८) भारतम्रसण-चतुर्थखण्ड, एकादश अध्याय । - 
। 2 2 2 : | १५२ 
|. मद्रास हातेके अङ्गरेजी राज्यम श्र्‌ जिळे हैँ,-गञ्ञाम, विजगापट्टन हद हः 
१ कृष्णा, करनूल, बल्लारी,. अनन्तपुर, कड्पा, नेस्ठूर, चेगढपट्ट, मद्रास, उत्तरी गादावरो, 
` दक्षिणी आरकाट, तंजोर, तिरुचनापल्डी, मदुरा, तिरुनलवेली, सैढम कोयस रकार, 
. गिरि, मढेवार और दक्षिणी किनारा जिला। | ' ` ` उतर नो. 

मद्रास हातेके अङ्गरेजी राज्यम सन्‌ १८९१ की मनुष्य-्गणनाके समय ३५६ वः 
मनुष्य थ; अथात्‌ १७६१९३९५ पुरुष आर १८०११०४५ खियाँ । इनमें ३ १९९८३१ 
EE ३८६ झुसळमान, ८६५५२८ कृस्तान, ४७२८०८ एनिभिष्टिक अर्थात्‌ २०९ 
क्क जातियोंके लोग, २७४२५ जैन, १०३६ बौद्ध, २४६ पारसी, १२८ सिक्ख; ४ २ जङ्गी 
र १ ४५०३ जिनका कोई मजहब नहीं लिखागया था और २९ छोटे छोटे मज बाज हद, 
जिनमें सेकड़ पीछे ३९३ तामिळ. भाषा बोलने वाळे, ३८३ तैलङ्गी भाषावाळे, ७३ महे है; 


ha 


आपाबाडे, ४ कनड़ी अर्थात्‌ करनाटकी आाषावाले, ३३ उड्या आाषावाळे, २३ ऊर्दू भाषावाहे, 
1 


थियन भित ज त्र, वरची, मरा, विरल ए 
-_ मल्ल क कूरक राज्यमें, पछ वाढनेवाछे) पूर्वी किनारेके समीप मद्रास शहरसे 
प क कर ह कृष्णा, गोदावरी, विजगापट्टन आदि जिलोंमें, मढेयाढम्‌ बोळनेवाठे 
> क मळेवार जिठेमे और दक्षिणी किनारा जिले तथा तिरुवांकूर और कोचीनके 


गैर उसके आसपासके अङ्गरेजी 


EE. पहिले खण्डमें ल सो वा बे कि हैं । ( आरतञ्रमणके 
. लिल्ली जियो गे समय मैसूर राज्यको छोड़ करके मद्रास हातेमै तीचे 
` ७२० यूरेशियन खियो. अर ७४ पढ़े हुए थे,--प्रति हजारमै ७८६. यूरेशियन पुरुष, 
- जातिको खियाँ, ६०५ कोमटी झिण, ३७ जाह्मणी, ६५८ कणक्कत पुरुष, २१ कणकन 
५० १७ कोमटी जातिको स्त्रियों; ५८७ करनाम पुरुष १३ 


ह उरुष, १२५ नायर जातिक्री खियौँ २१८ देशी कृस्तान, 


। इनके अढावे द्राविड़में खासकर 


> करणाम जादिकी खनियाँ; ४९० 
६ देशी कृत्तानोंफी रिया त्यादि 


६: ग ~ -गणनाके क > नेवाळी पके 
७५३७४६५ मनुष्य थे। इनमें ऊँचे दरजेको ` मद्रास हातेमे खेती करनेवाली जातिय 
क वेल्डाळ, मलेवार हक क जातियोंमें तैळङ्ग देशमें वेळमा, तामिळ बोळ्ने- . 

dn न Se आधिक हैं। नायर लोग मद्रास हातेमें 
हैं; १५८०० ९ नवाल जातिके छोग, जिनको तामिळमें इडेयन 

०० थे; ये ढोग वल्छारी और करनूळ जिलेमें अधिक 
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नी. EN. फरार, हो 


१५५ ' मद्रास-१८९३,. डे . (१०११) 


हैं; उनमेंसे वहुतेरे अपना भेड़ रखनका पेशा छोड़ दिये हैं । सौदागरी करनेवाली जा 
ढोग ६४००४७ थे, जिनमें ३६५७१५ सेटी आर कोमठी थ । इनके अळाव ९२८५२ 
ब्राह्मण, १९३५५० क्षत्रिय और शेषे अन्य सत्र जातियोंके लोग थ । उस ( मनुष्य-गणनाक ) 
समय मद्रास हातेमें ११३९९६८६ शैव मतके लोग, १०४९४४ ०८ वैष्णव और ६४५८० 
ढिङ्गायत थे । इनके अतिरिक्त रिंगायत लोग ४७०२६९ ' मसूरकं राज्यम और ३६९००४ 
बम्बई हातेमें थ । जिङ्गायत छोगं शैव होते हैं । वे जाति भेद नहीं मानते, खियांका बहुत 
सम्मान रखते हैं. । मैसूरके पाश्चिमके छोग बहुत हैं, जो इनका खास तिजारतका स्थान है! 
इसके अळावे वे लोग मद्रास हाते और वस्वई हातेके दाक्षिणके जिछाओंस अपना कारोबार 
करते हैं। भारतवर्षके दूसरे भागोंकी अपेक्षा मद्रास हातिमं कृस्तान बुत ह. 

मद्रास हातेके अङ्गरेजी राज्यके शहर और कसबे, जिनमें सन्‌ १८९१ की जन- 

संख्याके समय १०००० से अधिक मनुष्य थे;- 


ने० नाम शहर नास,जिले - जन-संख्या | न० नाम शहर . नाम जिले जन-सख्या 


१ मद्रास मदंरास ४५२५१८) २४ तळाचेरी मळेवार २७१९६ 
२ तिरुचनापल्छी तिरुचनापल्ळी ९०६०९ | २५ अर्दोनी बल्लारी २६२४३ 
_३ मदुरा. मदुरा ८७४२८ | २३ ब्रह्मपुर गजाम रच्य 
४ सेलम सेढम ६७७१० | २७ तुतुकुडी तिरुनळवेली _ २५१०७ 
७ कालीकोट मढेवार ६६०७८ | २८ तिरुनडेवेछी तिरुनळवेळी २४७६८ _ 
.६ वल्लारी बल्लारी ५९४६७ | २९ करनूळ  करतनूळ,, २४३७६ 
७ नागपट्टनम्‌ तःजोर ५९२२१। ३० मायावरम्‌ तजौर २३७६५ : 
८ तज्ञौर . तखौर ५४३९० | ३१ गुट्र कृष्णा २३३५९ 


श्‌ कुस्भकोणम्‌ तजौर ५४३०७ | ३२ श्रीरङ्गस्‌ . त्रिचनापल्ली २१६३२ 
१० कडाळूर दक्षिणी अकोट ४७३५५ | ३३ श्रीबह्लीपुतूर तिरुनळेवळी २१४४८ 


११ कोयम्बुतूर कोयम्वुतूर ४६३८३| ३४ बेजवाड़ा कृष्णा, २००४ १ 
' ` १९ वेळ उत्तरी अर्काट ४४९२५ | ३५ मनारगुडी तजौर . २०३९५ 
१३ कांजीवरम चेङ्गळपट्ट ०२५४८ ३६ दीण्डीगल मदुरा २०२०३ 


१४ मङ्गलूर दक्षिणी किनारा ४०९२२ | ३७ ङुडीआतम उत्तरी आकाट १८७४७ 
१५ काकेनाड़ा गोदावरी ४०५५३ | ३८ पालमकोटा तिरुनळ वेळा. १८६८६ 


१६ पालघाट मलळेवार ३९४८१ | ३९ चिदम्वरस्‌ दक्षिणा-आकाट १८६४० ` 
१७ मछलीपटून कृष्णा ३८८०९ | ४० चिकाकोळ गेजाम १८२४१ 
१८ विजिगापट्टन विजिगापट्टन ३४४८७ | ४१ कोचीन मलेवार १७६०१ 
१९ विजियानगरस्‌ विजिगापट्टनमू ३०८८१ | ४२ कड़पा कड़पा १७३७९ 
२० एलौर गोदावरी २९३८२ | ४३ अनकापस्छी विजिगापट्टनम्‌ १७०१० 
३१ नेल्लूर नेल्लूर २९३३६ | ४४ धळचीं सदुरा १६९४० 
` २२ राजमहेन्द्री गोदावरी २८३९७ | ४५ तिरुपतूर सेलम १६४९९ 
| २३कननूर मलेवार २७४१८।| ४६ पढीखेमडी गाम १६३९० 
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बंश नाम शहर नाम जिले जन-संख्या 
` ४७ पेरियाकुलस्‌ मदुरा १६३६३ 


.४८कुछसेखरनपटनम्‌ तिरुनळ वेळी १५९२४ 


भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, एकादश अध्याय । 


ने? नाम शहर “ नाम जिले 
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६२ सैदामङ्गढम्‌ सेलम १३३५४ 

६३ राजापाळयम तिरुवळवेली १३३०१ 

६४ संटथ मसमॉउड चंगढपट्ट १३१३७ 

६५ तिरुवाट्र तजोर + १२९३४ 

` ६६ साठू बिजिगापट्टन १२९१७ 
६७ होसपेट दरछारी १२८७८ 

ˆ ६८तेन्‌्काशी तिरुनलवेढो १२८६१ 
 . ६९अर्पुकोटई मदुरा . १२६७३ 


७५ कायरपटनस्‌ तिरुनलवेली . ११४६५ 
७६ कळडैकुरुची तिरुनळवेटी ११०९६ 
७७ आकोट उत्तरी आकोट १०९२८ 
७८ आङ्गोछ नेल्छूर १०८६० 
७९- करूर कोयम्बुतूर १०७५० | 
८० अधिरामपट्टनस्‌ तःजोर १०७४८ 
८१ चदाळ करनूल १०७३७ 
८२ अस्वूर उत्तरी आकोट १०५८६ 
८३च्िशा कृष्णा १०५८१ 
८४ रासेपुर सेलम १०५३९ 
८५ काम्पती बल्लारी १०५२५९ 
८६ धवंलेश्वरस॒ . गोदावरी १०४९२ 
८७ बाढाजो उत्तरी आर्काट १०४८५ 
८८ रायदुग बल्लारी १०३८२ 
८९ पाळकांडा विजिगापट्टन १०३६७ . 
९० ताडपत्री अनन्तपुर १०२८३ 
९१ पार्वतीपुर विजिगापट्टन १००५१. 
९२ परमकुडी मदुरा १००० . 


मद्रास हातेमे ( मसूर राज्यको छोड़ कर ) ५ देशी राज्य हैं । सन्‌ १८९१ की 
मघुप्य-गणनाके समय इन राज्योंके ९६०९ वर्गमील क्षेत्रफलमें ३७००६२२ मनुष्य ये! 
अथात्‌ १८५३९७६ पुरुष ओर १८४६६४६ खियाँ । इनमें २७५९२११ हिन्दू, ७१४६५१ 


Ee भापाबाळे और, २ दूसरी भाषा बोलते वाळे मनुष्य ये | 


` स्तन, . २२५४७८ मुसलमान, १२६७ यहूदी, १० जैन, १ पारंसी, और ४ अन्य थे? 
जिनमे सैकड़े पीछे ७३२ मढेयालम भाषा बोलने वाळे, २३ तामिल भाषावाले, १३ तेलग. 


१५७ हि मदरास-१८९३. दु (१०१३) 


मदरासहातेके गवनेमेन्टके अधीनके ५ देशी राज्योंका त्रिज;- 


क्षेत्रफळ | कसवा ६ £ साळु- 
बगर्माल | गाँव . मकान सन्‌ १८८१ | जारी रु० 


पवास 


तिरुववॉकूर ६७१० ३७१९ ५२४९५०।२४०११५८।६६००००० 


देशी राज्य 


~ 


कोचीन | १३६१ ६५५ १२५२९७| ६००२७८|१६००००० 


२ 

३ | पुदुकोटा ११०१ ५९७ | ७४०८४ | ३०२१७|\७% ०० 
४ | वङ्गनापह्ली | २०३ ६४ ८७३५ | ३०७५४- 

५ | सण्डूर १६४ २३ २६८६ | १०५३३ | 


| । जोड़ | ९६०९. | ५०५८ 5 रथा ९६०९. ५०५८ | ७३५७५२ |३३४४८४१ | 


मद्रास गव्मेन्टके अधीनके देशी सुज्योंके कसबे जिनमें सन्‌ १८५६ कीः मनुष्य 
गणनाके समय १० इजारसे अधिक मनुष्य थे, नीचे हैं;--तिरुवांकूर राज्यके तिरुवनन्द्समें 
२७८८७, अळोपीमें २२७६८, कीळनमे १५३७५ और नागरकोयलमें १११८७, कोचीन. 
राज्यके मतन चेरेरमें १७३५४ और तिरुचुरमें १२९४५ और पुदुकोटा राज्यके 
पुदुकोटामे १६६८५ । | 

महाभारतमें चोळ, पांड्य, माहिषक, केरळ, काळगिरीय, अंध्र, कलिङ्ग, विदर्भ इत्यादि 
दृक्षिणके देशोंका नाम लिखा है। चोळ देशमें तजोर, कुम्भकोणम्‌ आदि, पांड्य देशमें 
मदुरा इत्यादि, माहिषक देशमै मैसूर, बङ्गडोर, श्रीरंगपट्घनस्‌ आदि, केरळ देशमें मळेवार 
काळगिरीय देशमें नीलगिरे आदि, अंध्र' देशम गोदावरी जिला और उसके दाक्षिणके जिले, 
किंग देशमै विजिगापट्टस्‌ जिला और उससे उत्तरके जिले तथा उड़ीसा देश और मध्य 
देशका कुछ हिस्सा, और विदर्भ देशमँ बीदरके आस पासके देश हैं; किन्तु इन देशोंकी 
ठीक सीमा कोई नियत नहीं है । ३-3 | 

द्राविड़ी ढोग पञ्जाब, राजपूताना, पश्चिमोत्तर, बङ्गाल आदि नमंदाके उत्तरके प्रदे- 
को हिन्दुस्तान और इनके निवासियोंको हिन्दुस्तानी कहते हैं । उनमें प्रायः सव लोग 
काठे और सांबरे होते हैं। वहाँ वाळोंके मुख्य वस्न साफा, छोटी पगड़ी, अंगरखा; कोट और 
धोती हैं । बंडे जातिके हाकिम, अमळे और वकीलभी प्राय; इसो ठाटसे रहते हैं । कोई कोई 
रंगीन बंडा रूमाळ सिरपर वांधता है । बहुतरे लोग - ळंगोटके ऊपर ५ हाथका डोरिया वस्त्र 


` कमरपर लपेटते हैं । आड़ियोंके समान द्राविड़के बहुतेरे छोग बड़े घेरेकी शिखा रखते हैं ओर 


अपनी मूछ मुडवाते हैं । मळेवारके लोग छलछाटसे ऊपर शिखा रखकर उसको आगेकी ओर 
ळटकाये रहते हैं । स्थान स्थानपर रामानुज संप्रदायवाढे ( आचारी ) बहुत देख पड़ते है । 
द्राविडी छोगोंके जूते चपौरे होते दै, जिनमें अंगूठे घुसानेके लिये चमड़ेकी नथुनी रहती दै । 
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शन 


(१०१४) भारतभ्रमण-चतुर्थेखण्ड, एकादश अध्याय । ` ते 


[ 


गर्म मुल्क होनेके कारण वहाँके छोगोंमें रूईदार कपड़े पहनने और चारपाई रखनेकी 
बहुत कम दै । साधारण छोग बिना विस्तरकी भूमिपर बेठते है । सव साधारणका 
भाजी और उसिना चावळका भात दै। उत्तम वणके लोग नीच वणॉकी दृष्टि बचा 
एकान्तमे भोजन करते हैं। धनी गरीब सव लोग पान खाते है । दुसरे देशोंकी खनिया 
समान पुरुष, पुरुषसे ळज्ञा नहीं मानता । पायखानोंके भीतर परदे नहीं है वहाँके बहुत 
. लोग पायखानोंमें परस्पर बातचीत करते ह । समुद्रक सपक देशास हाथीपांवकी 
बीमारी होती है । ८८२ 
मद्रास हातेमै काफी ( कहवा ) और तम्बाकू बहुत उत्पन्न होते हैं। कुछ कुछ चांयभी 
होता है । नमक तैयार किया जाता है । ज्वार बाजरेकी फसिल बहुत होती है । धान, अरहर, 
तिल, बरेंमी उत्पन्न होते हैं । ताड, नारियल, इमली, खजूर, ववूरके वृक्ष बहुत है । मद्रास 
प्रान्तमें मूँगफढी बहुत उत्पन्न होती हैं, करीब ढाख एकड़ भूमिपर इसकी खेती हुआएकरती 
है। नागफनी, सीज और केतकी जगह जगह रेळवेके बगलोंमें घेरेकी जगह लगाई गई है।. 
बहुतेरे छाता, पानी भरनेके डोळ और अनेक मकानोंके छप्पर ताड़के पत्तोंस और अनेक 
, मकानोंके छप्पर नारियळके पत्तोंसे बनाये जाते हैं । । 
द्राविडके बहुतेरे देवमन्दिर दूसरे देशोंके मन्दिरोंसे बहुत बड़े दे । बहुत मन्दिरोमे 
बड़े बड़े गोपुर और बड़े बड़े मण्डप बने हे वहाँके मन्दिरोंमें देवताओंका दशन अलसे 
होता है। पूजा पुजारीद्वारा चढ़ाई जाती है । देवताओके निज मन्दिरको आदितम वा 
विमान कहते हैं और जिस सरोवरम वडेपर चढाकर देवता घुमाये जति हैं, उसको तेप्प- . 
कुढस्‌ कहते हे । शिवमन्द्रोंकी दीवारों और /छतों पर नन्दीकी अनेक मूत्तिरहती है 
पत्थरकी दीवारों और स्तम्भोंके ऊपर गाचका/कास भी होता है । प्रायः सब तीर्थस्थान और 
दाहरोंमें धर्मश्ाळायें और सदावत हैं । किसी किसी जगह त्राह्मणांके टिकनेके लिये खास धर्म 
शाला चनी दै । प्रायः सम्पूर्ण तीथॉमें /शिव और विष्णु दोनों देवताओंके मन्दिर बने है । 
पद्मपुराण, स्वगखण्डके ५ चें अध्यायर्म लिखा है कि ब्रह्माजीने शिव और विष्णुसे कहा कि 
प्रथ्वीपर जितने तीर्थ हैं, उन स्रोमे आप दोनोंकी समान पूजा होगी, विना आप दोलोंके 
, ` निवास किये किसी तीर्थकी पवित्रता न समझी जायगी । की? 
___ आटा और घी प्रसिद्ध जगहोपर मिलता है । झहरों और बड़े स्टेशनोंपर महंगी मिठ 
+ केळे और नारंगीभी मिलती हैं। कच्ची रसोईका सामान सर्वत्र मिळता है । तरकारी बहुत 
रा प्रकारकी विकती हैं । मद्रास हातेके दक्षिणीय भागमें प्रसिद्ध जगहों पर विना समयके 
| आम और कटहलके फळ विकते हैं ! कई जगहोंमें केवळ २४ रुपये भरका सेर 
.  चाजारमें चलता है। 
छः की हातेमें गर्मी बहुत पड़ती है । पूर्वके जिलेमें गर्मीकी ऋतुओंकी अपेक्षा जड़े 
` , दृष्टि अधिक होती है। मदरासमें औसत सालाना ५० इश्च वषी होती है, जिसमेंसे छम 
____ आधा पानी केवळ नवम्बर महानेमें गिरता है। यद्यपि अगहन, पूस और साघमे जाडा 
ह “i Na सद्रासके भैदानोंसे प्रायः जाडा: नहीं है । समुद्रका ज्वार तीन 
र लो नहीं होता । समुद्रके फिनारोंपर बार बार तोफान आया करता ५ 
.  पन्दरर्गाह तूफानोंसे सवेदा जहाजोंको नहीं बचा सकता है । | 
RD: Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri * 


है 


१५९ मद्रास-१८९३. '  , (१०१५)' 


ऊपर लिखे हुए तामिळ आदि द्राविडी भाषाचांको आर्यावत अर्थात्‌ नमंदाके उत्तरके 
` पञ्जाब, पश्चिमोत्तर, वज्ञाल इत्यादिके लोग कुछ नहीं समझ सकते हैं; किन्तु जगह जगह 
विशेष करके तीथे स्थाना और बड़े वड़े शहरोमें द्रविडियन दुभाषिया मिल जाते हैं । जिन 
तीर्थो अथवा शहरोंमें आर्यावत्तके बहुत यात्री जाते हैं, वहाँके पण्डाओं और दुकानदारोंमेंसे 
अनेक ढोग कुछ हिन्दी सभझते हैं । उदुके समान वहाकै मुसलमानोंकी एक तुलुक्कु भाषा 
है; उस भाषाको जाननेवाळे सुसळमान छोग कुछ हिन्दी वोळ सकते हैं। यात्रियोंके कामकी ' 
चीजोंके तेलंगी और तामिळ भाषाके नाम नीचे हैँ-- 


हिन्दी तङङ्गी तामिळ हिन्दी 'तलङ्गी तामिळ 
चावल वियम असी गोईँंठा पिडिक्को एरंटे 
दाल पपू | पपू घमशाळा क्षेत्रम्‌ . क्षत्रम्‌ 
आटा पिण्डी माऊ मकान इछ . उंडू 
गह गोदम गोदमे कोठरी इलो ज 
ह ऊ पायखाना पेला . क्कुस 
3 हर चटाई चापा पाइ 
दही पेरयू ` तयेरू, 

दूध पाळू नः छोटा : टमढेर चस्वू 
मक्खन चेना वेने थारा तदू | 

गुड - वेलम्‌ चेळम्‌ कपडा बटूलो ` तुनी 
चीनी सकरा . चक्रे कम्बल कमडी कम्ळी 
तेल नुना ए्ने गाडी वण्डी वण्डी 
इमली चिन्तपुण्ड पुळी जूता जोड़ो चा 
सिचा भिरपकाय मळगा. ` | खड़ाऊं .  पाद्कोरड्ो 
नारियल. तेंकाई तङ्गा _ पुस्तक पुस्तक बुको 
कपूर कर्पूरस्‌ ० ` | दीप दीपम्‌ 
तम्बाकू पोगाको पोगळे धोती धोती धोता 
पानी . निल्छो तन्नी उषल . दंचकूडी ओडके 
कुऔँ वाड कंनरो शिलवट अभी | 
लकड़ी कटलो वरगू आग नीपो निर्षो 


सामिल भाषास १ को ओरू, २ को रड, ३ को मुण्ड, ४ को नाळ, ५ को अंचू, ६ को आर, 
७ को पंडू, ८ को एटू, ९ को ओवज और १० को पत्त कहते हैं । | 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-महाभारत-( सभापवे ५१ वा अध्याय )' चोलनाथ और 
'पांड्यनाथने राआ युधिष्ठिरके राजसुय यज्ञके. संमय इन्द्रप्रस्थं आकर मल्यगिरिके 
चन्दूनरसके घड़े राजाको दिये । ( भीष्म पर्वे, ४७ वाँ अध्याय ) कुरुक्षेत्रके संग्रामके दूसरे 
दिन राजा युधिष्ठिरकी ओर क्रोंचारुण व्यूह बनाया गया, जिसमें तङ्गन, परतङ्गन, चोळ, 
पाँड्य आदि देशोंके वीरगण व्यूहके पक्ष स्थानम स्थित हुए। ( ५३ वाँ अध्याय ) कौरवाकी 
. ओरके गरुड व्यूहके दहिने पाश्चम॑ किङ्ग आदे देशोंके योद्धागण खड़े हुए। ( द्रोणपर्व, : 
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(१०१६) , भारतञ्जमण-चतुर्थखण्ड, एकादश अध्याय । र 
१९ वॉ अध्याय ) बारहवें दिनके संग्राममे कौरवोंने गरुड व्यूह रचा; जिसे व्यूहुकी 

स्थानपर कलिंग और सिंहल आदि देशोंके योद्धागण स्थित हुए । ,( १५३ वॉ अध्याय ) म 
सेनने कढिङ्ग देशके राजाके पुत्रको मारडाळा । ( कर्णपर्व, २० वॉ.अध्याय ) पाबय देशका 
राजा मल्यध्वज कौरव दुलके असंख्य योद्धाओको मारकर अश्वत्थामाके हाथसे मारा गया। 
( अश्वमेधपर्व, ८३ वँ अध्याय ) राजा युधिष्ठिरके विजय दोनेके पश्चात्‌ यज्ञका सामा 


` हुआ । अजुनकी रक्षा यज्ञ अश्व छोड़ा गया । अजुन देश देशके राजाओंकों परास्त करे 


. हुए दक्षिणके समुद्रकी ओर गये । उन्हाने उस तरफके द्राविड़, अंध्र, माहिषक, ( 
वाळे ), काळगिरीय ( नीढागिरि वाळे ), आदि वीरोंको संमामे परास्त करके सुरापकषै 
ओर गमन किया । पके 

' आदि ब्रह्मपुराण-( १३ वॉ अध्याय ) राजा संवतके पुत्र दुष्यन्त हुए । राजा यया- 
तिके शापसे तुर्बसुका वंश पौरव बंशमें मिल गया । ठुष्यन्तके पुत्र कुरुत्थाम; ङुरुत्थामरे 
पुत्र अथाक्रीड और अथाक्रीडके ४ पुत्र हुए; अर्थात्‌ पांड्य केरल, कोळ और चोळ, जिनके 
* नामसे पांड, केरळ अर्थात्‌ मलेवार,कोळ और चोळ देश विख्यात हुए । ( ३६ वाँ अध्याय) 
` भारतवर्षके दाक्षिगीयं भागमें कुमार, वासक, महाराष्ट्र, माहिषक, कलिङ्ग, आभीर, पुहिन्द 
मेळेय, वैदर्भ; दण्डक, कौळक, कुन्तळ आदि देश हैं । . 
वामनपुराण-( १३ वाँ अध्याय ) भारतवर्षके दक्षिणके भागम चोळ, सुषिकाध, महा- 
राष्ट्र, कलिङ्ग, आभीर, .शबर, नल, अंध्र इत्यादि देश हैं । 
मर्स्यपुराण-( ११३ वॉ अध्याय ) भारतवर्षके दक्षिणीय भागमें पांड्य, केरळ, चोढ, 
नवराष्ट्र, कलिङ्ग, कारुष, शबर, पुलिंद, विध्य, विदर्भ, दण्डक इत्यादि देश हें। . 
गरुड़पुराण--( पूर्वाद्ध ५५ वाँ अध्याय ) भारतवर्षके दक्षिणके भागमें अन्त्र देश दी: 
इतिहास--किसी किसीके मतसे मदरसा शब्दसे मद्रास नाम हुआ है । द्रविडियन 


` छोग मद्रास शहरको चेनापट्टनस कहते हैं । शहरके कायम होनेके समय उस देशके नायक 


( अर्थात राजा ) के भाईका नाम चेनापप्पा था, जिसके नामसे शहरका नाम चेनापट्टतस 
हुआ । जान पड़ता दै कि प्रायः उसी समयसे ढोग इसका मद्रास नामभी कहते हैं । ' 

. मद्रास हाता पहिले छोटे छोटे बहुतसे देशी राज्योमै विभक्त था, जिनके बाघरेके 
राज्य थोडेही दिनोम समाप्त होजाते थे मद्रास हातेके दक्षिणीय भागमें पांड्य, चोळा झा 


` चेरा ये ३ बादशाह राज्य करते थे । सिरियाके बादशाह सेल्युकसका वकील मेगस्थनीज 


सन्‌ इस्वाके आरम्भस ३०६ वर्ष पहिले हिन्डुर्तानमें ( चन्द्रगुप्तके द्रबारमे ) आया था! 


` उसके छिखनेके अनुसार उस समय पांड्य, कलिङ्ग और अंध्र ये तीन वेशोंके राजाओंके राज्य 


थे 5 वेशके राजा दक्षिणके भागमें, और कळिक्ग तथा अंध्र बके राजा वर्तमान मद्रास 
. दीपक उत्तराय भागम राज्य करते थ. उनमेंसे कालिक वशवाछे समुद्रके किनारेके 


और अंध्र वेशके राजा किनारेसे दूर थे । ऐसा जान पड़ता है कि सन्‌ ईस्वीके आरस्मसे 


2: ५ र पहिळे र क : 
त ` का २५० बष पहिले राजा अशोकके राज्यके समय चोळा और केरळ अर्थात 
ऱ्य चला भा राज्य करते थे । सन्‌ इस्वोके आरम्भके ५०० वध पहिले भी पांड्य, चोल 

ह > र हेर बैशके राजाओंके राज्य विद्यमान थे । ळाभग सन्‌ ईस्वीकी छठवीं सदीमें 


डा का Ke वनी ज्यू, नियत किया; जिश्की/सजधाली/मद्रासके पास थी; 82 


१६१ मदरास-१८९३. ` ( १०१७) 


` शीघ्रह्दी उस वेशके कई आदामेयोंने अपने अपने राज्य अलग अलग कर्‌ लिये । वे लोग पूर्व 
किनारेके पास ऊड़ीसे तक हुकूमत करते थे। कलिज्ञ और अंभ वेशके राजाआने पल्डव वेशके 
राजाओंकी आधीनता स्वीकार की, उसके पश्चात्‌|पश्चिमंक चालुक्य वंशके राजाने चोला और 
पव वशके राजाओसे संग्राम किया; किन्तु सर्वदाके लिये उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ । 
सातवीं सदीर्मे चालुक्य वशके राजाने पल्लव वेशके राजाको जीता । वे लोग पूर्वी चालुक्य 
बके नामसे वहुत काळ तक राज्य करते रहे । ११ वीं सदीम पटलव वेश वार्छाने चालुक्य 
वेशवालोको कांचीपुरीके दक्षिण परास्त किया । दृक्षिणके पल्लव वश वाले फिर वलवान्‌ 
हुए । चालुक्य लोग निकाले गये । ११ वीं सदीमै चोला वशके राजा. बहुत प्रसिद्ध हुए । 
- उन्होने कुछ दिनोंके लिये सिलोन अर्थात्‌ ढङ्काके वादशाह, गङ्गावंशके राजा और दक्षिणके 
पांड्य वेशके राजाको जीता और पल्लव वेशके तथा पूर्वी चाछक्योके .राज्यकों उड़ीसेकी . 
सीमा तक अपने राज्यमें भिला लिया । 
चालुक्योंका फेला हुआ राज्य धीरे धीरे अनेक टुकड़ोंमें बैंट गया ) १३ वीं सदीके 
अन्तमं कई एक राजाओंने चोळा वंशके राजासे मद्रास द्वातेके उत्तरीय भागको छीन 
छिया । पांड्य देशका अधिकार भी उनके हाथस निकळ गया । हेसळावल्लाळ वेशके - राजाने 
चोळा वंशके राजाको मैसूर और गङ्गावंशके देशसे निकाळ बाहर किया । १४ वीं 
सदीके आरम्भतक पांड्य वेशके राजा दक्षिणमें बढवान्‌थे। चोला वंशके राजाके अधिकारमे 
तश्जोर और मद्रास था । > 
१४ ची सदीके आरम्भमें दिल्लीके खिलजी खानदानके बादशाह अलाउद्दीन और 
उसका जनरछ मालिक काफूरने डकान ( दक्षिण ) को जीता उन्होंने दैसलाबर्छाळके राज्यका 
विनाश किया, मढुराके पांड्य वंशका नाझ करके कन्याकुमारी तकके देशोंका विध्वंस क 
दिया; तथा पूर्वी किनारेके प्रधानोंको जीता । - न - 
द्राविड देशके पांड्य, चोळा और चेरा इन ३ राजाओंमें पांड्य राज्य सबसे सभ्य था । 
उस वंश्में कमसे ११६ राजा हुए, उनकी राजघानी मदुरा थी । चोळा वेशके राजाओंकी 
संज्लंधानी पहिले कांबेकोनम्‌ अर्थात्‌ कुम्मकोणस्‌ और पीछे तजोर था; उस वेशमें कमसे ६६ 
राजा हुए । चेरा राज्यकी राजधानी मैसूर राज्यका ताळकद्‌ शहर था, जो अब काबेरीके 
बाळूमें ढक गया दै; उस वरशके ५० राजाओंने राज्य किया था । पांड्य, चोळा और चेरा 
बैश वालोंका किसी तरहसे थोड़ा बहुत राज्य सोलहवीं. सदी तक था । 
सुसळमानी फौजोंके चळे जानेपर विजयानगरका राज्य आरम्भ हुआ, छगभग सन्‌ 
१३३६ मै तुङ्गभद्रा नदीके पास हांपी, विजयानगरके हिन्दु राजाकी राजधानी चनी । उनका 
राज्य धीरे धीरे पूर्वी किनारासे पश्चिमी किनारा तक फैला । उन्होंने दक्षिणी भारतके प्रथमके 
` शाजाओंका विनाश करके उनके सम्पूर्ण देशोंपर हुकूमत की । सन्‌ १५६४ में बीजापुर, 
गोळकुण्डा आदिके ४ मुसळमान बादशाहोंने मिलकर विजयानगरके हिन्दु राजाको परास्त 
किया | सोल्हया और सत्रहवी सदोमें नायक वंश वाछोंने मडुराके राज्यकी हुकूमत की । 
| सत्री सदीमें बादशाह औरङ्गजेवने ब्रराय नामके अपने राज्यको दृक्षिणम कन्या- 
कुमारी तक फैळाया था; परन्तु वास्तवभें दक्षिणके अनेक राजा लोग सर्वदा उसके अधीन 
, नहीं रहते थे शिवाजोके परिवारका एक राजा तज्ोरके मैदानमें हुकूमत करता था । उसके 
६५ 
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- १६२ | 
बाद करनाटकके नव्वाब, जिसकी राजधानी आरकाट थी, और हैद्राबादके निजा | 
सन, १ ४९८ में पोर्चुगल राज्यके बासकोडिगामाने कढीकोटके किनोरपर अपने जहा. 
जका ढङ्गर डाढा । सन्‌ १६०० $० तक पोचुगीज लोग दिन्दुस्तानमे खास करके 
किनारेके पास तिजारत करते रहे । सत्रहवीं सदीके आरम्भमें हाढेण्ड वाळे और उनके 
वुरन्तही बाद भङ्गरेज ढोग दक्षिणी हिन्दमें आये । अङ्गरेजोन पदिले सन्‌ १६११ मै पूरे. 
किनारेके मछळीपट्टनमे और उसके पीछे सन्‌ १६१६ में कछीकोट और कननूरमे अपनी . 
कोठी कायम की । सन्‌ १६८३ भै तढीचेरी जो सूरतकी कोठीकी शाखा थी, पश्चिमी किना- 
रेपर अङ्गरेजी तिजारतका प्रधान स्थान हुई, जो सन्‌ १७०८ में सवदाके लिये अङ्गरेजोको 
भिर गई । अन्तर्भे पोर्चुगीज लोग गोवाको और हाळेंडवाळे एक टापूको चले गये । 
सन्‌ १६३९ के मार्चमें इष्टइण्डियन कम्पनीने चन्द्रगिरिके राजा श्रीरंगरायळसे, जो 
` विजयानगर राजवंशके थे, उस भूमिको पाया, जिसपर वर्तमान मद्रास शहर है । उस 
कम्पनीने शीघ्रढी वहाँ “फोर्टसेटजजे” नामक किलेके बनानेका काम प्रारम्भ किया । पहिठे 
एक दीवारके भीतर, जिसंगे ४०० गज ढस्बी और १०० गज चौड़ी भूमि थी, एक 
कोठी और अन्य इमारत थीं। सन्‌ १६४३ में उसका काम बढ़ाया गया और हिफाजतके 
लिये वहाँ १०० सैनिक रक्खे गये | सन्‌ १६७० और १६८० के बीचमें किला बढ़ाया 
गया । कोठी बननेके पीछे उसके बगळोंमें धीरे धीरे देशकी छोग बसने ळगे सन्‌ १६७२ में 
फंरासीसियोंने उस जगहको जहां पाण्डीचरी है, खरीदा | 'उसके २ वषेके पीछे वहां फरासी- 
सी आबादी कायम हुई । सन्‌ १७०२ में सुगर बादशाह औरङ्गजेबके: जनरळ दाउदखांने 
-चन्द्‌ सप्ताह तक मद्रास शहरपर घेरा डाला, किन्तु ,पीछे विफळमनोरथ होकर वह लोट 
गया । सन्‌ १७२३ में किलेके भीतर टकशाळ घर वनाया गया । सन्‌ १७४१ भें महाराष्ट्र 
ळोगभी मद्रासके किलेपर आक्रमण करके ' लौट गभे । सन्‌ १७४३ में वह किला 
फिर बढ़ाया गया और मजबूत किया गया । उस समय मद्रास शहर दक्षिणी भारतमें सब. 
शाहरॉसे बड़ा होगया था । सन्‌ १७४६ म फरासीसियोंने अङ्गरेजोंसे मद्रासका किला छीन 
लिया 1 उसी सनके अकतूवरमें एक भयंकर तोफान आया, जिससे मद्रासके समुद्रे 
१२०० डाच पात ३ जहाज इव गये और दूसरे २ जहाज भीतर चळे गये । उनके 
अळावे २० जहाजोंमेंस, जो उस समय मद्रासमै थे, एक भी नहीं बचा । फरासीसियोंने . 
दो वेके पीछे एक सन्धि होने पर अज्ञरेजोंको मद्रास लौटा दिया, तब अङ्गरेजोंने फिर 
किलेको बढ़ायां और उसको दृढ़ किया । सन्‌ १७५८ में फरासीसियोंने शहूरपर अपना 
अधिकार करके किळेपर घरा डाळा । उस समय किलेका काम पूरा नहीं हुआ था, परन्तु 
वह॒.हिफाजत करने लायक होगया था । दो मास तक उनका घेरा रहा; किन्तु अङ्गरेजी 
बंहरके पंडुंचनेपर उन्हाने अपना घरा उठा लिया । महासरेके बाद किळेका काम फिर जारी 


- हुआ। सन्‌ ९७८७ में किला पूरे तौरसे तैयार होगया, जैसा अब विद्यमान दै । सन्‌ १७६० 


में अङ्गरेजाने फरासीसी अफसर छेलीको परास्त किया । 
सन्‌ १७६५ में मुगछ बादशाह औरंगजेबने इष्टण्डिया कम्पनीको, उत्तरी सरकारों” 


प को जिसमे गाम, विजगापट्टन, गोदावरी और कृष्णा जिले हैं, दिया । जिसपर सब 
१८८३ में अङ्गरेज सरकारका पूरा अधिकार होगया। 
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१६३ | महावळीपुरके गुफासन्दिर-१८९३ - ९१० १९) 


. सन्‌ १७६९ में मदरासकी दीवारके पास अङ्गरेज देदरअलीके साथ लड़े। वह छड़ाई 
सन्धि होजानेस खतम हुई । दूसरी छड़ाईमें कभी अङ्गरेज लोग कभी हेद्रभढीका बिजय 
हुआ । सन १७८२ भै दैद्रअढी सरगया । सन्‌ १७९१ की तीसरी छड़ाईमें अज्रेजेनि 
ड्रृदरअढीके पुत्र टीपूसे बङ्गलोरका किला छीन लिया, किन्तु दूसरे वर्ष टीपून अङ्गरेजॉसे 
सन्धि करके अपनी राजधानीको वचाया। उस समय अङ्गरेजोको बारमद्दाळ, जो अब 
साळेम जिळेका एक भाग है, साढावार, दिण्डीगळ और पलती, जो मदुरा जिलेके तालुक हैं, 
और छुंगुड़ी, जो उत्तरी आरकाट जिलेका तालुक दै, मिळे गये । सन्‌ १७५५ म अक्नरेजनि - 
:टीपूसुळतानके साथ चौथी लड़ाईआरम्भ की । उस छड़ाईमें सुलतान सारागया, श्रीरज्ञपट्टनछ 

_ ६ राजधानी ) अङ्गरेजके अधिकारम होगया, कोयम्बुतूर नीठगिरि, साढेस जिलेका शेष 
भाग, और दक्षिण किनारा जिलेका हिस्सा अङ्गरेजोको मिढा ! उन्नीसवीं सदीके शुरूसे 
मद्रासर्भे कोई लड़ाई नहीं हुई, किन्तु कई वार वगाबतें हुईं; जो सहज दबादी गई । सन्‌ 
१८०० से हैदराबादके निजामने अनन्तपुर, बल्लारी, करनूछ और कड़पा इन जिलॉको 
'अङ्गरेजोंको दे दिया । उसके दूसरे वर्ष करनाटकके नवावका देरा जो पूर्वी जिता 
नेर्लूरसे तिरुनळबेळी तक फैला था,अङ्गरेजी सरकारके अधिकारमें होगया। करनादकका अंतिम 
जवाब, जो सन्‌१८५५मे मरा, बराय नामका नवाब था। सन्‌१८१ ९ के;तूसानके समय सद्रासमे ` 
३ जहाज डूब गये और ९० अपने छङ्गड़ोंके पास नीचे चळे गये । सन्‌ १८३९ में करनूळके नवाब 
नाहीसे उतार दिये गये उनका राज्य अङ्गरेजी राज्यमें सिल गया। सन्‌१८७२ में एक बड़ा 
तूफान ,/भाया, जिससे मद्रासमें ९ यूरोपियन जहाज और २० देशी जहाज डूब गये । उसके 

 बाद्सन्‌ १८८१ में भी एक बड़ा तूफान आया था, जिससे बन्द्रगाहकी बड़ी हानि हुई थी । 
मैसूरके राज्यको, जो टीपूसुछतानके परास्त होनेपर मैसूरके हिन्दू राजाको फेर 

'मिढा था, सन्‌ १८३१ में अङ्गरेज महाराजने अपने प्रबन्धमें कराळिया था; किन्तु सन्‌ 
१८८१ भै वह राज्य चहाँके राजाको छौटा दिया गया । मद्रासके गवनमेण्टके अधीन 

मद्रास हातेर्मे तिरवांकूर, कोचीन, पुडुकोटा , चगनापरळी और संडूर ये ५ देशी राज्य हे 


महाबली पुरके गुफामन्दिर । & 
मद्रास शहरसे करीब ३५ मील दक्षिण चेङ्गठपट्टके जिलेमें महाब शुफा- 
मन्दिर हैं । मद्राससे ६ मील दूर बाकँधम नहरके पास गिंडी पुळतक घोडा 'गाड़ीकी सड़क 

है; उससे आगे नहरकी डाँगी द्वारा बारह चौदह घण्टेम आदमी वहा पहुँच जाता है। 
` बलिपीठस सामक एक छोटे गॉवके सामने नावसे उतरना चाहिये। नहरसे पूव, नहर 
और समुद्रके बीचमें बहुतसे चद्टानी गुफा मन्द्र और चट्टान काटकर चनी हुई मूर्तिया हैं, 
जिनके होनेके कारण मद्दाबढीपुर प्रसिद्ध हुआ है । वहाँके सम्पूर्ण मन्दिर तथा मूत्तियाँ 
उन्हीं जगद्दोंके पत्थरसै पत्थर काट करके बनाई गई थीं। इनके बननेका सन्‌ निश्चय नहीं 
है, किन्तु वे बहुत पुरानी हैं । बळिपीठमसे करीब १३ मील उत्तर सछवन कुपन नामक 
गाँव, जहाँ आश्चर्य व्याघ्र गुफा है और दक्षिण महाबढीपुर, नामक बड़ा गाँव हैं। नहर 
और समुद्रके बीचमै १३ मीलका फासिढा दै । सछवन ङपनके १ मी दक्षिणसे उसके ४. 

मील दक्षिणतक महांबलीपुरके गुफा मन्दिर फैछे हुए हैं । 
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“नड (९०२०) आरतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, एकादश अध्याय | 
बलिपीठसके सामने उतरकर सीधे रास्तेसे ३ मील जाने पर एक वस्ती मि ; 
जहाँ पत्थर काटकर लंगूरके कद॒के.बन्द्रोंका एक झुण्ड बंना दै। समुद्रकी तरफ जागे 
२०० गज आगे बाई तरफ एक धर्मशाला मिळती दे। इससे करीब , १० गज दूर हुए. | 
देवीकी एक मूर्ति दै, जिसके वायें ४ औरं दाहिने. २ स्वियोंकी मूत्तियाँ हैं। उस स्थानसे (. | 
गज दूर ४३ फीट ऊँचा आश्चयं नकाशीस बना हुआ नालवणका शिवलिङ्ग है। 
गज दूर एक नन्दी है। उस स्थानसे आगे जानेपर साखर दुह्दिने बहुत सी झोपडया 
बायें मछुह्दोंका एक गाँव मिलता है.। इसी तरह १४ मील जाने पर समुद्रके किनारे 
मन्द्र सिर जाता है । ॥ छ 
यह पहले महाबळी चक्रवत्तीका मन्दिर था, और पीछे शिवसन्दिर हुआ.। एक दे 
हुए हातेके भीतर मन्दिर है। मन्दिरके पास जगमोहन बना हुआ है। दस्वाजेके साम 
चट्टान काट करके शिव और पा्ेतीकी मूर्ति बनी हुई दै । पूवेकी दीवारके मध्य हिस्सों 
एक अष्टभुजी सूरत है। भीतरके हिस्सेमें एक गिरा हुआ ढिङ्गम्‌ ( शिवाछिङ्गः ) है । मन्दिर 
१७ फीट ऊँचा; ९ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा है । मन्दिरका दरवाजा समुद्रके किनारे 
पर पानीसे करीब १० फीट ऊपर दै, जिसके आगे दहिनी तरफ ७५ फीट दूर समुद्रे 
भीतर एक चट्टान पर १८ फीट ऊँचा पत्थरका दूटा हुआ ध्वजास्तम्भ है, जो पहिले इससे दून 
ऊँचा रहा होगा। स्तम्भके पास पहुँचना कठिन है! । मन्दिरके पश्चिम बगढके पास एक 
देवढ़ीमें करीब ११ फीट लम्बी विष्णुकी सूरत है। | 
' किनारेके मन्द्रिस छगभग ६०७ राज पश्चिम विष्णुका एक सादा मण्डपमू है, जिसके 
१३ गज दक्षिण एक सुन्दर ताळाब है, जिसके चारों तरफ पानी तक पत्थरकी सीढ़ियां | 
बनी हुई हैं । ताढाबके सध्यमै एक छोटा मण्डपम्‌ और उसके पास न्राह्मणोंकी एक वसी 
तथा बहुतेरे वृक्ष हैं । कद 8 
§ ' उस स्थानसे पश्चिमोत्तर बढिपीठम्‌ गाँवसे 3 मील दक्षिण वाराहर्वामीका मण्डपम्‌ 
१ . जिसके आगे ४ स्तम्भ ळे हैं । मण्डपमुके दोनों बगळोंमें द्वारपाठ बनाये गये ई 
* ओर मध्यमे हिरण्याक्ष दैत्यके ऊपर अपने दृहिने चरणको रक्खे हुए वाराहजी खड़े है। 
२ सामनेकी दीवारमें वामन भगवानकी बहुत बड़ी मूत्ति पत्थर काटकर बनाई हुई है, उनका 
न एक चरण नीचे और दूसरा ऊपर है । दोनों चरणोंके पास पूजने वाळे बने हुए हैं । दृहिनेकी 
य दीवारसं.एक खीकी बड़ी मूर्ति है, जिसके ददने व्याघ और बायें घड्याळ बने हैं और 
क वार्यकी. दीवारमें लक्ष्मी बैठी हैं, जिनके ऊपर. सूंडोंसे पानी गिराते हुए हाथी बने हैं। इनके 
अतिरक्त उस मण्डपसूमे विष्णु और दूसरे देवताओंकी कई सूरत बनी हैं । वाराह से |. 
मण्डपसूसे करता १९ 'गज उत्तर गणेशजीका गुफामान्द्र है । 
जन ही फिरनेपर काट करके बनाया हुआ ३७ फीट ऊँचा 22 । 
रे १३३ पट वे हाथीके ऊपर पुर सी तैं देखो बालके | 
ऊँचे हाथीके नीचे जर ग म ५७ मूत्तियाँ और ६६ _. 
_ नि नीचे दाथीके ३ बच्चे हैं। बिके कमरेमे ६१ मूर्सियाँ हैं, जिनमें अर्जुन सबसे 
ˆ "ॐ सड ६ । नह अपने हाथको अपने शिरके ऊपर रक्खे हुए बायें चरणकी एक 
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१६५ चगलपट्ट-१८९३. | ( १०२१) 


'अंगुीपर खड़े हैं । उनका शरीर बहुत ढुबढादै डा नीचे उसी प्रकारसे खड़े हुए .ळम्ने 
कान वाले एक -राक्षसकी सूर्ते दै, उसके दहिने शिवकी वडी मूत्ति हे । 
उस चट्टानसे छगा हुआ देखनेवाळेके बाय ४९ फीट खम्बा और ४० फीट चौड़ा 
एक गुफासन्दिर है । उसके भीतरके स्तस्भोंके ऊपरके भागमें सुन्दर नकाशीदार तीन तीन 
सिंह वने हैं । उसी दिशामे ४८ फीट ढस्चा औरं २५ फीट चौडा एक तरा याचच 
है, जिसके भीतर वहुतसे स्तस्भ वनाये गये ६; पीछेकी वीवारमें गोप,गोपिया बाद गा क T 
झण्ड वना है; दाहिने गोवर्धन पहाड़ीकों अपने बाय हाथपर थाभ इए कृष्ण खड 'ह और 
अध्यमें एक पुरुष गाय दुहा है, जिसके साथमे एक बछडा दै । 
उससे करीब १५ राज दूर विष्णुका एक बड़ा मान्द्र है, जिसमें ब्राह्मण छोग पूजा 
करते हैं । वह मन्दिर पीछेसे आगे तक १६५ फीट छस्बा है। उसका गोपुर कराब ४४ फीट 
ङँचा है । सन्दिरके पास हीन दशामें एक छोटा मन्दिर और उंसके आगे विष्णुकी एक मूत्त. 
है | उससे पूर्वे थोड़ी चढ़ाईपर रमगजीका मन्दिर मिळता दै, जिसके अगवासमें ४ स्तम्भ 
बने हुए हैं । उस जगह पुराना संस्कृत अक्षरमें एक शिला छेख ह । पक 3 
उससे १३ मील दूर समुद्रकी तरफ सन्द्रोंका एक झुण्ड ह्‌, ए छाग हे 
कहते दे । सड़क व्यळूदार है । पाहिले पत्थरमें वने हुए एक सिंहऔर एक हाथी मिळता । 
हाँ द्रौपदी, अर्जुन, भीम और धर्मराजके मन्दिर दे . ५ 
पौन सीळ पश्चिमोत्तर एक चट्टानपर दुगीका मन्दिर दै, जिसके ५६ फीट. ऊपर एक 
छोटा मन्दिर है, जहाँ चढ्ना कठिन दै । नीचेके मन्दिरमे सहिपासुरको सारी दुई सिंहपर 


चही हुई दुर्गाजी और विष्णुकी मूर्ति है । 


` बारहवाँ अध्याय। 
न्य या मन बक्क 
( मद्रास हातिम ) चेंगलपट्ट, पक्षीतीथ,कांची, 
: जिंजीका किला,बिलीपुरम्‌ जंक्शन,पाण्डी- लट 
' चरी, कड़ालर, चिदम्बरम, मायावरम्‌ हद 
र | और नागपट्रनम्‌। 


_ चैंगलपट्ट। च्या 

मद्रास शहरके रेलवे स्टेशनसे ३४ मीछ दक्षिण-पश्चिम और आरकोनस्‌ जंकूशससे 

४० मीळ ( कांचीबरस्‌से २२ सीळ ) दक्षिण-पूर्व चेंगळपट्टका रेळे जंकूशन: है । मद्रास 

हातेके ( १२ अंश, ४२ कला; १ विकला उत्तर अक्षांश और ८० अंश, १ कळा; १३ 

. चिकढा पूर्व देशान्तरमै ) समुद्रके किनारेके निकट चेंगळपट्ट जिलेके चेंगलपट्ट चाळकका 
. सदर स्थान चेंगलपट्ट कसबा हे, जिसको द्राविडियन ढोग सेङ्गछपट्ट कहते हू! नट 

| सन्‌ १८८१ की मलुष्यनाणनाके समय खगछपट्टस ५६१७ मनुष्य थे; अथात्‌ ५२८६ 

“हन्दू, २३५ मुसलमान, ९५ कृस्तान और १ दूसरा । ९ 
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दै 


- में २४३५९७ परिया, जिसको परयनभी कहते हैं, १९०८७६ बानिया ( जातिविशेष) | 


` ३३०२६ ब्रामण, २१८०५ कुभाइन ( -कारीगर 


अम्बंटन बन - छ्‌, रोके ~ । 
_ केवळ ६४३५ थे ।  „' « उसवन- इत्यादि जातियोंके लोग थे । इनमें क्षति 


किढेको लेलिया । स 
` नबाबने इसको न्‌ १७५०१ में 


आरतञ्रमण-चतुथेखण्ड, द्वादश अध्याय ! ॥ ग 
० १ |. 
चेंगलपट्टके किलेके एक भागमें होकर रेलवे निकली है और उसके भोतरही / 
आदि सरकारी कचहरियां तथा सुजरिम लङ्कोंका चरित्र सुधारनेके लिये. एक ७... "| 
कैद्खाना दै इनके अढावे चेंगळपट्मे क्षत्रम्‌ अथोत्‌ धर्मशाला बङ्गला अस्पताढ गे |. 
इमारतें हैं । किलेके एक बगढमै दोहरी किठाबन्दी और तीन बगलोंमें नौ j 
और दद्र दै । | 
चेंगलपट्ट जिला--इसके उत्तर नेल्ळ्र जिला, पूर्वे बज्ञालकी खाड़ी, दश्च 
दक्षिण आरकाट जिला और पश्चिम ओर उत्तर आरकाट जिला हे । साधारण प्रकार) | 
जिलेकी भूमि समतळ है । बहुतेरे स्थानोंमें समुद्रके निकटकी भूमि समुद्रके जलसे नीची | | 
भीतरकी ओरके भेदानोंमें जगह जगह नारियर और इमलीके वृक्षोंके कुखोंमें वस्तियाँ द 
पड़ती हैं । पत्थरीछी औरं ऊसर जमीनपर खजूरकेवृक्ष और कटेळी झाड़ियाँ छगी हुई | 
. जिलेके पश्चिमोत्तरके कोनेके पास पहाड़ी सिळसिळा हे जिसकी सबसे ऊंची चोटी सा | 
जछसे छगभग २५०० फीट ऊंची है । अनेक नदियाँ हैं, किन्तु सर्वदा नाव चढ्ने ठाय | 
कोई नहीं हैं । जिळेकी झीलोंमें पछीकाट झील प्रधान दै, उसकी सबसे अधिक लम्बाई ३५ 
- मीठ चौड़ाई तीन मीळसे ११ मीछ तक, तथा सबसे अधिक गहराई १६ फीट तक ३।। 
. मद्रास हातेके दूसरे भागोंकी अपेक्षा चेगछपट्ट जिलेमें सांप अधिक हैं । यह जिका मदर] 
दातेके स्वास्थकर जिलोंमेंसे एक है। : , | | 
९८१३८ २६८ अ त की समय चेंगेठपटट जिळेके २८४२ गमी केन 
कुस्तानेमिं केवळ २८५७ यरे हिन्दुओमें शैव ओर वष्णव दोनों प्रायः बराबर थे। 
स यूरोपिन और युरेशियन थे, बाकी सब देशी कुस्तान थे । हिन्दुओं: । 


१८१३१६ वेल्छाछ, ५५२७१ इडेयन ( मेडिहर ), ३५६ ६२ कैक्कळर ( कपड़ा विननेवाले)| 


) १८३९० सानान, १६८३५ सेश्व 


( सौदागर )) १ ६० २७४ सेवडवन । 
उन वाई) / सवड मछुहा ५९ कृणक्कन ( छिखनेवाले ) और | 
बाकीमं सतानी, वना, क (जिल 


५ के समय चेंगळपट्ट जिलेके कसबे कांजीवरम अथा | 

शठे नि किचन Ce नामक फौजी छावनीमें १३१३७ मनुष्य थे । इतके | 
शहरके रेलवे स्टेशनसे ५ मन प चेगलपट्ट और सैदापेट छोटे कसबे हैं । मद 

निल दाक्षिण चेंगलपट्ट जिलेका सद्र स्थान सैदापेटका रेलवे स्टेशन 

0 £ जडम तामिढ भाषा प्रचलित है। | 

अन्तमं विजयानगरके एव जि विजयानगरके राज्यका एक भाग था । सोलइवीं सह | 

बाढ्घाहने किछेपर चगढपट्टके किढेको वनाया । छग़भग सन्‌ १६४४ | 

अपना अधिकार जमाया । उसके बाद आरकाटके ८ 

हेया किला - चन्दासाहबके जधिकारमे हुआ था; किन्तु पं 

ग । सन्‌ १७६० मेंआरकारके नवाब सहस्मद्अढीने “ष्टण्डियत | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१६७ पक्षीतर्थि, काच्वी-१८९२. (१७०३ ) 


कम्पनी” को २० वर्षके लिये. इस जिढेको ठीका दिया। प्रथम इस जिलेकी मूग क 
जजलेंमे बैंटी थी; किन्तु सन १७९३ में एक जिलेमे कायम हुई | सन, १८०१ 
पासकी भूमि इसमें जोड़ी गई । 


„ पक्षीतीर्थ। RE... 
._ चेंगळपट्टके रेलवे स्टेशनसे ९ मील दुर एक पहाडईकि ऊपर ग्र ह बे 

उस पहाड़ीके पादमूछ तक बैलगाड़ीकी सड़क हॅ.) स्टेशनके पाल) Fs बहु 

गाड़ी तैयार रहती हैं.। चेंगलपट्ट होकर दक्षिण जानेबाळे यात्रियामेसे बहुत hos: 

जाते हैं । पहाड़ीके नीचे धर्मशालायें बनी हुई हैं । सवेरेसे बा पहार्ड न 

होते हैं। पण्डे लोग पक्षियोंके खानेके लिये! भोजन & तैयार कर | ba 

' मध्याह्न कालमें ( पाली हुई) दो सफेद चील्ह ( कभी कभी एकद्दी ) वह शेमकरी और 

करके चढी जाती हैं । यात्रीगण उनका दर्शन करते हैं । सफेद ह 

कोई २ दोनोंको लक्ष्मीनारायणभी कहते हैं उनका दर्शन मङ्गल सूचक ६ 


कांची । EF 
चेंगलपट्ट जंक्शनसे २२ मील पश्चिमोत्तर और आरकोनम्‌ जंक्शनसे १८ सी 
पूर्व “सौथ इण्डियन रेलवे” पर कांचीबरस्‌ अर्थात्‌ कांचीका रेखे स्टेशन है हे तक 
चेंगलपट्ट जिळेमें (१२ अंश, ४९ कळा, ४५ विकला उत्तर अक्षांश क: क. 
कला पूर्व देशान्तरमं ) कांचीबरम्‌ ताळुकका सद्र स्थान कांचीबरस्‌ कस खवा शक 
हातेमें एक प्रसिद्ध तीथे स्थान और पवित्र सप्तपुरियॉर्मसे एक उप है।कां तीच्य त 
मद्रास शहर सड़क झारा ४६ मीळ रेलवे द्वारा चेंगलपट्ट जंक्शन ह 
फोनम जंक्शन होकर ६१ मील ह. १ 
छ संग ८९ १ की मनुष्य-गणनाके समय कांचीवरस में ४२५४८ सडन 
२०६१५ पुरुष और २१९३३ खियां ।: इनमें ४१००२ हिन्दु, क का 
कर्तान, ६८ जैन और १ आल थ्च। मु अनुसार यहद आरतत्रष | 
तेके अङ्गरेजी १३ वॉ शहर लज 
थि पश्चिम कांचीबरस्‌ कसबा है । रेळवेके स्टरानस : ् मील दुर 
कांचीवरस्‌ अर्थात शिवकांची और शिवकांचीसे-छगभग २ मीळ दृक्षिण-पूर्व त 


स्टेशनसे लगभग २ मील दूर छोटा कांचीवरस अर्थात्‌ विष्णुकांची दै ?। दोनों कांचीके 


G3 


2 कक 
~ 


र चीमें रॉ, जेलखाना, - 
बीचमें सडकके बगळोमे प्रायः लगातार मकान हैं। कांचीमें मामूली कचहरियाँ, जेलखाना, 


अस्पताल, स्कूळ इत्यादि सरकारी इमारतें वनी हुई हैं । वहाँ तामिळ और कढ एह 
प्रचलित है । शिवकांचीमें शैवलोग और विष्णुकांचीस ८०० संप्रदा ५2५२ 
__ शिवकांची-शिवकांचीमें एकाम्रेश्वर शिवका वडा मन्दिर दै । मन्दिरके 5 1 


जिनसे पश्चिमके घेरेके मध्य भागमें शिवका निज मन्दिर दै। उस गुम्बजदार छोटे मन्द्रिकी 


तीन देवढ़ीके भीतर एकाम्रेश्वर शिवलिज्ञ दै । द्राविड्के पाँच लिल्लॉमेंसे यह एथ्वी 1 
श्रीरङ्गस्‌के के पास जंबुकेश्वर जळलिन्ग, दक्षिणी आरकाट जिलेके तिरुबन्नामळईके पासकी 
लक SS iets RS SR mr FT ET ० ७ > - -> 


% भोजन एकक्तो खीर दूसरेंको घी दिया जाता है। 
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4 
(१०२४ ) - भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, द्वादश अध्याय । १६८ 


Ri, 


~ 


अरुणाचल नामक पहाड़ीपर अभिलिङ्ग, कालहस्तीमें काढहस्तीश्वर वायुढिङ्ग और चिदंबरम 
में नेश आकाशलिज्न हैँ ) । एकाम्नेश्वर पर जळ नहीं चढ़ाया जाता वहांके पण्ड यातनियोंसे 
दक्षिणा पातेपर उनकी तरफसे शिवके ऊपर फूळ और वेळपत्र चढ़ाते हैं। यात्री छोग 
दरवाजेके बाहरसे शिवका दर्शन करते हैँ | नियमित समय पर मन्दिरके आगे लड़ 
नृत्य करती हें । सन्दिरके पीछे आम्रका एक पुराना वृक्ष हे, जिसके नीचेके चवूतरे पर 
एक छोटे पत्यर “तपस्या कामाक्षी” की प्रतिमा खोदी हुई है, उसके पास एक 
मन्दिरमे कामाक्षीकी ताम्रमयी उत्सव मूति है, निज सन्दिरके पास “सहस्त्र स्तंभ मण्डप” 
नामक विशाळ मण्डप है, जिसमें २७ स्तम्भोंके २० पक्तियोंमें ५४० स्तम्भ ढगे हैं | 
सण्डपकी सरस्मत हो रही हे! | 2. :- 
"निज मन्दिरसे पश्चिम-दृक्षिय और घेरेके पश्चिमकी दीवारके समीप एक छोटे मन्दिर | 
` दिवकी उत्सव मूर्ति घातुविग्रह है; जिसके सिंहासन, छत्र, मुकुट आदि सामान सुनहरे बने 
हुए हैं । उत्सवोंके समय इस प्रतिमाकी यात्रा होती है । जगमोहनमें ६४ योगिनियाँ खड़ी 
हैं। उस सन्द्रिसे थोड़ी दूर एक मन्दिरमे बहुमूल्य वेख्र भूपणोंसे सुसज्जित पार्वेतीकी मूर्ति 
है । पश्चिमबाळे गोपुरके पास पीक्तत १०८ शिव लिङ्ग हैं। पश्चिमवाले घेरेके पूव वाढे 
गोपुरके निकट चिदंबर शिव और नन्दकी सुनहरी विशाळ मूर्ति है । इनके अतिरिक्त उस 
घेरेमे नवग्रह आदिके बहुतेरे मन्दिर और दीवारके नीचे बहुतेरे शिवलिङ्ग तथा उसके उपर 
. पके बहुतसे नन्दी बैल हैं। दक्षिणकी दीवारमें एक बड़ा गोपुर है । 5 य 
| उस घेरेके पूर्व उसमें लगा हुआ दूसरा घेरा है, जिसके पश्चिमोत्तरके भागमें तप्प 
नामक सरोबर है, जिसमें एक सुन्दर नाव रहती दै । जेठ सासके प्रधान उत्सवर्भ शिव 
ओर पावेतीकी उत्सव मूर््तियाँ इसीपर चढ्के जलक्रीडा करती हैं। उस समय वहाँ बड़ा मेला 
दता है, जिसमें लगभग ५० हजार यात्री आते हैं । घेरेके दक्षिणके बगलपर १० माजिलका 
१८८ फीट ऊँचा एक विशाल गोपुर है । वह वाहरकी नेवके पास करीव १०० फीट लम्बा 
iis फीट चौड़ा है । उसके शिखरपर पंक्तिसे ११ कळशा बने हुए हैं । उसके फाटकका | 
१५ Sa 0 ` ऊपर चारों तरफ पत्थर खोद्कर नीचेसे ब 
डियन मन्दिरे चरके पायाचे सिरे पर चढ्नेसे चरा तरा देश देख पड्ता है। द्रवि- 
जाती है; उनको गोपुर कहदेते हैं 2 हि बड़े मन्दिरॉके समान झुंडाकार इमारत डा 
ऐसाह्दी गोपुर कांचीवरममें हे 2 क Se सजिद 
चौड़ा तरे nd दक्षिण लगभग ७५ फीट लम्बा और श 
स्वन को हैं. । उनकी नकाच त चारों बगढोंमें १२ और सध्यमें ४ नकाशीदार बड़े १ 
ऊँचा रथ रक्खा है, जिसके नी बा रा उता । महर पास 
के पचसे छाया हुआ है। यश मोसे भूषित और. कारका कि 
हरिन । रथयात्राके समय अचळ देवताओंकी प्रतिनिधि: चढ 
सवका चसे < घुमाई जाती हैं | - ५; ग्र 
` सीढ़ियों; मध्यम उ एक बड़ा सरोवर है, उसके चारों बगळोमें प तक 
1 मन्दिर और चारों तरफ जगह जगह शिवलिङ्ग और: छोटे छोटे 
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मन्दिर हैँ 1 यात्रीढोग सवेतीथमे स्नान करके शिवका दर्शन करते है । अनेक न 
तेबरके किनारेपर पितरोंका तर्पण और पिण्डदान करते हैं । इसके तिर त ळा 
कई एक धर्मशाला और कई सदाबते हैं । वस्तीके पूव देवीका मन्दिर और वस्तीसे २६ मील 
दाक्षिण पनार नदी है । १ ह... 
विष्णुकांची--शिवकांचीस २ मीळ दृश्षिण-पूर्व और रेलवे स्टेशनसे २ मील दूर 
विष्णुकांची दै । विष्णुकांचीमें $ वरद्राज विष्णुका विशाळ सान्द्र पत्थरका ps 
है।। वहाँ रामाचुजीय सम्प्रदाये प्रतिवादि भर्यकरका छु गद्दी दै और पुजारी, र सब 
छोग आचारी हैं । श्रीरामानुजस्वामी कुछ समय तक कांचीपुरीम रहे थ ( १० च अध्यायम 
शू तपुरीकी में देश्य र ~ जा आ 
न ळी घेरा लगभग ११०० फीट म्वा और ७०० फीट चोडा ह; 
जिसके भीतरकी भूमि २८ वीषेसे कुछ अधिक होती हे । धरेके वाहरकी दीवार छगभग १० - 
फीट ऊँची है । घेरेके पूर्व बगळमें ११ खनका और पश्चिम बगलस ५ खनका त द्ख 
पड़ता है; किन्तु गोपुरोंके भीतर इनसे बहुत कम. तह । पूवचाढा गोपुर, जो विष्णुकां- 
चीके सव गोपुरोंसे बडा है, नेवके पास ढगभग १०० फीट रूम्बा और ६० ,फीट चोडा 
है । फाटकॉके ऊपर गोपुरोंके चारों वगळॉपर नौचेसे ऊपर तक पत्थर कप 
मूत्तियाँ तथा कारीगरीकी वस्तुर्य बनाई हुई हैं । हातेकी दीवारॉपर A र 
लेख हैं, जिनको लोग इमारत वनांनेबाळोंके निशान कहते हैं। पश्चिमव न्य बाहर. 
एक सुन्दर रथ रक्खा है; जिसपर वैशाखके उत्सवके समय भगवानका भ चरू 
सूत्त बैठाकर घुमाई जाती है । ० 
(१) पश्चिमके गोपुरके फाटकके दोलां वलाम तामिळ अक्षरमिं संस्कृत लेख है, 
जिसको छोग मन्थी कहते हैं । उस फाटकसे प्रवेश करनेपर फाटकर्क पास चार ओर नीळे 
पत्थरोंसे वना हुआ उत्तम मण्डपस देख पड़ता है, जो कांचापुरीमै उत्तम बनावटका काम 
है । सण्डपम्‌ चारों ओरसे खुळा हुआ है । उसमें १३ स्तम्भोके ८ कतारोंमें ९६ प/यादार 
स्तस्भ बने हुए हैं, जिनके नीचेके भागोंमें पूरे कदके बहुतसे अपूव घड आर परदार घोड़े, जिन 
यर सवार चैठे हैं, सिंह, शादूळ, वाज, मनुष्य इत्यादि पत्थरसें निकाल करके बने हुए हैं । 
झण्डपमूक मध्यमें पत्थरका सिंहासन है, जिसपर गर्मीके उत्सवके समय भगवानकी चल 
सूर्सि बैठाई जाती है । उस सण्डपमुके उत्तर एक छोटा मण्डप कर और कोटितीर्थ आ एक्‌ 
उत्तम सरोवर है, जिसके चारों बगळोंमें नीचे तक पत्यरकी ढया और मध्यमें एक छोटा 
सण्डप बना हुआ है । यात्रीगण सरोवरमें स्नान करते ह्‌ । पश्चिमवाले गोपुरके सामने पूव, 
` वरद्राजके निज मन्दिरके घेरेका गोपुर; पूरके गोपुरके भीतर उसके पश्चिमोत्तर एक बड़ा 
सरोवर है और बड़े घेरेके भीतर जगद जगह मकान, पण्डपम्‌ तथा तार, खजूरके दक्ष हैत 
(२) भीतरका दूसरा घेरा पूर्वसे पश्चिमको ळगभग ३७५ फीट म्वा और जोग ल्‌ 
दक्षिणको २५० फीट चौड़ा है । उसके पश्चिमकी दीवारमें एक छोटा गोपुर है जिसके सामने 
बाहर एक चुर्ज ( जिसपर उत्सवोके समय सैकड़ों दीप जळाये जाते हैं ) और सुनहरा गरुङ 
-"णपत 211727122६ 1111217115 पर्चितराज जगन्नाथके प्रतिवादी अप्पव्य 
क विष्णुकांचीके रहनेवाले सुप्रसिद्ध बादशाह शाहजहांके ,पण्डितराज जर प्रतिवादी अप्पय्य 
. द्दीक्षितने वरद्राजस्तवराज बनाया दे । न 
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स्तम्भ खद्घा दै । उस घेरेके भीतर चारांओर मकान, दक्षिण-मश्चिमके कोनेके पास लक्ष्मीजीका 
_ मन्दिर और पश्चिमोत्तरके कोनेके पास भगवानके वाहनोंके मकान हैं, जिनमें हनूमान, हस्ती; 
घोड़ा, गरुड़, बन्दी, मयूर, व्यात्र, सिंह और शरभकी प्रातिमायें रक्खी हुईहैं। इनमेंसे कई 

बाहनोंपर चाँदी तथा सोनेका मुछम्मा. है । शरभ कौन जानवर दै, यह बात बहुत लोग नही 
जानते हैं । लिज्नपुराणके ५८ वें अध्यायमें लिखा दै. कि शरभ सिंहोंका स्वामी दे, और ९६ 
वाँ अध्यायमे है कि वीरमद्रने शरभका रूप घारण किया उसका आधा शरीर सुंगका और 
आधा पक्षीका और बड़े वड़े पंख, तीखी चाच और ४ पाद्‌ थे; वैशाख मासके 
एकादशी तंक भगवानकी प्रतिनिधिरूप उत्सवमूत्ति प्रतिदिन एक एक वाहनके सिंहासनपर . 
खेठकर इधर उधर निकलती दै । उस समय विष्णुकांचीसें यांत्रियोंकी बड़ी भीड़ होती है । 

( ३ ) तीसरे घेरेके पश्चिमकी दीवारम फाटक दै, जिसके सामने पूर्व बरद्राजके 
निज मन्दिरके चवूतरेमे लगा हुआ योगनुसिंहका छोटा मन्दिर दै । उस घेरेके' चारों बगल 
मकान, दक्षिणपूर्वके कोनेके पास भगवानको पाकशाढा) पूर्वोत्तर एक कूप, उत्तर तरफ अस- 
बाब रखनेका गृह और मध्यम हस्तीगिरे नामक ऊँचे चवृतरेपर बरद्राजका मन्दिर है। 

एकसौ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा दस्तगिरि नामक चवूतरा है, जिसपर चढ़नेके 
लिये दक्षिण-पूर्वके कोनेके पास २४ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। चवूतरेके ऊपर उसके पूर्वेके 
किनारेके पास वरद्राजका विमान अर्थात्‌ निज मन्दिर पूर्व मुखसे खड़ा है । चारों तरफ 
मन्दिरके आगे जगमोहन औरं चारोंओर छतके नीचे परिक्रमाकी जगह है । पारिक्रमामें विमा- 
नसे पूर्वोत्तर पत्थरका एक सिंहासन दै । 

विमानकी तीन देवढ़ीके भीतर ४ हाथसे अधिक ऊँची वरदराज सगवानकी इयामळ 
चतुसुज मूर्ति खड़ी है । भगवानके गलेमे बहुमूल्य अनेक सुवर्ण भूषण और चमकीछे शाळः 
आमौकी माळा; शिरपर सुनहरे मुकुट और अङ्गम वेशकीसती भूषण वख ढगे: हैं । उनके 
समीपकी उत्सव मूर्तियाँ भी बहुमूल्य भूषण बस्मोंसे सञ्चित हैं । नियत समयपर दूसरी 
देवढीसे यात्रियोंको दर्शन मिळता दै । वहाँका पुजारी एक रुपया पानेपर यात्रीकी तरफसे 
अगवानको पुष्प और तुलसीपत्र चढ़ाकर उनकी आरती करदेता है । जो नहीं रुपया देता 
है वह दर्शन करके चला जाता दै । 

विष्णुकांचीके मान्दिरके खजानेमे बहाँके देवताओके बहुमूल्य भूषण रक्खे हुए हैं । उनमें 
सोनेके ५ कुण्डा और किरीटोंमें बहुतेरे पन्ना, हारा और छाल जड़े हुए हैं, जिनमेंसे प्रत्येक- 
का दाम ५००० से १०००० रुपये तक लगा है । छक्ष्मीके वाल बाँवनेके लिये डेढ़ इच 


~ 


चौड़ा रत्न जड़ा हुआ नागसेन नामक एक सिरवन्द अर्थात्‌ पट्टी; छाल मोती और पन्नेसे 
बने हुए अनेक प्रकारके हार और वहुतसी गेमें पहननेकी सोनेकी सिकरी हैं । प्रत्येकका 
दाम ८०० से .१००० रुपये तक कद्दा जाता है । एक आचारीका दिया-हुआ७००० रुपयेका 
मकर कंठा दै । रत्न जडे इप सोनेके पायतावे और एक मकर कठा | अर्थात गढेका भूषण 
८६०० रुपयेका है । लॉंग कहते है कि इसको ढार्ड झाइबने दिया था । इनके अतिरिक्त 
आर भी कई बहुमूल्य भूषण हैं । न 
संक्षिप्त प्राचीन कथा-महाभारत--( कर्णपर्वे १२ वाँ अध्याय ) कांचीके क्षत्रियगण 
कुरुक्षेत्रके समाममें पाण्डबोंकी ओर होकर .कौरवेकी सेनासे युद्ध करने लगे । 
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_पुरियौँ मोक्ष देनेवाली हैं । | 

पद्मपुराण--( स्वर्गखण्ड, ५७ वाँ अध्याय ) विराट्पुरुषके सात धातुओंसे सातों पुरियां 
9 कने ww [देवजी प्रदेशों मे २५, ७ 
“ह्र। ( सद्धिखण्ड, १४ वाँ अध्याय ) मह सब प्रदेशोंम पयटन करते हुए कांचीपुरीमें 
"गये । ( पाताळ्खण्ड, १७ बे अध्यायसे २२ वे अध्याय तक ) लोकें प्रसिद्ध कांची नामक 
(पुरी हे । उसमें रत्नग्रीव गब नामक राजा राज्य करता था। वह अपने पुन्नको राज्य देकर 
उुरुषात्तमजीक दशनक। चळ! आर गङ्गासागर संगमके निकट नीलपर्वतपर पुरुषोत्तमजीका 

| +) ३० ७० १०० 'बकुण्ठको 

दुशन करके विमानमें बैठ बै चढा गया । 


शिवभक्तबिछास-( दूसरा अध्याय ) दक्षिण देशमें बह्मा, विष्णु और सुनियोंको सिद्धि 


1२०४] - 
(१०३८) भारतभरमण-चतुथेखण्ड, दवादश अध्याय । (७ 
वामनपुराण--( १२ वॉ. अध्याय) नगरोमे श्रेष्ठ कांचीनगर और पुरयां श्रेष्ठ 
द्वारिकापुरी है । | 5 | 
देवीभागवत--( सातवां स्कंध, ३८ वॉ. अध्याय ) कांचीपुरम भीमादेवी और 
"विभलादेवीका स्थान है । ५ ती 
| श्रीमद्वागवत-(द्शमस्कन्ध, ७९ बाँ अध्याय) बछंदेवजी भ्रीशैछ और. वेंकटेश परयंतका 
| "दर्शन करके कांचोपुरीमे गये । १ 
| -  गरुड्पुराण-( पूवोरू, ८१ बाँ अध्याय ) कांचीपुरी एक उत्तम स्थान है। ( प्रेतकल्प 
व २७ वॉ अध्याय) अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवन्तिका औरं द्वारिका थे ७ 


१ 


“हें । वहाँ एकाम्र दृक्षके नीचे तप करने पर शिव भगवानका देन होता है और मुनि ढोग 

“ कमाक्षानाथ महादेवको आराधना करके शीज्ही तपकी सिद्धि प्राप्त करते हैं । ( ५० वाँ 

| 'अध्याय ) हरदत्त ज्राह्मणने कांचीपुरमें जाकर एकाम्र वृक्षके मूलमें स्थित देवीकी स्तुति की । 
| इतिहास-चीनका रहनेवाला हायनशांग सन्‌ ६२९ से ६४५ इस्वी तक हिन्दुस्तानमें 
( उ था; उसने लिखा है कि कांचीवरस्‌ बौद्धोंके अधीन द्राविड़की राजघातीःपक प्रसिद्ध 
ह: क ०0 राज्यका प्रसिद्ध कसबा . कांचीवरम्‌ हुआ था । उनका 
_ Lt सदी पल्लव वेशके राजाओंका प्रताष बढ़ा चढ़ा था। 
“खर कांचीपुरीको अपनी राजधानी के राजाओं ने पल्लव वंशके राजाओंको निर्बळ करादिया 
' ` अधिकारमें हुआ १६ वीं सदीके आ बनाया । १४ बीं सदीमें यह्‌ विजयानगरके राजाके 
“बड़े मन्दिरोमेसे अनेकको ए त हॅ, बनवाया और दक्षिणीय सारतके 
रंगे बोर स । ऐसा प्रसिद्ध है कि कांचीवरमू; 

पु इन्हीने बनवाया था । पीछे उनके 


१ 

॥ #१ ~ 6 ५ स |] 

i कांची-नामक नगरी दै, जहां जगतको उत्पन्न करनेवाळी कामाक्षी देवी विराजती . 
क 

> 

५ 


|. 'कम्पनीके गवर ठाउँ : त हुआ था । सन्‌ -१७५१ में इष्टहण्डियन 
छीन ल्या डाइबन आरकाटसे छोटती समय _फरासीसियोंसे कांचीवरमक, 
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प) जिंजीका किला, बिछीपुरस्‌-१८९३, (१०२९). 


जिंजीका किला । 


चेंगलपट्ट जंक्शनसे कई मील दक्षिण पनार नदीपर रेलवे पुल और ४१ मील दक्षिण . 
पश्चिम टिंडीवरम॒का रेलवे स्टेशन है । स्टेशनसे १८ मीळ पश्चिम मद्रास हातेके दक्षिणी 
आरक्ताट जिलेमें जिंजीका पसिद्ध पहाड़ी किला दै । 

किलेमें मजवूतीके साथ किलावन्दी कीहुई ३ पहाडिया हैं, जिनमे सबसे अधिक ऊँची 
और प्रसिद्ध राजगिरि नामक पहाडी है। यह आस पासकी भूमिसे पांच छः सौ फीट ऊँची 
होगी । किलेके भीतर उत्तम इमारतोंके कई एक खण्डहर हैं, जिनमेंसे कल्यान महदळमे- 
मोर्या आँगनके वगळेंमें सुन्दर कमरे बने इए हैं। यह गवनेरकी खियोके रहनेके लिये 
चना था | मध्यमे आठ मण्जिका टावर है । राजगिरिके ऊपर एक बड़ी तोप पड़ी है, 
जिसकी नकाशीम ७५६० सूरते वनी हुई हैं । १ 

इतिहास-पन्दरहत्री सदीके अन्तमें, जब बिजयानगरका प्रताप. चमका था, तब यह 
किला उसके अधिकारमें था । सन्‌ १५६४ में डेकानके मुसछमान बादशाहाने विजयानगरके 
राजाको परास्त करके किलेको छे छिया । 

सन्‌ १६७७ में यह किला शिवाजीके दाथमें आया और ३१ वषे तक मरहटोंके 
अधिकारमें रह! । सन्‌ १६९८ में औरङ्गजेवने किलेको छे लिया। सन्‌ १७५० में फरासी-- 
सिर्योने रातमें अकस्मात्‌ आक्रमण करके किळेको ळे छिया और ११ वर्ष तक यह उनके. 
अधीन रहा-। अन्तमें किला अङ्गरेजी गवर्नेमेण्टके अंधिकारमे होगया । | 

विलीपुरम्‌ जंक्शन । . 

टिण्डीवरमूके स्टेशनसे २३ मील दक्षिण-पश्चिम विळीपुरसका . रेलवे स्टेशन है । सदः" 
रास हातेके दक्षिणी आरकाट जिलेंस विलीपुरम्‌ एक कसबा दै, जिसमें सन्‌ १८८१ की 
मनुष्य-गणनाके समय ८२४१ मनुष्य थे । विलीपुरम्‌ जंक्शनसे रेळवे.. ढाइन ४ ' 


वरक गई है।- 0210... | 
(१) विलीपुरम्‌ जंक्शनसे उत्तर “साउथ मील . कन्दमङ्गहम्‌ और २४ मील 
` इण्डियन रेलवे” जिसके तीसरे दर्जेका| , पांडीचरी। . . - 
महसूल प्राति मील २ पाई दैः . . (३) पवेळीपुरससे दे द्क्षिणकी ओर] सौझ 
मीछ--आसिद्ध स्टेशन । _ | _ इण्डियन रेकवे}-- | 
४२ तिरुवज्ञामळई । मील--प्रसिद्ध स्टेशन । 
९३ बेल्लूर।. १७ पनरुटी । . 
९९ कटपद्दी जंक्शन। . २७ कड़ळूर नया । 
१३८ पकाढा जंक्शन। . - र पाटो नब । । 
१५७  चन्द्रगिरि । - ५३ चिदंवरस्‌। . 
१६४ तिरुपदी । _ ६३ सियाढी।- 
१७० रेणुगुण्टा जंक्शन। ६८ खर्णकोइछ। . 


० ८ (२) पूव साँथ इण्डियन रेलवे पर १ ० | ... ७६ सायावरस्‌ जंक्शन। 
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(१०३२) भारतभ्रमण-चतुभखण्ड, दादश अध्याय । १७६ 


कड़ालूरसे २ मील दक्षिण नीची भूमिपर है, जिसमें बहुतसे सुन्दर मकान बने हुए हैं। 
उसमें जेळखाना, गिरजा, रेछवेका कारखाना, वारक ( अब खाली पड़ा दै, ) तथा 
सबंधी बहुतसे तिजारती आफिस हैं। यूरोपियन छोगोंकी बस्ती ऊंची प जमीनपर वसी है | 
वहां बडे भदानमै जगह जगह सरकारी आफिस बने हुए दै और सड़कोंके बगळे वृक्ष छो 
हे । कड़ाळ्रके पास एक नदीके बायें किनारेपर सेंट डेविटका किला उजाड़ पड़ा है। किलेकी 
खाई प्रायः भर गई है; बहुतेरे स्थानोंमें किळेकी दीवार गिर गई हे। नया कड़ाछरके स्टेशनसे 
उतरकर किठेको देखना चाहिये । कड़ालूरमें तळ, चीनी और नील तैयार होते हैं, इनकी 
. वहां बडी सौदागरी रद | नदीके सुद्दानेके पास मट्टी पड़ जानेके कारण केवल देशी नाव 
पास तक आती है । 
ह आरकाट जिळा-इसके उत्तर चेंगळपट्ट और “उत्तर आरकाट” जिला, पूर 
बङ्गाढकी खाड़ी, दक्षिण तिरुचनापर्छी और तञ्जोर जिला और पश्चिम सेळम जिला है। 
दक्षिणी आरकाट जिलेकी सीमाके भीतर फरासीसियोंके पाण्डीचरीका राज्य है । जिलेमें ना 
चलने लायक ३ छोटी नदियां हैं । जिलेके जज्गछोमें कुछ कुछ हाथी, बाघ और भाळू तथा 
बहुतसे तेदुये, सुअर इत्यादि बनेछे जन्तु हैँ। RE) 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय दक्षिणी आरकाट जिळेके ४८७३ वर्गमीठ 
क्षेत्रफलमें १८१४७३८ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १७२१६१४ हिन्दू, ४८२८९ मुसलमान, १९५७१ 
कुस्तान; ५२६१ जैन और बौद्ध और ३ अन्य । दिन्दुओंमें ५९२३८० बनिया ( जाति- 
विशेष मजदूरी पेशे वाळे ) ४३७७४५ पारिया ( परयन्‌ ), २४५०४४ बेरळाळ ( खेतिहर ) 
९९८०९ इडैयन, ४४४१९ केकर ( कपड़ा बिनने वाळे), ४१६६९ कम्भाड़न (कार्रागर) 
३४५५५ ब्राहमण ३२७१४ चेटी ( सौदागर ) २०००५ बनान ( घोबी ), १९२१७ अम्बा- 
टन (नाई), १९१७९ सेबड्वन ( मछुहय ), १५०५९ सानान (मदक ), १३११८ 
- सतानी, ११३४२ कुसवन ( कुम्भार), १०४३४ कणक्कन ( छिखनेवाले ), २५४२ क्षत्रिय 
और बाकीमें अन्य जातियोंके छोग थे। हिन्दुओंमें सैकड़े पीछे ५३ शैव, ४५ वैष्णव और २ 
अन्य मतके ढोंग थे। दक्षिणी आरकाट जिळेके ब्राह्मण जमीदारी और सरकारी नोकरी 
` करते हैं। चेटी जातिके छोगोंमें बहुत भनी हैं, कोरवा जातिके छोग जो चोरीका पेशा करते 
हैं। सूअरोंके झुण्डके साथ घूसा फिरा करते हैं और दौरी बनाते हैं। पहाड़ी देशोमें 
मल्याली, इरुछा और विछियर जाति बसते हैं । इस जिलेमें तामिळ भाषा प्रचलित है । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय दक्षिणी आरकाट जिलेके कसबे कड़ाठूरमे 
४७३५५, चिदुंबरमूमें १८६४०, पोटोनोचेमें १४०६१ औरं तिरुबन्नामरूईमें १२१५५ मनुष्य 
थे | इनके अतिरिक्त पनरुटी , विलीपुरम, बृद्धाचलम्‌ आदि कई कसबे हैं । 
पुराना कड्डाकूरके रेलवे स्टेशनस १७ मीळ दक्षिण पोटॉनोवेका रेलवे स्टेशन दै। 
ससुद्रके किनारेपर एक नदीके मुहानेके पास पोर्टोनोवे एक बन्द्रगाहका कसबा दै, जिसमें 
सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय १४०६१ मनुष्य थे। कसबेमें चटाई बहुत बनती दै. 
र बन्दरगाह द्वारा सौदागरी होती है। ' कर Fes 
तिस्वन्नामटई कसबेके पास तिरुवज्ञामळई नामक पहाडी है, जिसको अरुणाचलमूभी 
कहते है. । उसी पहाडीके नामसे कसबेका नाम तिरुवन्नामळइ पड़ा है । उसी पहाड़ीके ऊंपर 
 डाविडू देशके ५ प्रासेद्ध शिवलिज्ञोंमेंसे अभि ढिङ्गका मन्दिर दै । 
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१७७ | चिद्म्वरम्‌-१८९२३. र (१०३३) 


इतिहास--सन्‌ १६८३ में ईस्टइण्डियन कम्पनीने जींजीके खांसे इजाजत लेकर 
कड़ाळूरमे अपनी कोठी वनाई और उसके दूसरे साळ बन्दरगाह और किला वनानेके लिये 
भूमिका ठेका लिया। सन्‌ १६८७ में कम्पनीने महाराष्ट्रास “फोटेसंट डेविड” की भूमि 
और उसके पड़ोसकी बस्तियोंको खरीदा | कोठी बनानेके १० वर्षके भीतर, जब सौदागरी 
की बड़ी तरक्की हुई कम्पनीने अपनी रक्षाके लिये कड़ाळूरमे संटडेविड नामक किला वनवाया 
` और अपनी कोठियोंको फेडाया । मद्रास शहरके निर्बल होनेपर हातका सद्रस्थान कड़ाछूर बना 
था। सन्‌ १७५२ में फिर मद्रास शहर सदर स्थान हुआ। सन्‌ १७५८ में फरांसीसियोंने अङ्गरेजों 
से कड़ाळूरको छीनकर वहाँके किळेका विनाश करदिया | सन्‌ १७६० सःकड़ाळूर फिर अङ्गरे- 
जोके अधिकारमे हुआ । सन्‌ १७८२ में टीपू सुलतान और फरांसीसियोंने कड़ाळूरपर अपना 
अधिकार करलिया । और आक्रमणोंके रोकनेके लिये किलेको दुरुस्त करवाया । १७८५ में 
अङ्गरेजोंने एक लड़ाईमें फरांसीसियोंको परास्त करके कड़ाळूर और किलेको छीन लिया । 
सन्‌ १८०१ भै जव करनाटक अङ्गरेजोंके अधिकारमै होगया; तव दक्षिणी आरकाट एक 
जिला बनाया गया । 


चिदम्बरम्‌ । 

पुराने कड़ाळूरके रेलवे स्टेशनसे २४ मील विळीपुरम्‌ जंक्शनसे ५३ मील और मद 
रास शहरसे १५१ मील दक्षिण चिदस्वरस्‌का रेलवे स्टेशन है । मद्रास द्वातेके दक्षिणी आर 
काट जिलेमें ( ११ अंश, २४ कला, ९ विकला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश, ४४ कळा, ७ 
विकला पूर्व देशान्तरमें ) समुद्रके पूर्वी किनारेसे ७ मीळ पश्चिम चिदम्बरम्‌ ताळुकका सदर 
मुकाम तथा एक पवित्र स्थान चिदम्बरम्‌ है । 

सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय चिदस्वरस्‌ कसबेम १८६४०मबुष्य थे; अर्थात्‌ 
९०७९ पुरुष और ९५६१ खनियाँ । इनमें १७४२२ हिन्दू, ११०२ मुसलमान, १०७ कुस्तान 
और ९ जेन थे । 

रेलवे स्टेशनसे १ मील दूर चिदम्वरम्‌ कसबा है । कसवेमें सरकारी कचहारेयॉ, पोस्ट 
आफिस, मोदियोंकी दूकाने और अनेक धर्मशाळायें हैँ । रेळवेकी ओर एक छोटी नदी वहती 
ई । निवासियोंमेंसे चौथाई छोगसे अधिक कपड़े और रेशमी बस्न बिननेका काम करते ह 
दिसम्बरमें एक वडा मेळा होता है; जिसमें ५०००० से ६०००० तक यात्री तथा सौदा- 
गर आते हैं। 

नटेश शिवका मन्दिर--चिदस्बरम्‌ कसबेके उत्तर ५९ बीघे भूमिपर नटेश शिवका 
मन्दिर है । ३० फीट ऊँची २ दीवारोंके घेरेके भीतर नटेशके निज मन्दिरका घेरा, पावती... 
का मन्दिर, शिवगङ्गा नामक सरोवर और अनेक मण्डप तथा मन्द्र है । बाहरकी दावारके 
भोतरकी भूमिको ढम्बाई उत्तरसे दक्षिण तक करीव १८०० फोट और चौडाई पूवेसे पश्चिम 
तक १५०० फीट है । बाहरकी दीवारमें चारों दिशाओंमें एक एक छोटे गोपुर है । 

६६ 
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इाद्श अध्याय । 
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फीट का स्केल. 


२७९ चिद्स्वस्सु-१८९३.. के (१०३५) 


भीतरवाली दीवारके अन्तरकी भूमि लगभग १२०० फीट रम्बी और ७२५ फाट 
-चौडी है। उस घेरेके चारों वयळोपर करीब ११० फीट खस्वे ७५ फीट चौड़े ओर १२२ फीट 
डच्च एक एक नव संजिले गोपुर हैं । चारों गोपुर प्रतिमाआंसे पूणे और चित्रोंसे चित्रिद हैं। 
उनके नीचे ४० फीट ऊँचे ५ फीट मोटे ताम्येके पत्तर जड़े हुए परथरके चौकठ लगे हँ | 
-दवीबारेक भीतर चारों तरफ दो मिळे मकान और दाळान और सध्ये नटेशके निज मान्दिः 
एका घेरा और शिवगङ्घा सरोवर तथा वहुतसे मन्दिर, सण्डप हैं, जिनका वृत्तान्त नीचे 
'लिखा जाता है; नीचेके चम्वरके अङ्कोंको नकरोसे मिलाकर दाखिये । उस घेरेके भीतर जूर 
पहनकर कोई नहीं जाता है । 
( १ ) दक्षिणके वडे गोपुरसे प्रदेश करना होता है वार्ये तरफ दाक्षिण-पश्चिसके कोनेक 
पास एक सन्दिरमें गणेशजीकी मूर्ति है । 
( २ ) गोपुरके सामने उत्तर एक छोडे सन्दिरसँ वड़ा नन्दी दै, जिसके पास एक अन्य 
देवताका स्थान है। 
(३) कोई वाहन है । 2 
(४ ) शिवका खाल सान्द्र भी दो दीवारोंसे घेरा हुआ है। उस घेरेंके बाहरकी 
दीवारके भीतर करीब ३३० फोट रूम्दी और इतनीही चौड़ी भूमि है। घेरेके चारोंजोरकी 
दीवारके ऊपर लगभग १०० नन्दी वेळ और दीवारके भीतरके चारों वगळोंके ओसारापर. 
भी वहुतसे नन्दी हैं । घेरेके पूर्व और पश्चिम एक एक दरबाजा है । उस घेरेके अन्दरच्ी 
दीवारके भीतर चारों बगढोँपर ओसोरे और कई एक सन्दिर और सण्डप; पूर्व ओर एक 
दवार; दक्षिण-पश्चिम कोनेमें पादेतोका एक सान्दिर; दक्षिण बगळके मध्यम नाल्येश्वरकी एक 
मूत्तिं और मध्य आगे नटेशका प्रधान सान्दिर, सण्डप और अन्य अनेक मन्दिर हैं । 
(क्क) नटेश शिवके निज सन्द्रिकी दीवारपर चाँदीका और गुस्वजएर सोनेका 
झुलम्मा दै । दो डेवढ़ीके भीतर नृत्य करते हुए नदेश शिव खड़े हैं । शिवके _ पासमें कृ 
देवमूर्चियाँ है । वहाँके देवताओंके रहार सनोहर हैं । मन्दिरका पुजारी यात्रियाँसे दक्षिणा 
लेकर उनको पहिली डेवढ़ीके भीतर छेजाकर दर्शन कराता है। जो दक्षिणा. नहीं देता, चह 
सन्द्रिके बाहरसे दर्शन करता दै । [ ८ 
( ख ) सुन्दर सण्डपके साथ एक मन्दिर दे, जिसका शुस्दज विना मुलन्मेके तास्बेके 
बन्त्रासे छाया हुआ हे । > 
( ग ) मन्दिरमे तीन डेवढ़ीके भीतर सोनहुळे भूषण और कौस्तुभ मणिमाळ पढ्ने 
हुए स्यामळ स्वरूप मनुष्यले अधिक रूम्बे गोविन्दराज भगवान्‌ सुजज्षपर रायन किये हुए 
हैं। इनके पायतावे, दस्ताने और सुकट सुवर्णके हैं। भगवानके पास लक्ष्मी आदि कई देच- 
मूत्तियौं सुशोभित हैं । मन्दिरके आगे दूरतक मण्डप है । | ३ न 
( घ ) एक मन्दिर है, जिसके आगे एक बड़ा स्तम्म खड़ा है । स्तम्भपर नीचेसे ` 
ऊपर तक सोनेंका सुळम्मा किया हुआ है । 
( ५ ) पार्वतीका मन्दिर शिवगङ्गा सरोवरके पश्चिम दे । घेरेके पश्चिम हिस्सेमे तीन 
ड्योढीके भीतर पायेतीजी खड़ी हैं। इनके पायतावे, दस्ताने और सुकट सुनहरे हैं । सन्दि- . 
रका जगमोहन विचित्र है, जिसके आगे पूर्वके दरवाजे तक उत्तम मण्डप बना हुआ दै । 
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(१ ०३६ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, दादर अध्याय । १८, 

मण्डप और दरवाज्ञके वीचमें सोनेका सुलम्मा किया हुआ एक बड़ा स्तम्भ है | आँगन | 
चारों बगलोपर दीवारोंके पास दो मजिले दालान है। 

(६) पावेतीके मन्दिरस छगा हुआ उसके दाक्षिण सुन्नह्मण्य ( कार्त्तेकेय च| 
मन्दिर है जिसके धेरके भीतर ३०५ फीट छस्वी. और २५० फीट चौड़ी भूमि है । त. | 
नके आगे ४ स्तम्भोंका पेशगाह है, जिसके बाहर एक मयूर और दो हाथीकी प्रतिम | 
वनी हुई हैं हि 

(७) पा्वेतीके सन्दिस्के पूवे और उत्तरके बड़े गोपुरके सामने दक्षिण ३१५ झर | 
ढम्चा १७५ फीट चौड़ा शिवगङ्गा तथा देमपुष्करणी नामक उत्तम ताळाव दै जिसके चारे | 
तरफ पानीतक सीढ़ियाँ हैं और चारों वगळोंपर दाळान वने हुए हैं । | 

(८) ताळावके पूर्व ३४० फीट ढम्वा और १९० फीट चौड़ा पुराना मण्डप | 
जिसको सहसस्तम्मभण्डपम्‌ कहते हैं; लेकिन इसमें ९८४ पायोंसे अधिक नहीं है । मण्डपे ' 
चारों वगढोंमें दीवार है; भीतर अँधियारेमे चमगादुर बहुत रहते हैं । | 

ऊपर कहे हुए आठ नम्वरोंके अतिरिक्त उस घेरेमें जगह जगह अनेक पुराने मन्द्र | 

और मण्डप हैं, जिनसे कई मरम्मत होरहे हैं । वहाँ ४ कूप हैं, जिनमेसे एक अपूर्व बनाव- | 
- टक्का है । वड़े बड़े पत्थरोंके बीचमेसे चाकके समान गोळाकार पत्थर निकाळ करके उन्हीं | 
प्त्यरांको नीचेसे ऊपर तक एकके ऊपर टूसरा ऐसाही साज कर कूप बनाया गया है। उस | 
मन्द्रमें ४० फीट ऊँचे बहुतेरे पत्थर लगे हैं और हजारह स्तम्भ, जिनमें जोड़ नहीं हैं, | 
२६ फीटसे अधिक ऊँचे हैं। वहाँ बहुतसे क्षत्रम्‌ है, उनमें जो सबसे बड़ा है, उसमें आठ | 
नव सौ आदमी रह सकते हैं । | | 
अन्दिरके अधिकारी दिक्षतर ब्राह्मण करीव २५० हैं, जिनमेंसे २० दिन तक २० | 
आद्‌सी मन्दिरमें काम करते हैं। मन्विरके कामसे छुट्टी रहने पर वे लोग दक्षिण हिन्दुत्ता-. | 
नें भूमकर याचना करते हैं विवाह होजाने पर वे लोग मन्दिरकी पूजाके द्रव्य पाने और 
मन्दिरे प्रवन्ध करनेके पूरे हिस्सेदार होजाते हैं; इस कारणसे ५ वर्षकी अवस्था होनेके । 
शीघ्रही वाद वे लोग अपने लड़कोंका व्याह कर डाळते हैं । उनकी पारीके समय जो द्रव्य | 
या अन्न पूजा चढ़ता ह, उसको चे ढोग लेलेते हैं; किन्तु किसी मेळे या प्के समय जब | 
पूजा बहुत अधिक चढ्ती है, तब सत्र हिस्सेदार बराबर भाग बाँट लेते हैं ।. | 
संक्षि प्राचीन कथा--स्कन्दपुराण--( सेतुबन्ध खण्ड, ५२ वाँ अध्याय ) चिइँबए | 
छुम्मकाण) वदारण्य, नेसिष, शैल, श्रीरंग, शेषाद्रि, चैकटाद्रि, कांची पुर, ब्रह्मपुर 
क्षेत्रास एक्‌ वर्षे निवास करनेसे जो फल लाभ होता है बह सेतुबन्धके घनुष्कोटिम माध | 
भर वसनेसे मिल जाता हे । | 
शिवभक्तविास-( १४ वॉ अध्याय ) चिद्म्बर नामक उत्तम क्षेत्रके दीन करनेसे मुक्ति 
लाभ होती दै, जहाँ महर्षि व्याप्रपाद और पतजलि स्वण-सभाके सध्यमें, भगवान्‌ शंकरको दत 
करते हुए देखकर संसारबन्धनसे मुक्त होगये । उस नगरीका एक कुम्भार नित्यही वङ्ग 
स्नान करके शिवकी कथा सुनता था और शिवभक्तोंको नित्य नवीन भांड तथा भोजनकी 
ख जनको सेवा करता था । उसकी पातित्रता स्री भी शिवभक्त थी । उस डट 
चर श शिवकी प्र॑तिमामें अपने चित्तको ' अच्छी प्रकारसे गाया । जब 
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> 


नीलकण्ठ महादेवके कंठनालमें प्रीति की, तव बहाँके छोगाने उसका चाम नीलकण्ठ 
रक्खा । बहुत कालके पश्चात्‌ एंक समय सन्ध्याकाळमें व्षोसे भीजता हुआ शीतसे व्याकुळ 
होकर वह मार्गमें एक चेश्याके गृहमे चलागया । वेश्याने उसको सूखा वस्न पहनाया आर 
कष देकर उसका ठण्डापन दुर किया । नीलकण्ठ वषी छूट जानेपर अंगरागसे भूषित अपने 
गृह गया । उसने खीके पूछनेपर सत्य सत्यं सव इत्तान्त कह सुनाया । ख्रीनें नीलकण्ठक 
विषयमै सन्देह करके उससे कहा कि आजसे तुम सुझको मत छूना । नीठकण्ठने प्रतिज्ञा की 
कि में अव कभी तुझको नहीं छ्ँगा । पतित्रता ज्ञी पतिको शान्त करने ठगी, किन्तु उसने . 
` अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी । ऐसा देख नटेश शिव उनको मुक्ति देनेकी इच्छासे सुनिका 
' घेष घरकर उनके गृह आये । नीळकण्ठने मुनिका सरकार करके उनसे पूछा कि किस कार्यके 
लिये तुम आये हो । सुनि बोळे कि एक दुळेभ पान्न मै तुम्हारे घर धरोहर रखता हूँ, तुम 
इसको यत्नसे रक्खो । ऐसा कह नीळकण्ठको पात्र देकर वह चळे गये । नीलकण्ठ बड़े 
यत्नसे पात्रकी रक्षा करने ढगा । कुछ दिनोंके पश्चात्‌ महादेवजीने उस पात्रको अपनी: 
मायासे अन्तर्द्धीन कर दिया और वरह आकर तीळकण्ठसे पात्र सांगा । तीळकण्ठने जव. 
अपने यृहमें पात्रको नहीं पाया तव झुनिसे कहा कि पात्र नहीं मिळता है; उसके ससान दुसरा 
पात्र तुम लो । सुनिने कहा कि चैसा पात्र दूसरा नहीं मिलेगा, तुमने उसको चोराया है; तुस 
अपनी ख्रीका हाथ पकड़कर शिवगङ्गाम स्नान करके नंटेशके निकट शपथ करो कि मेन पात्र 
जहीं लिया है । नीलकण्ठने अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान देकर अपनी ज्रीका हाथ पकड़ना 
स्वीकार नहीं किया । सुनिने उसको नंटेशके पास छाकर बहाँके पुजारियोंसे सव वृत्तान्त 
कह सुनाया । पुजारियोंके युक्तिके अनुसार एक चौंसके एक छोरको नीलकण्ठने और दूसरे 
छोरको उसकी ख्रीने पकड़कर शपथ करनेके लिये शिवगङ्गाने स्नान किया । दोनोंने गोता 
मारकर पानीसे ऊपर होनेपर नन्दीपर चढ़े हुए नटेश शिवको देखा | नटेश भगवान 
प्रसन्न हो उनको वांछित मुक्ति देकर दोनोंके सहित अपने घाम चिदाकाश ( चैतन्याकाश ) 
सँ चढे गये । म : न 

इतिहास-चिदेवरम्‌का मन्दिर दक्षिणी भारत अधिक पुराना दै । दृक्षिग-नारत- 
और सिळोनके लोग उसका वड़ा मान करते हैं। 

ऐसा प्रसिद्ध है कि हिरण्यवणे चक्रदर्ती सन्द्रिके पासके सरोवरमें स्नान करनेसे कुछ- 
रोगसे मुक्त होगया तब उसने सन्दिरके पहले भागको अच्छे प्रकारसे बनवा दिया । यह्‌ 
नास काइपीरके एक राजाका भी था; जिसने सिकोन अर्थात्‌ ळङ्काको जीता था । चन्द 
आदमियोंने लिखा है कि सन्‌ इस्वीकी पांचवीं सदीमें उसी राजाने चिदंवरमके मन्दिरको 
बनवाया था । लोग कहते हैं किं वह उत्तरसे अपने साथमै ३००० ब्राह्मणोंकों छाया, जिसके 
कुछके त्राण अवतक सन्दिरके अधिकारी हैं । वहुतेरे छोग कहते हैं कि बीर चोला राजान 
( सन्‌ ९२७-९७७ इस्वी ) नृत्य करते हुए शिवको पार्वतीके सहित समुद्रके किनारेपर 
देखा, जिनके स्मरणार्थ उसने नाट्येश्वर शिवका कनकसभा अर्थात्‌ सुनहरा मन्दिर 
बनवाया । दशवीं और सत्रहवी सदीके चीचमें चोळा और चेरा वशके राजाओं तथा उनके 
बशवालोंने चिदंबरसके मन्दिरको कई वार बढाया । सन्नहर्वी सदीके अन्तमं अथवा अठारह ` 
सदीके आरम्भमें सुन्रह्मण्यका मन्दिर बना। 
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(१०३८) भारतंभसेण-र्चतुथखण्ड, हादरा अध्याय | 


| मायावरम्‌ । 
चिढंवरसके रेलवे स्टेशनसे ४ मीऊ दक्षिण करम नदीपर रेख्वेका पुछ और ११ 
पीळ दक्षिण स्वर्णफोइळ स्टेशनके पास एक भन्दिरके चारोंओर ४ बड़े गोपुर देख पडते है। 
विदंवरससे २३ मीळ और बिलीपुरस्‌ जंक्शनसे ७६ मीळ दक्षिण और सद्रास शहरसे १७४ 
सीळ दक्षिण कुछ पश्चिम सायावरसुका रेलवे स्टेशन है । मदरास हातेके तर जिद 
ेखबेके स्टेशनसे ३ मीळ दूर कावेरी नदीके किनारे पर सायामरस्‌ एक कसबा तथा यात्रा 
का स्थान है, जो पूर्व समयमै चोळ देशक अन्तर्गत था । कसंबेभ १ अस्पताल और 


-कृङ्गै एक रकूल हैं । 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सायाबरमूमें २३७६५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
१२४२७ हिन्दू, ८१८ कस्तान और ५२० मुसलमान । | 
शिवमन्दिर --मायावरभरमें एक प्रसिद्ध शिवसन्दिर हे । सन्दिरमै एक बड़ा और 
अक्ष छोटा गोपुर है। बड़ा गोपुर १० मज्जिला है; जो वाहरके हातेके दक्षिण. वगढपर स 
है। उसके पश्चिम एक सरोवर है । उत्तर ६ मज्जिलका छोटा गोपुर है । वहाँ कारक 
कृत्राका मेळा होता है । - 
` रेछवे--मायाबरस्‌ जंक्शनसै दक्षिण २३ मीळ तिरुवाळूर जंक्शन और ५३ मीढ 
दरै और तिरुंवाट्र जंक्शनसे पूर्व १५ मील नागपटटनस और पश्चिम ३५ सीळ तञ्चोर 
द ro कुम्भकोणस्‌ होकर केबळ ४४. मील दक्षिण-पश्चिम तजोरका रेलवे 
इछन हू ३ ( | 


. . नागपहनम्‌। 
कल २३ मीळ दक्षिण तिरुवालूरमे रेळवेका जंक्शन है। मद्रास 
झंतेके तजोर जि तिरुवाकूर एक कसबा है, जिसमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके 
समय १२९३४ मनुष्य ये । तिरुवाळूरसे १५ मील ( तजोर शहरसे ५० मोळ ) पूर्व नागप- 
वनका रेलवे स्टेशन हे । मद्रास हातेके तजोर जिलेस ( १० अंश ४५ कळा ३७ विकला 
उत्तर अक्षांश ओर ७९ अंश ५३ कला २८ विकला पूर्व देशान्तरमें ) नागपट्टनस एक कसवा 
“केबी प्रसिद्ध बन्द्रगाइ है । रर 


सन्‌ १८९१ की मचुष्य-यणनाके समय पासके नागर बन्द्रगाहके साथ नागपट्टनममे 


4९२२१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ २७०४१ पुरुष और ३२१८० खियौं । इनमें ३९०११ हिन्दुः 


३४३४१ मुसलमान, ५८६३ कस्तान्‌, ३ जैन, १ बौद्ध और २ अन्य थे । मनुष्य-संख्याके 
जजुसार यह मद्रास हातेके अंगरेजी राज्यमें सातवाँ और आारतवर्षम ६२ वॉ शहर है । 

` रेलवे स्टेशनके पास झस्तानाँका गिरजा और स्टेशन और बन्द्रगाहसे २ मी 
इर एक धर्मशाला दै । स्टेशनसे थोड़ी दूर पर रेळवेका बड़ा कळ कारखाना है, जिसमे 
हजारौं आदमी काम करते हें । शहरमें कई हिन्दू होटल हैं; जिनमें ब्राह्मण छोग रसोई बनाकर 


हैं । इनके अतिरिक्त नागपट्नमूमे एकक्राळिज, एक अस्पताल, नमककी सरकारी कोठी! _ 


` शै देवमन्दिर, लाइट हाउस, तथा सद्राळा, मुनसिफ, एसिस्टण्ट कछक्टर और तह सीङदारको 


कचहरियॉ हैं । बाजारमें केला बहुत विकता है । कसबेसे कई मील उत्तर कावेरी नदी द्व! 
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23 त ( १०३९ ) 
१८३ मदरास-१८९३. 


2५ दशा ७. > > रे, बन्द 
बन्द्रगाहमें ब्रह्मा, सिढोन अथोत्‌ लंका और दूसरे देशोंके माळ ल 
रगाहसे उन देशोंमें माळ रवाना होते हैँ । सन्‌ - १८ ८ ps क ee 
गाहमें लगभग ३४ लाख रुपयेका माळ आया और, वन्द्रगाहसे 
आ । टु र 
हे र बाहर एक शिवसन्दिर द । खास मन्दिर १ ८० 
१२० फीट चौड़ा है, जिसकी छतके ऊपर तीन त शिवके a ए 
बनाये गये हैं । उनके बीच वीचमें एक एक मूर्ति बैठी दै। कि ws 
मन्दिर और पूर्व ६ मज्जिढा गोपुर है। नागपट्टनमसे दूसरा मन्दिर: सु सगवानका 
ग सुखसे स्थित ६ । ल 
ऱ्य रका रास्ता--एमेश्वरके कुछ यात्री आगबोट द्वारा वड कट 
श्वरकी टापूसें पास्वन जाते हैं, या पास्वचसे नागपट्टनसु् आते Ey | त क 
लगता दै । पास्बनसे ७ मील पूर्व रामेश्वर पुरा है । सिलोन अर्थात्‌ क जागत व 
हमें दो बार पास्घन, नागपट्टनस्‌ आदि वन्द्रगाहाम होकर अ र ह 
मद्शासकी ओरसे नागपट्टनस्‌, पाम्त्रच इत्यादि होकर सिलोनके oe सिर 
इतिहास--नागपट्टनस्‌ आरम्भके पोचुगाछ वाळौकी आवादिर मोस 
१६६० में हाढेण्ड वाळोने उसपर अपना अधिकार जमाया | १७८१ म॑ अ र 
छिया । सन्‌ १७९९ से १८४५ तक तरके कळक्टर नागपट्टनसूम रर 


तेरहवाँ अध्याय । 
> I i 
( मद्रास हातेमें ) कुम्भको णम्‌, तञ्जीर; तिङ्‌चनापली+ 
श्रीरंगम्‌, जम्बुकेश्वर, पुढुकाटा, 
दिण्डीगल ओर: मढुरा । 


कुम्भकोणम्‌। 

मायावरस जंक्शनसे १९ मीळ ( मद्रास शरसे १९३ मील ) दिश कुछ पर 
कुम्भकोणस्‌का रेलक स्टेशन है । मद्रास हातेके तजोर जिलेस ( १० अंश, ५८ कला; : का 
त्रिकला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश, २४ कळा, ३० बिका पूत्र sd Mn 
सद्र स्थान और मद्रास हातेके पवित्र जगद्दोसंसे एक अ कसवा है, जिसक 

__ स रु ७०७ दे [a था | 

कोणम्‌ भी कहते हैं । यह पूव काळम चोळ देशकी राजधानी थ 2: 
सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय कुम्भकोणसम ५४३०७ मजुध्य हे हि 
२६४७१ पुरुष और २७८३६ स्रिया । इनमें ५१८७७ हिन्दू, १२९४ सुसमा 
कृस्तान और ६९ जैन थे । मतुष्य-संख्याके अनुसार यह मद्रास हातेके अङ्ग 
९ बॉ और भारतवर्षमें ७२ वा शहर दै । र दु कल 
` कुम्भकोणममेँ एक उत्तम काढिज, मजिष्टरकी कचहरी, और टू कुम्भेश्वर शिवका 
प्रसिद्ध मन्दिर है । वहाँ अच्छी सौदागारी होती है तथा यात्री बहुत आते हैं। 
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टू है| न 
4 (१०४ ०) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, त्रयोद्श अध्याय । १८४ 
मन्दिर--स्टेशनसे करीब १ माळ शहरके भीतर मान्दिर हैं । विष्णुके मन्दिरका 
खनवाळा बड़ा गोपुर छगभग १६० फीट ऊँचा है, जितके भीतरकी सीहियॉ जगह ९१ 
दूटी हुई और फिसळद्दट वाली हैं । -- 1: 
३३० फीट लम्बी और १५ फीट चोड़ी एक मेहर(बदार सड़कसे जिसके दोनो चङे 
पर दुकान हैं, कुम्भेश्वर रिवके मन्दिरमे जाना होता है । बहाँके मान्दिर मरम्मत हैं । मन्दिरोझे 
राग भोगके खर्चके लिये बड़ी आमदनी है! र 
` सन्द्रोसे चौथाई मीळ दक्षिण-पूर्व महामोहन ताळाब है, जिसके किनारोपर जग 
जगह १६ सान्द्र बने हुए हें । प्रधान मन्दिर ताळाबके उत्तर बगळपर है । उस स्थान १ ह 
वषपर महामाघसूका प्रसिद्ध मेळा होता है । उस समय एक दिन उस सरोवरमें गङ्गाजी आही 
हें । उसमें स्नान करनेक्रे लिये दूर दूरसे बहुतसे यात्री आते हैं । इसके अळावे अन्य समयास 
सी ङुम्भकोणमुमें मेळे हुआ करते हैं। 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--स्कन्दपुराण--( सेतुबन्ध खण्ड, ५२ वॉ. अध्याय) कुस्भकोण 
वेदारण्य, नेसिष, श्रीशैल, श्रीरङ्गस्‌, चिदस्वरस्‌, वेङ्कटाद्रि, कांचीपुर आदि क्षेत्रोंमें एक व 
निवास करनेसे जो फळ छाभ होता है वह माघ मास भर धनुष्कोटिमें बसनेसे मिल जाता 
है। कुस्भकोण, सेतुमूळ, दण्डकारण्य, विरूपाक्ष, वेङ्कट, प्रयाग, कांची, पद्मनाभ, गोकणे, 


नैभिप, अयोध्या, द्वारावती, मथुरा, काशी आदि तीथॉमें मुण्डन और उपवास अवश्य 
करना चाहिये। . ९ 


| मुषित ठा ५४ बॉ अध्याय ) क्षीरिणी नामक नदीके तटपर ब्राह्मणोंसे 
| उ आ पे oa करनेवाला एक शूद्र रहता था । महा- 
दिया और दूसरे दिन तपत्वीका चे षाक | ज्ञ उसका गृह और सब समान अभिसेजढा 
नना का वष धारणकर उससे अन्न और:वख साँगा । शूद्रके पास छाया 
| 0 सी क वह अतिथिके सत्कारके विषयमें अपनी ख्रीसे बातें करने ळगा,तब तपस्वी- 
ह a सुको धूपमें खड़ा कराकर तुम खीसे वात करते हो; मैं कुस्मकोणमें 
समझ लिया कि रह 22 उल देव ह ऐसा कहकर वह अन्तद्धांन होगये। झन 
Sd गल साक्षात्‌ महादेव हैं। इसने कुम्भकोणमे जाकर ७ रात्रि शिवके 
र 2 मयी ८. _शिवजीने स्तप्नम उससे कहा कि तुम इसी स्थानमै बसकर 
धन संग्रह नहीं होसका सर । जब शूद्रको शिवभक्तोंका पाळन करनेके किसी उपायसे 
_अक्तोंका पाठन करने छगा। कतस सिरकी म जत 
| [पसे उसकी मुक्ति होगइ 

इतिद्दास-कुम्भकोणस्‌ एक समय चोळा राज्यकी राजधानी उ त हातेके 


तथा पवित्र नगरोंमेंसे हे क्ट 
एक हृ | वहाँ ड । 
प्रसिद्धदँ। हाँ विद्याका बड़ा प्रचार दे । व 


हि... जोरा | 
. स्टेशन है । मद्रास मे र मद्राससे २१८ सीढ दक्षिण-पश्चिम तजौरका रेलवे 
` आक नदीसे दक्षिण जिळेका सद्रस्थान तजोर एक छोटा शर 
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१८५ तज्जोर-१८९३,. (१०४१) 


रौ $ 
है। तजौर हुनरकी दुस्तकारियोंके लिये मशहूर है, जिनमें रेशमी, कालीन, भूषन आर 
. ताम्बेके वर्तन सामिल हैं । £ सपक Re 
रेलवे स्टेशनसे आधा मील दूर शहरकी तरफ सड़कके किनारेपर एक धर्मशाळा ह 
जिसस आगे शहरके पास किलेकी खाईँपर करीव १०० फीट चोड़ा डाँका 
; आ है। र 
क bx ह किले हैं, जिनकी दीवारके वाहर खाई हैं। बड़ा किला उत्तर और 
छोटा किला, जिसमें बड़ा मन्दिर दै, पश्चिम दै । पश्चिमोत्तरके कोनेके पास दोनों सिळ 
गये हैं । वड़ा किला बहुत जगह उजड़ गया है । तज्ञौरमें जज, कलक्टर आर अन्य 
हाकिमोंकी कचहरियाँ और बहुतेरी सरकारी इमारतें हें । बड़े किलेके भीतर शहरका 
प्रधान भाग और तजौरके राजाका महल है । _ 
सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय त्जौर कसवेमें ५४३९० मनुष्य थे; अथात्‌ 
२५९४५ पुरुष और २८४४५ खियौँ । इनमें ४६४०४ हिन्दू, ४३८९ भ्वस्तान; २४१० 
मुसलमान और १८७ जैन थे । मलुष्य-गणनाके अनुसार यदद मद्रास हातेके अङ्गरेजी राज्यं 
८ बाँ और भारतवर्पमे ७१ वाँ शहर दै । «हिट 
बड़े किलेकी पूर्वकी दीवारके पास २३ फीट रूम्बी एक पुरानी तोप पड़ी है, जिसके 
सुखका व्यास ३३ फीट है । किलेके वाहर पूवे ओर गे और कपड़ेका बाजार दै । 
छोटे किलेमे बड़े मन्द्रिसे उत्तर शिवगज्ञा नामक सरोवर है, जिसके पास एक गिरजा 
बना है, जिसके फाटकके ऊपर सन्‌ १७७७ लिखा है । शिवमन्दिरसे पूर्वके मेदानसें 
दीवानी कचहरियॉ हैं। 
तःजौरके राजाका महळ-रेळवे स्टेशनसे करीव पौन मील उत्तर बड़े किलेके भीतर 
सडुकके पश्चिम किनारेपर राजाका उत्तम सह्दछ है, जिसका पहला हिस्सा करीब सन्‌ 
१५५० भै बना था । कई मकान बनारसकी इमारतोंके ढाचके बने हुए हैं। महळके आगे 
उत्तर तरफ बड़ा चौगान ( आंगन ) है, जिसके चारों बगळोंमें मकान वने हैं । वहाँ कडू 
एक हाथी और पाले हुए वाघ रहते हैं। चौगानके पूर्व और उत्तर एक एक दरवाजा है। 
-उत्तरके दरवाजेके बाहर नित्य बाजार लगता है । 
चौगानसे महळमें प्रवेश करनेपर सीधा दक्षिण कई डेवढ़ीके भीतर महाराष्ट्रोंका 
राजद्रवार सून सान मिळता ह। वहां. आंगनके पूर्व बगलमे राजसी सामानोंसे सजा हुआ 
दाळान है, जिसकी दीवारमें महाराष्ट्रकुळ भूषण महाराजा शिवाजी और तज्जौरके महाराष्ट्र 


राजाओंकी सुन्दर तस्वीरें बनी हुई हैं । उनके पास उनके नाम लिखे इए हैं, जो नीचे 
लिखे जाते ह; 


नाम राजाओंके राज्यका सन्‌। नाम राजाओंके राज्यका सन्‌ 
शिवाजी ( पहिला ) ० | सुजानबाई ... --- «««' ० 
मकाजी ... ... ... ५०० २१६७६ प्रतापसिंह ... *«* «*«« १७४४ 
शाहजी ... ... ... ... १६८४ | तुलजाजी ««» +` ««* ० 


सरंभोजी ( पाहिला ) दु .,, १७१३ | सरभोजी (दूसरा) ... १७९४ 
तूकाजी ... ... ... ... १७३१ | शिवाजी ( दूसरा) ... १८३२ 
- बाबासाहह ... ... -«« ० | सैदसांबाई ... ... ... ० 
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क ७. ७०. या कि ~ ७ हे 
दूसरा शिवाजीके दाहिने उनके चीफ सेक्रेटरी आर बाल दीवानकी तस्वीर : | 
“रसे पश्चिम एक दूसरे आँगनके पश्चिम वगळपर पूर्व समयक नायवका दर 
राजदरवारसे पश्चिम एक दूर छै पश्चिम व सा 
कमरा है, जिसका फस माधुलका बना हुआ द। कर्मएम दूसरा शरा की सफेद स 
प्रतिमा तीन कोनेकी नोकदार टोपी पहनी हुई खड़ी दै । वीवारमें लाड पिगटकी तस्वीर डर 
आँगनके दक्षिण वगळपर ९० फीट ऊँची आठ मज्जिली इमारत हे, जिसस एक स स 
हथियार रक्खे जाते थे । पूच बगछपर र नामक उस he 
[a फिक्का हें पुस्त न 
४ ककत एम. ए. , की पुस्तकें हैँ. । जिनमेंसे ८००० पुर 

१८००० सस्कृत एम. एस, एस, क द्‌ खर व 
लिखी हुई हैं. । इसके समान संस्कृतका पुस्तकालय हिन्दुस्तानमें दूसरा नहीं द 

हवीं सदीके अन्त या सत्रहवीं सदीके आरम्भे नियत हुआ था । आंगनक प 
बृगळपर दूरकी चीजे देखनेके लिये एक बहुत ऊंची re ह he क 

गप्रन्दिः-राजाफे मह॒छसे आधा मील पश्चिम-दाद्षण छार ७” 
शिवमन्दिर-राजाके महळसं कि ची 
ha») ज्य खा र्‌ 

री 1 सन्दिर है । मन्दिरके तीन बगलांपर किलेकी दीवार आर. 2 

तःजौरका वड़ा मन्दिर है । मन्दिरके तीन हा 
ज्ञैदान है । सन्दिरके वाहरकी दीवारके भीतर ढगभग १३ बीघा भूमि है । मन्दिरके नक 

नम्वरॉसे मन्द्रिके स्थान देखिये । 


(१ ) सन्दिरके दो चौगान ( कच्छा ) ह्‌ । पूव वाला चौगान उत्तरसे दक्षिण करीब 
३७५ फीट लम्बा और पूवेसे पश्चिम १७५ फीट चाडा है । उसभ काई चाज नहीं है । उसके | 
पूव बगळपर ९० फीट ऊँचा बाहरका गोपुर और पश्चिम ६० फीट ऊँचा दूसरे चौगानकाः 
गोपुर है, जिसके दोनों बगढाँपर तामिल अक्षरम ऊस्वा लेख दै । 
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हु ० है न अध्याय 
(१०४४ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, त्रयोद्श अध्याय | १८८ 


- (3) पश्चिम वाळा चौगान पूर्वसे पश्चिम तक करीव ७५० फीट ढम्बा और उत्तर 
दक्षिण तक ३७५ फीट चौड़ा है । उसके चारों बगलोंपर दोहरी दाछान और सकान वेन 
है। चारों तरफकी दीवारोंके ऊपर शिवके वाइन नन्दी वैलकी पंक्ति और नीचेके दाळानोगे 
'शिवलिद्नकी पंक्ति दे। चौगानके भीतर जगह जगह नीचे लिखे हुए देवमन्दिर, कई एक 
कूप और बहुतसे वृक्ष हैं । हा 

(क ) शिव मन्दिर और छोटे गोपुरके मध्य भागमें एक चौखूटा मण्डपस्‌ है, जिसे 
१३ फीट ऊँचा १६ फीट लम्बा और ७ फीट चौड़ा काले पत्थरका विशाल नन्दी है, जो 
४०० मीळ दूरसे छाया गया था। उसपर सवदा तेल छगाया जाता है | 

(ख) बड़े नन्दीसे उत्तर पार्वतीका मन्दिर, दै, जिससे आगे सुन्दर चौड़ा 
जगमोहन बना है । 


(ग) बड़े नन्दीके सामने पश्चिम शिवमंन्द्रका जगमोहन है, जिसमें खम्माओंकी. 


३ पंक्तियां ळगी हैं । जगमोहनके पश्चिम ७५ फीट स्वे और ७० फीट चोड़े ऋमसे २ 
अन्धियारे कमरे हैं, जिनमें बहुतसे चमगाइुर रहते हैं । कमरेसे पश्चिम बड़ा शिवर्मान्द्र 
। जगमोहनसे मन्दिर तक कमरोंके मध्य होकर अन्धियारी राह दै। खास शिवमन्दिर 
ळगभग ९० फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा तथा २०० फीट ऊँचा है। मन्दिरका शिखर, इस 
किसिमके हिन्दुस्तानके मन्दिरोंके सब शिखंरोंसे उत्तम है । मन्दिर हिन्दुस्तानके अखीर 
दक्षिणके सम्पूर्ण मन्दिरोंमें सबसे अधिक मनोहर है । मन्दिर और उसके पासके कमरोंकी 
. नेवपर पुराने तामिळ अक्षरोमें बहुतसे शिळा छेख हें । मन्दिरका शिखर समय समयपर 
` , कडे वार मरम्मत हुआ है। ऊपरका हिस्सा, जो देव और देत्योंकी मूरत्तियोंसे पूर्ण दै, अब 
¦ : केवळरेखताका है । मन्दिरके पश्चिम हिस्सेमै शिवलिङ्ग हैं, जहाँ दिनमें भी दीपकसे 
प्रकाश रहता है । 

| ( घ) मन्दिरके दक्षिण-पश्चिम गणेशजीका मन्दिर है । 


(ङ ) मन्दिरके पश्चिमोत्तर सुब्रह्मण्य अर्थात्‌ शिवके पुत्र कािकेयका उत्तम वना- ` 


वटका मन्दिर है। उसकी नकाशी ढकडीपरकी नकाशीके नकल की है । वह मन्दिर ५५ 
ई ऊंचा हे; उसकी नेव हर तरफस ४५ फोट लम्बी है । मन्दिरमे ६ मुखवाळे कार्तिकेय 
हैं। खास मन्दिरके आगे कमरा और जगमोहन है। कमरेकी दीवारमें तजौरके महाराष्ट्र 
राजागण आर रानियोंकी १२ चित्र मूत्तियाँ हैं, जिनके नाम ऊपर लिखे गये हैं । 

( च) मन्दिरके पूर्वोत्तर चण्डीका मन्दिर है, जिसके पास पूर्व तरफ नारियळका 
सुन्दर छोटा बाग लगा है । $ 
जार जिळा- इसके उत्तर कोलेरून नदी अर्थात्‌ कावेरीकी उत्तरी शाखा, जो तिर 
चनापली आर दक्षिणी आरकाट जिळेसे इसको अळग करती है, पूर्व और पूर्व-दक्षिण बन्ना- 
रकी खाड़ी; दक्षिण-पश्चिम मदुरा जिळा ओर पश्चिम मदुरा तथा तिरुचनापल्ली जिला 


पुदुकोटाका राज्य है । तजौर जिलेकी भूमि अल है । सदर 
स्थान तजौर कसबा है । भूमि समतळ है; उसमें कोई पहाड़ी नहीं दै । 


~ 


र मद्रास हातेके जिळोंमें तंजौर जिळेकी आवादी बड़ी घनी है। यह जिळा उपजके | 


अहिद्ध दै और दक्षिणी हिन्दुस्तानका बाग कहा जाता है । इस जिळेमे बड़ी तिजारत 
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॥/ 
होती दै । इसमें ३००० से अधिक देवमन्दिर हैं, जिनमेंस 
उत्तम वनावट है और उनके खर्चके लिये बहुत मा | 
प्रांतोंमें अनेक मन्दिरोंके पास वड़े मेले होते है । तंजौरजिल्के; 
वस्न, कालीन इत्यादि वस्तु प्रसिद्ध हं ३ 

सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणनाके समय तंजौर जिर कर 0 
२१३०३८३ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १९३९४२१ हिन्दू, ११२०० बस्ती, ७८३५८ 
कुस्तान, ६२५ जैन, २ बौद्ध और १९ अन्य। हिन्दुओंमें ६०९७३३ वनिया ( मजूरी करने- 
वाळे), ३७२४०९ बेह्लाळ ( खेतिहर ), २९७९२१ परयन्‌ ( परिया ); १३४५८४ 
ब्राहमण १२३२०६ संबड्वन ( मछुदा ), ७०८०५ इंडैयन ( भेड़िहर ), ६०६८६ कम्मा- 
इन ( कार्रागर), ५९२५२ केक्कलर ( कपडा बिननेवाळे ), ४२९५५ सतानी ( दो मसला ) 
३७८६४ सानान ( मदक ), २५३८९ सेट्टी ( व्यापारी ) २२९९१ अंबंटन ( नाई ); 
१५८३५ बनान (धोबी ), २१६७७ कुसवन ( कुम्भार ), ५१५८ क्षत्रिय, और वाकी 
४८९६४ में अन्य जातियोंके लोग थे । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय तंजौर जिळेके कसवे नागपद्वनम्‌सै ५५२२१, 
तजौरमै ५४३९०, कुम्भकोणस्‌मै ५४३०७ मायावरमुमें २३७६५, मनारगुड़ीमें २०३९५ 
पोरयारमे १४४६८, वेदारण्यसमें १३४३८; तिरुवाळूरमं १२९३४ और अधिरामपट्टनममे 
१०७४८ मनुष्य थे। तःजौर जिलेमें तामिळ भाषा प्रचलित ह्ै। 

इतिहास-चोळा वेशके राजाऑके राज्यके समय तःजौर जिला और उसके आस- 
पासके देश उनके अधिकारमें थे, इस लिये उस प्रदेशको चोलंदश कहते हैँ और संस्कृत 
युस्तकोंमें भी उसका नाम चोळ देश लिखा है । सन्‌ ईंस्वीकी दूसरी सदीमें तिरुचनापल्लकि 
निकटका वोरैयरं नामक नगर उनकी राजधानी था । पीछे क्रम क्रमसे कुम्मकोणम, गङ्गा” 
कुण्डा, सोरापुरम्‌ और तजौर उनकी राजधानी हुए। सन्‌ १३०३से १३१० तक सुसलमानोंने 
आक्रमण किया । दिल्लीके वादशाह अळाउद्दीनके सिपहसाळार मलिक काफूरने चोळा 
राज्यको निर्थळ कर दिया । १६ बीं सदीमें विजयानगरके राजाका अधिकार हुआ | उसके 
सूबेदार नायक वंशवाछे नाममात्र विजयानगरके अधीन रह कर दक्षिणे स्वतन्त्र हुकूमत 
करने लगे । उस समयसे चोला बंशके राजाओंके विषयमें कुछ नहीं सुना जाता है । ऐसा 
प्रसिद्ध है कि चोला वंशम सिलसिलेसे ६६ राजा हुए थ । क्रमसे ४ नायकाने तज्जौर पर 
हुकूमत की । सन्‌ १६७४ में महुराके नायकने आक्रमण करके तंजौरके किळेपर घेरा डाला। 
वेजौरके नायकने जब अपने वचनेका कोई उपाय नहीं देखा, तब अपने महलको गोलांसे 
उड़ाकर अपने पुत्रके साथ तलवार लेकर शब्रुओंकी सेनामें घुसकर अपने प्राणका विसर्जन 
किया । एक बचे हुए लड़केने मुसलमानोंसे मेळ किया । सुसळमानोंने महाराष्ट्र प्रधान शिवा- 
जीके भाई बंकाजीके अधीन एक फौज भेज कर मढुरावालोंको खदेर उस छड़केको तंजी- 
रका प्रधान बना दिया; किन्तु २ वर्ष पीछे बंकाजी स्वाधीन बन गये । उनकी राजधानी 
संजौर शहर था । उनके चशवालोंने सन्‌ १७९९ तक तेजौरमें स्वाधीन राज्य किया । 

सन्‌ १७४९ भे तंजौरके राजा प्रतापासँहको गद्दीपर बैठानेके लिये अंगरेजी सेना 
संजारमे आई, किन्तु उसका मनोरथ पूणे नहीं हुआ । सन्‌ १७५८ में फरासीसी छोग तंजौर 
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(१०४६) भारंतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, त्रयोदश अध्याय । १९० 


पर आक्रमण करके महाराष्ट्रासे बहुत थन ळे गये । आरकाटका नवाब महमदअली २ 
- बवर्भभेण्टकी सहायतासे तंजौरके राजाको दुबा कर उनसे राजकर” हे रगा । सन्‌ १७७३ 
में अङ्गरेजेनि तंजौरके किलेको ळे लिया; किन्तु सब्‌ १७७५ में तंजोरके राजा तुळ्जाजीको 
लौटा दिया । सन्‌ १७७६ भै अज्ञरेजोंने फिर किलेको छीन छिया । सन्‌ १७२९ से राजा 
दूसरे शरसोजोने एक सन्धि करके अपना स्वाधीन राज्य अङ्गरेजोक अधीन कर दिया । अङ्गरे- 
जोने उनके राज्यकी माळगुजारीका पाँचवां भाग और तैजौरके मन्दिरके खचेके लिये १ राख 
"रुपया सालाना राजाके देनेको स्वीकार किया और तजारका किला तथा शहरके आसपासके 
चन्द गाँव उनको छोड़ दिये। सन्‌ १८३९ स शरभोजीका देहान्त होने पर उनके पुत्र दूसरे 
शिवाजी उत्तराविकारी हुए । सन्‌ १८५५ म॑ शिवाजी सर गये हि उनके कोई पुत्र नहीं था, इस 
लिये उनका वचा हुआ राज्य भी जंगरेज महाराजके अधिकारसे होगया । सैद्मावाई इत्यादि 
शिवाजीको ८ स्त्रियों हैं। उनको सरकारको ओरसे योग्य पेंशन मिलती हे औरं खानगी जाय- 
दाद उनके छोड़ दी गई है। तजौर जिलेका सद्रस्थान प्रथम नागपट्टनस्‌मै था । सन्‌ 
१८४०में टाकूत्रारमं और सन्‌ १८५५ में शिवाजीकी सत्यु होनेपर तंजौरमें नियत हुआ। 
तंजारक वड मन्दिरका काम एक समयफा बना हुआ नहीं है । सन्दिरके सबसे 
पुराने दिस्सोमेंसे मन्दिरका गोपुर दै, जिसको सन्‌ १३३० ईस्वीमै कांचोबरस्‌के राजाने 
» बनवाया था । दूसरे काम १५ वीं सदीके पहिढेके नहीं हैं; किन्तु बड़ा नन्दी बहुत पुराचा 
है। सुन्रह्मण्यका मन्दिर सोलहवीं सदीसे पहिळेका नहीं होगा । 


-  तिरुचनापल्ठी। 
: तंजोर शहरसे ३१ माळ पश्चिम ( मद्रास शहरसे २४९ मोल दक्षिण-पश्चिम ) और 
मदुरा शहरसे ९६ मील पूर्वोत्तर तिरुचनापरळीका रेख्वे जंक्शन है । जंक्शन पर पहुँचनेके 
६ मील पहिळेसे तिरचनापल्‍छी शहरके टीळे पर गणेशका मन्दिर देख पड़ता हे । तिरुचना- 
पल्ली जंक्शनसे सौथ इण्डियन रेखवेकी लाइनें तीन ओर गई हैं; जिनके तीसरे दर्जेका महसूल 
प्राति मील २ पाई ळगता है; 


( १) तिरुचनापर्ज्मासे दक्षिण कुछ पश्चिम, ४८ करुर। 
- वाद्‌ दक्षिण * ६८ अंजालूर। 

मील--प्रसिद्ध स्टेशन । ८८ इरोड जंक्शन । 

५८ दिण्डीगल । इरोड जंक्शनसे पश्चिम 
|: ९६ सदुरा। ओर मद्रास रेलवे पर ५८ 
। 1 १६० झुमारपुर। मीळ पोडेयनूर जंक्शन ९२ 
ज्यु , १७७ मनियार्ची जक्शन। मीछ पाळघाट और १७० 
क मनियार्चीसे १८ भीळ मील कळीकोट । पोडेयनूर 
5. सय ह तिरुनलवेली | २. जंक्दानसे उत्तर ४ मीळ कोय” 
2 और १८ मीळ पूवे २ पाः | 
> ६२) तिरुचनापल्छासे es ह ल । 
पा _सीरू---प्रसिद्ध स्टेशन । र इरोड जंक्शनसे, उत्तर 
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१५१ 


मील सेलम, ११२'सीढ जाला- 
रपेट जंक्शन, १३१ मील 
अम्बूर, १४८ मीळ कुड़ीआतम॒, 
१६३ मीछ कटपद्दी जंक्शन, 
१७८ सील आरकाट २०१ 
मील आरकोनम्‌ जंक्शन और 
२४४ मील मद्रास शहर है। 

जालारपेट जंक्शनसे 
पश्चिमोत्तर ४४) मील कोलार 
रोड और ८७ मील बंगलोर 
जंक्शन । 

कटपद्दी जंक्शनसे द- 
क्लिणकी ओर ६ मील वेळूर 
५७ सील तिरुबन्नामलई और 
९९ मीळ विलीपुरस्‌ जंक्शन 
और उत्तरकी ओर सौथ इण्डि- 
यन रेलवे पर ३९ मील 


पकालळा जंक्शन, ६५ मील |- 


तिरुपदी' और ७१ मील रेणु- 
शुण्टा जंक्शन । 


तिरुचनापह्ली-१८९३. 


१०४७ 


प॒काढा जंक्शनसे पश्चि- 
मोत्तर १४२ मील धरमवरस 
और २०५ मीळ गुंटकल जंकू- 
(३) तिरुंचनापल्ली जंक्शनसे उन्तरकी 
ओर; 
मीळ-प्रसिद्ध स्टेशन । 
३१ तखौर जंक्शन । 
५६ कुम्भकोणस । 
७५ सायाबरस्‌ जंक्शन । 
८३ स्वर्णकोइल । 
९८ चिदम्बरम्‌ । 
१०५ पोर्टोनोचे । 
१२४ कड़ालूर नया । 
१५१ विलीपुरम्‌ जंक्शन । 
तःजोर ज॑क्शनसे पूर्व 
३५ मील तिरुवालूर जंक्शन 
और५० मीळ नागपट्टनस्‌ । 
' सायाबरस्‌ जे०से दक्षिण 
२३ माळ तिरुवालूर जंक्शन 
और ५३ मील सुदूपेटे है । 


मद्रास शहरसे एक वड़ी सड़क विलीपुरम्‌, तिरुचनापरळी, मढुरा और सनियाची 
होकर कन्याकुमारीके पास तक गई हे । कुछ यात्री जिनके पास खर्चका रुपया कम है, 
मदुरा नहीं जाकर तिरुचनापल्ळीसे सीधा दक्षिण देहाती मागंसे रामेश्वर जाते हें 

तिरुचनापल्डी जंक्शनसे २ मील उत्तर तिरुचनापल्छी फोटका रेलवे स्टेशन है | मदः 
रास हातेमें कावेरी नदीके १ मीळ दक्षिण ( १० अंश, ४९ कछा, ४५ विकला उत्तर अक्षांश 
और ७८अंश,४9 कला, २१ विकृढा पूर्व देशान्तर में )समुद्रसे लगभग ६० मीळ पश्चिमोत्तर 
तथा रेलबेके स्टेशनसे १॥ मील पूर्व जिळेका सद्र स्थान और जिलेतें प्रधान कसवा 
तिरुचनापरछी है, जिसकी म्युनिसीपल्टीके भीतर फौजा छावनी और छोटे वड़े १७ गाँव हैं । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय तिरुचनापस्छुके म्युनिसिपल्टीमे ९०६०९ 
मनुष्य थ; अर्थात्‌ ४४०८० पुरुष और ४६५२९ खियौँ । इनम ६७२४८ हिन्दू, १२३४१ 
कुस्तान, ११०१७ मुसळमान,२ बौद्ध और १ अन्य थ । मनुष्य-गणनाक्रे अनुसार यह भारत- 
चरमे ३० बॉ. और मद्रास हातेके अङ्गरेजी राज्यम दूसरा शहर दै । 

विरुचनापल्लीका किला १ मील लम्बा और ३ मील चौडा समकोण शकलका है । यह 
पदले दीवार और खाईसे घरा हुआ था; किन्तु अब उसकी खाई भर दी गई हे । उसमे घनी 
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१०३८ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, त्रयोद्‌श अध्याय । १९२ 
आवादी होगई है; उसके भीतरही तिरुचनापरछीका चट्टान दै, जिसपर शिवजी और गए , 
जीका मन्दिर बना हुआ है । उस चट्टानसे चन्द सौ गज दक्षिण नव्वाबका मह है, जिसको 
सन्नहवीं सदीमें चोका नायकने बनवाया था और सन्‌१८७३ म गवनेमेण्टेन लगभग ३७०५, 
रुपयेके खचंसे मरम्मत करवाय!। उसमे अत्र सरकारी कचहारेयेंके इजलास और आफै, 
सोंके काम होते है । चट्टान और किलेके प्रधान फाटकके बीचस एक सुन्दर तेप्पकुछम अर्थांत 
नावका सरोवर है, जिसमें देवतोकी चछ मूत्तियाँ नावमें बठाकर जलम घुमाई जाती हैं। 
सरोवरके चारों तरफके सकानोंमें एक समय यूरोपियन अफसर रहते थ। तिरुचनापरड 
एक अवजरवेटरी, २ जेलखाने, कई एक गिरजे, जिनमसे २ बड़े हैं एक कालिज, कई खूद 
और कई एक अस्पताल हैं। किलेसे १३ मील पश्चिम फौजी छावनी हे; जिसमें सन्‌ १८८१ 
में देशी पैदलकी दो रेजोमेंट थीं । यात्रिमें शहरकी सड्कोपर छालटेनोंकी रोशनी होती है। 
दक्षिण वाले सुनहळे चट्टानके पश्चिम मद्रास हातेके र जिलेमेसे एक सेण्ट्र जेल है। शहर. 
में सोनेके सुन्दर भूषण और चुरट बहुत तैयार होते हैं। शहरमें सोनार बहुत हैं । यह जिले 
सौदागरीका प्रधान स्थान ह । , 

` चट्टानक्े उपरके मन्दिर-शहरकी बस्तीके पास २३५ फोट ऊँचा पत्थरका छोट 
टीला है, जिसके ऊपरकी सव जगहोंपर मन्दिर वने हुए है और दक्षिण ओर नीचेसे उपर 
तक पत्थरकी सीढ़ियाँ है । रास्तेके बगळोपर कई हाथी और बहुतरे ऊँचे स्तम्भ हैं। २०४ 
सीढ़ियोंकें ऊपरसे बायें और दहिने दोनों ओर अळग अळग सीढ़ियाँ ऊपरको गई हैं । वागे 
८६ सीद़्योंके ऊपर बड़ा शिवमन्दिर और दृहिने २०८ सीढ़ियोंके ऊपर गणेशजीका छोटा 
मन्दिर है। शिवके सन्दिरके पास कई एक मन्दिर और म्रण्डपामें शिव, पावती, गणेश, | 
ह्मण्य अर्थात्‌ स्कन्द्‌ आदि देवताओंकी मूत्तियाँ और चाँदीके पत्तरोंसे मढ़ा हुआ एक 
बड़ा नन्दी है । गणेशजीके मन्द्रिसे चारोंओरके सुन्दर दृश्य देखनेमे आते हैं। प्रति वके 
भादोंमें गगेश उत्सवक्रे समय वहां दृशनका बड़ा मेला होता हे । सन्‌ १८४५ के मेलेके | 

. समय एक आकस्मिक भयसे घबड़ा कर उतरनेके समय वहाँ लगभग २५० यात्री 
कुचलकर मरगये । ; 

तिरुचनापल्छी जिला-इस जिलेके पश्चिमोत्तर और उत्तर सेळम जिळा; उत्तर और पूर्वोत्तर 
दृक्षिण आरकाट' जिला; पूर्व और दक्षिणपूर्व तज्जौर जिला, दक्षिण पुदुकोदाका राज्य 
आर मदुरा जिला और पश्चिम कोयंबुत्तर जिळा है । जिलेका सद्र स्थान तिरुचनापल्ली 
शहर है। जिलेकी भूमि समतल है; किन्तु स्थान स्थानपर चट्टानी टीळे देखनेमें आते है! 
केवळ लगभग २५०० फीट ऊँचा पचैमलई नामक एक पहाड़ी है-। जिळेकी प्रसिद्ध 
काबेरी और उसकी शाखा कोलरुन है । कावेरी नदी जिलेकी पश्चिमी सीमासे जिळेमे प्रवेश 
करके पूर्वको बहती है । उसक| वृत्तान्त श्रीरङ्गस्‌के बृत्तान्तमें देखिये । जिलेकी उत्तरराय 
सीमापर कुछ दूर तक वेळार नदी बहती है । तिरुचनापलछी और कोयस्बुतूर जिलेके मध्य* 
अमरावती नदी हे । जिळेमें मकान बनानेके कामका पत्थर और लोहेके ओर होते हैं । 
_ सन्‌ १८८१ को मनुष्य-गणनाके समय तिरुचनापल्छी जिलेके ३५६१ वर्गमीळ शत्र” 
छे १२१५०३२ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १११९४३३ हिन्दू, ६१४४० स्तान, ३४१०४ 
सलमान) २३ बौद्ध, ६ जैन और १६ अन्य । हिन्दुओ्मे ३७८४४२ बनिया ( जाति 
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१९३ तिरुचनापल्टी-१८९३.- ( १०४९ ) 


विशेष ) १९३००१ बेल्छाल ( खेतिहर ), १३९१६२ संतानी (दो मसला. ), १३३६ १३ 
परियन्‌ ( नोच ), ६३८४० इडेयन ( भेडिहर ), २५३२८ केकडर ( कपड़ा विननेवाले ), 
३४११० ब्राह्मण, २९५६६ कंभाड़न ( लोहार ), १७८७२ सेट्टो ( सौदागर ), १३८८४ 
अस्बेटन ( नाई), १२३१० बनान ( घोवी ), १०८३२ सेम्वड्वन ( मछुहा ), ५९९६ 
कुसवन ( कुम्भार ), ५६०० सानान ( मंदक ), २०५७ क्षत्री, २४७ कणकन ( लिखने 
वाले ) और ४३६०४ अन्य जातियॉके लोग थे । 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय तिरुचनापल्डी जिलेके कसबे तिरुचनापर्हामे 
९०६०९ और श्रीरङ्गममें २१६३२ मनुष्य थे | तिरुचनापल्छी जिलेमें तामिळ भाषा 
प्रचलित है । 


इतिहास-दक्षिणका देश, जिसका एक भाग तिरुचनापरळी जिला है, चोळा, चेरा और 
पांड्य बंशके राज्योमं विभक्त था । उनके राज्यके आरम्भका समय ठीक नहीं जाना जाता है; 
किन्तु अनुमानसे जान पडता दै कि सन्‌ इस्वीके आरम्भसे ५०० वर्ष पहिले उनके राज्य विद्य- 
मान थे। उनके राज्य कई एक शकलमँ सोलहवीं सदी तक्र थे । उनके राज्यों में तिरुचनापल्ळी 
चोला राज्यका एक भाग था, जिसकी राजधानी एक समय वोरैयर नामक नगर था, जो वत- 
मान तिरुचनापर्ळे शहरका एक शहरतली दै । कहते हैं कि सन्‌ १३० इस्वीमें वोरेयर नगर 
विद्यमान था । सोळद्दवीं:सदोके अन्तसे पहिले यह सम्पूण देश नायकोंके अधिकारमें हुआ । उस 
राजवेशको कायम करनेवाला विजयानगरके राजाके एक अफसरका पुत्र विश्वनाथ नायक था; 
जो सन्‌ १५५९ मै मदुराका हुकूमत करनेवाला बना ओर थोड़ही समयफे पश्चात्‌ तिरुचना- 
यल्लीको अपन अधिकारमें कर ल्या । उसके राज्यके समय तिरुचनापरडी शहर सँवारा 
गया और किलेका बड़ा भाग दुरुस्त किया गया । सन्‌ १५७३ में विश्वनाथकी मत्यु हुई } 
नायक वेशके ठोगोने सन्‌ १५५९ से १७४० तक तिरुचनापल्ळी और मदुरामें हुकूमत की । 
उनमें सबसे अधिक प्रतापी तिरुमलई नायक था, जिसका देहान्त सन्‌ १६५९ में हुआ । 
उसके पोता चोका नायकने मदुराको छोड़ कर तिरुचनापल्ळीको अपनी राजधानी बनाया | 
उसकी बनाई हुई इमारत अवतक तिरुचनापल्ळीमें नवाबके महक करके प्रसिद्ध है | सन्‌ 
१६८२ में चोका नायकका देहान्त हुआ । 


सन्‌ १७४० सं आरकाटके नवाबके रिस्तेदार चन्दासाहवने तिरुचनापल्छीके नायककी 
विधवा सोनाक्षीको धोखा देकर तिरुचनापरळीको लेलिया । सन्‌ १७४९ और १७६२ के 
बीचमें जप्र अङ्गरेज और फरासीसी दक्षिणमें लड़ते रहे, अङ्गरेज महम्मदअळीके और 
फरासीसी चन्दासाहबके सहायक थे । प्रधान लड़ाइयों श्रीरङ्गमके टापूसें हुईं । सन्‌ १७६३ 
की पेरिसकी सन्धि द्वारा मदम्मयुअळी कर्नाटकका नवाव बनाया गया । हैद्रअळी और टीपू 
सुळतानसे अज्ञरेजोंकी छड़ाइयोंके समय तिरुचनापल्ली जिला उजाड होगया किन्तु इसमें 
कोई प्रसिद्ध ळड़ाई नहीं हुई । पोळे यह अङ्गरेजी सरकारके अधिकारमें आगया । तिरुचना- 
परळी शहरमें सन्‌ १८६६ म स्युनिसिपस्टी कायम हुई और सन्‌ १८६८ में म्युनेस्पळ 
बाजार बनाया गया । पहिळे सरकारी फौज किलेमें रहती थी;उसके पीछे बोरेयर शह्रतठीओ 
हटाई गई; अब वर्तमान छाइनमें है । 

६७ 
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। (१०५०) | 

ˆ, , , राजा शिवम्रसादने अपने हस्तामलकमं छिखा है कि सेल्म, आरकाट, 

तौर, मदुरा, तिरुनलवेली और कोयम्बुतूर ये साते. जिले ( खास ) द्राविड देशे 
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गिने जाते हैं । 
र श्रीरंगम्‌ । 
(परुचनापहीके रेलवे स्टेशने एक माछ पूर्वसे दो आ दो तरफ प शो 
पूवे ओर तिरुचनापल्ळी शहरको और इडर आर) ्रीरज्गसुके टापूको । सेशन 
पके लिये एके और बैलगाड़ी मिलती हैं । रेळवेके स्टेशनसे २ मील आर तिरुचनापल्ले 
ल लगभग २ मील उत्तर मद्रास हातेके तिरुचनापरळी जिळेम कावेरी नदीके श्रीरङ्ग 
दके भोतर श्रीरङ्गस्‌ कसबा तथा शरीरज्ञगसका CR र कावेरी नदी पर ३२ मेहरा- 
बीका पुरु बना है, जिससे उत्तर मान्द्रके निकट कावेरका छाट बा छोटा पुढ है! 
लाभ १७ मोळ लम्बा और १३ मोळ चौड़ा श्रोरङ्गस्‌ टापू दे । श्रारजञजीके मान्दरस पांच 
छः मील पश्चिम टापूकी पश्चिमी सीमा है, जिस स्थाने कावेर। नदीकी दो शाखा ही गा 
हैं; उनमेंसे उत्तरकी शाखा कोरुन तथा कोळडत आर. दक्षिणका शाखा कावेरी करके 
प्रसिद्ध है । दोनों शाखा शरक्गसके मन्दिरसे ग्यारह वारह साळ पूडे जाकर प्रायः भिळ गर 
हैं । जब देखा गया कि-क्रम क्रमसे काळरुन अधिक गहरी और कावेरी कम गहर! होती 
जाती है, इससे तजौर जिलेके खेतोंकी सिंचाइक काममें बाधा पड़ेगी, तब सन्‌ १८३६ 
इस्वी कोलरुनके एक फिनारेसे दूसरे किनारे तक एक बंध बना दिया गया | कावेरी नदी 
कोलरुनसे अलग होनेके बाद कई शाखाओमें होकर तजौर जिछेको पटाती है; जिन 
धाराका नाम वेनार है। तिरुचनापल्लीके रेलवे स्टेशनसे श्रो रङ्गजाके मन्दिरको जानेमे का 
दो घाराके दो पुल मिळते हैं ओर मन्द्रसे उत्तर कावेरीकी कोरुन नामक धारा ६ । 
कावेरी नदी कुकी पहाड़ियोंसे निकलकर मैसूरके राज्य और कनांटकमें बहती हुई 
४७२ मीळ दक्षिण पूर्व वहनेके पश्चात्‌ तजौरसे पूव ओर समुद्रके पूर्वी घाटमें मिल गई हैं| 
रङ्गपट्टनम्‌, शिवसमुद्रस्‌, श्रीरङ्गेस्‌, तिरुचनापरळी, तःजोर इत्यादि नगर इसके किनारेके 
` पास हैं । कावेरीके भीतर ३ प्रसिद्ध टापू हे;--( १) भेसूर राज्यमें मैसूर राज 
पासका श्रीरङ्गपट्टनम्‌ आदिरङ्गम्‌; ( २ ) मैसूर राज्यमें शिवसमुद्रस्‌ नामक टापू मध्यरर 
और ( ३ ) तिहचनापल्डोके पास श्रोरंगका टापू अन्तरंग । महाभारत--त्रनपवके ८१ 
अध्यायमें लिखा है कि कावेरी नदीम स्नान करनेसे हजार गोदानका फड मिळता है। शिर्ष 
पुराण--विद्येश्वर संहिताके १० वें अध्यायमे है कि पवित्र कावेरी नदी सह्य. पर्वेतस निकली 
है; तुळा राशिपर बृहस्पति और सूप्रके होने र कागेरीम स्नान करनेसे सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध 
होता है और कूमपुराण-उपारेभागके ३६ वें अध्यायमे खा है कि पवित्र कावेरी 
स्नान और तर्पण करनेसे सम्पूर्ण पापोंका नाश होता है । इनके अळावे पुराणोंमें स्थान स्था 
पर कावेरीका माहात्म्य और उसका नाम मिलता है । 


सन्‌ १८९१ की मलुष्य-ाणनाके समय श्रीरंगम कसबेमें २१६३२ मनुष्य थे, जब 


१०२३८ पुरुष और ११३९४ खियौं। इनमें २१३७३ हिन्दू, २१२ कृस्तान और ४७४ 


लमान थे । श्रोरंगजोके मान्द्रके घेरेके भोतरही प्रायः सम्पूणं कसबा है. । उसके भें 
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भारत भ्रमण-चतुर्थेखण्ड, त्रयोदश अध्याय]. १० 


१९५ श्रीरक्षम- १८९ ३- (१०५१) 


"बाजार; पण्डाओं और सर्वसाधारण छोगोंके मकान और कई धर्मश्ालायें है । बाजारस खाने 
श्रीनेकी वस्तु सदा तैयार रहती हैं । धनी यात्रियोंको पण्डे लोग अपने काचे टिकाते हैं । 
वहाँ रामानुज संप्रदायके आचारी छोगोंकी प्रवळता तथा आधिक्यता है । इनकी मूछगदी 
.तोताद्रीमे है; किन्तु श्रीरंगम्‌ भी उनके मुख्य स्थानहीके समान &। वहाँ रामानुज संभ्रदा- 
यकी २ गद्दी हैं; आनन्द्स्वामीकी और भट्टरस्वामीकी । मन्द्रिके एक भागमें रामानुज- 
-स्वासीका मन्दिर दै । 

पूस सुदी १ से ११ तक श्रीरङ्गम्‌मै वकुण्ठ एकादशीका वड़ा मेला होता है । उस 
समय एक बड़ा पण्डाळ बनता है । और उसमें वांसकी कसाचियोपर: कागज साटकर और 
अन्य प्रकारसे भी दव देवियों तथा हाकिम, सिपाहियों, कैदियों इत्यादिकी विचित्र मुत्तियाँ 
बनाकर रक्खी जाती टँ । पण्डाळ और प्रतिमाओंके बनानेम तीन चार हजार रुपया 
खर्च पड़ता है । 

श्रीरङ्गजीका सन्दिर--श्रीरङ्गजीका मन्दिर, जिसके भीतर श्रीरङ्गम्‌ कसवाका बड़ा 
हिस्सा दै, उत्तरसे दक्षिण तक ढगभग २९०० फीट लम्वा और पृवसे पश्चिमको २५०० 
कीट चौड़ा है, अर्थात्‌ चह २६६ बीघे भूमिपर फेला हुआ दै । उसका विस्तार दिल्लीके 
किलेसे करीव डेवढ़ा है । इतना बड़ा देवमन्दिर किसी स्थानस नहीं है । सात दीवारोंके 
भीतर श्रीरङ्गजीका निज सन्दिर है । स्थान स्थानपर चारोंओरकी दीवारोंम छोटे बड़े १८ 
गोपुर बने हुए हैं, जिनमें २ बहुत बड़े हैं । इनके अतिरिक्त अनेक दरवाजे मी हैं। नीचेके 
'नम्परोंसे नकशेके नस्वरोंसे मिलाकर सन्दिरके स्थानोंकों दीखये । नीचे छिखे हुए मन्दिर और 
अण्डपोके अलावे मन्दिरके घेरेके भीतर बहुतसे मन्दिर, मण्डप तथा स्थान हैँ । 

( नंबर १ ) वाहरबाली चारोंओरकी दीवारोंके सध्य भागमें एकही समान एक एक 
बड़ा फाटक है, जो गोपुरोंकी नव जान पड़ते है । अगर इनके ऊपर डुडाकार गोपुर वनकर 
“तैयार होते तो उनकी उँचाई छगभग ३०० फीट होजाती । इनमेंसे तिरुचनापल्छीकी ओरके 
` दक्षिणके फाटकके भीतरकी उँचाई ४३ फीट, लम्वाई ( ददने वायें ) १३० फीट और 
गहराई अर्थात्‌ आगे पीछे १०० फीट दै । फाटकमें बड़े बड़े पत्थर खड़े हैं, जिनमेसे चन्द 
पत्थर ४० फीटसे अधिक ऊँचे हैं। दक्षिणके फाटकसे यात्री लोग मन्दिरके सातवें कोटमै 
अवेश करते हैं, जहा एक अस्पताल है और नित्य वाजार लगता है । इस कोटके मध्यर्मे 
चारों तरफ पक्की सड़क बनी है, जिसके वगळोंमें सर्व साधारण लोगोंकी वस्ती है । दक्षिण 
वाळे फाटकसे चार पाँच सौ गज दक्षिण, कावेरी नदीकी दक्षिणी शाखाओंमेंकी छोटी शाखा 
है, जिसमें यात्रीगण स्नान और दान करते है । कावेरीकी उत्तरी शाखा, जिसको कोळरुन 
कहते हैं, मन्द्रके उत्तरके फाटकसे आधे मीळसे अधिक उत्तर है। | 

( नंबर २ ) छठवें कोटम तीन ओर छोटे छोटे और दक्षिण ओर सात खनवाला बड़ा 
` गोपुर है । कोटके भीतर चारोंओर सड़कके बगलोंमें ब्राह्मण और पण्डोंकी वस्ती तथा दक्षिण 

ओर दुंकाने हैं। चारों वगळोंकी दावार छगभग २० फीट ऊँची है । 

( नंबर ३) पांचवे कोटमै चारों तरफ एक एक छोटे गोपुर ओर कोटके भीतर चासं 
ओर सडकके चगळोंमें ब्राह्मण और पण्डोंके मकान हैं । | 

( नंबर ४) चौथे कोटमें दक्षिण और उत्तर एक एक छोटा गोपुर और पूचे ओर 
१५२ फीट ऊँचा एक बड़ा गोपुर है; उसके ऊपरका भाग पूरा नहीं हुआ दै, अगर पूरा 
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१९७ श्रीरङ्गस्‌-१ ८९३. ( १५५ १ ) 


बु ५७, 
-- तवा के तीर ४४ फीट ऊचा 
होता तो बह २०० फीटसे अधिक ऊँचा द्वोजात । उसके चीनका बि फी न 
» इस कोटमें कई एक जड़े बड़े मण्डप चने हुए हैं, जिनसँसे छगसग ४५० Fe डा 
३ ० फीट चौड़ा “सह स्तम्भ मण्डपस्‌”' है, जिसमे १६ स्तम्भाके ६०५ १८ 


र > 


यै ~ ९ (७1 
“ये ९६० स्तम्भ लगे हुए हैँ । इस कोटके पूव वाळे बड़े गोपुरके पश्चिम अपूव चित्रकारीका 
: ङ नु No] ` ०१ 


- 
af २२, २ 


ढिके 
एक सुन्दर सण्डप है । उसके स्तस्भोसें भांति भांतिके घोडे घोड्सबार जा ७० 
चने हुए हैं । कोटके दक्षिणके सण्डपस श्रीरङ्गजी आदि देवताओंके चित्र | हैं। कोटके 


< 
[a रः >> 


७ > 
के भागमें ही और वे छका छोटा घाग ह । 
यख्चिसके भागमें एक वावली ओर केळा, नारय 
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“(१०५४ ) भारत्रमण~चतुर्थखण्ड, त्रयोद्श अध्याय । | 

७ ॥ सरे च. “er 21 र १ 
(५) तासरे कोटम दक्षिण और उत्तर एक एक गोपुर और पूवे एक खिडिक३ | 
दक्षिणके गोपुरक सामने उत्तर गरुड्मण्डपमे नवीन रंगसे रंजित बहुत बड़ी गरुड़की है 
है, जिससे उत्तर एक चवूतरेके पास सोनिका मोलम्मा किया हुआ गरुड़स्तम्म है। भ | 
कोटके इशान कोनेमे चन्द्रपुष्करणी नामक एक गोळाकार सुन्दर सरोबर है. : भ | 

यात्रोढोग स्नान वा मार्जन करते हुँ । उसके पास महाढक्ष्मीका विशाळ मन्दिर, 
«नामक पेड, श्रीरामचन्द्रकी मूत्त और वैकुण्ठनाथ भगवानका प्राचीन स्थान है । वहाँ त | 
दवता ओर ऋषियोंकी प्रतिमा हैं । | 
(६) दूसरा कोट १९० फीट लम्बा और इतनाही चौडा हे, जिसके पश्चिम वगळ. | 
एक दरवाजा और दक्षिण हिस्सेमं दालान और मण्डपम्‌ है । ये 
डा ७ ) पहले कोटका दरवाजा दक्षिण है। कोटके उत्तर हिस्सेमे साधारण कदन 
क निज मन्दिर है, जिसके नीचेका भाग पाछेकी ओर अर्थात्‌ उत्तर गोलाकार 
' शिखरपर सोनेका मुखन्मा किया हुआ दै । मन्दिरके पीछेकी छतमें देवलोक 
चित्र सूति है श्रीरङ्गजीके निज मन्दिरके पीछे एक कूप और एक मन्दिर है, जिसके पाडे 
पौतळका एक पत्तर भूमि गडा ह । वहॉसे श्रीरज्ञजीके निज मन्दिरके शिखरका दग 
2 क? चार बदक स्थानपर चार सुवण कलश हैं । थोड़ी दूर आगे एक ऊंचे 

नम भी बसाहा एक पत्तर है, जहाँसे मन्दिरके शिख र र 
स ने रपर पीतळमयी 20 
सूत्ति देख पड़ती है । ` 
७१ बाम ६ फीटसे अधिक लम्बी चतुर्भुज मूर्ति शेषपर शयन 
व आ 8 यर) चरण, दाथ सव सुनहरे हैं। वह बहुमूल्य भूषण पहरे हुए 

ट श्रीलक्ष्मीजी और विभी हे ॥ीदेवी भूदेवी 

त की र षण बेठे हैं और श्रीदेवी, इत्यादि ताम्रमयी 
जही तम ८ है | मान्द्रका पुजारी एक रुपया लेकर यात्रीकी ओरसे श्रीरङ्ग-- 

दजा आर कपूरकी आरती कर देता है । जो यात्री रुपय र शी 
शव करके नाहा हये यात्री रुपया नहीं देता दे, वह दशक" 

रक चलाजाता ह | मन्दिरमे दरशकोकी भीड़ रहती नि कोठरी 
समान छोटा दै । कोई कोई यात्री वहाँ अटक ड़ रहती है । खास मन्दिर एक कोठरीके 
पन्ना, हीरा, छाल इत्यादि एनो बर र चंढाते हँ । मन्दिरके खजाने सोना, चाँदी। 

संश जक “गस बन हुए छाखां रुपयेके देवभूषण और पात्र हैं । « ` 
_ संक्षिप्त प्राचीन कथा--श्रीमद्वागवत--( बाँ अध्य 
कावेरी नदीम जा म दशाम स्कन्ध, ७९ वाँ अध्याय ) श्रीबढ- 
द्‌ ङ्ग रः 

ल ह कर आरङ्ग नामक विख्यात स्थानमै गये, जहाँ श्रीहारे निय. 


मत्स्यपुराण--( २२ वाँ अध्याय ) श्रीरं 
` य श्री TE व्र न 
अनन्त फल लाभ होता है । 2 श्रीरंग नामक तीथमें श्राद्ध करनेल सनुध्योको 


ह Me क उत्तराद्ध, प्रथम अध्याय ) द्रविड़ देशके मनुष्योंने विभी” 
अनिगण और बानरोको 3 | be अयोध्यामें दूतोंके मुखसे यह समाचार सुनकर 
उपस्थित राजाओंने उनकी = वेभाषणको हूँढ़ते हुए श्रीरज्ञ नामक नगरमें पहुँचे । वहाँके 
बेंधा हुआ भूगभेमें विभी गजा की । रामचन्द्रे बहुत खोजनेके पश्चात्‌ बहुत जंजीरोंसे' 
वार्मिक, नाहझण ध्यानसें “को पाया । उनके पूछनेपर वहाँके ब्राह्मणोंने कहा कि एक उङ 

मन उठा था। विभीषणने उसको अपने चरणसे ऐसा मारा कि वई 
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१९९ औरज्ञस-१८९३. र (१०५५) 


मरगया । तव हम ढोगोंने इस जरह्मचातीको बहुत मारा, परंतु यह नहीं मरा । इसकी मार- 
डाळना उचित है । रामचन्द्र बोले कि मैंने इसको कल्प बर्यन्त राज्य करनेको कहा दै; आप 
लोग इसके बदलेम मेरा दण्ड कीजिये । तब वहाँके ज्राह्मणोने निभीषणसे प्रायश्चित्त करवा 
कर उसको शुद्ध कर दिया । रामचन्द्र अयोध्यामें आये । ९ 
वाल्मीकि रामायण--( उत्तर कांड, १२१ वां सर्ग) श्रीरामचन्द्रजीके परमधास 
जानेके समय सुग्रीव आदि वानर और विभीषण आदिक राक्षस उनके साथ जानेके 
अयोध्याम आये । उस समय रामचन्द्रने विभीषणसे कहा क्रि हे राक्षसेन्द्र! जब तक यरद 
प्रजागण दें, तत्र तक तुम ळंकामे राज्य करो और इक्ष्वाकु अके इष्टदेव इन श्रीजयज्ञाथकी; 
जो इन्द्रादि देवताओंके पूज्य हैं, आराधन करते रदो । विभीषणने रामचन्द्रका वचने . 
स्त्रीकार किया । बत. 
श्रीरङ्गसाह्वात्त्य--(प्रथम अध्याय ) चन्द्रपुष्करणोके तटपर श्रीरङ्ग क्षेत्र ६ 
जानेसे मनुष्यको नर्कबास नहीं होता । चन्द्रपुष्करणीमें स्नान करके रंग मन्दिरका दर्शन 
करनेले सम्पूर्णे पदार्थ मिळता हे । कावेरी नदीमें स्नान करके पितराँको तिलांजलि देनेसे 
उनका उद्धार दोजाता दै. । कन्या राशिके सूये होनेपर कृष्णपक्षको त्रयोदशीको रङ्गघाससे 
पितरकर्म करना उत्तम है । माघके महीनेमें कावेरी नदी और चन्द्रपुष्करणीका स्नान और 
रंगक्षेत्रका निवास अति दुळेभ दै। ` 
( दूसरा अध्याय )प्रछयके अन्तमें भगवान्‌ नारायणने प्रळयके समुद्रम शेषके ऊपर 
शयन किया । उनको नासिकी नाळसे त्रह्माजी प्रकट हर । ( तीसरा अध्याय ) एक समय 
्रह्माजीने क्षीर समुद्रम विष्णुका तप (किया । विष्णु भगवान्‌ कूमैरूपसे प्रकट हुए । न्रह्मने 
कहा कि हे भगवन्‌ ! तुम मुझको अपना दिव्य रूप (दिखाओ । विष्णुने कहा कि « ओं नमो 
नारायणाय'? इस अष्टाक्षर मन्त्रसे तुम फिर तप करो; तब हमारा परम रूप देखोगे । 
जब ब्रह्माने एक हजार . बर्षतक फिर तप किया, तव क्षीर सागरसे श्रीरगस्‌ नामक 
परम घाम प्रकट हुआ । ब्रह्माने रंगका दिव्य विमान देखकर उसको प्रणाम किया । विष्णु 
भगवान. उस आल्यमें सोते थे । (चौथा अध्याय ) ब्रह्माने धामके ढारके एक ओर जयको 
और दूसरी ओर विजयकों और धामके भीतर शेषशायी भगवानको देखा । वह अपनी 
तकिये बनाये और अपना एक दाथ कैलाये हुए थे । उनके निकट लक्ष्मीजी बठी 
थीं इत्यादि । ( पांचवां अध्याय ) ब्रह्माने वर मांगा कि में तुम्हारे इसी भांतिके विग्रहसे 
तुम्हारा पूजन करना चाहता हुँ । भगवान्‌ बोले कि तुम्हारी इच्छसि अनि तुमको त्रिमानके 
साथ अपना साकार रूप: दिखलाया है, तुप इसी प्रकारकी हमारी प्रतिमा स्थापन करो । ` 
` ( ६ छठा अध्याय ) रह्मने सत्यक्ोकम जाकर विरजा नदीके पार विष्णुका घाम 
बनवाकर तुला राशिके सूयमें भगवानकी स्थापना करवाई और दवताओंको आज्ञा दी कि 
तुमळोग श्रोरङ्गशायी भगवानकी पूजा करो । बहुत काळ तक सूर्य और उनके पश्चात्‌ बहुत 
समय तक सूर्यके पुत्र वेवस्वतमलु सत्यलोकम श्रीरङ्गशायी भगवानकी पूजा करते रहे । 
मनुने अपने पुत्र द्रक्ष्वाकुको वेष्णव घर्मका उपदेश दिया । इक्ष्वाकुने बड़ा तप करके न्द्याजीसे 
शरीरङ्गको पाया और उनको अपनी राजधानी अयोध्यामें छाकर स्थापित किया । तबसे श्रीरंग 
इक्ष्वाकु वंशियोंके दृष्टदेव हुए । (८ वॉ अध्याय ) ब्रेतायुगर्म अयोध्याके राजा दशरथने 


(५-0. i 
~ Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(१ ०५६ ) भारतभ्नमण-चतुर्थखण्ड, 'त्रयोद्श अध्याय | ँ २६, 
अपने यज्ञके समय चोळ देशके राजा धर्म्मवर्म्माको बुढाया । धर्मवर्स्माने देखा. रग 
प्रभावसे अयोध्याका वैभव अत्यन्त बढ़ गया है। उसके पश्चात्‌ वह अपने देश चन्द्र 
रणीके तटपर जाकर-रङ्गधामके पानेके लिये तप करने लगा। तब सुनियोंने कहा कि भा 
चानले हम लोगोंको वर दिया है कि थोड़े दिनोंके 'श्वातू कावेरीसें चन्द्रपुष्करणीके 
हमारा रङ्गघाम आवेगा । राजा धर्मवम्मा मुनियोंके वचन सुनकर कावेरीके दक्षिण 
लिचुछा नामक अपनी पुरीमें चछा गया । उसके पश्चात्‌ राजा ददारथके पुत्र श्रीरामचन 
* झके राजा विभीषणको रीरङ्गधाम दे दिया । विभीषणने राक्षसोंके सहित शीरङ्गधासको 

लेकर अयोध्यासे प्रस्थान किया और दक्षिण देशमै पहुंच चन्द्रपुष्करणीके तटके अनन्त 
पीठपर उसको रक्खा । राजा धर्सवर्म्मांने विभीषणका अतिथि सत्कार किया । वि 
चहाँसे चढ्नेके समय जब श्रीरङ्गके विमान अर्थात्‌ मन्दिरको उठाने छगा तब किसी प्रकारसे 
बह्‌ नहीं उठा। उस ससय वह दुःखी होकर रंगजीके चरणोंपर गिरपड़ा । श्रीरङ्गजी बोठे 
कि हे विभीषण ! कावेरी नदी और चन्द्रपुष्करणीके निकट यह मनोहर तथा पवित्र देश है, 
यहाँका राजा धर्भवर््मा हमारा परम भक्त है और मैंने पूव काहमें कावेरीको वर दिया था 

तुम्हारे सध्यमें हमारा रंगधाम बसेगा इस लिये तुम ढङ्कामे चले जाओ; हम तुम्हारी 
ओर मुख करके सोबेगे । तब विभीषण ढङ्काको चढा गया । 


इतिहास--ग्यारहवी सदी श्रीरज्ञसके यामुनाचार्यके पुत्र वररङ्गस्वामौने श्रीरङ्गपुरीमै 
औरामानुजस्वामीको ठाकर श्रीरङ्गनाथका कार्य समर्पण करादिया, तबसे रामानुजस्वामी 
वहाँही रहकर भारतवधेमें अपने मतका प्रचार और उपदेश करने ढगे | सन्‌ ११३७ इस्वीमे 
श्रीरंगनगर अर्थात्‌ श्रीरंगममें उनका देहान्त ईजा, उस समय: उनकी अवस्था १२० वर्षकी 
थी। ( भारतभ्रमणके १० बै अध्यायको भूतपुरीके वृत्तान्तमें देखिये ) श्रीरङ्गजीका वर्तमान 


मन्दिर सत्रहवी' और जठारहवी सदीका बना हुआ हे | सम्पूर्ण मन्द्र एकही समयमै 


नहीं वना था; वह क्रम कमसे समय समय पर बढ़ाया गया । सन्‌ १८७१ में श्रीरज्ञसूमे 


च ७ 

जग्चुकश््र | 
~ ~ ~ स i 
के “रजेसूक मन्द्रिसे १ मीळ पूर्व शरङ्गमके टापुके भीतर मद्रास हातेके तिरुचनापल्ली 
i ग ( १० "रा ५९ कढा उत्तर अक्षांश और ७८ अंश, ४४ कला, पूर्व देशान्तरं) 
जम्युकेश्वरका प्रसिद्ध सान्द्र. ह्‌ । बह मन्दिर शिल्पकारी और मनोज्ञतामें श्रीरंगजीके बड़े 

सुकाबडा कर रहा है। मन्दिरका बिस्तार १०० वीघेरे क होगा । मन्दिरके 
३ चौगान ह! १०० वीघेसे आधि होगा । मन्दि 
त्त ` पहले घेरेके फाटकका रास्ता, जिससे अन्दिरक्े पिछे आँगनमे मजे करना होता. 
पत म वाळे मण्डपसको सीधा चढ, गया हे । फाटकके दहिने ४ फीट ऊँचे पत्यर- 


लत सम झरनेका पानी शिरता है। सरोवरके मध्ये एक मण्डप 
और सी अघबना : वगडम दो सर्जिळा दाढान बना हुआ हे । आँगनमें ह ओर 
ee, पीली १ रा आरनम बा 
एक अघबना चड़ां मण्डपम्‌ है । उससे आगे मृन्द्रके 
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(निज मन्दिर है, ळामग १२५ फीट ढस्चा आर इतनाह न 


२०१ ` जम्बुकेश्वर , पुढुकोटा-१८९३. (१०५७) 


मण्डप और एक छोटा सरोवर है, जिसके धगडोमें स्तस्म ळग हैँ । ऑगनके दो तरफ 


दो गोपुर ह | 25 225 ८ 
सन्दिरके ५ घेरे हैं;--भीतरी वाढा पहला घरा, जिसमें विमान अर्थात्‌ जन्चुकेश्वरका 


डा है । उसके चाराओरकी 
दीवार ३० फीट ऊँची है । दूसरा न्रा ३०० फीट ढस्त्रा और २०० फोट चौड़ा है । उसकी 


दीवार ३५ फीट ऊँची है, जिसमें ६५ फीट ऊँचा एक गोपुर वना हुआ है। उस घेरेसं कई 


एक छोटे मण्डपम्‌ हैं । तीसरा घेरा ७५० फीट लम्बा है। उसकी दीवारं ३० फीट ऊँची दै; 


०७ ००, १ ~ अँ चह ~ चे य, 
जिससे २ गोपुर वने हुए हैं, जिनमेंसे एक १०० प्लॉट आर. दूसरा ७३ फोट ऊँचा हृ । चोथा 


घेरा २४५० फीट रूम्वा और १५०० फीट चौड़ा है । उसकी दीवार ३५ फीट ऊँची और 
:६ फीट मोटी है । उस घेरेमें एक छोटा सरोबर और सन्द्र है । उस स्थाचपर प्रति वष 
औरंगजीके मन्दिर उत्सव मूत्तियोंकी सवारी आती है । पांचवें घेरेमं, जिसके पश्चिम वगळ 
पर एक छोटा गोपुर है, मकानोके ४ सड़कें हैं । र E 
सन्दिरके ३ गोपुर लाँच जानेपर तीसरे आँगनमें अन्धियारे सण्डपसूसे चलकर जम्बुकः 
श्वरके पास पहुँचना होता है । सन्दिरके प्रायः अघि भागमें जलहीम चलना हाता ह । जस्बु 


-क्ेश्वर शिवलिज्ञके पास एक हाथस अधिक गहरा जळ है । शित्ररिंगके ऊपरका भाग पानीक्रे 
र्‌ द्र गोरी निकर ता है । जम्युकेश्वरके 
- ऊपर देख पड़ता दै । सन्द्रका पानी सोरी छरा वाहुए | [ करता हू । जम्ञु 


पीछे चवूतरेपर जम्बुका वृक्ष हे नल आम न 

दक्षिणके ५ प्रसिद्ध लिंगांमेंसे जम्वुकेश्वर शिवादर्ज ६. । पांच ळिङ्गय है;--( १ ) 
शिवकांचीम एकाम्रेश्व॒र पृथ्वीलिज्ञ, (२) जम्बुकेश्च॒र जळ ठिङ्ग, (३) दु आर” 
काट जिलेमे तिरुवन्ञामळई कसबेके पासकी पहाड़ीपर अग्निलिङ्ग; ( ४ ). काढहस्तीस काळ 


-इस्तीइवर वायुलिज्ञ और (५ ) चिदम्बरम नदेश आकाश लिंग । 


इतिहास--जम्बुकेश्वरके मान्द्रके भीतरका भाग बहुत पुराना है । श्रीरंगम॒के वर्तमान 
-मन्द्रिके काम आरम्भ होनेसे पहिळे बहतैयार हो गया होगा; किन्तु वाहरका भाग श्रारग- 


-सूक्रे सन्दिरके काम आरम्भ होनेके वादका अर्थात्‌ सत्रहवी सदीके आरस्भका बता इुआः 


ज्ञात होता है । मान्द्रके कई एक भागोंमें कई एक शिला लेख हैं, जिनमेंका एक लेख सन्‌ 
१४८० इस्वीका लिखा हुआ है । ८ 
जम्बुकेशअरके मन्दिरके खचेके लिये सन्‌ १७५० में ६४ गाँव थे, किन्तु सन्‌ १८२० 


अंकेवछ १५ गाँव रह गये थे । सन्‌ १८५१ से इन गाँवोंके बदलेस मन्दिरके खर्चके दिये 
.ळगसग १०००० रुपया वार्षिक मिलता है । 


पुढुकोटा । 


तिरुचनापट्छी शहरसे लगभग ७० मील दक्षिण कुछ पूव ( १० अंश, २३ कळा; 


sas 


-उत्तर अक्षांश और ७८ अंश, ५१ कला, ५१ विकरा पून देशान्तरमें ) मद्रास हातेम देशी 


राज्यकी राजधानी पुढुकोटा है । 
सन्‌ १८९१ की मनुध्यद्राणनाके समय एटकोटा कलवस १६८८५ मनुष्य थे; अर्यात्‌ 
१५३५३ हिन्दू, ११२९ मुसळपान और ४०३ कृस्तान। | 
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(१०५८) भारतअमण-चतुर्थेखण्ड, त्रयोदश अध्याय | ‘३ 


पुदुकोटा कसबा अत्यन्त साफ और अच्छा वनावटका है । उसमें/र 
मह, एक जेलखाना, एक बीमारखाना और एक कालेज दै । जिसमें सन्‌ १ ८८२-१८८३ 
में ३३७ विद्यार्थी पढ़ते थे। | 
पुदुकोटाका राज्य--यह राज्य मद्रास हातेके तंजोर, तिरुचनापल्डी और मदुरा झल. | 
तीनों अङ्गरेजी जिळोंसे घेरा हुआ है । देश मायः समतल है । जगह जगह छोटी प | 
हैं, जिनमेसे चन्द्पर पुराने किले देखनेम आते ई । राञ्यके दक्षिण-पश्चिमके भागे पदा. | 
डियाँ और जङ्ग है किन्तु अन्य भागमें उपजाऊ भूमि हैं। राज्यमें लगभग ३००० ताह 
बने हुए हैं, जिनसे कई एक बहुत बड़े है। | 
. ` सन्‌ १७८१ की मनुष्यनाणनाके समय पुढुकोटा राज्यका क्षेत्रफल ११०१ व 
था, जिसमें एक कसबा और ५९६ गाँव और ३०२१२७ मनुष्य थ; अथात्‌ २८१८०९ 
न्दू, ११३७२ क्रस्तान, और ८९४६ मुसलमान । हिन्दुओंमें ८२९५४ बन्तिया ( जाति 
विशेष ), ५३९६१ सेबड्बन ( मुहा ), २०१३९ बेल्लाळ ( खेतिहर), २६५६८ परन्‌ 
२६१५८ इडैयन्‌ ( भेड़िहर ) और बाकीमें अन्य जातियोंके लोग थे । 
पुढुकोटाके राजा कळाल हैं| उनके राज्यसे ५७५००० रुपया माळगुजारी आती है. 
. किन्तु जमीनकी बहुत आमदनी राजाके परिवारके छोगोंके पिंशिनमें और मन्दिरोंके खच 
तथा अन्य धमार्थ काभमें खर्च होजाती है । सन्‌ १८८२--१८८३ में राजाको राज्ये 
४००००० रुपया माळगुजारी मिली थी । राजा रामचन्द्र तोंडमान्‌ बहादुरके पश्चात्‌ पुदु- 
कोटाके वत्तमान नरेश राजा मातैडमैरव तोडमान्‌ बहादुर जिनकी अवस्था १४ बर्की है 
पुढुकोराके सिंदासनपर चेठ। . ८ 
इतिहास--सन १७५३ सै पुदुकोटाके राजासे अङ्गरेज सरकारका संबंध हुआ । 
पीछे राजाने छड़ाइयोमें अंगरेजोकी सहायता की | सन्‌ १८०३ में अङ्गरेजी गवनेमेण्टने 
राजाको किढानेढी जिला और किला दे दिया, जिनको तंजौरके राजा प्रतापसिंह और 
उसके वाद अङ्गरेजी अफसरोंने उनको दिया था । पुढुकोटाके राजाका राज्य तॉडमानका 
राज्य भी कहलाता है | तामिळ भाषामै तोंडमानका अर्थ हुकूमत करनेवाला है। 


दिण्डीगल। 


तिरुचनापल्छी जंक्शनसे ५८ मील दक्षिण-पश्चिम दिण्डीगलका रेलवे स्टेशन है! 
मद्रास हातेके मदुरा जिछेमें समुद्रके जळसे ८८० फीट ऊपर तालुकका सद्र स्थान दिण्डी- 
गछ एक कसबा है । 


: पन {८१ की मनुष्य-गणनाके समय दिण्डीगल कसबेमे २०२०३ मनुष्य के; 
अधात्‌ १४५८९ हिन्दु, २२६३ कुस्तान और २२५ १ मुसलमान । 

~ दिण्डीगछमें सरकारी कचदारयाँ, . पुलिसका स्टेशन, स्कूल, अस्पताल, बैंगछा और 
२ गिरजा हैं; तंबाकू, कहबा और चमड़ेकी बड़ी तिजारत होती है । दिण्डीगलका जल . 
आडु मठुराके जळ वायुसे अधिक उण्डी और स्वास्थ्यकर ह । कसबेसे पश्चिम आस. 
पासके मैदानसे २८० फीट ऊँची 


ऊँची पहाडीपर दिण्डीगलका किला है, नायक वैंक 
राजाने बनवाया था । हाड़ीपर दिण्डीगका किला है, जिसको 


७ 
ज्यो हो पहिले मदुरा राज्यके (बराय नामके ) अधीन एक स F 
|| पश्चात कमले >> 1 

३ ih उसके पश्चात्‌  दिण्हीगुलका द ollectioh. ए ज़िला, कम नचन्दा साहब, 


२०३ | | मदुरा-१ ८९३. (१०५९ + 


, छोगों और भसूरके अधिकारम रहा । उसके बीच बीचस देशी प्रधान छोगोंके अधीनम 
रहता था । सन्‌ १७५५ में भसूरके 'हदुरअलीने किलेमें अपनी फौज रक्खी । सन्‌ १७८% 
ग्गं अङ्गरेजोंने देदरअल्टीके पुत्र टीपूसुलतानसे किला छे लिया, किन्तु सन्‌ १७८४ म 


टीपूको मिल गया था । सन्‌ १७९२ में एक सन्धि द्वारा वह किळा फिर अङ्गरेजी सर” 
कारको सिठ गया । 


मदुरा । 

दिण्डीगळके रेलवे स्टेशनसे ३८ मील दक्षिण-पूव ( तिरुचनापल्ली जंक्शनसे ९६मीळः 
और मद्रास शहरसे ३५% मील दक्षिण-पश्चिम ) मढुराका रेलवे स्टेशन है । मद्रास हातर- 
(९ अंश, ५५ कला, १६ विकला. उत्तर अक्षांदा और ७८ अंश, ९ कळा, ४४ विकला पू 
देशान्तरमें ) पांड्य मण्डळके अन्तर्गत वेगा नदीके दक्षिण किनारेपर जिलेका सद्र स्थान 
और जिलेमें प्रधान कसवा मदुरादै, जिसका नाम संस्कृत पुस्तकमें मधुरा लिखा हुआ द्‌ !. 
बैगा नदी मदुरा कसबेसे दक्षिण-पूर्व रामेश्वरके टापूके पास जाकर समुद्रम मिल गई है । वह 
नदी स्थान स्थानपर गुप्त होगई है । उसके वाळू खोदनेपर पाची मिल जाता है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्यताणनाके समय मदुरा कसवेमें ८७४२८ मनुष्य थे; अर्थात. 
४३८८० पुरुष और ४३५४८ स्त्रियां | इनमें ७७४३३ हिन्दू, ७०६५ मुसलमान) २९१९. 
कुस्तान, ९ जैन और २ अन्य थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्षमे ३१ वाँ और 
मद्रास द्वातेके अङ्गरेजी राज्यम तीसरा शहर दै । 

श्रगा नदीके पास लाळाक्षत्रम नामक धर्मशाला है, जिसमें रामेश्वरके यात्री टिकत 
हैं और गाडी भाड़ा करते हैं । इसके अतिरिक्त उसके आस पास कई अन्य धर्मशालायें हैं ६. 
जज साहबकी कोठीके हातेमं एक सरोवरके पास चटका एक वड़ा इक्ष है, उसकी जड़का 
घेरा ७० फीट और सायाका व्यास १८० फीट है । मदुरामे चौड़ी सड़कोंके किनारोंपर 
दूकानें बनी हुई है और बड़ा मन्दिर, जेलखाना, सरकारी कचहरियाँ, अनेक अस्पताल, 
स्कूल तथा गिरजे हैं । 

मदुरा शहरमें सुन्दर पगाडियाँ, जिनके किनारोंपर सुनहळा काम बनता है और एक 
प्रकारके अजीव छाल कपड़े तैयार होते हैं । रामेश्वरके यात्री मदुरामें रेछसे उतरकर वहाँसे 
पैद्छ अथवा चैलगाड़ीपर समुद्रके तीर पहुंचते हैं । मार्गम अच्छी जिनिस नहीं मिलती है 
इस लिये कोई कोई मदुरासे अपनी गाडीपर ळे जाते हैं । 

एक अच्छी सड़क मदुरा कसवेसे पूर्वोत्तर तिरुचनापस्ली और विलीपुरम होकर” 


९, ०३ 


मद्रास शहरको और दक्षिण-पश्चिम मनियार्ची होकर कन्याकुमारीके पास तक गइ हैँ । 

मीनाक्षीदेवी और सुन्दरेश्वर शिवका मन्दिर--रेंटबे स्टेशनसे करीव १ मीळः 
पश्चिम ८४५ फीट लम्त्रा और ७२% फीट चौडा अर्थात्‌ लगभग २२ बीघेमे यह मन्दिर 
है-। बाहरकी दीवार करीब २१ फीट ऊँची हे । उसके चारों बगछोंपर प्रतिमाओंसे पूणे. 
रज्ञोसे चित्रित ग्यारह मञ्जिढा ग्यारह कलशवाला एकही समान एक एक गोपुर हू 
उनमेंसे एक गोपुर १५२ फीट ऊँचा, १०५ फीट लम्बा और ६६ फीट चौड़ा, उसके- 
अतिरिक्त मन्दिरमे स्थान स्थानपर ५ छोटे गोपुर वे हुए हैं । 
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मधुरायां श्रीमीनाक्षीदेव्या मंदिरस्य दक्षिणदिरद्वा रगोपुरम्‌। 
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सन्दिरके २ भाग हैं;--दक्षिणके भागमें मीनाक्षी देवीका और उत्तरके भाग्में सुन्द्रे- 
पर शिवका मन्दिर पत्थरका है, जिसमें संगतराशीका उत्तम काम बना हुआ है। य! मन्दिरके 


नकशेके नम्बरोंसे मन्दिरके स्थान जान पड़ेंगे । 
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९१०६२) भारत्रमण-चतुर्थखण्ड, त्रयोद्श अध्याय | ३०६ 


(न० १ ) मीनाक्षीके मन्दिरके फाटकसे अष्टलक्ष्मी मण्डपम्‌ होकर रास्ता गया है | 
दोनों तरफ छतको थांभती हुई लक्ष्मीकी ८ प्रतिमा हैं, इससे उसका नाम अष्टलक्ष्मी 
सण्डपस्‌? पडा है । वह ३० फीट लम्बा है । फाटकके रास्तेके दहिने सुन्नह्मण्य ( स्कन्द्‌ ) 
की और बाये गणेशजीकी मूति है । फाटकका रास्ता 'सीनाक्षी नायक मण्डपस्‌? को गया 
हैँ । उसमे रास्तेके दोनों बगळोंमें स्तम्भाके कतार हैं । मण्डपामंसे एक मण्डप १६६ फीट 
स्वा है, जिसके अखीरके पास पीतळ जड़ा हुआ वड़ा दरवाजा है, जहाँ रातमें बहुतसे 
'दीप जळते दूँ । एक अन्धियारा मण्डपम्‌ छोटे गोपुरके नीचेसे प्रकाश वाळे स्थानको गया 
है, जहां दोनों तरफ तीन तीन मूर्ति हैं । उसके पासके आंगनमें स्वर्णपुष्करणी नामक सुन्दर 
न्ताळाव है, जिससे उत्सव मूरत्तियाँ वेड़ेमें बैठाकर घुमाई जाती हैं। वहाँ रानी मङ्गमलका 
चनवाया हुआ एक छोटा कमरा है, वह रानी सन्‌ १७०६ में पर पुरपके साथ 
'कुञ्यवहार करनेके कारण अपनी प्रजाओं द्वारा सारी गई । तालावके चारोंओर 
सहरावदार सण्डपम्‌ और पाश्चिमोत्तर बगलपर घण्टाघर है । छतके नीचे रास्तेके दोनों बाळोंमे 
'ढिढेर सूरतोंके साथ १२ स्तम्भ हैं, जिनमेंसे ६ दक्षिणी सिंह हैं, उनके बीच वीचमें पांचों 
_ पाण्डबोकी प्रतिमा हे,--पहिळे दहिने युधिष्ठिर और उसके सासने वायें अपने प्रसिद्ध धनुषके 
` साथ अजुन; तव दृहिने सहदेव और वाये नकुछ, उसके बाद दहिनी ओर भीमसेन अपनी 
रादाके साथ देख पड़ते द । उसके सामने बाय देवीका स्थान और द्वारपाल हैं । उस घेरेके 
पाश्चित भागमे दक्षिण वाळे बड़े गोपुरसे पश्चिमोत्तर मीनाक्षीका निज मन्दिर है । कई देव ढाके 
भीतर सीनाश्वीकी श्यामनर्ण सुन्दर मूत्ति पूर्व मुखसे खड़ी है । मन्दिरमे कई देवमूत्तियाँ हैं 
आर प्रकाशके लिये सदा दीप जळते हैं | मन्दिरके आगे सोनेका सुळम्मा किया हुआ एक 
बड़ा स्तम्भ है। छै 


१ 


, (नम्बर २ ) सोनहछे स्तम्भस उत्तर सुन्द्रेश्‍वर' शिवके सन्द्रिके घेरेका छोटा गोपुर 
ह्‌ । उस मन्द्रिके बगळके मन्द्रिमे देवताओं ओर ऋषियोंकी बहुतसी मूसियौ हैं । उस 
 -मान्द्रके पासके कमरोमि मीनाक्षी और सुन्द्रेश्वरके बाहन रक्स हए हैं; उनमेंसे २ सुनहळी 
,पाडकीका मूल्य दृश दृश हजार रुपया और २ चाँदनीका मूल्य, जिनके वेश कीमती चोप 
ई, वारह वारह हजार रुपया है। वहाँ चोंदीसे मढ़ा हुआ एक हेस और एक नन्दी बैल है । 
पूव वाळे बड़े गोपुरसे छगभग ५० गज दूरपर सहस्र स्तम्भोका सण्डपस है, जिसमेके बहुतेरे 
स्तम्भ दृलनम नहीं आते; क्योंकि कई जगह स्तम्भोक्रे बीच ड्टे जोड़कर शुद्द बनाये गये 
“६ । उसका संगतरासी बहुत उत्तम द । उस सण्डपसुको विश्वनाथ नायकका मन्त्री आयेना- 
तक युठ्डाच बनवाया, जिसकी घोडेपर चढ़ी हुई प्रतिमा द्रवाजक्रे बायें बनी है । उसके 
याडकी पंत्तिमें खिया और पुरुषोंकी चन्द दिळेर सूत्तियौँ बनी हुई हैं। पश्चिम वाळे 
'गोपुरके पूव सुन्टरेदवर शिवका निज मन्दिर हैः। कई डेवढ़ीके भीतर उस मन्दिरके पश्चिम 
FU उपर सुन्दरेश्वर शिवलिङ्ग हैं, जिनके पास दिन रात बहुतसे दीप जळते 
रमे कई अन्य दृता & । मान्द्रके द्वारपर एफ बड़ा सुनहळा स्तम्भ है । 
i द 20% पूर्व तिरपे नायकका बनवाया हुआ ३३३ फीट स्या और १०५ 
हा उत्तम मण्डम्‌ है। उसके छतके नीचे ४ कत्तारोंमें भिन्न भिन्न तरहकी 
न न स्तम्भ य 5 जिनमेसे मध्यके २ कत्तारामे दोनों तरफ पांच पांच 
बरकत राजाआकी:मूत्तियॉ बनी हुई हैं, जिनमें तिरुमला नायकको मूत्तिके ऊपर 
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२५ 
च्वान्दनी वनी हुई है । उसके पीछे दो सूरतहैं वायेकी सूरत तजौरकी शाहजादी तिरुमलई 
नायककी स्री की है। दरवाजके पास शिकार खेलने वालों और शिकारांका झुण्ड है । कहा 

जाता है कि उसके बनातेमे १०००००० इस्टर्डिङ्ग खर्च पड़ा था । उसके बगठोमे दीवार 
ई; उसके भीतर मनिहारी आदिकी दुकानें रहती हैं । 

। तिरुमळई नायकका महुळ-रेळवे स्टेशनछे १३ मीळ पश्चिम मदुराके तिरुमछंइ नाय- 
कका महल है । अब वह सरकारी आफिसोंके काममें आता है । उसका दरवाजा पूर्व वगळ 
पर है । पूर्व बगढके प्रत्येक कोनेके पास एक एक नीचा टावर है । नोपियर फाटक होकर 
२५२ फीट खम्बा और १५१ फीट चौड़ा चौगानमें जाना होता है, जिसके चारों बगडोपर 
दाळान हैं । मइछक्े पश्चिप वगढम ६७ फीट चौड़ी दोहरी दाठान और ऊँचा हाल दै। 
उसके बाद एक बड़े गुम्बजके नीचे एक दूसरी इमारत मिळती दै, जो तख्तका कमरा थी। 
उसका व्यास ६१ फीट और ऊँचाई ७३ फोट है । गुन्बनके चारोंओर बाढाखाना है । 

-तिरुमळई नायकके राज्यके समय उसमे स्रिया बैठकर राज्यके स्वागतांको देखती थीं । बड़े 
युम्बजके पश्चिम, उत्तर ओर दक्षिण एक एक गुम्बजदार कमरा है, जिनमेंस दक्षिण वाळा 
अन्छ प्रकारसे दुरुस्त किया गया है । उत्तरको जाते हुए उसके पश्चिम ५४ फीट ऊँचा एक 
कमरा मिलता है, जिप्तमें तिरुमळई नायकका विस्तर रहता था । सीढी घरके पासके दरवाजेसे 
माजिष्ट्रेको कचह्रीमें जाना होता है । बह महळका सबसे उत्तम ढिस्सा दै और अच्छी तरहसे 
सरस्मत किया गया है । न 

बैगा नदीके पुलसे करीव १ मीळदूर उस नर्दाके किनारेपर कलक्टरका सकान है, 
जिसको तिरुमढई नायकने जङ्गली जानवरोंकी लड़ाई देखनेके थिये बनवाया था ! 

तेप्पकुलस्‌-तेप्पकुङम्‌का अर्थ तामिळ साषांमें वेड्ाका ताळाव है । जिस तालाब 
सन्दिरकी उत्सव मूर्पियो नावम वैठाकर फिराई जाती हैं । उसको लोग तेप्पकुछम कहते हैँ । 
सढुराके रेलवे स्टेशनसे ३ मील पूर्व रामेश्वरके मारीमें चैगा नदीके उत्तर १२०० गज लस्वा 
और इतनाही चौड़ा तेप्पकुङम ताळाव है । उसके चारों तरफ पत्थरके घाट; तथा सड़क,मध्य- 
में सोरच्या टापूपर एक शिखरदार बड़ा मंदिर और प्रत्येक कोनेपर एक छोटा मंदिर 
है । टापूपर सुन्दर वाटिका छगी है । ताळावमें सवदा पानी रहता है । प्रति वर्षः उत्सवके 
समय उस ताछावके किनोर एक छाख दीप जळाय जात हैं । उसी समय-मडुराके बड़े 
संद्रिको उत्सव मूर्तियोंकी मंदिरसे ळे जाकर तालाब बेड़ेपर घुमाते ह । छत 

मदुरा जिछा-इसके उत्तर कोयंबुतूर, तिरुचनापरळी और तंजार जिला; पूव आर 
पूर्व-दक्षिण समुद्रकी खाडी; दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम तिरुनलबेली जिला और पश्चिम 
तिरुवांक्रका राज्य है । जिलेका सद्र स्थान मदुरा कसबा दै । जिलेके दक्षिण-पूवकी सीमा- 
'पर पश्चिमी घाटका सिलसिला, जो वहाँ तिरुवांकूरकी पहाड़ी कहलाता है, तिरुवांङूरके 
राज्यस मढुरा जिलेको जुदा करता है । मदुरा जिळाकी भूमि प्रायः समतळ है; किन्तु जगह 
जगह छोटी पहद्दाड़ियाँ हैं और जमीन दाक्षिण-पूवको ढालू होती गई है । सबसे बड़ी पहा- 
डीकी चोटी समुद्रके जळते लगभग ८००० फीट ऊँची है । मदुरा कसबेके आस पास 
दिण्डीगळ आदि ३ पहाड़ियाँ हैं । जिलेकी प्रधान नदी वेगा है. जो जिलेके मध्य होकर 
दाक्षिण-पूवंकों बहती है। मैदानोंमें इक्ष प्रायः नहीं हैं । पश्चिमकी पहाड़ियोंम अब तक 
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हाथी, भाळ, बाघ और तेंदुए मिलते हें । जिलेके सब भागोंमें छोहाके ओर मिळते हे 
वन्द नदियॉके बाल धोकर सोना निकाला जाता है । मदुरा जिलेमें ६ तालुका और राम-. 
नाद तथा शिवगंगा २ जमीन्दांरी हैं । 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय मदुरा जिळेके ८४०१ वर्गमीलमें २१६८६८८. 
मनुष्य थे; अर्थात १९४२८२० हिन्दु; १४०९४८ मुसळमान, ८४९०० कृस्तान, ९ बौद्ध 
और जैन और ३ अन्य। इनमें १५९११५३ शैव और ३३२६१६ वैष्णव थे। हिन्दुओंमें 
४९८०१४ वेह्लाळ ( खेतिहर ), ४७८५९५ बनियाँ ( जाति विशेष मजदूरी पेशे वाळे ), 
१४४२८३ इंडेयन ( भेडिहर ), ११८६५९ सेबड्बन ( मछ्ुहा ), ८६२६८ सानान 
( मद्क ), ७५९७१ कम्भाडन ( लोहार ), ५०२६१ कैक्कळर ( विननेवाले ), ५००८३ 
सेटी ( सौदागर ), ४२५५५ त्राण, ३३६७५ अंवटन ( नाई ), ३३५०८ सतानी 
( दोगला ), २८३०० बनान ( घोबी ), २५५४१ कुसबन (कुम्भार ), ४१२३ छत्री 
आर २३७६६६ अन्य मनुष्य थे, जिनका कोई खास पेशा नहीं था । कृस्तानोमें १७६. 
यूरोपियन, ३७७ युरेशियन ८४३४७ देशी कृस्तान थे | मढुरा जिलेमें तामिळ भाषा 
प्रचालित दै। 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मदुरा जिंळेके कसबे मडुरामें ८७४२८, 
दिण्डीगढमें २०२०२, पढनीमे १९९४०, पेरियाकुलममें १६३६३ रामनादमं १३६१९, 
किल्करायमें १२३९३, अरुपुकोटईमें १२६७३ और परमकुड़ीमें १०००१ मनुष्य थे ¦ 
इनके अतिरिक्त देबीकोट, शिवगंगा और तिरुमज्ञरूम छोटे कसबे हैं । 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--महाभारत--( सभा पर्व, ५१ वाँ अध्याय ) चोळनाथ और. 
पाण्ड्यनाथ राजा युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञके समय इन्दरप्रस्थमें आये । वे लोग राजाको भेंट 
देनेके लिये सुवर्णके घड़ोमें मलयगिरिसे सुगन्धयुक्त चन्दन रस; दुर पर्वतसे चन्दन और 
अगरका ढेर; चमकीछे मणि, रत्न तथा सुवर्णके तुल्य सुन्दर पतले चीर छाये थे । ( बनपर्व, 
८८ वॉ अध्याय ) पाण्डथ देशमें अगरत्य तीथे और वरुण तीर्थ हैं, उसी देशमै ताम्रपर्णी 
नदी बहती है । ( कर्णपर्व, २० बाँ अध्याय ) पाण्ड्य देशके राजा मळ्यध्वज कुरुक्षेत्रके 
संग्राम राजा युधिष्ठिकी ओर छड़ते थे। वे कौरवोंकी असंख्य सेनाके विनाश करनेके 
पश्चात्‌ अश्वत्थासाके हाथसे मारे गये ] 
` बास्मीकिरामायण--( किष्किन्धा काण्ड, ४१ वाँ सर्ग ) सुमीवने श्रीजानकीजीको 
खोजनेके [शिये अङ्गद, हनूमान, आदे वानरोंको दक्षिण-दिशासें भेजा और उनसे कहा कि तुम 
दक्षिणम जाकर पांड्योंके नगरमें प्राकारका द्वार देखोगे जिसका सुवर्णमय किवाड़. मुक्ता- 
मणिसे खचित दै, उसके पश्चात्‌ तुम छोगोंकों समुद्र मिैपा, तब उसके पार जानेका उद्योग 
तुम छोगोंकों करना चाहिये । ः 
आदि जह्मपुराण-( १३ वॉ अध्याय ) चन्द्रवंशी राजा यया त्र तुबसु, तुवसुंका 
वाहे, वाहिका गोभानु, गोभानुका त्रैसानु, त्रेसानुका करंधम यत मरुत 
हुआ। राजा मरुतकी केवळ सम्मता नामक एक कन्या थी । वह राजा संवर्तको दी गई । 
इस पुत्रास दुष्यन्त पुत्र जन्मा । इस भांति राजा ययातिके शापसे तुर्बसुका वंश पौरव बंशमें 
सिउ गया । उसके पश्चात्‌ दुष्यन्तका पुत्र कुरुत्थाम; कुरुत्थामका पुत्र अथाक्रीड और अथा- 
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क्रीडके ४ पुत्र हुए, अर्थात्‌ पाण्ड्य, केरळ, कोल और चोळ, जिनके नामसे पाण्डय, करल, 
क्रो और चोल ये ४ देश विख्यात हुए हैं। अ - 

शिवभक्तविछास--( ३० वाँ अध्याय ) दक्षिण दिशाके मधुरा नामक नगरमें मीना- 
क्षी नास्ती देवी और पाण्ड्य राजाओंसे पूजित परमेश्वर विराजमान ह । मीन अर्थात्‌ सछली- 
के समान सुन्दर नेत्र होनेके कारण देवीका नाम मीनाक्षी पड़ा ह। वह मल्यध्वजका 
कन्या हैं। पाण्ड्य वशके राजा लोग ताम्रपर्णी नदीसे उत्पन्न मोतियोंसे देवीकी नित्यद्दी 
पूजा करते हैं । 


सघुरासँ मूपिनाथ नामक एक घनी चेय बड़ा शिवभक्त था । वह हालासनाथ शिवका 
पूजन किया करता था । अन्ध्र देशका जन राजा मधुराक पाण्ड्य राजाको निकालकर 
वहाँका राजा वन गया । उसने ब्राह्मण ओर देवताआका पूजन बन्द करवा दिया । मूत्ति- 
नाथके अतिरिक्त सव लोग जैन मतालवम्बी, होगये । जव जैन राजाके' निषेध करने परभी' 
मूत्तिनाथने शिवकी पूजाका त्याग नहीं किया तव जैन राजाने ढिंडोरा फिरवाकर चन्दनका 
बिकना बन्द करदिया सूर्चिनाथ अपने गृहके सञ्चित चन्दूनसे शिवकी पूजा करने लगा | 
जब घरका चन्दन चुक गया । तव उसने सुवर्णपुष्करिणीमें स्नान करके अपना हाथ काट 
डाळनेका उद्योग किया । उस समय आकाशवाणी हुई कि हे मूत्तिनाथ 1 तुम ऐसा काम्‌ 
मत करो; जैन राजा शत्रुके हाथसे मारा जावेगा, तुम पाण्डय देशक राजा होकर वैदिक धमे 
स्थापित करोगे । मून्तिनाथ हाळासनाथके पास चला गया । गजेश्वर राजाने मधुरापरः 
आक्रमण करके जैन राजा अन्ध्रनाथको मारडाळा और मूरतिनाथको मधुराके सिंद्दासनपरः 
बैठा दिया । जैन लोग मारे गये और वैदिक धमे स्थापित हुआ । एक सौ वर्षके पश्चात्‌ 
मूत्तिनाथकी मुक्ति हुई । दु न... हू 
( ४८ वॉ अध्याय ) द्रोणीपुरके हरदत्त ब्राह्मणनें मधुराम जाकर बाके जन राजाके 
मन्त्रीसे पूछा कि मीनाक्षी और सुन्दरेश्वर, जिसको हुळासनाथ कहते हैं, कितनी इ | 
मन्त्रीने उनको दिखला दिया । हरदत्तने मणिके कुम्भांसे शोभित गोपुरको देखकर चेगवतीः 
नदीम स्नान करके शिव और पार्वतीका पूजन किया और. मळ्यध्वज पाण्ड्यकी कन्याः 
मीनाक्षीदेवी तथा उनके पति इळासनाथकी प्रदक्षिणा करके अपने स्थानपर चळा गया । 
हरदत्तके तेजसे वहाँके जैन राजाको ज्वर छग गया। मन्त्री छोग हरदत्तको राजमहल्सें 
ेगये । उसने भस्म डालकर राजाको आरोग्य करदिया । तब जैन राजाने जैनोंकों निकाळ : 
कर शैव मत ग्रहण किया । 2 हे 
इतिहास-मदुरा हिन्दुस्तानके बहुत पुराने शहरोंमेंसे ह्‌ । वह पुराने समयसे हिन्डु- 
स्तानके दृक्षिणीय भागकी राजधानी था औरं बहाँके पण्डित प्रसिद्ध होते थे । भारतवषके _ 
राज्योंमें कोई राज्य ऐसा नहीं दै, जिसका राजवंश इतनी बड़ी सुद्दत तक वराबर कायम 
रहा हो । सन्‌ इस्वीके आरस्मसे चार पाँच सौ वष पहिले पाण्डय वेशके राजाका राज्य 
विद्यमान था । कई एक शिढाढेखों और तांबेके दानपत्रोंपर, जो अबतक बिद्यमान हैं,. 
पाण्डय वराके कई राजाओंके नाम देख पड़ते हें । मधुरस्थळपुराण नामकं एक संस्कृतकी 
१८55 
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( १०६६) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, त्रयोदश अध्याय । २१० 


पुस्तकमे पाण्डय राजाओंके चन्द ऐतिहासिक विषय हैं। उनमें िखे हुए उसवंशके 


- अंतिम राजा सुन्दर पाण्डयने जैनोंका नाश किया और अपने पड़ोसके चोळा राज्यको 


जीता, किन्तु ११ वीं सदीके अन्तमें उत्तरसे आक्रमण करने वालेने, जो कदाचित्‌ 
मुसलमान था, सुन्दर पाण्ड्यको परास्त किया | १४ वीं सदीके पहिले भागमे 
दिल्डीके वादशाहके सेनापति मलिक काफूरने मदुरापर अधिकार किया । झुसल- 
मानेने मदुरा शहरको लूटा और बड़े मन्दिरके बाइरकी दीवारको, जिसमें १४ बुज थे, 
और बाहरकी इमारतांको गिरवा दिया; किन्तु भौतरके दोनों मन्दिर वच गये । उसके 
पश्चात्‌ दिन्दुओनि सुसळमानोंको निकाळ बाहर किया । बाहूर वाळे वर्तमान बड़े गोपुर फिर 
चनवाये गये । ऐसा प्रसिद्ध दै कि पांड्य वेशमें सिळसिळेसे ११६ राजा हुए थे। 


सोलहवीं सदीके मध्यमें निजयानगरके राजाने विश्वनाथ नायकको हुकूमत करनेके 
लिये मढुरामें भेजा । उसके साथ प्रासिद्ध जनरळ आये नायक सुठळी गया । सन्‌ १५५९ म 
मदुरा जिछा विजयानगरके राज्यका एक भाग बना । विश्वनाथ नायकने मदुराके नायक 
बेशको नियत किया । सन्‌. १५७३ से विश्वनाथका देहान्त हुआ । उसका जीता हुआ राज्य 
उसके संतानांके अधिकारमें चछा आया। उसके वशम सबसे अधिक प्रतापी तिरुमळई नायक 
हुआ, जिसका राज्य सन्‌ १६२३ से-१६५९ तक था । उसने; बहुतेरी इमारतोखे मदुरा . 
झहरको संवारा । उसका महळ अब तक विद्यमान है । उसने अपने राज्यको तिरुवांकूर, 
कोयस्नुतूर, सेम, तिएचनापरळी, तिरुनळवेछो जिळोंपर फेछाया । उसके पुरुषे नास सात्र . 
विजयानगर राञ्यके अधिकारस थे; परन्तु चह स्वाधीन बन गया, इस लिये बीजापुरके सुस- 
छमान वाद्शाहेने जो विज्ञयानगरके राज्यको अपन अधिकारमे छाया था, मढुरापर आक्रमण 
किया । तिरुमळई नायकने कर देनेको स्वीकार किया । तिरुमलई नायकी सृत्यु होनेपर 
मदुरा राज्यके कई एक मालिक हुए । सन्‌ १७४० में कर्नाटकके चन्दासाहवने मदुराको 
अपने अधिकारम कर लिया । नायक बँशके राज्यका अन्त होगया । उसके पीछे २० वष तक 
महाराष्ट्र और मुसळमान छोग मढुरापर आक्रमण करते रहे । सन्‌ ९७६२ में कर्नाटकके नव्वाब 
बाळाजाहके रिये अङ्गरेजी अफसर अमानतदार होकर मदुरा जिळेके अधिकारी हुए । सन्‌ 
१७९० म अङ्गरेजोंने मेसूरके टीपूसे दिण्डीगळ तालुक ळे छिया । सन्‌ १८०१ में कर्नाटकके 
नव्वाबने अपना स्वत्व इष्ट इण्डियन कस्पनीको देदिया | सन्‌ १८६५ में मदुरा कसबेमे 
श्युनिसिपल्टी कायम हुई । 


मदुराके मीनाक्षी और सुन्द्रेश्वरके वर्तमान मंदिरोंको छगभग सन्‌ १५६० में. विश्व" 
नाथ नायकन; सहुस्न स्तम्भ मण्डपसको विइवनाथनायकके मंत्री आर्यनायक मुठढीने; मीनाक्षी 
हार मण्डपको तिरुमळई नायकसे पहिलेक राजाके दीवान मीनाक्षी नायकने; बंडे 
भान्द्रके अन्य अनेक सुन्दर हिस्सांको और बड़े मन्दिरसे पूर्व वाळे वडे मण्डपको १७ 


न सदीम तिरुमछइ नायकने बनवाया । तेप्पकुछम्‌ सरोवर भी तिरुमळई नायकके राज्यके 
मय बना । 
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२११ रामनाद-१८९३. - | (१०६७) 


चौदहवाँ अध्याय । 


नन 
( मद्रास हातेम:) रामनाद, रामेश्वर, 
देवीपत्तन ओर दर्भेशयन । 
। रामनाद्‌ । 


रामेश्वरके यात्री मदुरामें रेलगाड़ीसे उतरकर रामेश्‍वर जाते हैं । मदुरासे ९०: मीळ 
_ दक्षिण-पूर्व समुद्रके किनारेके हरवोलाकी खाड़ी तक सड़क है । सड़कके बगळमें मीलके पत्थर 
ढगे हैं । निय सैकड़ों यात्री पेदळ ओर वेलगाड़ीपर मदुरासे रामेद्रवरके लिये प्रस्थान करते 
हैं। हरवोळाकी खाड़ी तकका वेळगाड़ीका भाड़ा सात आठ रुपया ळगता है । रामनादपुर. 
तक ६७ मीळ अच्छी सड़क है; किन्तु उससे आगे बाळूदार मागे है, जिसमें कई यात्रियाँकी 
गाड़ी उलट जाती हैं। रामनादपुर तक बैलगाड़ी और घोड़े गाड़ीकी डाक जाती दै । कोई 
कोई यात्री डाकगाडीमें जाते हैं; किन्तु घोड़े गाड़ी वाळे असबाब नहीं ढाद्ते हैं । नाव दारा 
खाड़ी पार होकर पांवनसे ७ माछ पूर्व सड़कद्धारा रामेश्‍वर पहुँचना होता है । ( कुछ लोग 
चागपट्टनम रेछगाड़ीस उतर आगवोटपर चढ़कर पांबनमें उतरते है । 
मढुरासे रामेश्वरका फासिळा इस भांति दै;-- 


मीळ--मोकाम । सीळ-मोकास । 

२ तेप्पकुछम । ४४ दिवानीकचहरी 1 

२} छोटीबस्ती । ४४३ परमगुड़ी । 

७३ छोटीवस्ती । ५७३ पूलुरक्षेत्र । 

१२ त्रिभुवन चट्टी । ६७ रामनादपुर । ३ 
१८३ बड़ी वस्ती और चट्टी । ६८ धर्मशाला । 

२२३ भूतनन्दून. चट्टी । ८१ ऊँचीपल्छी। _ 

२९ वस्ती और मन्दिर | ९० हरबोळाकी खाड़ी 4 

९३ मानासदुरा । ९३ पांवन। 

:३८ झुढुकोटा वस्ती । १०० राभेश्वरपुरी 1 


त्रिसुवनचट्टोपर धर्मशाळा, १८॥ सीळके पासकी बड़ी चट्टीपर छोटी धर्मशाला; भूत- 
नन्दन चट्टीपर धर्मशाला, २९ मीळके पास बैगा नदीके पास एक गिरजा; माना मदुरास 
धर्मशाला, झुदुकोटामं धर्मशाळा, ४१३ मीळपर नदीका बाळ, परमगुडी बड़ी वस्तीस घस” 
शाळा, पुलर कषेत्रमें धर्मशाला, रामनादपुरमें राजा और धर्मशाळा, ऊँचीपल्ळीमें घमैशाला 
और पांबनमें कचहरी तथा धर्मशाला हे । परमशुड़ी चट्टीसे देवीपत्तन तीथेका मार्ग अया 


है । वहॉसे छगभग २० मीछ दक्षिण कुछ पूर्व समुद्रके पास देघापत्तन दै 1 दृश बारह घण्ठेसे 
“बैलगाड़ी वहाँ पहुँच जाती दै । 
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(6 र रु न 
॥ (१०६८) . भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुद्श अध्याय । . हर 


| रामेश्वरके मागमें मदुरा कसबेसे ६७ मील दृक्षिण-पूर्व ( ९ अंश, २२ कडा, १६, 
| . विकला उत्तर अक्षांश और ७८ रीस कळा, ९ विकळा पृर्वदेशान्तरमें ) मद्रास, 
हातेके मदुरा जिलेमें श्वेगा नदीके दाहिने सेतुपाति राजाओंकी राजधानी रामनाद कसवा' है। 
` जन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय रामनादम १३६१९ महुष्य थे, अर्थात 
११०६८ हिन्दू, ९९९६ मुसढमान और ५५५ इस्तान । _ DR 
रामनाद्‌ कसबेम राजाका महल, १ मिशन, ३ गिरजे और कई धमशालायें हे । 
किळेकी जगहके भीतर खास कर मारवार ओर बरछा जातक लोग, जो महल सम्बन्धी 
काम करते हैं और बाहर चेंटी तथा छवाई जातिके छोग बसे हैं । कसबेसे १ मील दूर 
रामेश्वरके मागहीपर राजाकी एक धमंशाळार्म सदावते जारा ह। ., र 
राजाकी जमींदारी--इसके उत्तर शिवगंगाकी जमीन्दारी और तिरुमङ्गठम्‌ तालुक 
पूर्व तौर जिला; दक्षिण मनारकी खाडी और पश्चिम भ्या हो जिला है । देश प्रायः 
समतल है । राजाकी जमीन्दारीमें ताड और खजूरके बहुता नद ओर लगभग २००० 
सरोवर है । 
सन्‌ १८८१. की मलुष्य-गणनाके समय राजाकी जर्मीदारीका क्षेत्रफल ढगभग 
२११२ वर्ग मील था । उस समय उसमें: ४३२५४२ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ३४४१८८ हिन्दू, 
६०४३६ मुसलमान, २७९१० कृर्तान और ८ अन्य । राज्यस ७४१००० रुपया मालगु- 
जारी आती है; जिसमेंसे ३१४००० रुपया सरकारको राजकर दिया जाता है । । 
इतिहास--रामनादका राजवंश मारवार जातिका है । वहाँके राजा सेतुपति करकेः ` 
प्रसिद्ध हैं । उनके पूर्वज लोग पहिळे रामनादसे १० मीळ पश्चिमोत्तर मदुराकी सड़कके 
पॉस एक छोटे गाँवमे रहते थे । १८ वीं सदीके आरम्भमें रामनाद राजधानी बना । वहाँ 
किला बनाया गया, जो अब नष्ट होगया है। किलेकी चारों ओर खाई थी, जो अब भर 
गई है| किलेके मध्य भागमें राजाका महल है । १८ वीं सदीके मध्य भागमै झगड़ेके कारण 
देश उजाड होगया । सन्‌ १७२९ मं राज्यके ५ भागोंमेंसे २ भाग वागी प्रजाको दे दिया 
गया, जिनक्रे वशधर शिवसागरके राजा हैं । सन्‌ १७७३ में अङ्गरेजी अफसरने रामनादको 
छे लिया और राजा अङ्गरेजांके अधीन हुए । सन्‌ १७९५ में अज्ञरेज महाराजने बगावत 
करनेके कारण रामनादके राजाको गद्दीसे उतार कर मद्रास शहरमें कैद रक्खा । सन 
१८०३ मे सरकारने उस राजाकी बड़ी वहिनको रामनादकी जमीन्दारी दे दी । सन्‌ १८८५ 
में रामनादके वतमान राजा वाळिग होनेपर राज्यके अधिकारी हुए । 


हि, रामेश्वर । 
`  रामनाद कसवसे २३ मीळ और मदुरा कसवेसे ९० मीळ दक्षिण-पूर्व समुद्रके पाळ 
| _हुरबोढाकी, खाडी दे, जिसको वेताळ मण्डपम्‌ कहते हैं । उससे पूव ( ९ अंश १७कला, १० 
ह बिकडा उत्तर अक्षांश और ७९ अंश, २१ कला, ५५ विकला पूर्व देशान्तरमें ) मद्रास 
। हातेके मदुरा जिलेके रामनादकी जमीन्दारीके अन्तगत मनारकी , खाड़ीमें रामेश्‍वर नामक | 
टापू है, जिसका नाम सेतुबन्ध खण्डमे गन्धमादन पर्वत लिखा हुआ है । टापू उत्तरस दक्षि” 
` गकोछगभग ११ मोल लम्बा और पूवसे पश्चिमको ७ मीळ चौड़ा है । उस बाळदार टापूमें - 
| बबू ताड ओर लायक भाक ता ला हने क्छ । टापूके निवासी,जिनमें 
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खास करके ज्राह्मण तथा उनके नोकर हैं, रामेश्‍वरके मन्दिरकी आमदनीसे अपना निवाह 
करते हैं । टापूके उत्तरीय भागके पश्चिमके किनारेपर पांवन सवडिवीजन ऑर पूवक किनारे 
` क्षी ऊँची भामिपर रामेश्वरपुरी है, जिसके बड़े मान्दिरसे दाक्षिण ओर. ३ सील घेरेकी मोठे 
'पानीकी झील है । 

हरबोलाकी खाड़ीसे ३ मीलँ पूर्वोत्तर रामेश्वस्के टापूमें पांदन वर्ती है, जिसमें सन्‌ 
१८८१ की सनुष्य-गणनाके समय ४८३३ मनुष्य थ। वहाँके निवासी खास करके माझी, 
'डुबुआ और अन्य सामुद्रिक पेशे बाळे हैं । यात्री लोग खाड़ीमें नावास श्वैठक्कर पांवनं उतरत 
हैं। प्रयेक आदमीको नावका भाडा चोर आना छाता है । समुद्रके नावोके पाळ, न्रिसुजा- 
कार होते हैं । पवन किसी तरफ चलता हो पाळके सहारेसे नाव सव दिशाओंमें जाती हैं । 
पांबनमें लामग १०० फीट ऊँचा छाइटहाडस,सरकारी कचहरी, धर्मशाला और ( धमेशालेके 
'यास ) भैरवजीका एक छोटा मन्दिर हे । वहाँ समुद्रके तीरपर भांति.भांतिकी सामुद्रिक वस्तु 
दखनेमें आती हैं । पांबनमें गस्छेकी तिजारत होती है और वर्षमे ६ मास सिलोतकी गवनेमे- 
जटी तरकसे कुडी छे जानेके लिये एमीम्रेशन डेपोट कायम रहता है। पांवनके आमने सामने 
-मनारकी खाड़ीके पश्चिम किनारेपर हनूमानजीका मन्दिर्‌है । पांबनके पासले मान्द्रके निकट 
तक खाड़ीके आर पार जळके ऊपर बाँधके समान पस्थरकी एक लकीर है। पानीमें थोड़ी दूरतक 
ळकी नहीं ठै, उसी मार्गसे समुद्रकी नाव और आगबोट जाते आते हैं। सिलोन अर्थात्‌ लङ्कास 
आनेवाळे तथा छका जानेवाळे आगबोट पांबनमें मुसाफिरोंकों चढ़ाते उतारते हैं । पांवनसे 
` छक्का जानेका महसूल प्रति आदमीका दो तीन रुपया ढगता है । रामेश्वरके यात्रियामेसे 
. कोई कोई पांत्रनके पास आगबोटमें चढ़कर उससे पूर्वोत्तर नागपट्टनसूर्मे उतरकर 'रेल्गाड़ीम 
चढते हैँ और कोई कोई नागपट्टनसूमे रेछगाड़ीस उतरकर आगवोट द्वारा पांत्रन जात हू । 
प्रति सनुष्यका सहसूछ तीन रुपया छगता है । आगबोटपर चढ़ाने अथवा उससे उतारनेवाली 
नावका भाढ़ा अलग है । आगबोटमे चढ़ने तथा उससे उतरनेके समय अथवा उसके हिलनेसे 
कैश होता है, इस लिये रामेश्वरके प्रायः सब यात्री मदुरा होकर पांबन जाते हैं । कोई कोइ 
“यात्री रामेश्वरसे. छौटनेपर पांबनसे छगभग ८० मोळ दक्षिण-पश्चिम नाव द्वारा तुतिङुडीमे 
जाकर रेळगाडीमें चढते हैं। पांचनसे तुतिङुड़ीका नाव भाड़ा प्रत्येक आदमीका छगभग एक 
ङ्पया ळगता है । मारगमें देवीपत्तन और दर्भशयन तीये मिळता है। | 

पाँचनसे ७ मीळ पूर्व रामेश्वर टापूके पूर्व किनारेपर भारतवर्षके प्रसिद्ध ४ धार्मामस 
द॒क्षिणा धाम रामेश्‍वर नामक वस्ती है । पांवनसे वहाँ तक तांगे और वैळगाड़ीकी सड़क 
बनी हुई है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय रामेश्वर वस्तीमें ४१६ मकान और ६११९ 
मनुष्य थे; अथोत ५४६७ हिन्दु; ४१६ कर्तान और २३६ मुसलमान । 
`  वस्तीके बाजारम बनिया और हलवाइयोंकी डुकानोंपर खाने पीनेकी सब वस्तु मिलती , 
वं, पर महंगी । वाजारमें फड और तरकारी सवेदा रहती हैं। वहाँके ६ पेसेका एक आना 
होता है । वहाँ रामनादके राजाका एक मकान, कई घर्मशाढार्ये और सदावते हैं। से चुकू 


ww 


चाळे राजा शिववक्‍्श बागढाकी धर्मशाछांम टिका था । वहा नारियळके पत्तछ और जळ 


'आरनेके लिये ताड़के डोळ दर्शनीय होते हैं, जो बीनकरके अथवा सी करके चनाये जाते है । 
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नारियळ और ताड़के पत्तोंसे मकानंभी छाये जाते है । रामेश्वरम यात्री सर्वदा जाते 
इस कारणसे वहाँके पण्डे तथा दुकानदार छोग सबकी भाषा समझते हैं। बहाँके पण्डाओंगे 
यान्नियोंकों छानेके लिये उत्तरीय भारतके बहुत छोगोंको गुमास्ता तथा नौकर रक्खा है। घे 
लोग सैकड़ों कोसोंसे यात्रियोंकों ढेजात हैं । 
लक्ष्मण तीर्थ-रामेश्वरके मन्दिरसे पौन मील पश्चिम पांबनकी सड़कके दक्षिण वगळ लक्ष्मण 
तोथमें लक्ष्मण कुण्ड नामक एक उत्तम सरोवर है, जिसके चारों बगलोंपर पानीतक पत्यरकी 
सोढ़ियां औरं सीढ़ियोंके शिरेपर दीवार है । सरोवरके उत्तर बगळपर एक मण्डप और 
` ईशान कोणके पास एक मन्दिरमै ढक्ष्मणेश्वर शिव हैं । रामेश्वरके यात्री प्रथम लक्ष्मणकुण्डये 
. स्नान करके टक्ष्मणेश्वरको तीर्थ भेट देते हैं। जिसका पिता मरगया है, वह वहां मुण्डन 
कराकर पिण्डदान करता है । पितरजीवी पुरुष मुण्डन करवाकर स्नान द्शेन करते हैं । 
 रामतीर्थ-लक्ष्मण कुण्डसे पूर्व उसी सड़कके दक्षिण रामतीर्थमें रामकुण्ड नामक पक्का 
«सरोवर है, उसमे यात्री लोग स्नान वा माजेन कर छेते हैं । मा 
. रासझरोखा-रामेश्वरके मन्दिरसे १ मीछ उत्तर रामझरोखा एक स्थान है । यात्रीगण 
- वाळके मागेसे पेदलही वहाँ जाते हैं । वहाँ एक टीलेपर दो मज्जिढा छोटा दालान है, 
जिसमें रामचन्द्रजीके चरणचिह्की पूजा होती हे । वहाँसे धनुष तीर्थ और तीन तरफ समुद्र 
देख पड़ते हैं । टीलेके उत्तर एक छोटे कुण्डमें थोड़ा जल रहता है । 
सुग्रीवरतीर्य-रामेश्वरके मन्दिर औरं रामझरोखेके बीचमें सुग्रीवकुण्ड नामक सरोवर 
है, जिसके किनारेपर एक छोटे मन्दिरमे सुम्रीवकी छोटी मूर्ति है. । सरोवरम थोड़ा पानी 
है । मन्दिरम कोई रहता नहीं । 
नह्मकुण्ड-रामेश्वरपुरीकी परिक्रमा ५ मीलकी है । उस परिक्रमामें हनूमानकुण्ड और 
उसके पश्चात्‌ समुद्रकी रेतीमें जह्मकुण्ड मिळता है । वहाँ स्वाभाविक विभूति ( भस्म ) होती 
` है, जिसको न अपने घर ढेजाते हैं । ब्रह्मङुण्डके पास महिषमदिनी देवीका मन्दिर 
ro दिन गणेश, रामेश्वर और स्कन्द्की धातुमयी उत्सब सूर्यां रामेश्वरके 
रस वमानस बठाकर न्रहाकुण्डपर जाती हैं। वहाँ शमी बृक्षकी पूजा होती दै । 
वीर्य 0 चार पाँच मीळ दूर समुद्रके किनारेपर सीताकोटि नामक 
ल्ल कूपका जळ बहुत मीठा है । 
आफ याती रामेश रास डा गी जाती दोनों तरफके हे ल्यि बलगाड़ी किराया होती है t 
| _सेठकी बड़ी धर्मशाला है, ज | स्ता लोन शाखा मिळती ह जिससे न आ 
आगे धनुष तीथ दै । वहीँ जमी नो CNC Fer 4 उससे र मोळ 
भदान है। यात्रीगण ल आग RR र हैं। बीचमें बाळका 
खाते हैं, पूजन करके सहु आइना कर | पते जो सग 
।  स्नानकासेछा होता है। म विति 
हें 
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(१०७२) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुर्दृश अध्याय । २१६ 


रामेश्वरका मन्दिर-रामेश्वर वस्तीके पूर्व समुद्रके किनारेपर छगभग ९०० फीट हब 
और ६०० फीट चौड़ा अर्थात्‌ २० बीघे भूमिपर रामेश्वरका पत्थरका मन्दिर है । मन्द्रिके 
चारोंओर २२ फीट ऊँची दीवार है, जिसमें तीन ओर एक एक और पूर्व ओर २ गोपुर ह्‌ 
जिनमेंसे केवळ पश्चिमवाळा सात सजजिछा गोपुर, जो छगभग १०० फीट ऊँचा है, तैयार 
हुआ है । उत्तर और दक्षिण वाला गोपुर, जो तैयार नहीं है,:दीवारसे थोडेही ऊँचा है। गोपुरी 
और भीतरकी दीवारोंमें नकाशीका विचित्र काम और बहुतसी मूर्तियाँ बनी हुई है । पश्चिमवाढे 
' शोपुरके फाटकके भीतर रामेश्वरजीके चित्रपट और रुद्राक्षको माळा विकती टें । मन्द्रे 
सीतरकी पाटी हुई सड़कें, जो लगभग ४००० फोट लंबी और २० फीटसे ३० फीट तक 
ल्चौडी हैं, दर्शकोंके मनको चकित करती हैं और मन्दिरके विभत्रको जनाती हैं । जमीनसे 
३० फीट ऊपर सड़कोंकी छत हैं । दरवाजेके रास्ते और छतोंमें ४० फीट लम्बे पत्थर लगे 
इ । रात्रिमें सड़कोंकी छतोंमें सैकड़ों छाल्टेन वरती हैं । नीचे छिंखे हुए नम्बरोंसे मन्दि- 
रका नकशा देखिये । १ 
नम्बर १--यह मन्दिरके घेरेके भीतर प्रधान स्थानों और नम्वर २ की सडकको 
खेरती हुई मन्दिरकी प्रधान सड़क है । पश्चिम; उत्तर और दक्षिणके गोपुरोंसे एक एक 
सड़क उस प्रधान सड़कको काटती हुई भीतरको गई है । नम्बर १ की सड़कके दोनों तरफ 
(४ फीटकी उँचाई पर दोहरी दाळान हैं, जिनमें बड़े वडे खम्मे ळग हुए हैं । उनमें मनुष्यों 
और सिंह आदि जानवरोंकी बड़ी बडी मूत्तियाँ सुन्दर रीतिसे बनी हुई हैं । द्वारसे भीतर 
'एक जगह दहिनेके खम्भोंपर राजा सेतुपति और उनके पारिवारके कई आदमियोंके चित्र खोदे 
हुए है । उत्सवके समय जब रामेश्वरजीकी प्रतिनिधि मूरति मन्दिरकी परिक्रमा करती है 
“तव वह इस स्थानपर ठहरती हे । उस समय राजाकी ओरसे उनकी आरती उतारी जाती 
है और साळा तथा ताम्वूछ आदि वहाँ राजाके चित्रको प्रसाद मिळता है। उत्तरकी सड- 
कर्म पश्चिम ओर ज्ह्महत्याविमोचन नामक कूप, सध्यमें गंगातीथ और यमुनाती २ कूप 
| और इनसे पूर्व गयातीथ एक कूप है । सड़कके पूर्व छोरपर दक्षिण मुखके मन्दिरम स्कन्द 
: (आएकी धातुमयी उत्सव मूत्तियोँ रहती है । इनके अतिरिक्त इस नम्बरकी सड़कमे 
ही... क देव रह हार है । इस सड़कसे रामेश्वर ओर पार्वतीके निज मन्दिराँकी तीसरी 
| ५ भम्बर २--यह सड़क रामेश्वर और पार्वतीके मन्दिरोंकी दूसरी पारि ग 
i 'है। सड़कके दोनों बगळोमें खम्भाओंकी कतार और ऊउपररछत है । वक चे 
| कसे प्रवेश करनेपर सामने छोटे मन्दिर गणेशजीकी विशाळ सूतिका दशन होता दै । 
इशान कोणपर छोटे मन्द्रिमे शिव और पाथेतीकी घातुमयी उत्सव मूत्तियाँ हैं, जिसके पूवे 
शंखर्तार्थ एक कूप है। पूर्वकी सड्कपर चक्रतीर्थे नामक कूप है। 
कर अ रामेश्वर और पावैतीके मन्दिरोंकी पाहिळी परिक्रमा है। पूर्व तरफ 
कै पज मान्द्रक सामने सोनेका झुळम्मा किया हुआ बड़ा स्तम्भ है; जिसके पास 
१३ फीट ऊँचा ८ फीट स्वा और ९ फीट चौड़ा बड़ा नन्दी (बैल ) बैठाहै, जो भारतके 
हि यास बड़ा हांगा । नन्दीके सामने रत्नाकर और महोदाधे दोनों द्री और 
र खाड़ीकी प्रतिमा हैं । नन्दीके बाम पाइंके मण्डपमें बाळ इनुमानकी मूर्ति हे! 
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नन्दीसे उत्तर कोटितीथ नामक कूप और दक्षिण शिवर्तार्थ नामक छोटा ताठाव, ह, जिसके 
दक्षिण असृततीथे नामक कूप है । 
नम्बर ४-श्रीरामेश्वरजीका निज मान्दिर १२० फीट ऊँचा है। तोन डेवढ़ीके भीतर 
शिवके प्रख्यात बारह ज्योतिर्दिज्ञोंमेंसे एक रामेश्वर शिवक्िज्ञ हैं । उनके ऊपर रोपजी अपनी 
फणासे छाया करते हैं । मन्दिरमे सव साधारण यात्री नहीं जा सकता, तथापि जगमोहनसे 
अरघा समेत शरीरामेइवरजीका अत्युत्तम रीतिसे दशैन होता है। रात्रिमें पचासों दीप जळते 
हैं और आरती होती रहती है, जिसके प्रकाशस राभिइवरजी देख पड़ते हैं। फूछ माळा और 
बिल्त्पत्रक्गी माळा सान्दिरके अचक ढोग यात्रीकी तरफसे रासेखरपर चढ़ा देते हैं । १॥=) 
देनेपर गङ्गाजङ चढ़ानेका टिकट मिळता है और ।=) आना ऊपरसे लगता है । गङ्गाजर 
सन्दिरके अकारा चढ़ाया जाता है । जिसके पास गङ्गाजळ नहीं रहता वह उसको अपने 
पण्डेसे खरीद ळेता है । वहकी रीतीके अनुसार किसी यात्रीको मन्दिरमे जाकर निज हाथसे 
रामेशवरपर जळ चढ्नेका आविकार नहीं दै; परन्तु कोई कोई थनी लोग वहाँके अर्चक और 
बुण्डोको प्रसन्न करके रामेइत्ररपर निज हाथसे गंगाजल चढ़ाते हैं । 
नम्बर ५-रामेशवरका वड़ा जगमोहन दै, जिसमें खड़े होकर यात्रीगण रामेश्वरजीका 
दुरीन करते दे । जगमोहनमें कई देव मूर्तया हैं । 
जगमोहनसे उत्तर काशीविश्वेश्वरका मन्दिर है । वहां -अन्नपूर्णाजीकी भी मूर्ति है 
और भोगरागका अच्छा प्रवंघ है । 
काशीविश्वेश्वर शिव लिङ्गको हनूमानने स्थापित किया । आगे स्कन्द पुराणके 
-सेतुवन्ध खण्डके ४४ वें से ४६ वें अध्याय तक देखो । वहां लिखा दै कि हनुमान कैलाशसे 
हिवरिंग छाया और रामेइवरके उत्तर पाइर्वमें स्थापित किया । रामचन्द्रने कदा कि यदृ लिंग 
.हनुमानके नामसे प्रसिद्ध होगा । रामचन्द्रकी आज्ञा है कि हनुमानके छाये हुए रिंग ( काशी- 
विश्वेश्वर ) का दर्शन करके तब रामेश्वरका दर्शन करना चाहिये । वहां ऐसाही होता है! 
नम्बर ६--जगमोहनके पूर्व नीची भूमिपर आंगन है, जिसके नैक्रुत्य कोणके पास 
.सर्वतीर्थ नामक कूप है । ८ 
नम्बर ७-पार्वतीजीका मन्दिर है-तीन डेवढ़ीके भीतर वहुमूल्य वख और भूषणोंसे 
:झुशोभित पावेतीजीकी सुन्दर मूर्ति दै । रात्रिम पचासों और दिनमै भी कई दीप मन्दिरमे 
'जळते हैं । मन्दिरका पुजारी दृक्षिणा पाने पर यात्रीकी ओरसे पावतीजीकी आरती करता 
'है-। फूछ माळा तथा विल्वपत्रकी माळा विना दक्षिणा छिये वह चढा देता है । मन्दिरके 
. अतिर सघ साधारण ढोग नहीं जाने पाते; परन्तु वहांका पुजारी कुळ दक्षिणा लेकर दूसरी 
'डेवढीसे यार्त्रको पार्यतीका दर्शन कराता है । 
नम्बर ८-पार्वतीके मन्दिरका वड़ा जगमोहन दै,-जिसमे खडे होकर यात्रीगण 
औपायतीजीका दर्शन करते है । जगमोहनके उत्तर भागम एक घेरेके भीतर सोनहुले: झूळन- 
-पर पार्वतीकी सोनेकी छोटी मूर्ति हे । झूळनके चारों चोब चान्दीके बने हैं । पार्वेतीके 
'पासमें चन्दनका चँवर रक्खा दै । जगमोहनके दूसरे हिस्सेमे कई देव मूर्तियाँ हैं । 
नम्बर ९-जगमो इनके पूवके ऑगनमे एक, मण्डपस्‌ और एक ऊँचा स्तरभ दै । स्तस्भ 
_ 'बर सोनेका मुढम्मा किया हुआ दै । 
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(१०७४) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुर्दश अध्याय । २१८ 
च स कि 4 ~ ॥ 
नम्र १०-माधवतीर्थ--नामक सरोवर ह; जिसके चारों बगळोंपर पानी तक पत्थरकी- 


सीढ़ियाँ और ऊपर तीन तरफ बड़े बड़े खम्भे को हुए दोहरी दाढान और पुर्व ओर फर्के 
गा । दाढानके पीछे चौड़ी सड़क बनी हुई है । माधव तीथके पास सेतुमाधव- 
रज । | - 
नम्बर ११-में गवयतीथ, गवाक्षतीर्थ, नळतीर्थ) नीलतीर्थ और गन्धमादनतीथ-नामक 
५ कूप क्रमसे मिलते हैं और पाँच छः देवमन्दिर हैं । 
हे _ नम्बर ९२--के उत्तरके भागमें छोटे दरवाजेके पास सूय्यर्ताथ और चन्द्रतीथ-. 
. दो कूप हैं । 
-  नस्बर १३-में कोई प्रसिद्धं वस्तु नहीं हे । म 
नम्बर १४-में नारियल आदिके बहुत वृक्ष हैँ और उसके पश्चिम भागमें एक शिखर- 
दार मन्दिर है। 
नम्बर १५-में नारियछ आदिके बहुत वृक्ष हैं । उसके पाश्चिम हिस्सेमे सड़कके पास 
शिखरदार शिव मन्दिर है । 
नम्बर १६-में मकान और अनेक वृक्ष हैं । 


कूप और दूसरी जगहोंमें कई मण्डपम्‌ हैं दोनों गोपुरोंके मध्यम लक्ष्मीतीर्थ नामक एक 
` बावली है । 
नम्बर १८-में दोनों गोपुरोंके सामने दो दरवाजे हैं; उसका दक्षिण भाग उजाड है । 
रामेश्वरजीके वृहत्‌ मन्दिरमे ऊद्धे लिखित देवताओंके अतिरिक्त स्थान स्थानमें श्रीरा- 
मचन्द्र, लक्ष्मण, भरत, राजुघ्न, सीता, साक्षीगोपाछ, जनार्दन,वेङ्कटेश,कोटि देवता, कोटेइवर 
महादेव, गणेश,कात्तेवीर्य, महावीर, नवग्रह आदि देवताओंकी मू्तयॉ;रामेदवरर्जाका भण्डार, 
महसूळका दफ्तर और मान्दिरके अधिकारियोंके अनेक मकान हैं । 
(ह अभितीर्थ-रामेश्‍वरजीके मन्दिरके पूर्वके समुद्रेके एक घाटको अग्निता कहते हैं। 
यात्रीढोग उस जगह समुद्रभ स्नान करते हैं | 
किस कण ईशान दिशामें उससे चार पाँच सौ गज दूर अगस्त्यतर्थि 
ड्ल चौबीसतीर्थ- स्कन्द्‌ पुराणके सेतुबन्ध खण्डमें रामेश्वरपुरीसे देवीपत्तनतक २४ तीर्थ 
ठिले हुए हैं; उनमेंसे बहुतेरे तीर्थ ऊपर लिखे हुए २४ तीथोमें नहीं हैं, उनके बदळेमे कई 


कसर ताम ह हैं। बाँ नीचे लिखे हुए २४ 'तीथ प्रसिद्ध हैं, जिनके जरसे यात्री 


180. उ नम्बर १० सें ) १ न ( नम्बर ११ में ) २ गवयतीय, ३ गवाक्षतीय, ४ 
`  नडतीय, ५ नीलतीर्थ, ६ गन्धमाद्नतीथ, ( नम्बर १ मे) ७ न्रह्महत्याविमोचनतीर्थ, ८ 
गङ्गातीथ, ९ यमुनातीर्थ; १० गयातार्थ 


नम्बर ६ में ) १७ स्वेतीर्थ, ( नम्बर १७ में )१८ सरस्वतीतीर्थ, १ ९ सावित्री तीर्थ, २० 


. प्रीती अः २१ लक्ष्मीतीर्थ; ( सञुद्रमे ) २२ अझ्नितीर्थ, ( मन्द्रिसे ईशान दिशामें ) २३ 
अगस्त्ये और ( नम्बर ३ में ) २४ वॉ कोटिताथे 
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नम्बर १७-क उत्तर हिस्सेमै सरस्वतीतीथ, सावित्रीतीथ और गायत्रीतीर्थ नामके ३. 


१ पु र ये, ( नम्बर १२ में ) ११ सूस्येतीर्थ, १२ चन्द्रतीर्थ, 
bs ( नम्बर २ में) १३ शंखतीर्थ १४ चक्रतीथ ( नम्बर ३ में) १५ अमृततीर्थ, १६ शिवतीर्थ 


1 
| 
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इनमें माधवतीथ और शिवतीर्थ ताळाव; लक्ष्मीतीथ और अगस्त्यतीर्थ बावळी; 
अभिती समुद्र और वाकी १९ तीर्थ १९ कूप हें. । २२ तीथ मन्द्रिके भीतर और २ तीथ 
उसके बाहर हैं । २३ तीथॉके जलसे एकही समयमै और कोटितीर्थके जळसे पुरीसे चलनेके 
समय यात्री लोग स्नान करतेहै। - - लेड: >. 

मन्दिरका उत्सव-मन्दिरकी उत्सव मूरत्तियाँ फाल्गुनकी शिवरात्रिके दिन ६ विमा- 
नोंमें सिंहासनारूढ गाजे वाजेके समारम्भसे निकलती हैं । प्रत्येक विमानमे ४ कहार छगते 
हैं। पहले विमानमें शिव, दूसरेमै पावेती, तीसरेमें गणेश, और चौथेमे कारतवीय्य, पाँचवैसे- 
हनुमान्‌ और छठेमे एक अन्य देवता रहते हैं । श्रावण मासमें शिव पादेतीके विवाहकर 
उत्सव होता है । उस समय आसपासके प्रदेशोंके बहुत- यात्री आते ६ । इनके अळावेः 
समय समयपर राभेश्वरपुरीमें उत्सव हुआ करतां है । भारतके सैकड़ों यात्री नित्य: 
रामेश्वरपुरीमें पहुँचते हैं । i लक 

मन्दिरका प्रबन्ध-पहिले रामनादके राजा, .रामेश्वरके मन्दिरका प्रवन्ध करत 4५ 
किन्तु इस समय अङ्गरेज महाराजने उसको म॒दुराके जंगमबावाके अधीन किया है । मन्दिरके 


- खर्चके लिये रामनादके राजाके दिये हुए ५७ गाँव हैं, जिनसे वार्षिक ४५००० रुपया 


मालगुजारी आती है । FR 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-पराशरस्म्ति-( १२ वाँ अध्याय ) समुद्रके सेतुक दशन 
करनेसे महत्या पाप छूट जाता है। त्रह्महत्या करनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह 
सेतुवन्ध यात्राके मार्गमें चारों वर्णोंसे भिक्षा मांगे । श्रीरामचन्द्रकी आज्ञासे नल वानरन 
१०० योजन ढम्त्रा और १० योजन चौड़ा सेतु वांधा था,' उसके दशन मात्रसे उसके: 
ब्रह्महत्या पापका नाश दोजाता है । उसको उचित है कि सेतुके दशेनसे विशुद्ध दाकर 
सागरमें स्नान करे । 

वाल्मीकिरामायण-( लंकाकाण्ड, १२४ और १२५ वाँ सर्ग ) श्रीरामचन्द्रने रावणको 
जीतकर लक्ष्मण, सीता, विभीषण आदि राक्षस और सुग्रीव आदि वानरोंके साहित पुष्पक 
विमानपर चढ़ ढंकासे प्रस्थान किया । विमान आकाश मार्गसे चला । श्रीरामचन्द्र जानकी- 
जीको स्थानॉंको दिखाने छगे, वह बोले कि हे सीते ! देखो यह सेना टिकनेका स्थान हैं; 
यहाँ सेतुबांधनेके पळे शिवजी मेरे ऊपर प्रसन्न हुए थे; यह समुद्रका घाट सेतुवन्ध नामसे 
प्रसिद्ध तीनों छोकोंमें पूजित हुआ है, यह पवित्र स्थान पापोंका नाश करने वाला है । 

त्रह्माण्डपुराण-अध्यात्मरामायण-( ढङ्काकाण्ड, ४ था अध्याय ) सेतु आरम्भके समय 


. श्रीरामचन्द्रने लोकके हितके लिये वहां रामेश्वर शिवको स्थापित किया । उन्होंने कहा कि 


जो व्यक्ति सेतुवन्धका दर्शन करके रामेश्‍वर शिवको प्रणाम करेगा, उसका जह्महत्यादि पाप 
छूट जायगा । जो प्राणी सेतुवन्थमें स्वान और रामेश्वरके देन करके वाराणसीके गज्ञाज- . 
खसे रामेइवरको स्नान करावेगा और जळकी कांवर समुद्रमें डाळ देगा उसको निःसन्देह 
ब्रह्मकोक मिलेगा । 

शिवपुराण-( ज्ञानसंद्विता, ३८ वॉ अध्याय ) शित्रजीके १३ ज्योतिर्लिज्ञ हैं; (१) साराष्ट्र 
देशमें सोमनाथ, ( २ ) श्रीशेछपर मलिकाजुन, ( ३ ) उज्ञैनमें महाकालेशबर, ( ४ ) आका- 
रमें अमरेश्वर, (५ ) हिमाळ्यमे केदारेइवर, ( ६ ) डाकिनीमें भीमशंकर, (७) वाराणशी 
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( रु ° 
\ १०७६ ) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, चतुद्रा अध्याय । २२० 


-विइवेश्वर ( ८ ) गोदावरीके तटपर ज्यम्ब॒क, (९ ) चिता भूमिपर वैद्यनाथ, ( १० ) 
:दारुका वनम नागर, ( ११ ) सेतुबन्धम रामेश्‍वर ऑर ( १२ वॉ) शिवाल्यमें घुरमेश्‍वर । 


( ५७ वॉ अध्याय ) रामचन्द्रजी लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि१८ पद्म सेनाआंके सहित 


सीताको छड़ानकरे लिये दक्षिण समुद्रके पास पहुँचे । उनको जळ पीनेके समय स्मरण हुआ 
“कि आज हमने शिवजीका दशन नहीं किया; विना दशन किये हस जळ कैसे पियें । ऐसा 
'विचार कर उन्दने वानरोंसे मनिका मैंगाकर सात्तिकाका शिवलिङ्ग वनाया और आवाहन 
'तथा पूजन करके उनसे विनय किया किहे शंकर ! आपकी कुपासे रावण: दुर्जेय हुआ है; 


आप भेरा सहाय कीजिये। शिवजी प्रकट होकर बोळे कि हे रामचन्द्र ! तुम्हारा मंगल होगा। 
-उसके पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रने शिवजीकी जळधारासे जल पान करके शिवजास विनय किया 


` “के हे शंकर ! आर्य छोगोंके हितके छिये आप इस स्थानपर निवास कीजिये । शिवजीने 


रामचन्द्रके वचनसे प्रसन्न होकर वहाँ छिंग रूपसे निवास किया, उसी छिंगको रामेश्वर 
कहते हैं । रामेश्‍वर शित्रके स्मरण करनेसे सम्पूर्ण पापोंका नाश होजाता है । 
गरुड़पुराण-( पवार्ध, ८१ वा अध्याय ) सेतुबन्धरामेश्‍वर एक उत्तम तीथ है। 
मसस्यपुराण-( २२ वाँ अध्याय ) रामेश्‍वरतीथे श्राद्धके लिये श्रेष्ठ है। 
ब्रह्वाबैचतपुराण-( कृष्ण जन्म खण्ड,७६ वाँ अध्याय ) आषाढ्की पूर्णिमाको .सेतुबन्ध 
रामेइळवरके दसन और पूजन करनेते प्राणीका फिर जन्म रहीं होता है । रातमें महादेवजीके 
दुशनके लिये वही विभीषण आते हैं । | 
स्कन्दपुराण--( सेतुबन्ध खण्ड, पहिला अध्याय ) श्रौरासचन्द्रके बाँधे हुए सेतुके समीप 
:सब क्षेत्रोमे उत्तम रामेश्‍वर क्षत्र दे। ( दूसरा अध्याय ) श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे वानरगण 
सहस्रों पवतोंके श्वङ्ग, वृक्ष, वेछि, तृण आदि छाये। नछने समुद्रके ऊपर १०योजन चौडा और 
१०० योजन ढम्त्रा सेतु वाँधा। जहाँ रामचन्द्रजीने कुश शय्यांपर शयन किया, और सेतु बाँधा 
वही स्थान प्रसिद्ध तीर्थे होगया । सेतुवन्धके समीपके तीर्थोमें नीचे छिखे हुए २४ तीर्थ प्रधान 
हैं;-१ चक्रतीर्थं ( जो देवीपत्तनमे है ), २ वेताढहुँवरद्‌ (देवीपत्तनकी ओर ), ३ पापावेना- 
शन, ४ सीतासर, ५ वॉ मंगलताथ, ६ अमृतवापिका, ७ वाँ न्रह्मकुण्ड, ८ वाँ हनुमत्कुण्ड, ९ 
वाँ अगस्त्यतीथ, १० वॉ. रामतीथ, ११ छक्ष्मणर्ताथ, १२ जटातीथ; १३ लक्ष्मीतीर्थ १४ 
अप्निर्ताथ, १५ चक्रतीथ, .१६ शित्रतीथ, १७ शंब॒तीय, १८ यमुनातीथ, १९ गङ्गातीथ, २० 
'गयातीथ, २१ कोटितीथ २२ साध्याम्ृततीय, २३ मानसतीथ और २४ वाँ घनुष्कोटितीर्थ । 
. ( तीसरा अध्याय ) सेतुमूळके समीप चक्रतीर्थे हे । घमने दृक्षिणके समुद्रके तटपर . 
बहुत काळतक तप किया और स्नानके लिये वहाँ एक पुष्करिणी बनाया, जिसका नाम. 
थमेपुष्कारेणी पड़ां । घमे शिवजीको प्रसन्न करके उनका बाहन वृष वन गया । उसके पश्चाग 
ध्यान करते हुए गाळव मुनिको एक राक्षसने जा पकड़ा | उस समय सुनि विष्णुको पुकारने 
'छगे । विष्णुकी आज्ञासे सुदर्शन चक्रने वहाँ जाकर उस राक्षसका शिर काट लिया । उसके 
उपरान्त वह चक्र धर्मपुष्करिणीमें प्रवेश कर गया; तभीसे धमेपुष्कारणीका नाम चक्रः 
-तीथे होगया । र्‌ 0 
ओ_ (८ वॉ अध्याय ) चक्रतथिक दक्षिण भागमें वेताळ वरद तीथ है । ( ९ वाँ अध्याय ) 
एक ऋषिके आदेशानुसार कपाढसफोट नामक दैत्य दक्षिण-समुद्रके तटपर पवित्र तीर्थमें 
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२२१ रामेश्वर-१८९३. (१०७७) 


पहुँचा । पवनके वेगले उस तीथके जळकण उड्कर उस देत्यके शरीरपर गिरे 1 जलकणाकेः 
स्पर्शले उसने अपना वेताळ रूप छोड़कर पूव रूप घारण कर छिया। पूव जन्मम वह विजय-- 
दत्त नामक ब्राह्मण था; किन्तु गाळव सुनिके शापसे वेताळ हुआ था । उसके पश्चात्‌ बह उस. 
तीअमें स्नान करके मनुष्य देह छोड़कर दिव्य रूप हो स्वामें चछा गया । उसो दिनले उस 

तीर्थका नाम वेताळ वरद्‌ हुआ । - 

( १० वाँ अध्याय ) वेताळवरद तीर्थमें स्नान कर गन्धमादन पर्वेतको, जो सेतुरूपसे. 
समुद्रमें स्थित है, जाना चाहिये । उसके ऊपर छोकमें प्रसिद्ध पापविनाशन तार्थ दै । 
सुमति नामक ब्राह्मण करोड़ों वर्ष नरक भोगकर ब्राह्मणके ग्रह जन्मा, परन्तु उसको ब्रह्म-- 
राक्षसका आविश होगया । तब अगस्त्यसुनिके उपदेशसे उसके पिताने गन्धमादन पर्वतके 
पापविनाशन तीथमें उसको संकल्प पूर्वक तीन दिन स्नान कराया, जिससे त्राह्मणका 
पुत्र आरोग्य होगया और अन्तमें मुक्ति पाया । पापोंके नाश करनेसे उस तीर्थका नामै, 
पापविनाशन पड़ा है । | 

( ११ वाँ अध्याय ) गङ्गा आदि तीथे सीता सरोवरमें निवास करते है । इसी तीर्थमें 
स्नान करनेसे ब्रह्महत्याने इन्द्रको छोड़ा । रामचन्द्रजीके संदेह निवृत्त करनेके लिये सीताने 
अभिभे प्रवेश किया और अभिसे निकल अपने नामका यह तीर्थ वनारा। तभीसे उसका नाम. 

सीतासरोचर हुआ। | ; 

(१२ वाँ अध्याय ) सीताकुण्डमें स्नान कर मङ्गळतीथेको जाना. चाहिये, जिसमे 
लक्ष्मीजी निवास करती हैं । इन्द्रादि देवता अलक्ष्मीके नाशके लिये नित्य उस तीर्थमें स्नान 
करते हैं.। सेतुवन्धके बीच गन्धमादन प्रेतपर मङ्गलतीथ है । उसमे सीता और रामचन्द्र 
सदा सन्निहित रहते हैं । 

( १३ बाँ अध्याय ) रामनाथ क्षेत्रमें अमत वापिका दै, जिसमे स्नान करने वाळे मनुष्यः 
अजर अमर होजाते हैं । मङ्गल तीथके पासके तीर्थमें अगस्त्य मुनिके आताकी युक्ति हुई,. 
उसीसे उस:तीथका नाम अमृतव्रापी हुआ, क्योंकि मोक्षको अमृत कहत हैं 

( १४ वाँ अध्याय ) असृतवापीमें स्नान कर त्रह्मकुण्ड तीथको जाना चाहिये । ब्रह्म-- 
कुण्डमें स्नान करनेवाले मनुष्यको यज्ञ, तप, दान, तीथे करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है। जो 
मनुष्य ब्रहमकुण्डसे निकळी विभूतिको धारण करता है, उसके समीप ब्रह्मा, विष्णु और 
शिवजी सदा निवास करते हैं । एक समय त्रा और विष्णुका परस्पर विवाद हुआ । दोनों: 
अपनेको बड़ा कद्दन ळग । उसी समय मध्यमे एक लिङ्ग प्रकट हुआ । उसके अनन्तर यह. 
निश्चय हुआ कि दोनेंमेंसे जो इस लिङ्गके आदि अन्तको निश्चय करे वही सवसे वड़ा और 
छोकका कर्त्ता गिना जाय । त्रह्मा हुँसका रूप धर ऊपरको उड़े और विष्णु वाराह रूप घर 
नीचे चळे । १००० वर्षके पीछे विष्णुजीने लौटकर देवताओंसे कहा कि हमको लिङ्गका. 
अन्त न मिला ।.इतनेमें ब्रह्मा भी आ पहुँचे । असत्य बोळे कि हम इस लिङ्गके अमको देख 

आये हैं । तय शिवजीने कहा कि हे ब्रह्मा ! तुमने हमारे सन्मुख झूठ कहा इसलिये जगत्‌सें. 
कोई तुम्हारी पूजा न करेगा । पीछे त्रह्माकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर शिवजी बोले कि हमारा 
वचन तो मिथ्या नहीं दोसकता, परन्तु तुम गन्धमादन पर्वतपर जाकर यज्ञ करो जिससे 
हमारे शापका दोष निवृत्त होजायगा । प्रतिमामें तुम्हारी पूजा न होगी, किन्तु श्रौत स्माजञ. 
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(१०७८) भारतञ्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुदश अध्याय । - २२२ 


न 


कमो तुम्हारा पूजन होगा । ब्रह्माजोने गन्बमादन पर्वतपर जाकर ८८ हजार ब 
कई यज्ञ किये । तब शिवजीने प्रकट होकर यह वरदान दिया.कि अब श्रोत स्मात कर्मोसे 
तुम्हारा पूजन हुआ करेगा और तुम्हारा यह यज्ञका स्थान जहाकुण्डक नामसे जगते प्रसिद्ध | 
होगा । जो एक वारमी इस ब्रह्मकुण्डं स्नान करेगा उसके लिये झुका डार खुळजायगा। | 
जो इस कुण्डके भस्मको धारण करेगा, वह आवागमनस रहित होजायगा 1 | 

( १५ वॉ अध्याय ) ब्रह्मकुण्डं स्नान कर हनुमत्कुण्डम जाना "चाहिये | जब रामचन्द्र | 
रावणको मार कर लौटे और गन्धमादन पर्वतपर पहुच, द हनूमानच अपने नामसे उत्तम 
तीथ बनाया । साक्षात्‌ रुद्र उत तीथका सेबन करते है 1 धमसख राजाने उस तीथमं स्नान कर 
दीघोयु १०० पुत्र पाये । जो स्री उस तीथस स्नान करती हु) उसके अवस्य पुत्र 
उतपन्न होता है। प णकर बि... 

( १६ वाँ अध्याय ) हुमत्कुण्डके प्रांत अंगस्त्यतीथको जाना चाहिये उस तीथको 
साक्षात अगस्त्यजीने वनाया है । पूर्व काळम सुमेर और विंध्यपर्वतका परस्पर विवाद हुआ, 
तब विन्ध्याचछ इतना वढा कि सब जीवोंका श्वास रुक गया, उस समय शिवजीकी 
आज्ञासे अगस्त्यजीने उस पर्वतको अपने पैरसे ऐसा दवाया कि वह भूमिके समान होगया। 
फिर आस्त्यजी वहाँसे चढे और दक्षिण दिशामें विचरते हुए गन्धमादन पतेतपर पहुँचे । 
-बहां उन्होंने अपने नामसे तीथ बनाया; जिसमें वह अपनी भार्य्या छोपामुद्राके साथ आज 
तक निवास करते हैं । दीघतपा सुनिके पुत्र कक्षीवानने उस तीर्थके प्रभावसे स्वनयकी 
कन्यासे विवाह किया । 

(१८ वाँ अध्याय)चाद्‌ रामकुण्डको जाना चाहिये । उस सरोवरके तीरपर अल्प दक्षि- 
णाके भी यज्ञ करनेसे सम्पूर्ण फळ मिलता है । अगस्त्य मुनिके शिष्य सुतीक्ष्ण सुनिने उस 
-सरोवरके तीरपर बहुत काळ तक तप किया । राजा युधिष्ठिर उस तीथेम स्तान और शिव- | 
ढिङ्गका दर्शन करके असत्य भाषणके महादोषसे छूट गये । 

. (१९ वाँ अध्याय ) वाद ढक्ष्मणतीर्थको जाकर उसमें स्नान करना चाहिये । उस 

'वीर्थके तटपर लक्ष्मणजीने शिवढिङ्ग स्थापन किया है । वलदेवजी लक्ष्मणतार्थिमें स्नान और 
'ढक्ष्मणश्वरका सेवन कर ब्रह्महत्यासे छूट गये । 


४: ( २० वॉ अध्याय ) पूव काछमें शिवजीने गन्धमादन पर्यतमै सबके उपकारके अर्थ 
| “एक तीर्थे बनाया । रामचन्द्रजीने रावणको मारनेके पश्चात उस तीथेमें जटा धोई धी, 
-इससे उस तीथेका नाम जटातीथ पड़ा । 


(२१ वॉ अध्याय ) राजा युधिष्टिरने कृष्णचन्द्रकी प्रेरणासे इन्द्रप्रस्थसे जाकर लक्ष्मी 
-तीर्थमें स्नान किया, जिससे उन्होंने बड़ा ऐश्वर्य पाया । र 
(२२ वॉ अध्याय ) पूर्व काळे श्रीरामचन्द्रजी रावणको मार सीता और ढक्ष्मणके 
सहित जानकीकी शुद्धिके लिये सेतु मागस गन्धमादनपर पहुँचे। उन्होंने वहाँ ढक्ष्सीतीर्थके 
“तटपर स्थिर हो अभिका आवाहन किया । अभि समुद्रसे निकलकर कहने ळगी कि हे राम” 
ही ! जानकीके पातित्रय धमेके प्रभावसे आपने रावणको जीता हे; आप इनको मद | 
अब । तव रामचन्द्रजीने सीताको ग्रहण किया । रामचन्द्रके आवाहन करनेसे जा ' 
र भर हुई, वहाँही अभितीये हुआ । पूर्व कालः पाटळिपुत्र नामक नगरके रहने- 
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-बाळे पशुमान नामक वैश्यका पुत्र दुष्पण्य उस तार्थके जळके स्पशंसे पिशाच योनिस 
मुक्त हो स्वर्गको गया । | 

(२३ वाँ अध्याय ) पूर्वकालम अहिवुध नामक ऋषि गन्धमादन पवेतमें सुदर्शन 
चक्की उपासना करते थे | उस समय राक्षस आकर उनको पीड़ा” देने लगे; तब सुदर्शन 
चक्रने आकर सब राक्षसॉको मारडाळा और मुनिकी प्राथनासे उस तीथम निवास किया । 
उस दिनसे उस तीथेका नाम चक्रतीर्थ पड़ा । पू्ेकाळमें जब सूर्य भगवानने उस तीथे 
स्नान किया, तव उनके कटे हुए हाथ पहिलेकी भाँति पूर्ण होगये । 

( २४ वाँ अध्याय ) कालभैरव शिवताथम : स्वान करके ब्रह्महत्यासे छूट । ब्रह्माने 
कहा किं हे महादव ! तू भरे छछाटसे उत्पन्न हुआ, इसलिये मेरा पुत्र दै । त्रह्माका अहं- 
कार युक्त वचन सुन शिवजीने काळभेरवको भेजा, भैरवने ब्रह्माका.पांचवां शिर काट 
रिया । पीछे शिवजी ब्र्मापर प्रसन्न होकर काल्भेरवसे बोळे कि छोककी मर्य्यादा रख- 
नेके लिये तुम प्रायश्चित्त करो । काळभैरव त्रह्माका शिर हाथमें लिये हुए पुण्यतीर्थोमें स्नान 
-फरते हुए काशीमें पहुँचे ब्रह्महत्या भयंकर स्रीके रूपसे उनके साथ २ फिरती थी । काशीमें 
'पहुँचने पर भेरवकी ३ भाग ब्रह्महत्या नष्ट होगई; किन्तु एक भाग रह गई तव: काळभैरवने 
गन्धमादन पर्वेतमें पहुँच शिवतीथेमें स्नान किया, जिससे सम्पूर्ण हत्या दूर होंगई । 

. (२५बा अध्याय ) पूवेकालमें शंख झुनिने विष्णुकी प्रसन्नताके लिये गन्धमादन 
यचतमं तप किया आर अपने नामस शंखतीर्थ भी बनाया । उस तीथमें स्नान करनेसे कृतघ्न 
'पुरुषभी शुद्ध होजाता है । 

_ (२६ वॉ अध्याय) शंलञतीर्थमें स्नान कर गंगातीर्थ यमुनातीथे और गयातीर्थको 
अऊमसे जाना चाहिये । उन तीर्थामें स्नान कर जासश्रुति नामक राजाने रैक मुनिसे दिव्य 
ज्ञान पाया । पूर्वेकाळमे रैक मुनि गन्धमादन पवतमे तप करते थे । वह जन्मके पंगु थे, इस 
ल्यि दुरके तीर्थॉसें नहीं जा सकते, किन्तु गन्थमादनके तीथोंमें गाड़ीपर बैठकर जाया 
करते थ। एक समय गंगा, यसुना आर गया तीथाँके स्नान करनेकी मुनिकी इच्छा हुई, 
तब सुनिने पूर्वाभिमुख वेठ मन्त्रवढसे तीनों तीथाँका आवाहन किया । उस समय भूमिको 
भेदून कर गया, और यसुनाकी धारा पाताळसे निकली । सुनिने तीनों तीथॉसे प्रार्थना की 
एक तुम तीनों इस पवेतमें निवास करो । उस दिनसे तीनों तीथे गन्धमाद्नमें रहगये । 
उनसें स्नान करनेसे प्रारडँध कर्मका नाश होता है । 

है (२७ वा्‌ अध्याय ) कोटि तीर्थको रामचन्द्रजीने अपने घनुषकी कोटि अर्थात्‌ अग्र- 
सागस बनाया ह । रामचन्द्रजीने रावणके मारनेके उपरान्त त्रह्महत्याके निवृत्तिके छिये | 
गन्धसादन पर्वतमें रामेशवर शिवलिज्ञ स्थापन किया । जब ढिङ्गके स्तानके लिये जळ नहीं 
भिला, तब उन्होंने गङ्गाका स्मरण कर धनुपकी कोटिसे भूमिको भेदन किया, जिससे गङ्गा- 
की धारा निकली । तब रामचन्द्रने उस दिव्य जळसे शि्वढिङ्गको स्नान कराया । धनुषर्की 
-कोटिसे यह तीथ बना; इसे लिये इसका नास कोटितीर्थे पड़ा । गन्धमादनके सव तीर्थासे 
स्नान कर शेष पापकी निवृत्तिके लिये कोटितीयमे स्नान करना चाहिये । उसमें स्नान करनके 
यश्चात्‌ गन्धमादन पवेतरम क्षणमात्र भी न रहना चाहिये । उसमे साक्षात्‌ गङ्गा निवास करती 
हैं। श्रीकृष्णनी कोदितीथेमे स्नान करके अपने मातुछ कंसकी हत्याके पापसे छूटे थे । 
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(१०८०) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुर्दश अध्याय । २२४ 

( २८ वॉ अध्याय ) जबतक साध्याम्रततीथमे अस्थि पड़ी रहती है, तब तक चहद जीव 
शिवलोकमे निवास करता है । राजा पुरूरवा उस तीथमें स्नान कर तुम्बुरके शापसे छूटा 
और फिर उपशीसे उसका समागम हुआ। उस ताथम स्नान करनेवालोंको' अमृत अथोत्‌ 
मोक्ष साध्य दै, ( असाध्य नहीं दै) इस लिये उसका नास साध्यामृत हुआ है । 

(२९ वॉ अध्याय ) पूर्व कालमें द्रगुवंशम सुचरित सुनि हुआ । वह जन्मसेही 

अंघा था । उसने जन्मभर तप किया । वृद्धावस्थाम उसका इच्छा इई (के सम्पूर्ण तीयो 
स्नान करना चाहिये; परन्तु तीर्थोमें जानेकी उसकी सामध्य न थी, इस छिये वह्‌ गन्धमादन 
पर्वते दिवजीका तप करने ढगा । शिवजी प्रकट हुए । युनि बोळे कि हे नाथ ! मुझको 
इसी स्थानपर सम्पूर्ण तीथॉमें स्नान करनेका फळ प्राप्त हो । तव शिवजीन एक स्थाने सब 
तीथाँका आवाहन किया, उसके उपरान्त उन्होंने कहा कि इस स्थानपर हमने सब तीथॉका 
आवाहन किया, इस लिये यह तीर्थ सवेतीर्थ नामसे प्रसिद्ध होगा आर हमने मनसे यहां 
तीथॉका आकर्षण किया है इस लिये इसका नाम मानसतीथभी होगा । 

(३० वा अध्याय ) सवेतीथके पश्चात्‌ घनुपकोटितीथको जाना चाहिये । जो पुरुष 
धनुष्कोटिका द्दीन करते हैं; वे अद्वाईंस प्रकारके महानरकोंको नहीं देखते। रामचन्द्र “ 
रावणको मारनेके पश्चात विभीषण और सुग्रीव आदि बानरोंके साथ गन्धमादन पवतम 
पहुँचे, उस समय विभीषणने प्रार्थना की कि महाराज ! आपके बांधे हुए सेतुके मागेसे प्रतापी 
राजा लोग आकर मेरी पुरी लङ्काको पीड़ा देंगे । तव रामचन्द्रने अपने घनुषकी कोटि अर्थात 
अग्रभागसे सेतुको तोड़ दिया, वहाँही धनुष्कोटिती्थ हुआ । जो पुरुष धनुष करके कीहुई 
रेखा देखता है वह गर्भवासका दुःख नहीं भोगता, रामचन्द्रने धनुष्कोटिसे समुद्रे रेखा की 
है । जो पुरुष माघमास मकरके सूय्यैमँ धनुष्कोटिमे स्नान करता है, उसका पुण्य वर्णन नहीं 
होसकता । अद्धोद्य योगमें वहाँ स्नान करनेसे सब पाप नष्ट होते हैं । चन्द्र और सूख्येके 
ग्रहणोंमें वहाँ स्नान करनेवालेके पुण्य फलको रोषजीभी नहीं गिनसकते । वहाँ पिण्डदान 
करनेसे पितर कल्पभर तृप्त रहते है । रामचन्द्रजीने पितरोंकी तृप्तिके लिये तीन स्थान बनाये 
हैं; सेतुमूळ, धनुष्कोटि और गन्धमादन प्रेत । ( आगे ३७ चें अध्याय तक घनुष्कोटिका 
माहात्म्य है) ( यहाँ तक २४ तीथाँकी कथा है ) 

. (४० वॉ अध्याय ) गायत्रीर्ताथ और सरस्वतीतीथर्म स्नान करनेसे गर्भवासका दुःख 
कभी नहीं होता । गन्धमादन प्ेतमें ब्रह्मपल्नी गायेत्री और सरस्वतोके सन्निधानसे हर 
'हैं। शिवजी ब्रह्माका दुराचार देख व्याधका रूप धर हरिण रूप धारी ब्रह्माके पीछे दाडे । 
उन्होंने एक बाण ऐसा मारा कि हरिण रूप ब्रह्मा मरगये । तब गायत्री और सरस्वती अति 
शोकातुर हो ब्रह्माजीके जीवनके लिये गन्धमादन पवेतमें जाकर तप करने ळगीं । उन्होंने 
स्नानके छिये अपने अपने नामसे एक एक तीथे बनाया और त्रिकाळ उन तीथाँमें स्नान 
करके बहुत काळ तक वहाँ उग्रतप किया। तब महादेवजी प्रकट हुए । उन्होंने गायत्री 
सरस्वतीकी प्राथनासे प्रसन्न हो अपने गणोंसे ब्रह्माका शरीर वहाँ सँगवाया और शिरको 


` घड़से जोड़कर ब्रह्माको जिला दिया । शिवजीने . गायत्री और सरस्वतीसे कहा 


कि इन दोनों कुण्डोमें स्नान करनेवाले पुरुपोंकी मुक्ति होगी, तुम दोनोंके नामसे दो 
तीथ प्रसिद्ध होंगे । | 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


/ 


२२५ रामेश्वर-१८९३. (१०८१) ५ 


( ४२ वाँ अध्याय ) गन्धमादन पर्वेतपर क्रणमोचनर्तार्थ, पंचपांडवर्तार्थ, देवर्तार्थ, 
सुप्रीवतीथ, नळतीथे, नीछतीय, गवाक्षतीथे, अङ्गदतीथे, :गजतीर्थ, गवयतीथ, शरभतीथ, 
कुमुदतीर्थ, पनसतीथ और विभीषणतीथ है । RE 

( ४३ वॉ अध्याय ) रामेश्वरके देन करनेवालेकी तुल्यता चारों वेदोको जाननेवाळा 
ब्राह्मण भी नहीं कर सकता । वेदवेत्ता ब्राह्मणको छोड़ कर रामेश्वरके भक्त चाण्डाळको सब 
दान देना उचित है । रामेश्‍वरके दन करनेवाले पुरुषोंको वेद, शाख, तीथे, यज्ञ आदिखे 
कुछ प्रयोजन नदी दै जो पुरुष चन्दन, केसर, कस्तूरी, गुग्गुळ, राळ आदि रामेइवरको अर्पण 
करता है, वह धनाढ्य ओर वेद शाखका जाननेवाछा होता है । जो गङ्गाजलसे रामनाथको 
स्नान कराता है, उसका सत्कार शित्रजी भी करते है । 

(४४ वॉ अध्याय ) रामचन्द्र रावणको मार सवके साथ विमानमें चढ़ गन्धमादन 


. - पर्वत में पहुँचे । उन्हाने वहाँ अभिसें सीताका शोधन किया । उस समय वहाँ अगस्य 


सुनिके साथ दण्डकारण्यके सत्र मुनि आये । रामचन्द्रने मुनियोंसे पूछा कि पुलस्त्य मुनिके 

पैत्र रावणके वधके पापका प्रायश्चित्त क्या है, सुनि बोळे कि हे रामचन्द्र ! आप इस गन्ध- 

मादन पवेतसें झिर्वाडिङ्ग स्थापन कीजिये । इनके दर्शनका फळ काशीविरवनाथके दृशैनके 

फळसे कोटि गुणित होगा और आपके नामसे यह लिङ्ग प्रसिद्ध होगा । तब रामचन्द्रने हनू- 

मानक आज्ञा दी कि तुम शीघ्रही कैलासमे जाकर एक उत्तम शिवलिङ्ग लाओ । . हनूमान्‌ 
क्षणमात्रमें कैलास पर्वतपर पहुँचे; परन्तु जब वहाँ लिङ्गरूप महादेव न मिले, तब वह वहाँ 

तप करने छो । कुछ काङके अनन्तर शिवजीन एक उत्तम शिवलिङ्ग हनूमानको दिया । 

यहाँ हनूमानके आनेमें विलम्व होनेपर झुनियोंने रासचन्द्रेस कहा कि सुहूते काळ आगया, 

किन्तु शिवलिङ्ग नहीं आया, इस लिये सीताजीने छीछा करके जो वाळूका शिवढिङ्ग बनाया 

है, उसको आप स्थापन कीजिये । तब सीताके सहित रामचन्द्रने ज्येष्ठमास, शुक्षपक्ष, दशमी _ 
तिथि, बुधवार, हस्त नक्षत्र, व्यतीपात योग, गर करण और वृषके सूरयेमें रामेश्‍वर लिङ्गको 
और रामेश्वरके आगे नान्दिकेश्वरकों स्थापित किया । 

( ४५ वॉ अध्याय) उसी अवसरमें हनूमानूजी भी शित्रढिङ्ग छेकर आ पहुँचे । 
उन्होंने जब देखा कि रामचन्द्रजीने शिवारलेंग स्थापन करदिया, तव वह बहुत विळाप करने 
ळगे उस सम्रय रामचन्द्र बोले कि हे हनूमान्‌ ! फेछाससे लाये हुए छिंगको तुम स्थापन करो: 
यह छिंग तेरे नामसे प्रसिद्ध होगा; सब सबुव्य तेरे स्थापित छिंगका प्रथम दर्शन करके तब. 
रामेखरका देशन करेंगे । हमने, सीताने, ढक्ष्मगने, तुमने, सुग्रीवने, नळने, नीळने, जास्ब- 
वानने, विभीपणने, इन्द्रादि देवताओंने, शेष नागादिकोंने, जो छिंग स्थापन किये हैं, इन ११ 
लिंगोंमें शिवजी सदा निवास करेंगे, अगर तू राभेश्‍वर लिंगको उखाड़ सके त हम तेरे लाये 
हुए गको स्थापन करें । तय हनूमानने अपने दोनों हाथोंसे रामेश्‍वर लिंगको पकड़कर 
उखाडुनेके लिये वहुत बळ किया । जव वह रिंग न हिला, तब उसको पूछमें छपेटकर दोनों 
हाथोंको भूमिपर रख आकाशको उछला; परन्तु लिंग नहीं उखड़ा । उस समय हनूमानका 
पुच्छ (लिंगसे छूट गया; वह एक कोस दूर जा गिरे और उनके आँख, नाक, कान आदि 
इन्द्रियोंसे रुघिर गिरने गा, जिससे रक्तकुण्ड वन गया । रामचन्द्र लक्ष्मण आदि अपने 
साथियोंके साथ वहाँ जाकर विलाप करने ळे | पीछे हनूमान्‌ मूच्छौसे जागे । ( ४६ वॉ 

६९ - 
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॥ 0 ( १०८२ ) ारतश्रमण-चतुथखण्ड, चतुदश अध्याय । २२६. 


अध्याय ) रामचन्द्र बोले कि हें वायुपुत्र ! आजस यह कुण्ड तुम्हारे नामसे प्रसिद्ध 
होगा; इसमें स्नान करनेसे महा पातकोका नाश होगा । हनूमानजीने रामचन्द्रकी आज्ञासे 
रामेश्वरके उत्तर भागेमे अपना लाया हुआ शिवार्डेंग स्थापन किया । ड कल 
( ४७ वॉ अध्याय ) जहाँ रामचन्द्रकी त्रह्महत्या निवृत्त हुई, वहाँ ब्रह्मदयाविमोचन- 
ति हुआ । उसके आगे एक नागढोकका विछ है, जिसमे रामचन्द्रले जह्मह्ययाका प्रवेश करा 
दिया | और विळके ऊपर मण्डप बनाकर वहाँ भरवको स्थापन किया । रामेश्‍वर लिंगके 
दक्षिण भागमें पावेपाजी और दोनों ओर सूर्य्ये आर चन्द्र है और सन्सुख भागमें आभि 
ननवास करता है । गणपत्ति,कार्त्तेकेय और वीरभद्र आदि गण रामेशवरके पास विद्यमान 1. 
_ (५० वा अध्याय ) पूर्वेकाठमे मथुरापुरीमें पुण्यनिधि नामक चन्द्रयंशी राजा था; 
वह अपने पुत्रको राज्य साँप चतुरङ्गिणी सेना सादैत राससेतुम जाकर रामश्वरका सेवन 
करने ळगा । कुछ कालके अनन्तर छक्ष्मीजी विष्णु भगवान्‌से रुष्ट होकर ८ वषकी कन्या 
चन धनुषकोटितीथेपर जाकर स्थित होगई । राजा पुण्यनिधिने उस कन्यासे पूछा कि तुम 
कौन हो ? कन्या बोली कि मैं अनाथ हूँ; आपकी पुत्री होकर आपके गुहे रहना चाहती 
हूं; जो कोई हठसे मुझको आकर्षण करे उसको आप दण्ड. दीजिये । राजाने स्वीकार किया 
और कन्याको पुत्रीकी भांति अपनी रनिवासमें रक्खा । विष्णुभगवान्‌ माह्मण रूपस 
लक्ष्मीको हूँढ़ते हुए रामसंतुके उपवनमें पहुँचे । वहाँ पुष्प विनती हुई कन्यारूपिणी लक्ष्मी 
मिली । जव .विष्णुने उस कन्याको हाथ पकड़ कर खींचा तव॑-बह पुकार छगा | उसका 
१9 पुकार सुनकर राजा पुण्यानिधि दौड्कर वहाँ आया और उसने त्राह्मणरूपी _विष्णुको पकड़ 
| हथकड़ी बेड़ी पहनाय रामनाथके समीप एक मण्डपसेँ केद करदिया | रात्रिके समय राजान 
| | स्वप्नमे देखा कि वह ब्राह्मण शंख, चक्र, गदा, पद्म और भांति २ के भूषण घारण कर 
५ झेपशस्या पर शयन करता है; नारद, गरुड़, विष्वक्सेन आदि पार्षद्‌ उसकी सेवाः खड 
i हैं और वह कन्या हाथमे कमळ लिये हुए कमळपर बैठी है । राजाने उठकर कन्याक घरमे 
fi जाकर देखा कि वह उसी रूपमें वढी है, जैसा :उसको स्वप्नमें देखा था । प्रभात दीपद 
उसने उस कन्याके साथ मण्डपमें जाकर उस ब्राह्मणको जैसा स्वप्नमें देखा था 
i श्ैसाही चतुर्भुज तथा शेपशायी देखा | तब वह राजा विष्णुभगवानको पहचान प्लु 
५ करने छगा । विष्णुभगवानत्रे प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन्‌ ! तुमने जिस प्रकारसे हमको 
f निगड्से बांधा है; अब हम इसी रूपसे यहाँ निवास करेंगे । हमने सेतु बाँघा है; इसको 
रक्षाके छ्यि हम सेतुमाधव नामसे यहाँ रहेंगे । जो मनुष्य सेतुमाधवके विना संवा 
इए रामेश्वरी सेवा करेगा; उसकी सेवाका फळ व्यर्थ होजायगा । ल 
(५१ वॉ अध्याय ) कण्ठस ऊपर वपन अर्यात्‌ क्षौरकर्भ करवा कर ढक्ष्मणतीथम 
स्नान करना चाहिये । ( ५३ वाँ अध्याय ) किसी तीथमें स्नान करनेसे कृतघ्नका उद्धार 
नहीं होता किन्तु सेतुबन्धमें स्नान करनेसे उसकी भी सद्वति होजाती है । र 
इतिहास-रामेश्वरजीका निज मन्दिर बहुत पुराना है । ऐसा प्रसिद्ध है कि मढुराके एक 
नायकने बड़े सन्द्रिके भीतरका भाग बनवाया उसके चारों ओरके मन्द्र, दीवार ॐ 
इत्यादि इमारतोको १७ वीं. सदीसें रामनादकें सेतुपति राजाओंने बनवाया, उसी सम 


[उस्मई नायक मदुराका,बड़ा मन्दिर बनवा रहा था । उस समय सेतुपति स्वाधीन 4 
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और उनका प्रताप चमका था । मन्दिरके गोपुरोंका काम १८ वीं सदीतक वना होगा । 
जब १८ वीं सदीके आरम्भमें मुसलमानों, महाराष्ट्रं और अन्य आक्रमण करनेवालांने उस 
ापूें जाकर लूटपाट की तव मन्दिर वननेका काम रुक गया । 


देवीपत्तन 
पत्तन । 
रामेश्वरके टापूके पश्चिमके हरवोळाकी खाडीसे लगभग २० मीळ पश्चिम समुद्रके तीर 
सेतुमूळके पास देवीपत्तन एक त्थि है । कोई कोई यात्री पांबनसे समुद्रको नाव द्वारा 
दवीपत्तन और दर्भशयन तीथे . होकर तुतिकुड़ीम जाकर रेळगाडीमें चढ़ते हैं। पांवनस- 
'छगभग १२ घण्टेमें समुद्रकी नाव तुतीकुड़ी पहुँच जाती है। एक आद्मीका नाव साड़ा 
लगभग एक रुपया लगता है । कुछ लोग मदुरा कसवे और हरवोळाकी खाड़ीके वीचके 
परमगुड़ीके चट्टीसे देवीपत्तन जाते हैं । चहाँसे लगभग २० मीळ दक्षिण कुछ पूर्व देवीपत्तन 
ह्‌ । दृश वारह घण्टेमें वैलगाड़ी देवीपत्तनमे पहुँच जाती है । 
देवीपत्तनसे सेतुबन्ध रामेश्वरका क्षेत्र माना जाता है । वहाँ सुन्दरी देवी और तिछ- 
केश्वर महादेवका मन्दिर है । देवीपत्तनके पूर्वोत्तर समुद्रकी खाड़ीमें नव पाषाण अर्थात्‌ नच- 
ग्रह हैं, जिनको श्रीरामचन्द्रजीने सेतु वांघनेके समय स्थापन किया । उनमें ग्रहोंके कुछ आकार 
नहीं हे इस लिये छाग उनको नव पापाण कहते हैं। उनके पास समुद्रके जलमें रामचन्द्रका 
चरण पादुका, किनारेपर चक्रतीय और वेङ्कटेशकी चतुर्भुज मूर्ति दवै । यात्रीगण चक्रतीथेम 
स्नान करके वहाँके देवताआका दशन करते हूं । 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--स्कन्दपुराण--( सेतुवघखण्ड, तीसरा अध्याय ) सेतुमूलके 
समीप चक्रतीथ्र है, जो पाहिळे धमेतीथ तथा धमंपुष्कारेणी नामसे प्रसिद्ध था । पूवैकाछमे 
मैने दक्षिण-समुद्रके तटपर वहुद काळ तक महादेवजीका तप किया और स्नान करनेके 
लिये एक पुष्करिणी रची । शिवजी प्रगट होकर वोळे कि हे धर्म ! तुम इच्छित वर साँगो। 
धर्म बोळे कि हे नाथ ! में यही चाहता हूँ कि आपका वाहन होऊँ । शिवजीने घर्मको अपना 
वाहन ( अर्थात नन्दी वैल ) चना लिया । उसके पश्चात्‌ महादेवजी वोळे कि हे धर्म ! तुम्हारा 
- बनाया हुआ तीर्थ आजसे धमेपुप्करिणी नामस प्रसिद्ध होगा । कुछ समयके पश्चात्‌ महर्षि 
गालव धमेपुष्कारेणीके तीरपर विष्णु भगवानका ध्यान करने छगे । उस समय एक राक्षसने 
आकर मुनिको पकड़ा । मुनि विष्णुको पुकारने ढगे । विष्णुकी आज्ञासे सुदशनचक्रने वहाँ 
आकरं उस राक्षसका शिर काट लिया । उसके पश्चात्‌ वह धर्मपुष्करिणीमें प्रवेश करगया। 
व्वक्रके निवास करनेके कारण धमंपुष्करिणीका नाम चक्रताथ होगया । 
( सातवां अध्याय ) महिषासुरके संग्राममें जगदुम्बाने उस असुरको एक मूका मारा | 
वह व्याकुळ होकर भागा और दक्षिण समुद्रके तटपर जाकर द॒श योजन ढम्वी चौड़ी धर्स- 
' 'पुष्करिणीके जछमें गुप्त होगया । भगवतीके जनिपर वहाँ आकाश वाणी हुई कि दैय धर्म | 
पुष्कारेणीके जलमें छिपा है । उस समय जगद॒म्बाकी आज्ञासे उनके वाहन सिंहने पुष्कारे- 
णीके सब जळको पीलिया । तब भगवतीने महिपासुरका शिर काट छिया और दक्षिण 
'समुद्रके तटपर अपने नाससे नगर वसाया; वही देवीपुर और देवीपत्तन नामसे प्रसिद्ध हुआ। 
श्रीराम चन्द्रजीने शिवजीकी आज्ञासे देवीपत्तनके समीप अपने हाथसे नव शिला स्थापन 
“किये । देवीपत्तनसे ढङ्का तक १०० योजन लम्बा ओर १० योजन चौड़ा सेतु पांच दिनमै 
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बूरा हुआ । देवीपत्तनसे सेतुका आरम्भ हुआ, इस लिये देवीपत्तन सेतुमूळ कहाया । सेतुमूळे 
पश्चिमका छोर दर्भशयनतीय और पूवेका छोर देवीपत्तन है । प्रथम नव पापाणके समीप 
समुद्रमे स्नान करके चक्रतीथस श्राद्ध करना चाहिये | 6 > 

(८ वॉ अध्याय ) चक्रतीयेके दक्षिण भागले वेताळवरद नामक तीर्थ है। ( ९व 
अध्याय ) एक ऋषिके वचनके अनुसार सुकणे नामक देस अपने भाई कपाळस्फोटके साथ 
दक्षिण समुद्रके तटपर तीथमें पहुँचा । इतनेमे पवन चला, जिससे तीथेके जल कण उड़कर | 
कपालस्कटके झरीरपर गिरे । जळ कणोंके गिरतेही वह गाळव सुनिके शापसे निवृत्त हो 
वेताळ रूप छोड़ अपना पूर्व रूप अर्थात्‌ ब्राह्मण-पुत्र विजयद्त्त होगया । फिर जव उसने इस. 
तीस स्वान किया तव मनुष्य देह छोड़कर दिव्य स्वरूप हो स्वरीमें चळा गया। उस बिन 
उस लीथेका नाम पेताळवरद्‌ हुआ। 

( ३७ वाँ अध्याय ) देवीपत्तनसे पश्चिम दिशामें थोड़ी दूरपर पुलमाम नामक पुण्य 
' क्षेत्र है, जहाँसे रामचन्द्रने सेतुका आरम्भं किया । उसी स्थानमे क्षीर कुण्ड ह। पूव कालम 
जव सुद्रल सुनिने पुलम्रामम यज्ञ किया, तब विष्णु भगवानने प्रकट होकर वहाँ क्षीरकुण् 


वचादिया । र 
दभशयन । 
देवीपत्तनत्ते लगभग २५ मील पश्चिम कुछ दक्षिण और पांवनस लगभग पचास मीठ 
दक्षिण-पश्चिम समुद्रंके किनारेसे ३ मील दूर दर्भशयन तीथे है । कोई कोई यात्री पांवनों 
समुद्रकी नावपर सवार हो देवीपत्तन और दुर्भेशयन होकर तुतीकुडीमें जाकर रेल्गाड़ीपर 
' चढते हे । प्रति आदमीका भाड़ा ढगभग एक रुपया लगता दै । दर्भशयनके पास समुद्के 
किनारेपर एक धरमशाला है । 
दभेशयनमें एक धर्मशाळा है और खानेकी वस्तु मिळती है । वहाँके मुख्य देवता शेप 
शोयी चतुर्भुज भगवान्‌ हैं। उनकी मूत्ति मनुष्यके समान बड़ी है । मान्द्रके भीतरकी 
परिक्रमासें कोदण्डरामस्वामी अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्र, कल्याण जगन्नाथ और नृसिंहजी दै! | 
श्रीरामचन्द्रने छङ्कापर आक्रमण करनेके समय समुद्रसे मार्ग पानेके लिये उसी स्थानपर ३ 
[दिनों तक दर्भ अर्थात्‌ कुशके आसनपर शयन किया, इस कारणसे उस स्थानका नाम द्भ 
शयन पड़ा । दभशयन तीर्थ सेतुमूलका पश्चिम छोर है । . 
संक्षिप्त प्राचीन कथा-चार्मीकिरामायण-( ढङ्काकाण्ड, “२१ वाँ सर्ग ) श्रीरामचन 
समुद्रके तीर अपने वाहुको तकिया वनाकर मौन हो कुशासनपर लेट गये । इस: भांति उनको 
३ रात बीतगछ किन्तु सागर प्रकट नहीं हुआ; तब वह महाक्कु्ध दो इन्द्रवजके समान 
वाणोंको छोड़ने ढगे | जव वायुसे युक्त समुद्रके जलका महावेग उत्पन्न हुआ ( २२वाँ सर्ग ) 
तब समुद्र मूर्तिमान होकर जलसे प्रकट हुआ और रामचन्द्रसे बोळा कि दे महाराज * 
विश्वकमाके पुन्न नळ बानर तुम्हारी सेनामें हैं । विश्वकमोने उनको वरदान दिया दै; १ 
सेरे जलके ऊपर सेतु वनावें । ऐसा समुद्रक बचन सुन नळ आदि वानारोने सेतु बनाया । 
सव सेना सेतुद्वारा समुद्र पार हुई । 
` स्कन्दपुराण-( सेतुवंधखण्ड ७ वॉ अध्याय ) सेतुमूलके पश्चिमका छोर दर्भ 
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पन्द्रहवाँ अध्याय । 


— ER 


५ मदरात दातेने ) तुतिकुडी, (समुद्रमे ) सिलोन) Rs) ॒ 
हातिमें ) तिरूचेंदूर, तिरुनलवेळी, पाळमकाटा, प 
शनतीर्थ, तोताद्री, कुमारीतीथ, 1तरुबद्रय्‌) 
कोचीन और राजाका कोचीन । 


तुतिकुडी । 


दर्भशयन तीर्थसे छगभग ४० भीळ ( पांबनसे लगभग ९० सीछ ) वशिण 
खुतिकुडीका वन्दरगाह है, जिससे ८ मीळ दूर तुतिकुड़ीका रेखबे स्टेशन हे । मदुरा छ 2 आ 
स्टेशनसे ८१ सीढ दक्षिण मनियार्चीका रेलवे जंक्शन आर मनियारचीसे १८ मील द 
पूर्व तुतिकुडीका रेलवे स्टेशन है । मद्रास हातेके तिरुनलवेली जिलेमें (८ अंश, ४८ उ 
ब्रिकला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश, ११ कळा, २७ विकला पूव दृशान्तरमे र जे 
बन्द्रगाहके पास तुतिकुड़ी कसवा दै, जिसको द्रविड़ियन ढोग तुतुगुड़ी और अङ्गरेजी छोग 
सूदीकोरिन कहते हैं । : ७७: 
सन्‌ १८९ १ की मनुष्य-गणनाके समय तुतिकुडीमे २५१०७ मनुष्य थ; अर्यात्‌ 
१३७१३ पुरुष और ११३९४ खिया । इनमें १४८९९ हिन्दू, ७५९१ रतान, २१८७ 
. मुसलमान, २८ बौद्ध और २ अन्य थे । वक न आई 
तुतिङ्गडीमै मातहत कलक्टर रहे हैं । वहाँ कई एक गिरजे हैं । तुतिकुड़ी विदेशी 


॥ ५ मे 


यौदागरीके विषयमै मदरासं हांतेमें दूसरा और भारतचषम ६ ठा कसबा ह्‌। बहाँसे रुदै 
काफी, संत्रसी इत्यादि वस्तु अन्य स्थानेंमें और चावल, संवेसी, घोडे, भेस खासकर 
ओ- सिलोनस भेज जाते हैं। वहाँ बहुतसे अङ्गरेज सौदागर और रूई दबानेके लिये थूँयकी कळ 
. हैं । कसबेके कूपका पानी खारा है, ताम्रपर्णी नदीसे पानी छाया जाता है। कसबेके आस 
ओ- प्रासकी भूमि अच्छी नहीं दै, उसपर वृक्ष और पौधे प्रायः नहीं होते । 
- : तुतिकुड़ीके बन्द्रगाहका पानी केवळ ८ फीट गहरा है, इस ल्यि किनारेसे २३ मीछ 
आतर समुद्रम लंगर पर जहाज तथा आगबोट ठहरते हैं। २० टन वाली नावोंपर जहाजोंका 
माळ किनारे. छाया जाता है । हालत हेयर टापूपर एक लाइट्हाउस बना है । तुतिकुडीके 
पासके समुद्रमै भोती वाळे सीप और शंख निकाले जाते हृ! तिरुनढवेली और मदुरा जिलेसे 
` चहुतसे कुडी काफी रोपने और अन्य काम करनेके लिये सिलोन भेजे जाते हैं । 


इतिहास-पढिछे तुतिकुड़ी बहुत प्रसिद्ध स्थान था । ढोग कहते हैं कि सन्‌ १७०० 
झै उसमें ५० हजार मनुष्य वसते थ । १७ वीं सदीमें हाळेण्ड वाछोने पोचुंगीजोसे इसको 
ङेलिया । सन्‌ १७८१ मे जब अज्ञरेज और हाळेण्ड वाढोंसे ढडाइ आरस्भ हुई तब तुतिकुडी 
- वह्ाळेण्ड वालोंके अधिकारसे निकल गई । 


है] 
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सिलोन । 
तुपतिकुडीके वंद्रगाहसे छगमग २०० मील दक्षिण-पूर्वे सिकेन अर्थात लंका टापूका सदर 
स्थान कोलंवो शहर है । सप्ताहिक आगबोट तुतिकुडीसे कोळम्बोको जाता है और कोळंवोसे 
तुतिकुड़ी आता है और प्रति सप्ताहमें दो अथवा तीन वार छोटे जहाज जाते हैं । 
सिलोनका नाम सिंहलद्वीप-सुरंद्रीप और छंका है । वहांके निवासी जो बौद्धमतके हैं, 


तक अधिकसे अधिक १४० मील चौड़ा अर्थात्‌ लगभग २५००० वर्गमीलमै है । उस टापूम 
३० छाखसे अधिक मनुष्य वसते हैं, जिनमें २० छाखसे अधिक चमक निवासी सिंहाढी 
ळगभग ८ ढाख तामिळ और ६ इजारसे कम खाछिस युरोपिन हैं । 

उस टापूके. मध्य भागकी भूमि समतल है; किन्तु समुद्रके पासको एथ्वी नीची है। 
तीन चार प्रसिद्ध प्त हैं । टापूमें महाबढीगङ्गा कस्यानीगङ्गा, काठूगङ्गा ओर वेल्वेगह्नग 
प्रसिद्ध नदी हैं । सिन एक गवर्नरके अधीन ७ भागोंमें विभक्त है । उसमें कोढम्बो, 
निङ्गपू , जाफना, कलतूरा, चिकामळी, कांडी, अनिरुद्धपुर इत्यादि १० प्रसिद्ध कसवे हैं । 
कोळस्वा सद्रस्थान है, जिसमें लगभग १ लाख मनुष्य बसते ह. । जाफनामे बहुत नमक 


| 
| 
८ 


कसवा कांडी बशेक राजाओंकी राजधानी था । एक समय अनिरुद्धपुर सिलोनकी राजधानी 
था । सिलोनकी खानोंसे अकीक, छाल, पोखराज, और संगशव जवाहिरात निकलते हैं । 
टापूसे . दारचीनी, नारियल, कहवा, सुपारी आदि बहुत होती हैं । चौपाया जानवरोंमें 
हाथी वहुत होते हैं । मनारकी खाडीमें मोती निकलते हैं । 

इतिहास-सन्‌ १५०५ इंस्वीमें पोर्चुगलवाळे पोचुंगीज. छोग सिलेनमें उतरे, उन्होंने 
शीघ्रह्वी कोळम्बोमें एक कोठी बनाई । वे छोग देशियोके साथ बराबर लड़ते रहे, तथा कई 


देशियाँमे मिलकर पोर्चुगीजोंसे लड़ाई आरम्भ की | सन्‌ १६५८ में लड़ाई खतम हुई । हालेण्ड 

i वाळे वहँके मालिक रह गये । उन्होंने कोळम्वोमें किला बनाया, जिसके कई एक बैटरी 
| अब तक समुद्रके किनारेपर विद्यमान हैं। सन्‌ १७९६ में अङ्गरेजाने हाळेण्डवालोंको निकाल 

हॉ कर सिंलोनको अपने अधिकारमै कर लिया, तबसे वह अङ्गेरजी गवर्नमेंटके अधीन है। 

1} ™ 

| तिरुचैदूर । 

| तुतिकुडी कसवेसे १८ मील दक्षिण समुद्रके किनारेपर तिरुनलवे्ली जिलेमें तिरुचेंदूर एक 

शर कसबा हू, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य गणनाके समय ७५८२ मनुष्य थे; अर्थात्‌: ६३८६ 

ih हिन्दू, ९८४ कस्तान और ३१२ मुसलमान । तिरुचेंदूरमें समुद्रके किनारेपर सुब्रह्मण्य अर्थात्‌ 
._ शिवजीके पुत्र स्कन्दुजीका बडा मन्दिर है । मन्दिरमे सुन्दर शिलालेख है; वहाँ यात्री 
बहुत आते हैं। मद्रास हातेमें स्कन्दुके ५ मन्दिर प्रधान हैं;-( १) बल्लारी जिलेमें बहार 

' आर हुसपेटके वीचमें; (२ ) दक्षिणी आरकाद जिलेके तिरुबन्नामळईमें; ( ३ ) उत्तरी 
पः जिळेके तिरुत्तनीमें ( आरकोनम्‌ जंक्शनसे < मील पश्चिमोत्तर ) ( ४ )तिरुनल्वेली 
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तैयार होता हे । वहौस नमक मद्रास और फळकत्तेमें भेजा जाता है । पूर्व समयमें कांडी . 


बार परास्त हुए । सन्‌ १६०२ में हाळेण्ड वाळे सिलोनमें आये । उन्होंने सन्‌ १६३८ में. 


तिरुचेदूरमें और ( ५ ) मइडममे । पाँचों स्थानोंमें तिरुचेन्दूर ` आधिक प्रख्यात दै। . 


~ ९२ ७ आ. ९० ट । 
सिंहाली कहलाते हैं। सिलोन टापू उत्तरसे दक्षिण तक २७० माल लंबा और पूवसे पश्चिम 


~ 


२३१ ` __ तिरुनळ्वेळी, पाढमकोटा-१८९३, (१०८७ ) 
वहाँ मन्द्रिके खर्चके ढिये भारी आमदनी दै; प्रति वर्ष एक बड़ा मेला होता है, जिसमे 
बहुतसी मवेशियाँ विकनेके लिये आती हैं । 
| तिरुनलवेली । 

तुतिकुड़ीके रेलवे स्टेशनसे १८ मील पश्चिमात्तर ( मदुरासे ८ १ मील दक्षिण ) सनि- 
यार्चीका रेलवे जंक्शन और मनियार्चीसे १८ मीळ दक्षिण-पाश्‍चम तिरुनळवेळीका रेळवे 
स्टेशन दै । ताम्रपर्णी नदीके वायें किनारेस १३ मील (८ अंश, ४३ कळा, ४७ विकला उत्तर 
अक्षांश और ७७ अंश, ४३ कला, ४९ विकला पूर्व देशान्तरमें ) मद्रास हातके तिरुनळवळी 
जिलेमें तिरुनळवेली कसवा है, जिसको तान्नेवेली भी कहते हैं । ताम्रपर्णीनदीपर११ मइरावि- 
योंका पुल वना है । भे 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय तिरुनलवेली कसबेमें २४७६८ मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ २२९४८ हिन्दू, १५०४ सुसूळमान और ३१६ क्कस्तान । 

तिरुनलबैली कसबेमें एक कालिज, एक वड़ा अस्पताळ, एक मिशन और एक बड़ा 
शिवमन्दिर दै । कसवेसे ३ मीळ पूर्व ताम्रपर्णीके दहिने तिरुनळवेळी जिलेका सद्र स्थान 
पालमकोटा है । र 

वड़ा शिवमन्दिर-तिरुनळवेळीका .शिवमन्दिर ७५० फीट छम्चा आर ५८० फीट 
चौड़ा अर्थात्‌ १६ बीघेमे है । वह मन्दिर मडुराके बड़े मन्दिरके समान दो भागोंमें बँटा 
हुआ है । दक्षिणके आधे भागमें पावतीका और उत्तरके भागमें शिवका मन्दिर है । दोनांम 
तीन तीन गोपुर बने हुए हैं, जिनमेंसे पूवेवाळे गोपुर प्रधान हैं; उनके बाहर पेशगाह बने 
हुए हैं । भीतर जानेपर एक बड़ा पेशगाह मिलता है, जिसके दृहिने तप्पकुछम्‌ अर्थात्‌ नाव 
चलनेका सरोवर, जिसमें उत्सवोंके समय मन्दिरकी उत्सव मूरत्तियाँ नौकापर चढ़ाकर 
फिराई जाती हैं और वायें सहस्रस्तम्भ मण्डपस्‌ दै । वह मण्डपस्‌ उस घेरेकी सम्पूर्ण 
चौड़ाईमें लम्बा और ६४ फीट चौड़ा दै । उसमें १०० स्तम्भोंको १० पांक्तियाँ हैं । 
मन्दिर दर्शनीय है । 

इतिहास--मढुराके नायकोंकी हुकूमतके समय उनके सूवेदार तिरुनळवेळी कसवेमें 
रहते थे । लगभग सन्‌ १५६० में मदुराके विश्वनाथ नायकन तिरुनळवेळी कसबेको सुधार 
और अनेक मन्द्र तथा अन्यं इमारतोंको बनाया । 


पालमकोटा । 

मद्रास हातेके तिरुनळवेळी जिलेमें तिरुनळवेळी कसवेस लगभग ३ मीळ पूर्व ताम्र 
पणी नदीके दहिने किनारेसे १ मीळ दूर तिरुनळवेलीके रेळवे स्टेशनके पास. तिरुनलत्रेली 
जिळेका सद्र स्थान पालमकोटा एक कसवा है । तिरुनळवेली कसबेसे पालमकोटा तक 
उत्तम सड़क बनी हुई दै।' | 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पालमकोटामें १८६८६ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
१५७९३ हिन्दू, २१८४ कृस्तान और ७०९ मुसलमान । 

पाळमकोटामे सरकारी कचहुरियाँ, जेछखाना, अस्पताल और कई एक स्कूल हैं 1 
नहाँका पुराना किला तोड़. दिया गया है । ताम्रपर्णीनदी और किलेके बीचमें ११० फीट 
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हर Ns (१०८८) भारतञ्रसण-चतुथेखण्ड, पञ्चदश अध्याय । २३२ 


क 


न ऊँचा एक गिरजा है । तिरुनलवेली कसबेके बहुत अफसर पालमकोटामें रहते हैं। पाळमझोरा 
॥ “स्वास्थ्यकर स्थान दै । अ 
तिरुनळवेळी जिला--इसके उत्तर आर पूर्वोत्तर मदुरा जिला; दक्षिण-पूर्व और 
| दक्षिण मनारकी खाड़ी और पश्चिम तिरुवांकूरका राज्य है। जिलेकी सबसे अधिक ढस्बाई 
| उत्तरस दक्षिणको १२२ मीळ और सबसे अधिक चौड़ाई पूवसे पश्चिमको ७४ मीळ है। 
। 'तिरुनळवेळी जिलेमें बडा मैदान है। जिळकी पश्चिमी सीमाके पासकी भूमि सैदानसे ४००० 
| फीट ऊँची है । ६०० से अधिक वर्गमीळके क्षेत्रफलम ऊँची भूमि भर पहाड़ियाँ हैं । ढरा- 
` भग ३०० वगमीछमें जङ्गल ढगे हैं । जिलेकी ३४ नदियोंमें ताम्रपर्णी नदी प्रधान दै, जो 
। 'तिरुनढबेढी और पालमकोटा कसबेके बीच होकर गई है | जिलेके उत्तरी भागमें वृक्ष कम 
| हें । नदियोंके आस पास धान इत्यादिके खेत और विविध भांतिके वृक्ष हें । समुद्रके पास 
| चहुतसे चट्टान; रेती और नमकदार दलदल हैं; वस्ती बहुत कम हैं । ' 
| तिरुनढवंछी जिलेमें हिन्दू छोगोंके ३ पवित्र स्थान हैं;--( १) समुद्रके पास तिरु- 
99. चेन्दूर, ( २ ) ताम्रपर्णी नदीके पास पापनाशनतीथ और (३) ताम्रपर्णीकी सहायक 
चिट्टारनदीके पास कुट्टाटम्‌ | पापनाशन और कुट्टालस्‌के पासकी पहाड़ियोंके पादसूलके 
निकट सुन्दर जल प्रपात है ! | र 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय तिरुनळवेली : जिलेके ५३८१ वर्गमील क्षेत्र- 
फल्में १६९९७४७ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १४६८९७७ हिन्दू, १४०९४६ क्कस्तान, ८९७६७ 
सुसळ्मान और ५७ अन्य । हिन्दुओंमें ३६२३२५ वेल्लाळ ( खेतिहर जाति ), 
३३१३९४ वनिया (जाति विशेष), २३२४५७ सानान (मदक), १२३९२५ परिया ( परयन ) 


in ९०११२ इडैयन (भेडिहर ); ६७९३८ कम्भाडून (जोहार), ५९१०२ ब्राह्मण, ४३७५८ केक-' 


|: छर ( कपड़े विननेवाले ), २४३९७ सतानी ( दोमसढा ), २०७८९ अंबटन ( नाई ), 
२०६५४ बन्नान ( धोबी ), १५१९७ सेट्टी ( सौदागर ), १०७२४ कुप्तवन ( कुम्भार ), 


डाग य | इस्तानोंमें ५६६ यूरेशियन, १२५ यूरोपियन और अमेरिकन थे । इस जिंडेके 
समान हिन्दुस्तानके किसी जिलेमें कृस्तान नहीं हैं । 


भौ सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गमनाके समय तिरुनलवैली जिलेके कसबे तुतिकुडीमें २५१०७ 
._. 'तिरुनळवेळीमे २४७६८, श्रांबल्लीपुत्तूरमे २१४४८, पाढसकोटामै १८६८६, कुछसेखरन्‌ 
______ पटटूनमूमे १५९२४, विरुदुपद्दीमे १४०७५, तेनकाशीसें १२८६१, शिवकाशीमँ १२१८४, 

- बीरबनल्लूरमें १३९५१, राजापाल्यमम १३३०१, कायरपट्टनम॒र्मे ११४६५ और  कळडैङुरः 


हे । इस जिळेकी प्रधान भाषा तामिळ है; कुछ लोग तैळङ्गी बोलते हैं । जिढेमै तुतिकुडी 
आसेद्ध बन्द्रगाह है । समुद्रसे शंख और मोतीके सीप निकाळे जाते हैं । 

Ee तेन्‌काशी--तिरुनलवेळी कसवेसे २५ मोळ पश्चिमोत्तर तिरुनळबेळी जिळेमे तालुका 
ओ- संद्र स्थान तेन्‌काशी एक पवित्र कसवा है, जिसमें सन्‌ १८११ की मनुष्य-गणनाके समय 


झं = देशोंसे जार 
चेचकाशीमे आस पासंक देशोंसे तिजारत होती है । तामिळ भाषामें तेनका अथै दक्षिण है । 
> ४ cc-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri न 


ल्‍ ६ pS 
योड कक 
कई, वे 


१८१४ क्षत्री, ५५७३ सेबड़वन ( मछुडा ), १००८ कणकन ( झिखनेवाळे ) वाकीमें अन्य | 


चमे ११०९६ मनुष्य थ। तिरुनळवेडी जिलेके छगभग ४० कसबेमे ५०० से अधिक मनुष्य ` 


हा A १ मनुष्य थे । एक सड़क तिरुनछवेळीसे तेन्‌काशी होकर कीलन कसवेको गई है। 


L 


२३३ पाळमकोटा-१८९३. ( १०८९ ) 


उस स्थानको अधिक पवित्र समझकर वहाँके छोगोंने तेनकाशी अर्थात्‌ दक्षिणकी काशी उसका 
नाम रक्खा था । तेनकाशीमें तिरुवांकूर जानेत्राळी सड़कके निकट एक सुन्दर सान्द्र ह. 
'जिसका लोग बड़ा सान करते हैं । कक 5... 

कुट्टाळस्‌--पाळमकोटा कसत्रेसे ३५ मील दूर तेनकाशीके ताळुकमं चिट्टार नदोके पास 
कुट्टलम एक पवित्र गाँव और जळप्रपातोंके होनेके कारण प्रसिद्ध हे । चके छोटे जलप्रपा- 
तके नीचे ( जो१००फीट ऊँचा दे ) एक सुन्दर कुण्ड और एक मन्दिर दै । यात्री लोग जळ 
प्रपातके कुण्डमें स्नान करके मान्दिरमें देव दर्शन करते हैं । जलअपातोंका दृश्य आश्चयजनक 
` ह) उनके आस पास अनेक वङ्गळे वने हुए हैं, जिनमें यूरोपियन लोग पाळमकोटा और तिरू- 
चन्द्रस्से आकर जूनसे अकतूवर तक रहते हैं । ह पि 
श्रीवल्लीपुतूर--मढुराके रेलवे स्टेशनस ४४ मीळ दाक्षेण सातूरका रेलवे स्टेशन हे 
जिससे छगभग २५ मीळ पश्चिम ओर तिरुनळ्वेळी जिलेमें ताळुकका सदर स्थान श्रीवह्ठी- 
पुतूर एक कसवा है, जिसमें सन्‌ १८९१ में २१४४८ मनुष्य थे । वहाँ रङ्गमन्दार भगवा- 
नूका वड़ा सस्द्र दै । मन्दिरमे श्रीळद्मीजी और गरुडुके सहित रङ्गसन्दार भगवान्‌ विरा- - 
जते हैं । वहाँ बटपत्रपर भगवान्‌ शयन करते हैं । मन्दिरके पश्चिमो त्तर पहाड़ीके ऊपर श्रोनि- 
चास भगवान्‌ हैं और मान्दिरके निकट एक सरोवर दै । श्रीबल्लीपुत्रम प्रति वषे रथयात्राक्ा 
मेला होता है । मेळे लगभग १०००० मनुष्य एकत्र होते दें । ८ 

इतिद्दास--तामिढ ढोगोँकी कहावतके अनुसार चेरा, चोळा और पांड्य वेश वाळे चे 
तीनों राजा ताम्रपर्णी नदीके पास कोलकाई नगरमे रहकर हुकूमत करते थे । पाछे पांड्य- 
वेशके राजा वहांही रहगय और चेरा तथा चोला वेशके राजाआने उत्तर और पश्चिम जाकर 
अपना अपना खास राज्य नियत किया । पीछे पांड्य वेशके राजाओंकी राजधानी मदुरा 
हुआ । कोलकाइक पास समुद्रसे मोती वाळी सीप निकळती थी । वह जगह अब समुद्रस छूग- 
भग ३ मीळ दूर है । जव कोढकाईसे समुद्र हटगया, तव कायळ बन्दरगाह हुआ । कुछ समयक 
याद कायळ भी ससुद्रसे दूर होगया । उसके पश्चात्‌ पोचुगीजाने तुतिकुड़ीको, जो एक छोटा 
गाव था, प्रसिद्ध बन्द्रगाह चनाया । 

ऐतिहासिक समयके आरम्मसे सन्‌ १०६४ तक तिरुनलवेली जिला पांड्य वशके 
राजाओंके अधिकारमें था । सन्‌ १०६४ में राजेन्द्र चोढाने, जो सुन्दर पांड्यके नामस सश- 
हूर हुआ, पांड्य वेशके राजाको जीता । उसके पश्चात्‌ २५० वर्ष तक जिलेमें गड़बड़ था । 
सन्‌ ११० में मुसलमानाने उस जिलेपर आक्रमण किया । उसके वाद फिर पांड्य वंञ्के 
राजाका अधिकार हुआ । तबसे मुसछमान ढोग, पाण्ड्य वंश. वाळे और उस देशके अन्य 
छोग राज्यके लिये झगड़ा करते रहे । सन्‌ १५६५ मे मदुराक्रे,नायककी हुकूमत कायम 
हुई । पाण्ड्य वशके राजाओंके राज्यकी घटतीके समत्र तिरुनलवेळी मदुराके नायकक्े 
अधिकारमें हुई । छगभग सन्‌ १७४४ सं तिरुनळवेळी आरकाटके नवाबके अधिकारमें हुई; 
किन्तु वास्तवमें वह कई एक स्वाधीन प्रधानोंके अधीन रही । जिलेमें छूट पाट और 
सार काट होती रही । | 

सन्‌ १७८१ से आरकाटके नवाबने इष्टइण्डियन कम्पनीको तिरुनलवेली जिलेकी माल- 
शुजारीका अधिकार सौंपा । सन्‌ १७८२ में एक अङ्गरेजी अफसरने जिलेके २ किलोको 
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ह १०९० ) भारतश्रमण-चतुथखण्ड, पश्चद्श अध्याय | २३४ 


जीता और चन्द पाळेगारॉको अपन अख्तियारमें करालिया । सन्‌ १७९९ सें जव पाढेगार 
बागी हुए तब उनसे हथियार छीनलिये गये और उनके किले नाकाम करादिये गये । सन 
१८०१ में फिर बढवा हुआ, जो दबाया गया । उसी साळ तिरुनळवेडीके साथ सम्पूर्ण 


कर्नाटक अङ्गरेजी अधिकारमें होगया। १ 


पापनाशनतीथ 

य पाळमकोटा कसबेसे २९ मील (८ अंश, ४८. कला, उत्तर अक्षांश ओर ७७ अंश, 

| २४ कळा, पूर्व देशान्तरमें ) मद्रास हातेके तिरुनळवेळी जिलेके अम्बासमुद्रम्‌ नामक 

तालुकमें अस्बासमुद्रम्‌ गाँवसे छगभग ६ मील पश्चिम ताम्रपर्णी नदीके अन्त वाले जलप्रप्रातके 

पास पापनाशन नामक पवित्र गाँव है । वहाँ ताम्रपर्णी नदी पहाड़ीके ऊपरसे नीचे गिरती है। 

बड़े जलप्रपात ( बड़े झरने) की बड़ी चौड़ी धारा पहाड़ीसे ८० फीट नीचे देशके सतहपर 

जोर शोरसे गिरती दै । जळप्रपातके निकट एक पूज्य मन्दिर है । वहाँ ब्राह्मण ढोग मछलि- 
योंको खिलाते हैं और वहुतसे यात्री जाते हैं। 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-शिवपुराण-( विद्येश्वरसंहिता, १० वाँ अध्याय ताम्रपर्णी 

नदीम स्नान करनेसे ब्रह्मलोक . मिलता है; उसके किनारेपर स्वर्ग देने वाळे बहुतसे 
क्षेत्र विद्यमान हैं । | 
कूमपुराण--( उपरिभाग, ३६ वाँ अध्याय ) तीनों ढोकोम विख्यात ताम्रपर्णी नदीके 
जलम तर्पण करनेसे पितर छोगोंके सम्पूर्ण पाप नाश होकर उनकी मुक्ति होजाती है । 


तोताद्री । 


[] तिरुनलवेलीके रेलवे स्टेशनसे लगभग ४० मील दूर श्रीरामानुजस्वामीके संप्रदायकी 
|; मूळगद्दीका स्थान तोताद्री है । तिरुनळवेळीसे बैलगाड़ी तोताद्री जाती हें । वहाँ तोताद्रीनांथे 


9 भगवानका बड़ा मन्दिर क्षीराव्धिपुष्कारेणी नामक सरोवर और रामाजुजीय संप्रदायकी 
i मूळगद्ी है। द्रविड़ देशमें रामानुजीय संप्रदाय अर्थात्‌ आचारी छोगोंकी ८ गदी हैं;-उनमेंसे 
E तोताद्री, मेळकोटा और बेंकटाचल इन ३ गद्दियोंपर विरक्त आचारी और विष्णुकांची; 


रङ्गम्‌ आदि ५ गदियोपर गृहस्थ आचारी रहते हैं। सम्पूर्ण गदियोमें तोताद्रीकी गद्दी 


शो युख्य ह, इस लिये वह मूलगद्दी कहलाती है । वहाँ बहुतसे आचारी यात्री जाते हैं । रामा- 
| चुजीय संप्रदायका वृत्तान्त भारतअ्रमणके इसी खण्डमें भूतपुरीके बयानमें लिखा है । 


ता कुमारीतीर्थ । 

तिसन ( तिनेवेळी ) के रेळवे स्टेशनसे साठ सत्तर मील दक्षिण हिन्ढुस्तानके 
अन्तमं उसके दक्षिणके नोकर भीतर ( ८ अंश ४ कला, उत्तर अक्षांश और ७७ अंश, ३६ 
का, पूव देशान्तरमें ) तिरुवाकूर राज्यके कुमारी अन्तरीपमें समुद्रके निकट कुमारी नामक | 
वस्ती है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्यगाणनाके समय २२४७ मनुष्य थे । कुमारी गॉँवर्मे 
कुमारीदेवीका वड़ा मन्दिर वना हुआ है । देवीके भोगरागमें बड़ा खर्च होता है । उनके वहु- 
. मूल्य भूषण हैं । वहाँ तिहवारोंके समय बहुतसे यात्री . जाते हैं । इसी कमारीदेवाके नामसे 
` उस अन्तरीपका नाम कुमारी अन्तरीप पड़ा है । कि 
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२३५ कुमार्रातर्थि, तिरुवन्द्रम-१८९३. (२०३९ / 


` संक्षिप्त प्राचीन कथा-मद्दाभारत-( वनपर्व, ८३ वाँ अध्याय ) कन्यातीर्थमें ३ दिन 
ब्रत करनेसे १०० दिव्य कन्या मिलती हैं और स्वर्ग लोकमें निवास होता है । 
` (८५ वाँ अध्याय) यात्रियाँको उचित है कि कावेरीनदी स्नान- करनेसे पश्चात्‌ सञ्चद्रके 
किनारेपर जाकर कन्यातीथैका स्पर्श करे, जिससे उसका सम्पूण पाप विनाश होजायगा । 
ग मत्स्यपुराण--( १९२ वॉ अध्याय ) जो पुरुष कन्यातीथके सङ्गमपर स्नान करता 
है, उसको देवी पार्वेतीजीका स्थान प्राप्त होता है! है 
श्रीमद्भागवत--( दशम स्कंध, ७९ वॉ अध्याय ) बढदेवजीके सेतुवंध रामेश्वरके दृश 
करनेके पश्चात्‌ कृतमाला और ताम्रपर्णीनदीमै स्नान करके मळ्याचळ और कुछाचळ पर्वतमें 
जाकर अगस्त्य सुनिकी स्तुति की । उसके अनन्तर उन्होंने दाक्षिणके समुद्र्के तटपर जाकर 
कन्या नामक देवीका दशन किया। 


तिरुबन्द्रम्‌ । | 

तिरुनढबेढी ( तिन्नेवेढी ) के रेलवे स्टेशनसे साठ सत्तर मीळ पश्चिम कुछ दक्षिण 
पश्चिमी घाटके समुद्रसे २ मील दूर (८ अंश २९ कला, ३ विकला, उत्तर, अक्षांश और 
७६ अंश, ५९ कला, ९ विकळा, पूर्व देशान्तरमें ) मद्रास हातेके तिरुवांकूर राज्यके तिरु- . 
बद्रस्‌ ताछुकमें तिरुवांकूरके महाराजकी राजधानी तिरुवंद्रम्‌ कसवा है, जिसको द्रविडियन्‌ 
लोग तिरुवन्दनपुरम्‌ कहते हैं । ४ 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य गाणनाके समय तिरुवंद्रसूमें २७८८७ मनुष्य थः; अथात्‌ 
१४७०७ पुरुष और १३१८० खियौँ । इनमें २४८०४ हिन्दू, १६१० मुसलमान ओर 
१४७३ कृस्तान थे । | 

तिहबन्द्रस्‌ कपबेके नीचेका भाग रोगवद्धेक है। पानीके निकासका सारे अच्छा नहीं है 
नारियछ आदिके घन वृक्षांके रहनेके कारण स्वच्छ पवनका आवागमन कम रहता है । किले 
और कसबेका एक वडा भाग नीची भूमिपर है। कसवेभ बहुत सी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। ` 

तिरुवंद्रसमें १ डाक्टरीका स्कूल, १ छड़ाकैयोंका स्कूल, १ हाई स्कूल, ५ दवाखाना, 
४ बीमारखाने, १ किळा, बहुतेरे आफिस, अङ्गरेजी रेजीडेण्टकी कोठी, मद्दाराज कालिज; 
एक अबजरवेटरी, २ जेळखाने और कई धर्मशालायें हैं । पबछिक वागमें देखने लायक नेपियर 
सिउजियम, बना दै । कसवेसे उत्तर फौजी छावनी दै, जिसमें हथियारखाना, अध्पताळ 
और फौजी अफसरोंकी कोठिया वनी हुई हैं । एक पहाड़ीपर एक सुन्दर मह वना है; 
. जिसमें कभी कभी महाराज रहते हैं । तिरुबंद्रमके आस पासका दृश्य सुन्दर है। | 
: उची दावारसे घेरा हुआ तिरूवंद्रसका किला है । किळेके भीतर पद्मनाभका बड़ा 
मन्द्र और महाराज तथा राजघरानेक्रे अनेक राजङुमारों और राजङुमारियोंके दर्शनीय 
महल बने हुए हैं । इनके अतिरिक्त किलेके भीतर एक टकशाळ और चन्द आफिस हैं । 

पद्मनाभका मन्दिर-तिरुवंद्रसके किलेके भीतर पद्मेनाभ नारायणका विशाळ कोइळ 
अर्थात्‌ मन्दिर है । मन्द्रिके वगछोंमें दीवार और अनेक गोपुर बनें हुए हैं । विमान अर्थात्‌ 
निज मन्द्रिके भीतर पझनाभ भगवानकी विशाळ मूर्ति सिंहासन पर शयग करती है । 
याची लोग मन्दिरके एक द्वारसे भगवानके सुखमण्डळका, दूसरे द्वारसे नासिका और तीसरे 

द्वारसे चरणका दर्शन करते हैं । पदानाभका मन्दिर तिरुबंद्रमसे पहिढेका चना हुआ बहुत 
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£ 


पुराना दै । महाराजकी ओरसे सन्दिरकी मरम्मत पर बड़ा ध्यान रहता है । मन्दिरके 


ल, ९९ 2, २ ५, 3 र ति < 
रहती हैं। यात्री लोग वहाँका प्रसाद खाते है । तिरुबांकूर राजघरानेके राजकुमारोंके बहु- 
सर सजहबी रसम पद्मनाभके पास हाते हूं । 

महाभारत--दनपर्वके ८३ वे अध्यायमें लिखा है कि तीर्थसेवी पुरुषको पाईतीके 

| स्थानका दशैन करके पद्नाभ नारायणका दईीन करना चाहिये | उनके दर्शन करनेवाळा 
| - ` पुरुष प्रकाशमान होकर विष्णुलोके जाता है । 

'पद्मनाससे दश वारह मीळ पूर्व केशव भगवानका विशाळ मन्दिर हे । पद्मनाभके 
समान केशव भगवान्‌ भी शयन करते हैं । एक द्वारसे उनके सुखमण्डळका, दूसरे दवारे 
नाभिका और तीसरे द्वारसे चरणका दर्शन होता है । 

पद्मनाभसे लगभग ३० मीळ उत्तर जनाईन भगवानका मन्दिर है। मन्दिरमे भग- 
चानको विशाळ मूत्ति खडी है । । 
तिरुबांकूरका राज्य--यह राज्य हिन्दुस्तानके दक्षिणमान्तेमं मद्रास हातेके पश्चिमी 
'किनारपर कन्याकुमारीस कोचीन तक फेला है । इसके उत्तर कोचीनका राज्य; पूर्वे मदुरा 
और तिरुनळवेळी जिडा और दाक्षिण तथा पश्चिम हिन्दका समुद्र है । इसको सबसे अधिक 
छम्वाई उत्तरसे दक्षिण तक १७४ मीळ और सबसे अधिक चौडाई ७५ मीळ तथा इसका 
क्षेत्रफळ ६७३० वगमोल हे । इस राज्यसे महाराजको लगभग ६६००००० रुपया वार्पिक 
माढगुजारी आती है, जिसमस अङ्गरेज सरकारको ८००००० रुपया दिया जाता है । इड 
, राज्यमे ३१ तालुक हैं । राज्यका प्रधान कसवा तिरुवन्द्रस हैं, जिसमें महाराज रहते हैं । 
| राज्यमे ४ जेलखाने है-दो तिद्वन्द्रममें, एक कीळन .छावनीमें और एक अलोपीमें । 
अहाराजका सैनिक बछ--४ तोप, ३० गोछंदाज, ६० सार और १३६० पैदल हैं । 
| « _ तिरुवांकूरका राज्य दक्षिण भारतके सबसे अधिक सुन्दर भागोमेंसे एक है । इसके 
(1. पूव सीमाको पहाड़ियाँ, जो चन्द स्थानेंमें समुद्रके जळले लामग ८००० फीट उँची हैं, 
। सुन्दर जगळ तथा पौधोंसे हरी भरी हैं । पहाड़ी देश फैछा हुआ है । उत्तरकी पहाड़ियाँ 
७०० फीट तक ऊँची हैँ । चन्द्‌ स्थान अगम हैं । पहाड़ियोंमे सवसें अधिक प्रसिद्ध अनास- 
| ढाई पहाडका भाग ह्‌ । दक्षिण ओर आगस्येशवरमळई नामक पबित्र चोटी है, जिससे ताम्र- 
i पर्णी नदी निकली है । तिरुबांकूरकी पहाड़ियोंमें एक पहाड़ी समुद्रके जलसे ८८४० फीट 
. ऊंची है। इतनी ऊँची कोई पहाड़ी दविमाळयसे दक्षिण नहीं है । 

. समुद्रे आस पास बहुत वस्तियाँ, धानके खेत और नारियछ तथा ताड़के सुन्दर 
जङ्गछ है । समुद्रक पास चाह और काफी रोपे जाते हैं; घान, नारेयळ, ताड, मिचे, एरका 
फळ इत्यादि बहुत पैदा. होते हैं और वेशकीमती लकड़ी होती हैं । समुद्रके फिनारेपर नदियोंके 

| फेडनेसे अनेक झीळ बन गई हैं। तदियोंसे स्थान स्थानमें नहर निकाली गई हैं । पहाड़ 
4 जज कको प्या कोई 21 खान नहीं है, किन्तु लोहा बहुत होता पे 
बाघ, तेंदुए, भाळू तथा अनेक दा क पड न त बा गा दाँदेलि 
महाराजको बढ़ी आमदनी है । हारन आंद बहुत, वनजतु हो व है । हाथाक द 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ च ~ सद NA भू फे, न्‌ ~ > ५ 
खचके लिये ७५ हजार रुपय आसद्नाक सि हं । भगवानक भांगरागको वड़ा तेयारी | 


0000 ::.. 


२३७ तिरुवन्द्रम्‌-१८९३- ( १ ०९३ ) 


° र. च 
'तिरुवांकूर राज्यमें एरिया ५६ नामक पवित्र स्थान है, जह एक बड़ा मंदिर हैं आर 
बहुत घर्मशाळायें वनी हुई हें । मदाराजकी ओरसे उस मंदिरके जचके लिये प्राति वर्ष बहुत 
रुपया दिया जाता है । छ 
` तिरुबांकूर राज्यमें सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय २५५७८४० और सन्‌, 
१८८१ की मनुष्य-गणनाके समय २४०११५८ मनुष्य थे; अथात्‌ १७५५६१० ददू, 
४९८५४२ कृस्तान, १४६९०९ मुसळमान और ९७ यहूदी । हिँदुआमें ४६४२३९ नायर, 
१२८६०० सानान, ९२५७८ कम्भाड़न ( लोहार ), ६६४५४ परयन्‌, ४५५८३ चैल्छाल 
( खेतिहर ), ३७१३८ त्राह्मग,२२५२६ बनिया ( जाति विशेष ), २१८५३ सेट्टी ( सादा- 
गर ), १४५७८ अम्बंटन (नाई ), १११५२ वन्नान ( धोवी ), बाकीमे, अन्य जातियोंके 
लोग थे । राजपूत केवळ २४४०थे। को चीनके समान तिरुवांकूर राज्यम भी बहुत कृप्तान हैं ॥ 
सन्‌ १८९ १की मनुष्य-गणनाके समय तिरुवांकूर राज्यके कसबे तिरुवन्द्रसमेंर७८८७, 
अलोपीमें २२७६८, कोलनमें १५३७५ ओर नागर कोयलम १११८७ मनुष्य थे,। इसके 
अलावे कोटायळ इत्यादि कई अन्य कसवे हैं । इनमें कीलनमे महाराजकी फौज रहती हैं; 
अलोपी, कीलन, मनारगुडी इत्यादि बन्दरगाह दें । । 
मनुष्य-संख्याके ५ हिस्सोंमेंसे लगभग ४ हिस्से छोग मढेयाढम्‌ और १ हिस्सा छोग 
सामिळमाषा बोछते हैं । मलेवारके लोगोंकी चाळ विचित्र है । नम्बूरी ब्राह्मणोंमें केवळ बड़ा 
लड़का विवाह करता है और अपने पिताके सम्पूर्ण धन सम्पात्ति और मिलकियतका वारिस 
होता है, अन्य पुत्रोको अपने पिताकी किसी चीजपर दावा नहीं हे । नम्बूरी ब्राह्मण छोग 
अपनी पुत्रियोंका विवाह बड़ी अवस्था होजान्षेपर भी जल्दी नहीं करते। उनके मतमें 
मरनेके समय तक पुत्रियाँको कुमारी रहना चाहिये । कितनी पुत्री मरनेके समय तक 
विन व्याही हुई रह जाती हैं । यह चाळ पूर्व समयसे उन छोगोंमें चढी आती हैं। 
महाभारत-बनपर्वके ८८ वें अध्यायमें लिखा है कि पाण्ड्य देशमें वहुतसी पवित्र रिया ऐसी 
हैं जो अपना व्याहडी नहीं करतीं, उसी देशमें ताम्रपर्णी नदी वद्दती है। | 
नायर छोगोंकी लड़कियाँ लड़कपनमे व्याही जाती हैं, किन्तु युवा होनेपर किसी 
ब्राह्मण अथवा अपनी जातिके पुरुषको वे अपना पाति बनाकर उसके साथ रह सकती हैं । 
इसमें उसका विवाहित पति कुछ दावा नहीं कर सकता है । युवा युवतीको एक सारी 
और कुछ गंहने तथा खिलौने दे देवे तो दोनोंमें व्याह सिद्ध होजाता है । युवा युवतीको 
अथवा युवती युवाको अपनी इच्छानुसार छोड़ सकती है । एक युवतीको एकही समयमें 
कई पाते होना नाजायज नहीं है, किन्तु यदद रीति अव बहुत घट गई है । मलेवारकी रीतिके 
अनुसार नायरोंमें बहिनके वशवाळे धन जायदादके वारिस होते हैं । जिसके वहिन अथवा 
बहिनकी संतान नहीं दै, वह अपनी खानदानी वारिस कायम रखनेके लिये किसी छड़कीकों 
गोद लेकर उसको वहिन बनाता है । तिरुवांकूरके महाराज यद्यपि अपनेको क्षत्रिय मानते हैं; 
किन्तु तिरुचांकूरकी राजगद्दीके वारिस होनेकी यही रीति चली आती है । राजाकी बहिनही 
रानी कहलाती हे और बहिनका पुत्र युवराज होता है। बहिनका पुत्र नहीं हो तो वह किसी 
लडुकेको गोद ळेती है, वही राजसिंहासनका अधिकारी होता है । नायरका लड़का अपने. 
सामाका वारिस होता है । और उसके मरनेपर वही उसका श्राद्ध कम करता है । 
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१६ ग ८ 
(१०९४ ) भारतश्रमण-चतुथखण्ड, पथ्चद्श अध्याय । २३८ 


नायर शूद्र हैं और खास करके खेती तथा सरकारी नोकरी करते हैं। नम्वूरी ब्राह्मण 
और नायर बड़े पवित्र रहते हैं; वे दिनमै कई वार स्नान करते दै । ब्राह्मण अपने मुदोको 
/जलाते हैं; किन्तु नायर लछोगोंमें कुछ छोग अपने मु्दोंकों जछाते हैं. और कुछ छोग अपने 
 „ * वश परंपराके अनुसार भूमिमें गाइ देंते हैं। सब ढोग अपने वागके किसी कोनेमें मुदोंको 
जलाते हैं, अथवा गाइ देते हैं। सब हिन्दू छोग अपनी शिखाको पीछे छटकाते हैं, 
। _ -बहाँके छोग अपनी शिखाकों आगेकी ओर अपने छलाटपर छटकाये रहते हैं । मलेवार देशे 
| ब्राह्मणोंकी प्रधानता बहुत है । मलेवारमें ब्राह्मण और शूद्र बहुत हैं । 
i तिरुवांकूर राज्यकी प्रधान फसिळ धान और नारियल, उसके वाद मिच, अंगूर, 
काफी, इलायची इत्यादि हैं। सूखा और हरा नारियल, नारियलका तेल, अद्रक, मिर्च, 
खजूर, लकड़ी, काफी, इठायची, मधुमक्खियोंका मोम इत्यादि वस्तु दूसरे देशॉमें भेजी 
जाती हैं और तम्वाकू, चावल, कपड़ा, रुई, तांबा ऑर अङ्गरेजी चीजें दूसरे 
देशोंसे वहाँ आती हैं । 
तिरुवांकूर राज्यमै शिक्षाकी उन्नती है। तिरुवंद्रम्‌ हाई स्कूल और काछिजमें छगभग 
१७०० विद्यार्थी पढ़ते है । वहाँ छड़कियोंका भी एक स्कूढ है । इनके अलावे राज्यमे २४ 
जिला स्कूल, २४४ सरकारी वर्नाकुछर स्कूळ और ४४० एडेड स्कूल हैं । ऊपर लिखे हुए 
स्कूलोंमें छगमग ३६००० विद्यार्थी पढ़ते हैं, इनके अतिरिक्त ढण्डनमिशन और रोमन 
कैथोलिक मिशनकी ओरस बहुत स्कूळ है, जिनमें छाभग १६००० विद्यार्थी: पढ्‌ रहे हैं। 
प्रधानोंके छड़कोंकी शिक्षाके लिये एक खास स्कूल है । राज्यमें ऋस्तानोंके बहुत गिरजे हैं। 
|| तिरुवांकूरके राजा वडे घमात्मा होते है । महाराह़की ओरसे तिरुबांकूरके राज्यमें ४५ 
सदावत ढगे हैं, जिनमें देश देशसे आये हुए त्राण साधु भोजन पाते हैं । बहुतेरे लोग 


गोळे -तिरुवांकूर राज्यको रामराज्य और वहाँके राजाओंको रामराजा कहते हैं । प्रतिवपे परमार्थ 
i कामोंमें महाराजका आठ दस लाख रुपया खर्च होता हे । तिरुवांकूरके राजा सोनेकी गाय 
Bt + ७ PN ~ २७ है 

|.) “अथवा सोनेके कमळमे होकर निकलनेसे ट्विजाति समझे जाते हैं। और उनको भोजन 


“करते हुए ब्राह्मगाको देखनेका अधिकार होता है । हिरण्यगर्भ दानकी विधि महाराजके 
'तुल्य वजनकी सुवर्णक्ती गाय बनाई जाती है । उसके गर्भसे वह. निकळते हैं । पीछे उस 
गौके सोनेको ब्राह्मण लोग बांट लेते हैं । हिरण्यगर्भ दानका विधान अविष्यपुसण-उत्तराद्धेके 
१५५ वे अध्यायमें और महाभारतमे लिखा हुआ है । 
क इतिहास--ऐसा प्रसिद्ध है कि महर्षि जमदभ्िके पुत्र परशुरामजीने २१ वार 

ह ४ विनाश करनेके पश्चात्‌ विचार किया कि मैंने बड़ा पाप किया, इसके प्रायश्चि- 
हि त्ते लिये भूमिदान करना चाहिये। उस समय उन्होंने बरुणजीसे भूमि मांगी. । वरुणजीने 
 _ स्मुद्रका SE दी कि तुम हट जाओ । समुद्र -कुछ दूर हट गया । परशुरामजी वही समु- 
के द्रकी छोड़ी हुई भूमि लेकर नंवूरी त्राह्ाणोको दान दे निःपाप हुए । वही भूमि माळावार _ 
|? देश ह! परशुरामका सन्‌ खास मालावार और तिरुबांकूरके राज्यमें कन्याकुमारी अन्तरीप | 
तक जारी हे । नस्वूरी ज्ञाह्मणोंने दान पाई हुई भूमिपर देश बसाया । उनकी हुकूमत बहुत 
आह इस्वीके आरम्भसे ६८ वषे पहिले खतम हुई । उसके पीछे ब्राह्मण लोग 
_ ` 7 हमत करनेके लिये पक अजियको गजा, तु अ, अर्थात्‌ १३ वप तक एक 
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क्षत्री हुकूमत करता था । उन राजाओंझें सबसे पिछला राजा चेरा राजाका दिपोटी “ तेर 
मान पेरुमाळ' सवसे अधिक प्रतापी हुआ । उसने अन्तमें अपने राज्यको अपने अधीनक 
अफसरोंको चाँट दिया । उनमेंसे सबसे बड़े हिस्सा पानेवालेको दक्षिणका भाग मिला, 
जिसकी राजधानी तिरुवांगोंड, जो अब छोटा गाँव है;बना था। चेरमान पेरुमाळका वृत्तान्त 
भालावार जिलेमें देखिये । ल्‍ हि. 

तिरुवांकूर राज्यके २३ राजाओंने ३०० वर्षसे अधिक राज्य किया । वे छांग अपने 
पड़ोसके राजाओंसे ळगातार छड़ते रहे । २४ वॉ राजा ( सन्‌ १६८९-१७१७) 'एरुमा वमा 
पेरुमाळ' था । उसके और उसके २उत्तराधिकारियोंके राज्यके समय घरऊ छड़ाई होती रही । 
वांचीमार्तण्ड पेरुमाळ' ने, जिसका राज्य सन्‌ १७२९से सन्‌१७४२तक था, सन्‌ १७४२ स 
उल्ढाएदतुन्दको और सन्‌ १७४५ में कायंकुळसको परास्त किया । उसके वाद “वांचीचाळा 
पेरुमाळ' का राज्य हुआ, जिसने अपने राज्यको बहुत बढ़ाया । जब मेसूरके टीपूसुळताचने 
मलेवारपर आक्रमण किया, तव तिरुवांकूरके राजाने उससे डरकर सन्‌ १७८८ में अज्गरे- 
जोंके साथ सन्धि की । सन्‌ १७८५ में टीपूने तिरुवांकूरपर हमला किया; किन्तु परास्त . 
होकर चला गया । उसके २००० सैनिक मारे. गये । दुसरे साळ टीपू फिर आक्रमण करके 
विमुख लौट गया । सन्‌ १७९५ भै तिरुवांकूरके राजा वळराम वर्माने इष्ट इण्डियन कम्प- 
नीके साथ एक दूसरी सन्धि की, जिसके अनुसार वह विना कम्पनीकी रायसे किसी यूरो- 
पियनके साथ नहीं सम्बन्ध रखनेका और आवश्यकता पड्नेपर अपनी सेनासे कम्पनीको 
सहायता करनेकें पावन्द हुए। थोडेही दिनांके बाद राजा बलराम वसो मर गये । उनके 
सांजे जिनका नाम भो वलराम वर्मा था, उत्तराधिकारी हुए । जिसके साथ सन्‌ १८०५ 
सें अङ्गरेजोंकी तीसरी संधि हुई, जिससे कई शर्त बदले गये । सन्‌ १८११ में राजा वल- 
राम वर्साकी सृत्यु होनेपर लक्ष्मी रानी उत्तराधिकारी हुई, जिसने अङ्गरेजी रेजीडेण्ट कनेल 
सनरोको राज्यका प्रवन्ध सौंप दिया । सन्‌ १८१४ भै लक्ष्मी रानीके मरनेपर उसकी वहित 
पार्वती रानीने उसके शिशुपुत्र राप्रवर्माके वाळकपनमें राजकार्यका निर्वाह किया लक्ष्मी 
रानीके पुत्र ७ वष राज्य करनेके पश्चात्‌ मरगये | सन्‌ १८४६ में उनके छोटे भाई महाराज 
सार्तेण्ड वर्मा उत्तराधिकारी वते मार्तण्ड वर्माके पश्चात्‌ लक्ष्मीरानीकी पुत्री लड़के महा- 
राज वांची वळराम वर्मा सन्‌ १८६० में राजगद्दीपर वेठे। सन्‌ १८८० में महाराज 
वांची चळराम वर्माकी मत्यु होनेपर उनके भाई महाराज सर वळराम वमी, जी० सी० एस० 
आई०; जिनका जन्म सन्‌ १८३७ में हुआ था, तिरुवांकूरके राज सिंहासन पर बैठे । सन्‌ 
१८६२ सं भारतवषके गवनेर जनरळने तिरुवांकूरके महाराजको एक सनद दी, जिसके 
अनुसार उनको अपने बंश कायम रखनेके लिये अपनी वहिनकी पुत्रीको गोद लेनेका 


अधिकार होगया । 
कोचीन । 


तिरुचेद्रस्‌ कसबेसे १०० मीलसे अधिक पश्चिमोत्तर (९ अंश, ५८ कला, ७ विकडा 
उत्तर अक्षाश, आर ७६ अंश, १७ कला, पूव देशान्तरमं ) समुद्रके वन्द्रगाहके पास मद्रास 
हातेके माढावार जिलेमें कोचीन ताछुकका स्थान कोचीन कसवा है । कोचीनेके वन्द्रगा- 
इसे सप्ताहिक आगबोट सिळोनके कोळस्वोको जाते हैं । किनारेसे १३ मील दुर जहाजके 
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र है] #( १०९६) आरतश्रमण-चतु्थखण्ड, पश्चद्श अध्याय । 
Co मर 
| ` उद्गरका स्थात दै । रेळवेके स्टेशन तुतिकुड़ीसे अथवा कळीकोटसे समुद्रके आगवोट हार 
i कोचीन जाना चाहिये । ३ ट 
| सन्‌ १८९१ की मचुष्य-गणनाके समय कोचीन कसबेमें १७६०१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
९५६८ कृस्तान, ४७१६ हिन्दु; ३०९० मुसलमान और २७ यहूदी । 
समुद्रके पास उत्तरसे दक्षिण तक १२ मीऊ ढम्बी और १ मीळ्स १ ई मीळ तक चौड़ी 
भूमि समुद्रके खाल और धारोंकी खाड़ियोंसे बनी हे । उसके उत्तरके किनारेके पास कोचीन 
म्ह _____ कसबा है। उसके उत्तर एक टापू है । पहिले कोचीन कसबा हक राज्यकी 
pe था । किन्तु अब अन्गरेजी जिले मालावारमै है । इसके निवासि आधेसे अधिक 
“भी कुस्तान ह 1 भे उद छ्‌ बहुरे 
` के कोचीन कसवेमें सरकारी कचहरिया, जेळखाना, अनक आस, बहुतरे स्कूळ तथा 
‘ER ऐेरजे और हाळेंड बालोंकी बहुतसी पुरानी इमारत ह । अङ्गरजा कोचीन और देसी राज्यके 
कोचीनकी सीमाके भीतर कष्टमहीस है । पुराने किलेकी ड निशानी नहीं है। उसकी 
जगह पर छाइटद्दाउस बना है। उसके पास यूरोपियन छोगोंके वज्गछे हैं। बन्दरगाहमें जहाज 
न ह कसंबेसे १३ मील दक्षिण कोचीन राज्यका कोचीन कसबा हे,जिसका वृत्तान्त 
नीच लिखा है। [ > ह 
इतिहास--कहाबतसे विदित होता है कि सन्‌५२ इंस्वीमे सेण्टथामसने कोचीतमे 
जाकर उन कृस्तानोंको बसाया, जो नसरानी मापिछा कहलाते हैं । ऐसा भी प्रसिद्ध है कि 
यहूदी छोग सन्‌ ईस्वीके पहिळे वर्षमै उस जगह बसे जिस जगहपर वर्तमान समयमै उनकी 
वस्ती है । पीछे उन्होंने क्रम क्रम अन्य स्थानोंमें अपने मुकाम कायम किये । तांवेके पत्रोके 
छेखोंसे जान पड़ता है कि ८ वीं सदीमे यहूदी और सिरियन कोचीनमें बसे थे । | 
RSS सन्‌१५००मे पोचुगछको पोचुंगीज लोग कलीकोटपर गोले चळानेके पश्चात्‌ कोचीनमें उतरे 


>> आर जद्दाजपर मिच छादकर पोचुगळको फिर गये । सन्‌ १५०२ में पोचुंगळके बास्कोडी- _ 
RE गामा अपनी दूसरी यात्रामें कोचीनमें आया । उसने वहाँ एक कोठी नियत की । सन्‌ १५०३ 
i; में अळ्चुकके को चीनमे पहुँचा, जिसने बदके किलेको बनवाया । वह दिन्दुस्तानमें पाहिछे 


पहिल यूरोपियन किळा वना । कळीकोटके राजा जमोरिनने कोचीनेके देशपर आक्रमण 
hres किया किन्तु पोर्चगळ वाळोंने उनको खदेरा । सन्‌ १०२५ में वह किला बढ़ाया गया , 
RR तह सन्‌ १५७७ में पहिले पहिळ कोचीनमे किताब छापी गई; उससे पहिले भारतवपेर्म 

' कोईकिताब नहीं छपी थी । सन्‌ १६१६ के कई वर्ष बाद पोर्चुगीजोंकी रायसे 

कोचीनमं अङ्गरेजी कोठी वनी । सन्‌ १६६३ में हालेण्ड वाढाँने पोचेगीजोंसे कोचीन 
॥& कसबा और किला छीन लिया .॥ अङ्गरेज लोग दुसश जगह चळे गये । हाळेण्ड 

प वाढोने कोचीनमें यूरोपियन तरीकेपर अच्छी अच्छी इमारतें बनवा । उन्होंने वहीं 
सौदागरीकी बड़ी उन्नति की । सन्‌ १७७८ से उन्होंने फिरसे किळेको बनवाया और किेके 
बगळे खाई बनवाई । सन्‌ १७९५ भै अङ्गरेजी अफसर मेजर पेट्रीने आक्रमण करक 
हाळेण्ड वालोंसे कोचीन लोलिया । सन्‌ १८०६ में अङ्गरेजोने कैथेड्रढको तोपसे उड़ाकर क्लि 


८१ ॥ 


३ | और उत्तम इमारतोंका विनाश कर दिया। सन्‌ १८१४ की सन्धिके अनुसार अङ्गरेजांको _ 


कोचीन सिळ गया; तब़से वह इन्हींके अधिकारमें है! हि 
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२४१ राजाका कोचीन-१८९३. (१०९७) 


राजाका कोचीन । 

कोचीन कसबेसे १३ मील दक्षिण समुद्रके किनारेपर ( ९ अंश, ५८ कळा, ७ विकला 
उत्तर अक्षांश और ७६ अंश, १७ कला, पूर्व देशान्तरमं ) मद्रास हातेके कोचीन राज्यके 
कोचीन सव डिवीजनमे कोचीन एक कसबा हू, जिसमें ४ गाँव शामिल है । वहॉसे कोचीन 
राज्यके कसचे तिरुचर तक नहर वनी हुई है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-्गणनाके समय मतनचेररमें १७२५४ मनुष्य थे, अर्थातू< ४६१ 
हिन्दू, ४८२१ कृस्तान, ३५०४ मुसलमान ओर ४६८ यहूदी । 

कोचीन कसबेसे २ मील पूर्व ( ९ अंश, ५८ कळा, ५५ विकला उत्तर अक्षांश और 
७६ अंश, १९ कला, २१ विकला. पूर्व देशान्तरमं ) मद्रास हातेके कोचीन राज्यकी राज- 
घानी एरनाकोलम्‌ एक कसवा है । 

कसवेमें कोचीन राज्यके प्रधान अफसर रहते हैं । वहाँ कई एक सड़कें पक्की बनी हैं; 
महाराजका एक महृछ, एक हाइस्कूल, कई एक आफिस, कई कचद्दारियाँ, २ गिरजे और 
कई अन्य सुन्दर इमारतें हैँ । उसके पासके गाँव एक सुन्दर वाजार वना दै । वहाँ यहूदी 
और कुङ्कानी लोग बड़ी सौदागरी करते हैं । 

वर्तमान कोचीन नरेश “राजा सर वीर केरळ वर्मा के? सी० आई० ६०” ४४ वर्ष 
स्क क्षत्रिय हैं । महाराज न्यायशाख्जके पूरे पण्डित हैं और उनको शाज्चार्थकी बड़ी 

क हवै । 

कोचीनका राज्य-कोचीनको मालावारके लोग कोच्ची कहते हैं । इसके दक्षिण 
तिरुबांकूरका राज्य; पश्चिम माळावारका समुद्र और उत्तर पूर्वोत्तर और पूर्व माळावार 
जिला है । यह राज्य कोचीन, कननूर, तिरुचुर, कांगनूर इत्यादि- ७ भागाम विभक्त है। इस 
राज्यमें १३३ मीछ अच्छी सड़कें बनी हैं। इस देशमै (कम गहरी ) झाळें बहुत हैं, जिसमें 
पश्चिमी घाट पहाड़ियोंसे बहुत धारायें गिरती हैं । राज्यमें अनेक छोटी नदियाँ हैं । दळदळ 
अमिके पास कई टापू हैं । जङ्गळोमें वेश कीमती लकड़ी होती हैं । प्रति वर्ष मद्दाराजको 
जङ्गळेसे पचासों हजार रुपयेकी आमदनी होती है | एक समय खानांसे लोहा और सोना . 
निकाला जातां था; किन्तु अब खानोंमें काम नहीं होता है । पह्दाड़ियोंमें अनेक भौतिकी 
दुवा, रङ्ग तथा गोंद और बहुत हिस्सोंमें इलायची होती हैं । जंगोमें बहुत द्वाथी, भाळ, 
सांभर, बाघ, तेंदुए और भाँतिःमाँतिके हरिन रहते हैं। राज्यसे १६१८००० रुपये मालगुजारी 
आती है, जिसमेंसे २००००० रुपया अङ्गरेजी गवर्नमेटको “राज कर? दिया जाता है । 

सन्‌१८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कोचीन राज्यके १३६१ वर्गमीळ क्षेत्रफलम _ 
. ६००२७८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ४२९३२४ हिन्दू १३६३६१ कस्तान, ३३३४४ मुसलमान 
- और १२४९ यहूदी । कोचीनके राज्य्रमे मलयाळम्‌ भाषा प्रचलित हे। 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कोचीनके राज्यमें ७१५८७० मनुष्य और ` 
कोचीन राज्यके कसबे मतनचेररमें १७२५४ और तिरुचरमें १२९४५ मनुष्य थे । कोचीन 
कसबेके पास आरनीकोळम राजधानी है । राज्यके उत्तर भारमें तिरुचुर एक कसवा है, 
[जिसमें >> ८९१ में ६८८४ हिन्दू, ५२०३ कर्तान और ८५८ मुसलमान थे । तिरुचुरफ 
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कि ~, 


( १०९८) आरतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, षोडश अध्याय | २४२ 


कोचीतके राजाका एक छोटा महळ, स्ङूल, एक सुन्दर मन्दिर, राजाकी कचहरी और जेळ 
खाना है । पाळघाट आर कोचीनके साथ वड़ी सौदागरी होती है। ्रविडियन छोरा कोचीनके 
राज्यको कोच्चीका राज्य और कोचीनके राजाको कोच्चीका राजा कहते ह । 
इतिहास--९ वीं सदीमें चेरा वशके राजाका डिपुटी प्रसिद्ध चेरमान्‌ पेरुमाल चेरा 
अर्थात केरलके सम्पूर्ण देशका, जिसमें तिरुबांकूर आर कोचीतका राज्य तथा माठावार 
जिला है, सूवेदार था । पीछे वह स्वतन्त्र हुकूमत करने वाळा बने गया । अन्तमें उसने अपने 
शज्यकों कई आदभियाँको बॉट दिया ।_ उसोर्मेसे एक कोचीन राज्य है । कोचीनके राजा 
अपनेको चेरमान्‌ पेरुमाळका वंशधर कहते ९ | _ छि. 
सन्‌ १५०३ में पोचुंगळ वाळोंने कोचीनमें एक किला वनाया । सन्‌ १६६३ में हाढेंड 
वाढोने पोचुगीजोंसे कोचीन कसबेको छीन छिया । उसके छगभग १०० चष पीछे कली 
कोटके जमोरिन बंशके राजाने कोचीन राज्यपर आक्रमण किया । तिरुवांकूरके राजाने 
उसको निकाल बाहर किया । इस कासकी कृतज्ञतामें कोचीनके राजाने तिरुवांक्रके 
राजाको अपने राज्यका एंक भाग दे दिया । | अ ५ ड 
सन्‌ १७७६ से भेसूरके हैदरअळीने और सन्‌ १७९० में हेद्रअढीके पुत्र टीपूसुखवा- 
नने उत देशको लूटा । देश नाम मात्रके लिये टीपूके अधीन वना । पहिळे कोचीन राज्यकी 
राजधानी कोचीन कसबा था, इसलिये उस राज्यका कोचीन नाम पड़ा । सन्‌ १७९५ में 
जब अङ्गरेजेनि हालेंड वाळोंसे कोचीन कसवेको छीन छिया, तबसे वह माळावार जिढेके 
भीतर अङ्गरेजी अधिकारमें है । सन्‌ १७९८ में कोचीनके राजाने एक संधिपत्रमें अङ्गरेजी 
अधीनता स्वीकार की और वाषिक १००००० रुपया “राजकर” देनेको कवूळ किया | 
सन्‌ १७९९ मं अङ्गरेजोंने ठीपूको परास्त करके दूसरे देशोंके साथ कोचीन राज्यको लेलिया। | 
तबसे कोचीनके राजा अङ्गरेजी सरकारकी रक्षामें हुए । 
सन्‌ १८०९ में अङ्गरेजी रेजीडेण्टके मारनेके लिये वयावत हुई । उस बगावतके दबाये 
जानेके पीछे कोचीन राज्यका “राजकर? २७०००० रुपया नियत किया गया; किन्तु अङ्ग 
रेजी सरकारने सन्‌ १८१९ से उसको घटाकर २४०००० रुपया और उसके पश्चात्‌ केवळ 
३००००० रुपया कर दिया । 


सोलहवां अध्याय । 
— nD rer 
(मद्रास हातेमे ) करूर, इरोड, कोयमबुतूर, उत्त- 
कमन्द्‌, पालघाट, कलीकोट तलीचेरी, माही, 
कननूर, ( कुगेदेशमें ) मरकाड़ ( मद्रास 
हातेम ) मङ्गलूर ओर सेलम । 
करूर्‌ । 
तिरुनळवेळी अर्थोत्‌ तिज्वेळीके रेळवे स्टेशनसे १८ माल पूर्वोच्चर सनियार्ची जंक्शन 
और सनियाचाँसे उत्तर कुछ पूव ८१ मीळ मदुरा और १७७ मोळ तिरुचनापल्छीका रेलवे 
.जक्शन है । तिरुचनापर्डीसे ४८ माल पश्चिम कुछ उत्तर करूरका रेळवे स्टेशन दै । मदः 
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२४३ . करूर, इरोड-१८९३. _ (१०९९) 


-रास हातेके कोयम्वुतूर जिलेमें अमरावती नदीके वायें किनारेपर ( १० अंश, ५७ कला, ४२ 
-विकळा उत्तर अक्षांश और ७८ अंश, ७ कला,१६ विकला पूर्व देशान्तरमें ) ताळकका सदर 
“स्थान करूर एक कसवा है, जिसके पास अमरावती नदी कावेरामे सिळ गई है | 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-्गणनाके समय करूरमं १०७५० मनुष्य थ; अथात्‌ ९६९३ 
-हिन्दू, ७३७ मुसलमान और ३३० इस्तान । 

करूरमें एक उजड़ा पुजड़ा किळा, जिसमें एक पुराना जजर सन्दिर दे और सरकारी 
कचहरी है । वाजारमें बहुत साळ विकता है । कई एक सड़कें आकर करूरं मिल गई ह । 

इतिहास--पृर्वकालमें करूर चेरा राज्यकी राजधानी था। चेरा, चोळा और पांड्य 
.बंशके राजाओंके परस्पर झगड़ेके समय कई वार इसके सालिक वदले थ । नायकॉकी 
बढ़तीके समय यह मढुराके राज्यके अधीन था । १७ वीं सदीके अन्तम यह मैसूर 
-राज्यमें सिला लिया गया । कई वार अङ्गरेजोंने इसपर अधिकार किया था किन्तु सन्‌ १७९९ 
म टीपूसुळतानके सारे जानेपर यह सर्वेदाके लिये अङ्गरेजोंके अधीन होगया । सन्‌ 
१८०१ भं करूरके किळेस फौज उठा ली गई । ॒ 


इरोड । 


करूरसे ४० मील ( तिरुचनापल्ली जंक्शनसे ८८ मील ) पश्चिमोत्तर इरोडक़ा रेळवे 
जंक्शन है । मद्रास हातेके कोयम्चुतूर जिलेमें काविरीनदीके पास ( ११ अंश, २० कला; 
२९ विकला उत्तर अक्षांश और ७७ अंश, ४६ कळा, ३ विकला पू दशान्तरमं ) ताछुकका 
“सदर स्थान इरोड कसवा हे । 
सन्‌ १८९१ की मचुष्य-गणनाके समय इरोडम १९३३० मनुष्य थ; अर्थात्‌ १०४८१ 
हिन्दु, १३९३ मुसलमान) ४५३ करतान और ३ जेन । , 
इरोडमे पुलिस स्टेशन,स्कूछ,मातहत जेळखाना और सरकारी कचहारयँ हैं | कसवेसे 
१ साळसे अधिक पुर्षे कावेरीनदीपर १५३५ फीट लम्बा जिसमे २२ सेहराविया हैं, पुछ बना 
है । उसके बनानेम ४०८७५० रुपया खर्च पड़ा था । कसबा सुन्दर है । वहाँसे रुई, चावळ, 
सोरा इत्यादि चीजें दूसरे स्थानोंमें भेजी जाती हैं। इरोडस करूर और मेसुरको सड़क गइ है | 
| इरोड जंक्शनसे रेलवे लाइन ३ ओर गई हैं । र 
( १) इरोडसे पश्चिम कुछ दक्षिण मद्रास | (२) इरोड जंक्शनसे पूर्वोत्तर सद्रास 


रेळवे, जिसके तीसरे दुर्जका महसूल रेळवे;-- 
प्रति मीळ २ पाई लगता दै;-- सीळ--प्रसिद्ध स्टेशन । 
सीछ--प्रसिद्ध स्टेशन । ३७ सेल्स | 
५८ पौडेयनूर जॅक्शन | ` ११२ जालारपेट जंक्शन! - : 
९२ पाढळघाट । १३१ अस्वूर । 
१७० कढीकोट। . १४८ कुडिआतस्‌ । 
पौडेयनूर जंक्शनस उ- १६३ कटपद्दी जंक्शन 1 
त्तर ४ मीळ कोयम्घुवूर और १७८ आरकाट । 
२६ सील मेड्पाङयम्‌ । २०१ आरक्रोनम जंक्शन 1 
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(११००). _ मातश्रमण-चतु्येखण्ड) षोडश अध्याय । च 
२१८ तिरुवल्ळूर। आर > दै मोळ रेणुगुण्डाः 
२४४ मद्रास शहर । रा । ( रेणुगुण्टामें 

-जाळारपेट जंक्शनसे | 


पश्चिमोत्तर ४४ सील कोलार | (३) इरोड जंक्शनसे पूव सौथ इण्डियन: 
रोड, ८४ मील वङ्गछोर छा- | ` रेलवे दै, जिसके तीसरे दर्जेका महः- 
3 


र ~ 
मी ठो सूळ ३ पाई लगता दे; 

i ७ . मीळ बङ्गठार सूळ ३ पाई लगता ह; 

वर र नट मील- प्रसिद्ध स्टेशन । 
कटपद्दी जंक्शनसे उत्तर ३० त्यो | 
ह. क 

सौथः इण्डियन रेळवे पर २९ क द 
मील पकाला जंक्शन, ५८ मील ८५ शिवत नाचती फोर्ट | 
चन्द्रागारे, ६५ मीळ तिरुपद्दी ८८ तिरुचथापल्ली जंक्शन । | 


कोयम्बुतूर। ` क 

इरोड जंक्शनसे ५८ मील पश्चिम-दक्षिण पौडेयनूर जंक्शन और he मीलः 
उत्तर, नीळगिरिके पास, उत्तकमन्द्से छगभग ५० मछ दूर कोयम्बुतूरका रे बा । 
मद्रास हातेमें (१० अंश, ५९ कला, ४१ विकला उत्तर अक्षांश ओर ७६ अंश, ५९. 
१ कला, ४६ विकला पूर्व देशान्तरमें) समुद्रके जरसे १४३७ फीट ऊपर एक छोटी नदीके: 
बाये किनारेपर जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसबा कोयम्बुतूर है। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कोयम्बुतुर कसवेमें ४६३८३ मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ २२२३८ पुरुष और २४१४५ खियाँ । इनमें ४०१०६ हिन्दू, ३४१४ मुसलमान, 
२८२१ कस्तान और ४२ जेन थे। मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमें ८४ वाँ और 
मद्रास हातेके अङ्गरेजी राज्यमें ११ वाँ शहर है। । 

कोयम्बुतूरमे जिळेकी प्रधान कचहारेयाँ, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, स्कूळ, रेलवे स्टेशनसे १ 

मील पश्चिमोत्तर बड़ा जेळखाना और 3 मील पूर्वोत्तर गिरजा है । कसबेकी सड़क चौड़ी दै।.. 
कसबेके निकटकी पहाडीसे मकानके कामके लिये पत्थर निकाले जाते हैं । 

मेल चिदेस्बरस्‌का सन्दिर--कोयस्बुतूर कसबेसे ३ मीळ दूर पेरूर गांवमें मेलाचिद- 
` , स्वरसुका सुन्दर मन्दिर है, शिवको पेरूर सभापति अर्थात पेरूरका शिव भी कहते हैं । 
दक्षिण आरकाट जिलेके चिदस्बरस्‌को किक चिदस्बरस्‌ और पेरूरके चिदस्बरमको मेल” 
। , चिद्स्बरस्‌ छोग कहते हैं । सन्दिरके आगे ३५ फीट ऊँचा पत्थरका ध्वजा स्तम्भ और 
` सन्दिरके पास पाटेश्वरका छोटा सन्दिर है । वे दोनों सन्दिर सदुराके तिरुसढई नायकके 
 रञ्यके ससय बने थे। वहाँ ५५ फीट ऊँचा पच्चसच्डिला गोपुर और ७२ स्तस्भोंका एक 
 सण्डपए्‌ हे । सन्दिरके स्तम्भोंसें ताण्डव नृत्य करते हुए शिव, यजासुरको मारते हुए शिव, 
हः शवुआको भारते हुए बीरभद्रकी प्रतिमा और सिंहोंकी मूत्तियाँ बनी हुई हैं । 
ह 
४ 


क. जिर्यूरै को जिलेसें चरिमृत्तिकोइल यर हर हैं 
ये नक चह पह i कुर नि प्तिकोइल चासक यांचसे एक पुराना सन्दिरिद। 
_ उङ पत्थर काटकर सन्दिर दला हुआ है और हजार स्वस्थांका एक पुरावा जर्जर 
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-मण्डपस्‌ है । वहाँ पासकी पहाड़ीसे गिरा हुआ एक वत्थरका वड़ा जि आ 
-चरणचिह हैं, पड़ा है, जिसको लोग पवित्र समझते है । उस स्थानपर प्र रविवारक 
ढोग दर्शनको जाते हैं और प्रतिवर्ष एक वड़ा मेढा होता इ । 1 
न के उत्तर और पश्चिमोत्तर मैसूरका राज्य, पूव सेलम ऑर. 
दे जिन लि जिला और तिरुबांकूरका राज्य और पश्चिम नीर्लगिरि 
“ तिरुचनापल्ली जिला; वृक्षिण मदुरा जिका सर क १० तालुक हैं । जिळेकी 
-और माळावार जिला तथा कोचीनका राज्य ह ! इस 1जळम MA 
भूमि ऊँची नीची है । पश्चिमके आगर्मे नीळगिरि और दक्षिण अनामलद पाड र र 
सिला है । लगभग ३००० वगेमीळ भूमिम जङ्गछ है, जिनमें वेश कामत लकड ह्‌ वी. 
और बहुतसे वनैले हाथी रहते हैं। जङ्गल और पहाड्यास बहुतसे हाथी, है हर 
बाघ, तेंदुए, भेड़िया और भांति भांतिकी हरिन रहती दे । जिम साप बहुत त 
लगभग १०० आदमी साँपके काटनेसे सर-जाते है । हिंसक जानवराक झारा i मा 
लगभग २००० रुपया सरकार खचे करती है । जिलेकी प्रधान नदी कावेरी Pe 
सीमापर वहती दै, जिसमें अमरावती, सवानी ओर. नोइळ नदीकी धारा गिरती है 
कावेरीकी धारा बड़ी तेज है, क्‍योंकि १२० मीलन उसकी धारा ठगभगे १००० फोट 
नांचे होजाती है । - जत 
` सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणनाके समय कोयम्बुतूर जि$ेके ७८४२ चगेमीळ झन फलन 
१६५७६९० मनुष्य थे, अर्थात्‌ १६०६३४३ हिन्दू, २७८५५ सुललमान, १३३२६ 
ऋस्तान; ६८ जैन, ६३ बौद्ध, ४ पारसी और ३१ अन्य | हिन्दुओं ६७०४०२ वेल्डाळ 
( खेतिहर ), २१६२७० पारेयन्‌, १०७४८० चनिया ( जाति विशेष ), ८१६४१ कक्कछर 
( बिनाईके काम करने वाळे ), ६६०६८ सतानी ( दोंगढा ), ५५५१७ सानान ( सद्क ); 
५५१३६ चेटी ( सौदागर ), ४३४५८ कम्भाड़न ( शिल्पकार ), ४२४२२ इडेयन (भेड़िहर) 
२९७२ ब्राह्मण, २५००४ सेँचड्वन ( मछुद्दा ) २३३१७ बन्नान ( धोबी ), २० ०६२ 
अंवंटन (नाई), १६३९४ कुसवन ( कुम्भार ), ३०३९ छत्री, १०६२ कणक्कन ( छिखाईके 
काम करने वाले ) और बाकीमें अन्य जातियोंके छोग थे । 
सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय कोयस्वुतूर जिळेके कसवे कोयस्युतूरमें ४६३८३, 
'इरोडमें १२३३० और करूरमें १०७५० मनुष्य थे । इनके अलावे कई छोटे कसबे हैं | 
कोयम्युतूर जिलेमें तामिळ भाषा प्रचलित है । 
इतिहास-ऋोयम्बुतूर जिला चेरा राज्यके अधिकारमें था । ९ वीं सदीमं चोला बंशके 
राजाने चेराके देशको 'जीता । लगभग २०० वके वाद पाण्ड्य राज्यके साथ मिलकर दोनों. 
एक राज्य होगया । १६ वीं सदीमें कोयम्बतूर जिलेका पूर्वी भाग और कोयस्बुतूर कसबा . 
“नाम मात्रके ढिये मदुराके नायकके अधिकारमें हुआ । १७ वीं सदीसे सन्‌ १७७३ तक 
मैसूर वाळोंने इस जिलेपर बहुत वार आक्रमण किया । सन्‌ १७७३ सं यह जिला मैसूर 
राज्यमें मिळा लिया गया । कई बार कोयम्वतूर कसवेके मालिक बदले । कई बार अङ्गरेजोने ' 
इसको छिया; किन्तु उनको छोड़ देना पड़ा, परन्तु सन्‌ १८९९ मे टीपू सुळतानके मारेजान 
'पर यह्‌ जिला अङ्गरेजी अधिकारमें होगया । 
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. (११०२) ` भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, षोडश अध्याय । २४६. 


 उत्तकमन्द्‌। 


कोयस्बुतूरके रेलवे स्टेशनसे २२ मील ( पोडैयनूर जंक्शनसे २६ मीळ ) उत्तर | 


मद्रास रेखवेकी शाखाका अंतिम स्टेशन मेडुपाल्यम है। मेडपालयससे ९ मीलकी अच्छी 
सड़क भवानी नदीको लांघकर कोळारको गई दै, जहां पहाड़ीकी चढ़ाई आरम्भ होती है। 


कोळारसे पुरानी सड़क द्वारा ९ मील और नई सड़कसे १६ मील दूर कुनूर गाँव है, जहां" 


यूरोपियन लोग हवा खानेके लिये रहते हैं । पुरानी सड़क चढ़ाईकी है, किन्तु नई सड़कसे 
घोड़ा गाड़ी जा सकती हैं । मड़पाळयस्से कुनूर बेलिंटन तथा उत्तकमन्द्को वांगे जाते हैँ । 


अब कुनूर तक तङ्ग छाइनकी रेलवे बनती है| छुनूरके वोर्छिटन वारकसे ९ सील दूर उत्तकमन्दू' 


है ।. कुनूर गाँवसे उत्तकमन्द तक १२ मीळ पक्की सड़क बनी है । 


मदारास दवातेमें ( ११ अंश, २४ कला, उत्तर कक्षां और ७६ अंश, ४४ कढा,. 


पूर्वे देशान्तरमें ) समुद्रके जलसे ७२२८ फीट ऊपर ऊंची पहाड़ियोंसे घेरी हुई घाटी 
नीळगिरे पहाड़ी जिळेका सदर स्थान उत्तकमन्द्‌ नामक स्वास्थ्यकर स्थान है, जिसको उस. 


` देशके लोग उद्कमण्डलम्‌ कहते हैं । 


(सन्‌ १८९१ की .मचुष्य-गणनाके समय उत्तकमन्द्में १५०५३ मनुष्य थे, « अर्थात्‌ 
७९१२ पुरुष ओर ७१४१ खियाँ । इनमें ९०७१ हिन्दू, ४१६४ कृस्तान,१७९० सुसलमान,. 


२१ पारसी, ३ बौद्ध और ४ अन्य थे 1 


वास्तवमें उत्तकमन्द्‌ कसवा नहीं हे; वहाँकी पहाड़ियोंपर मकान तथा अङ्गरेजोंकी' 
काठियाँ इत्यादि इमारतें छितराई हुई हैं । मद्रास हातेके यूरोपियन छोगोंके गर्मीकी ऋतु- 
आम रहनेके लिये उत्तकमन्द प्रधान स्थान है । गर्मीकी ऋतुओंमें मद्रासके गवर वहाँ रहते. 


हैं। वहाँ जिलेका कळक्टर, डिपोटी कढक्टर, सत्रजज इत्यादि हाकिम सर्वदा रहते हें । 


बहुत यूरोपियन ढोग वहाँ जाकर मार्चसे जून तक निवास करते हैं. | नवम्व॒रस फरवरी तक. 


कवळ बहाँके निवासी रह जाते हैं । वहाँ औसत सालाना वर्षा ४५ इंच होती है । 


_ पहाड़ियोंके वीचमें समुद्रेके जलसे ७२२० फीट ऊपर पूर्वले पश्चिम तक १३ मील: 
छम्वी झीळ हू, जो. बांध बांधकर बनाई गई थी । पूर्वी और पश्चिमी घाटस वने हुए कोनमें- 


- नळिंगारे पहाड़ी है। कसवेमें झीलके चारोंओर गाडी दौड़नेके लिये सुन्दर सड़क बनी हुई. 
है । पासकी पहाड़ीपर यूरोपियन छोगोंकी कोठियाँ हैं । | 

झौलके पूर्व बगळपर बाजार, पश्चिमोत्तरके वगळपर जेछखाना और दक्षिणके बगळपर 
सेंटथामसका चर्च है । प्रधान दूकानोंके पास पोष्टआफिस, पबालिक लाइब्रेरी और प्रधान 


चर्च हे । पहाड़ीके पादमूळके पास उसके बगलमे सीढ़ी: नामा चवूतरांपर खूवसूरतीके साथ. 


~ 


नबाती बाग लगा हुआ है, जो चंदेके खर्चसे बना था । उसमें उद्यान विद्याकी उन्नतिके लिये . 


. भांति भांतिके विदेशी वृक्ष लगाये गये हैं । 
क पोष्टआफकिससे ५ माल दूर यतीमखाना है, जिसका टावर ७० फीट ऊँचा है .। उसमें 
३०० लड़कोंके भोजन करनेके लायक एक वड़ा कमरा बना है । वहाँ यतीम अर्थात्‌ विना 
माता पिताके ठड्कोको खानेको मिळता हे और उनको टेलीआफ, सौदागरी इत्यादिका काम 
सिखाया जाता है। उनमेंसे कर लड़के पल्टनमे भरती किये जाते हैं । नारङ्गीघाटी 
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री; उत्तकमन्द्‌-१८९३. (११०३) 


नागर >. 
जङ्गली नारङ्गी होती है. । इनके अतिरिक्त उत्तकसन्दस कई एक स्कूछः अनेक अस्पताल आर 
टळ हैं ।. क 
र ह टायर १८१९ में दो सिविलियन अफसरोंने .तम्धाकूकी चूज्गीके चोरांका पीछा 
करते हुए उत्तकमन्दके पाया । सन्‌ १८२१ मे जिलेके कलक्टरने उत्तकमन्दम पहिले पहिल 
कोठी बनाई । कुछ दिनोमे वहाँ कसबा बस गाया । सन्‌ १८४२--१८४३ से नबाती बाग 
बना । सन्‌ १८५८ में ळारंस यत्तीमखाना कायम हुआ । सन्‌ १८५५ सै पबाछिक लाइन 
नियत हुई । सन्‌ १८६६ मे वहाँ स्युनिसिपर्टी कायम हुई । ` न 
नीछगिरि जिला-यह मद्रास हातम पहाड़ियोंका जिला है। इसमें प्रायः सर्वत्र पहा- 
डियोंके सिलसिले हैं । इसकी सबसे अधिक रूम्बाई उत्तरे दक्षिण तक ३६ मील और पूवैसे 
पश्चिम तक ४८ मील है । जिलेका छेत्र हळ केवळ ९५७ वगमो है । इसके उत्तर ससूरका 
राज्य; पूव और पू्े-रक्षिण कोयम्बुतूर जिळा; दक्षिण कोयम्बुतूर जिळा और माळावार 
जिलेका एक भाग और पश्चिम माळावार जिला है । जिलेका सदर स्थान डतफमन्द है. । इस 
जिलेमें ५ सबडिवीजन हैं । | 
नीळगिरे जिळेकी पद्दाङ़ियों खड़ी हैं; सबसे ऊँची दोदावेटी नामक पहाड़ी समुद्रक 
जळले ८७६० फीट ऊँचो है । उत्तकमन्द पहाड़ी ७३६१ फीट और कुनूर पहाडी "८८२ 
फीट उँची है । इनके अतिरक्त बहुतसी पहाड़ियाँ है. । जु 
अनेक छोटी नदियाँ हैं । जिङमें पहिळे बाघ तथा भाल बहुत थ; किन्तु शिकारियाने 
मारकर इनको बहुत कम कर दिया हे! छ 
सन्‌ १८८१ को मनुष्य-गणनाके समय नोळगिरि जिळेमें ९१०२४ मचुष्य थ, अर्थात ` 
७८९७० हिन्दु, ८४८८ ऋस्तान, २५९ १ मुसलमान, २४ पारसी और ११ अन्य । हिन्दु- 
ओम २०३९७ परिया ( परयन )) १०१८ ८ बैल्लाछ (खेतिहर ), २४९२ इडैयर ( भेडिहर), 
२८२७ सेटी ( सौदागर ),२६०९ वनिया ( जाति विद्वेष ), ९७६० कम्भाडुन ( शिल्पकार ); 
८५९ सतानी, ५४७ वज्ञान ( घोवी ); ४४० ब्राह्मण, ४११ क्रक्कळर, ३८७ कुसवन 
( कुम्मार ), २४७ अंबंटन ( नाई), २११ संबड़वन ( मछुद्दा ), १६५ सानान ( मदक ), 
१५३ कणक्कन ( लिखने वाळे ), १०७ क्षत्रिय और बाकी ३३७२१ मे अन्य 
जातियोंके लोग थे । ् 
नीळगिरि जिळेमे तामिळ, 'कनडी और अङ्गरेजी भाषा प्रचळित हें और अन्य कद 
पहांडी भाषा भी है. । सन्‌ १८० १ को मनुष्यनाणनाके समय नीलगारि जिळेके कसबे उत्तक- 


०७ 


मन्दर्म १५०५३ और सन्‌ १८८१ म॑ उन्तकमन्द्में १८११६ मेकनादर्स १९७४० और. 
नोडानादर्गे ११५५७ मनुष्य थ। . ः 

नीळगिरिपर उत्तम स्वाभाविक जुळ हैं, जिनमें भांति भांतिके वनजन्ठु तथा चिड़ियायें 
_ रहती हैं, जिनमें जङ्गढी भेड़, बैले कुत्ते तथा शाही बाघभी होते हैं। वहाँ रज्ञस्वामीकाः 

मन्दिर और गगनचुक्कीका किला है। युपाळहाटीके निकट और सिगुरघाटके ऊपर कई. 
जलप्रपात है । नीळगिरि जिलेम गेट, जव, मदर, लहसुन, प्याज, , सरसों, रेडी, आलू, 
काफी, चाय, देशी कुनायन इत्यादि फीसल होती हैं; नारंगी, सेव, नाशपाती आदि बहुत 
प्रकारके फळंभी होते हैं. । नीलगिरिकी पहाड़ियोंमें अकाछ कभी नहीं पड़ा, किन्तु भदानोसे 


२ (00- i 
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(११०४)  भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, षोडश अध्याय । २४८ 
महँगी पड्जानेपर वहाँ भी उसका असर पहुँच जाता है । नीळगिरे जिले ळं ३०७ 
'मीळ गाड़ी चलने लायक सड़क हैं । ~ 

नीळगिरि जिलेमें ठोडी, वडगा; कोटा, कोरवा और इरुला ये ५ पहाड़ी जातियां है 
` इनमें कोरवा और इरुळा, जो आळसी हैं, गरीब हैं, किन्तु दूसरे पहाड़ी ढोग अच्छी शक 
हैं । बडगा, जो परिश्रमी हैं, तजीसे धनी होते जाते हैं । 
ठोंडा जातिके लोग अच्छे बनावटके वळवान्‌ होते हैं । उनमें पुरुष तथा खियां नीबेसे 
ऊपर तक केवळ एकही बस्न रखते हैं । खियाँ अपने कांधेसे नीचे ठेहुने तक एकही कपडा 
पेटती हैं । एक स्रीके कडे पति होते हैं । सब भाई मिळकंर एक ख्रीसे विवाह करते हे | 
चे ढोग तामिळ और कनड़ी मिली हुई एक प्रकारकी भाषा बोलते हैं । इनकी झोपडया 
साधारण तरहसे १८ फीट ळंम्बी, ९ फीट चौड़ी तथा १० फीट ऊंची होती हैं । दरवाजे ३ 
फीटसे कम ऊँचे और १३ फीट चौड़े होते हैं, जो ३ फीट मोटी छकड़ीके टुकड़ेसे बन्द किये 
जावे हैं। झोप॑ड़ियोंकी दीवारें बाँसकी और छप्पर फूस या घासके बनते हैं । एक झोपड़ीके 
भीतर एक तरफ २ फीट ऊँचा मिट्टीका एक चवूतरा, जिसपर दवीरन अथवा मैंसेका चमढ़ा 
या एक चटाई रहती है, बना रहता है, उस पर वे ढोग शयन करते हैं । उसके सामनेके 
बगळपर थोड़ी इंची जगह रहती है, जिसपर रसोईके वतन रक्खे जाते हैं और आग रखने- 
का स्थान हाता ह । दूध रखनेका घर कुछ अधिक बड़ा रहता दै, जिसमें घेरकर दो भाग 
बनाय जात ह । सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणचाके समय नीळगिरि जिलेस ६७५ ठोडा थे | 
बडगा जातिके छोग जङ्गी जातियोंधें सभ्य हैं । इनमें पुरुष मैदानके देशी छोगोंके 
समान कमरम कपड़ा पढुनते हैं, शिरपर सुरेठा बांधते हैं और देहपर चादर ओढत हैं । खिया 
उजळे कपड़े काखसे ठेहुने तक पहनती हैं, उसको एक रस्सीसे बाँध देती हैं। बडगा जातिके 
ढोग पीते, लोहा या चौंदीके कुछ गह्नेमी पहनते हैं । वे ढोग पुरानी कनड़ी भाषा बोढेतें 
हैं । र म प्रधान „देवता रंगस्वामी हैं, जिनका मन्दिर नीळगिरिके पूर्वी छोरके 
पास रंगस्वामी नामक चोटी पर वना हुआ है । सन्‌ १८८१ की सलुष्य-गणनाके समय 
२४१३० बडगा थे । 
पो ९२७ र) 

हैं । इनकी भाषा कनड्डीकी सतर नोड प कोट कामा नो 
क ना प ब था मोटी बोली है। कोटा छोगोंकी ७ बस्तियाँ है! 
२०स ६० तक झोपडियाँ हैं, जिनको दीवार मिट्टीकी और छप्पर फूसके हैं । “ 

सन्‌ १८८१ की मजुष्य-गणनाके समय १०६५ कोटा थे । े 


न कोरबा ( भेड़िहर ) जातिके ढोग पाँचों पहाड़ी जातियोंमें अधिक असभ्य हैं। वे कदमें 

छोदे होते हैं । इनका कठोर शरीर, मढीन मुखमण्डळ, बड़ा पेट, बड़ा मुख, मोटे होठ और 
___ बडे बड़े दांत होते हें । शिरके वाळोमें जटा बंया रहता है । खिया नाक छोटे तथा 
.. तैन्दरक नाकोक समान होते हे । वे कांखोंसे नीचे ठेहुनों तक कपडेका डुकड़ा पहनती हैं । 
ह. 33. लाली त दोनों? अपनी राहे, बांड, कान और अंगुरियोंमें पीतल, ळोहदा, घोंषा; 
तीर तीन म ह क पाहिनते हैं। इनकी वस्तियाँ पहाड़ियोंके दरारा 
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२४९ उत्तकमन्द्‌, पाळघाट-१८९३- CRN ) 
-बांसोसे और . छप्पर फूसरे में आठ 
जु र लमा ह ल सरले 
ट मोर्वे, अनेक कोठरियाँ रहती न्‌ भि लक 
बिता ठ थोड़ी खेती करते हैं और बनामें अनेक भांतिके अन्न, फक 20 
जानवर, मछली, जड़, मधु, मोम इत्यादि एकत्र करते ` और भैदानोंमें pe 
ङेमें अन्न तथा वस्न खरीदते हैं । सन्‌ १८८१ का मनुष्य-गणनाके समय २ 
जातिके लोग - क 

इरुला जातिके लोग नीलगिरिकी नवस मैदानोंतक फेळे हुए नीचेकी ढाळूपर और 
जङ्गढोम रहते हैं; किन्तु वास्तवमें वे लोग पहाड़ियोंके निवासी नहीं हद । हे वळबान्‌ होते हैं, 
उनकी खिया वहुत मज़बूत होती हैं । उनमें प्रायः सब काळे रङ्गकी हैं। वे आन 5 
-ठेहुने तक कपड़ा दोहरा छपेटती हैं । उनकी कमरसे ऊपरका भाग नज्ञा रहता है । वे 
और छाल गुरियोंके हार और वांद, , कान तथा नाकाम पतले तारके भूषण पहन i र 
'इरुला जातिके छोगोंकी भाषा के और मका मिला हुआ मोटा तामिळ 
है ८८१ की मनुष्य-गणनाके समय च ९४६ थ क 

हे उ “जान पढ़ता हे कि सत्रहवीं सदीसे नीलगिरि जिळेकी पहाडियोपर, ड्‌ 
अधान हुकूमत करते थे । १८ वीं सदीमें मैसूरके हैदरअळी और उसके पुत्र टीपू सुळतानने 
कुछ पहाड़ी छोगोंको अपने अधिकारमे किया था । सन्‌ १८३१ तक नीळगिरे पहाड़ी 
कोयम्वुतूर जिळेका भाग था । उस समय उसका बड़ा भाग माढा वार जिलेसेँ क्र द्या 
गया । सन्‌ १८४३ में वह हिस्सा फिर कोयम्वुतूर जिलेमें आया । सन्‌ १८६८ म॑ नार 
[गिरि नामक जिला कायम हुआ । हाळ तक नीळगिरे जिला, जिसकी औसत उँचाइ समु- 


रके जळसे लगभग ६५०० फीट है, ७२५ वर्गमीळमें था; किन्तु सन्‌ १८७२ में अकटर 
छोनी घाटी जोड़ करके और सन्‌ १८७७ मं ३००० फीट आसत उचाइका देश जोड़कर 


जिला. बढ़ाया गया। | 


| पालघाट । 
पोडैयनुर जंक्शनसे ३४ मीळ ( ईरोड़ जंक्शनसे ९२ मीळ ) पश्चिम कुछ दक्षिण 
'पाळधाटका रेलवे स्टेशन दे । मद्रास हातेके माळावार जिलेमें ताळुकका सद्र स्थान पाळा- 
"घाट एक कसबा है । र 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पाळघाटमें ३९४८१ मनुष्य थ; अर्थात्‌ 
१९१२८ पुरुष और २०३५३ स्त्रियोँ । इनमें ३२८५८ हिन्दू, ५५२७ मुसलमान, १०८३ 
-कृस्तान और १३ जैन थे । | 
पालघारमें सरकारी ऋचहरियाँ, अस्पताल, स्कूल और एक पुराना किला है; किन्तु 
उसमें अब कोई सैनिक नहीं रहता है । ङ 
. इतिह्दास--पूर्घ समय पाळघाट बहुत प्रसिद्ध था । सन्‌ १७६८ में अङ्गरेजोंने उसको 
छे छिया; किन्तु चन्द महीनोंके वाद मैसूरके दैद्रअळीने सम्पूर्ण दूसरे किछोंके साथ पाळ- 
घाटके किछेको अङ्गरेजोंसे छीन लिया । दैद्रअळीके मरनेके पश्चात्‌ सन्‌ १७९० सै अङ्ग 
रेजोंने टीपू सुळतानसे पाळघाटके किळेको ळे लिया । * 
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॥५ ११०६) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, षोडश अध्याय । २६ 
कलीकोट । 
पाढघाटसे ७८ मील और ईरोड जंक्शनसे १७० मील पश्चिम कळीकोटका रेळवे स्टेशन 


है। मद्रास हातेमें पश्चिमी घाट अर्थात्‌ माळावारके किनारेपर (११ अंश, १५ कळा उत्तर 
अक्षांश और ७५ अंश, ४९ कला पूर्वे देशान्तरमें ) माळावार जिले और कलीकोट तालुकका 
सदर स्थान कळीकोट एक बड़ा कसवा है । मद्रास रेलवेकी दक्षिण-पश्चिमकी शाखा कढीकोट 
तक गई है। कलीकोटका शुद्ध नाम कोळीकोडू अर्थात्‌ ( माढावार भाषाकी ) मुर्गाकी 
बोली है.। 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय -कलीकोट कसवेमें ६६०७८ मनुष्य थः 
अथात्‌ ३४५०७ पुरुष और ३१५७१ सिया । इनमें ३७७३३ हिन्दू, २४५४५ मुसलमान 
३७०३ क्कस्तान, ६७ पारसी २७ जैन, २ बौद्ध और १ अन्य थे । मनुष्य-संख्याके अनुसार 
यह भारतवर्षमें ५४ वॉ और मद्रास हातेके अङ्गरेजी राज्यमें ५ वाँ शहर है । 

' देशी छोगोंकी अस्ती समुद्रेके जलसे थोडी उँची है, जिसमें एक लम्बा बाजार बना है! 
दक्षिण ओर दहिने ५.छी हुई मपिछा मुसछमानोंकी बस्ती आदि, पश्चिमोत्तर पोचुंगीजोंकी 
बस्ती, देशी पेद्ल सेनाके एक भागकी छाइनें, परेडकी भूमि और कळक्टरकी कचहरी है । 
पोचुर्गाजांकी वस्तीमं जेळखाना है । 

कष्टमहौस,. छब और यूशीपयन शरीफोंकी कोठियाके मुख समुद्रकी ओर हैं । समुद्रके 
पास छाइटहाउस बना हुआ है । एक मीठे पानीके सुन्दर सरोवरके चारों ओर अनेक सर- 
कारी आफिस और वहुतसो प्रसिद्ध इमारतें वनी हुई हैं । कसबेसे २ मीळ उत्तर एक पहाडी 
पर छावनी और कलक्टरकी कोठी है । इनके अतिरिक्त कढीकोटमै जिलेकी प्रधान कचह- 
रियाँ, पागळखाना, दवाखाना, अस्पताल, वंगला, वेङ्क, अनेक स्कूल और कई एक गिरजे 
हं । कलीकोटका पवन पानी साधारण तरहसे स्वास्थ्यकर है | वहाँ औसतमे १२० इश्च सालाना 
बर्षा होती दै । कलीकोट ६ एकड़ भूमिके साथ - फरांसीसियोंका एक मकान है; अर्थात ६ 
एकड़ भूमि उनके अधिकारमें अव तक है । 

_वेपुर-कलीकोटसे ६ मीळ दक्षिण एक नदीके मुद्दानेके पास वेपुर बस्ती है । कळीकोट 
और बेपुरके बीचमै शहरतळियोंके गाँव फैले है । गाँवोंके चारों ओर ताड़, आम और कट- 
हलके बुक्षाके कुंज छगे हैं । वेपुरके पड़ोसमें छोहेके ओर होत हैं। पूर्वी घाटकी टीककी लक-' 
डियाँ पानीमें बहाकर वपुरमं छाई जाती हैं और बहेँसि दूसरे देशोंमें भेजी जाती हैं । माढा- 
वार जिढा-इसके उत्तर दक्षिणी किनारा जिला; पूर्व कु, मैसूरका राज्य, नीळगिरि और 
कोयम्दुतूर जिला; दक्षिण कोचीनका राज्य और. पश्चिमीघाटका समुद्र है । जिलेका सदर 
स्थान कलीकोट है । यह्‌ जिला उत्तरी माछावार और दक्षिणी मात्यवार नामस २ भाग 
होकर २ जजोंके अधिकारमें है । 0 

माढावार जिला समुद्रके किनोर पर १४५ मील फैला हुआ है । इसकी चौड़ाई २५ मील्से. 
७० मील तक है । पश्चिमी घाटकी पहाडियाँ ३००० फीटस ७००० फीट तक ऊँची हैं । जिलेमें 
बहुतेरी अप्रसिद्ध नदियों और घाराये हैं। माळावारके ।केन,रेके समानांतरमें खारे पानीकी 


झीडोंका जी गसग 
लगातार जंजीर दै । छगभग १७०००० रुपयेकी नमकदार मछलियाँ प्रतिसाळ माला 
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७७ टं x चेशर्क ~) 
बार जिलेसे सिलोनमें भेजी जाती हैं । मालावारका फळा हुआ जर्नल [कीमत ह । 
जङ्कळों और पडाड़ियोंमें हाथी, सांभर, वाघ, तेंदुये, सूअर, भाळ, हरिन इत्यादि वनजन्तु 


रहते हैं । 

सन्‌ १८८१ को मलुष्य-गणनाके समय माळावार जिळेके ५७६५ वगमीळ क्षेत्रफलमै 
२३६५०३५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १६६९२७१ हिन्दू, ६५२१९८ मुसलमान, ४३ १९६ 
कुस्तान, १५७ जैन, ५४ बौद्ध, ४६ पारसी, ३० यहूदी और ८३ अन्य। हिन्दुओंमें 
५७२२३१ सानान ( मदक ), ३४८१६१ त्रहळाळ ( खेतिहर ), ९० ०५१ कम्भाडन 
(शिहपकार ), ५०६२४ बनियाँ ( जाति विशेष ), ४७६८३ ब्राह्मण, ४२६०६ ककर 


>) 


( बिनाईके काम करनेवाले ), ३७५५६ वन्नान ( घोवी ), २२०४४ संटी ( सौदागर); 
१६१९१ सेंबडबन ( मछुद्दा ), १३१०२ अंबंटन ( नाई ), ११७७० कुसवन ( इम्भार ), 
७६२७ सतानी ( दुमलळा ), ४९९१ इंडैयर ( भेडिहर ), १५०९ क्षत्रिय आर वाकी 
अन्य जातियोंके ळोग थे । मेवार जिलेमें मढेयालस्‌ भाषा प्रचलित ह; किन्तु तर्लाचेरी,. 
कननूर आदि कई स्थानोंमें तुळ भाषा बोळनेवाळे लोग बहुत हैं । 

माळावारके नायरोंमें, शूद्र हैं, एक खीके अनेक पति होते थे; किन्तु वहाँ अब 
यह रीति नहीं है; परन्तु माळावारके दक्षिण भागम और -तिरुबाकूर तथा कोचीनके 
राज्यको कई भागमें अब तक भी कुछ कुछ ऐसा होता है । उसमें एक खीकी 
जितनी सन्तान होती हैं वे एक खानदानकी कहलाती हैं । स्त्री अपनी जाति अथवा 
अपनेसे बड़ी जातके किसी पुरुषको अपना पति वना लेती है । अङ्गशेजी राञ्यके 
माढावारमै दो भाई एक ख्ीके साथ अथवा कोई पुरुष अपनी विधवा भौजाईइके 
सांथ विवाह नहीं करता है । माळावारके उत्तरीय भागमेंकी खिया सर्वदा अपने पतिके 
धर रहती हैं और दक्षिणीय भागकी निर्धन पुरुषोंकी स्त्रिया वपम ६ मास अपने पतिके घर 
और ६.मास अपने पिताके गृहमै निवास करती हैं । प्रधानोंकी खिया सर्वदा अपने पिताके 
घर रहती हैं, उनके पति वहाँददी जाते हैं । 

सन्‌ १८९१ की मचुष्य-गणनाके समय माळावार जिळेके कसवे कलीकोटमें ६६०७८, 
पाळघाटमें ३९४८१, कननूरमें २७४१८, तळीचेरीमे २७१९६ और कोचीनमे १७६०१ 
मनुष्य थ । कळीकोट माळावारकी राजधानी, कननूर और तळीचेरी वन्द्रगाह और कननूर 
फौजी छावनी है । जिढेकी सौदागरी खास करके कननूर, तलीचेरी, पालघाट, कलीकोद 
और कोचीनमे होती है । 

कलीकोटका इतिहास--ऐसी कहावत है कि माछावारके मालिक “चेरमान परेमाल??: 
ने नवीं सदीमें कळीकोटको वसाय! | उसने मक्का जानेके समय अपना मान, विक्रम और 
कलीकोट जसोरिनको दे दिया । जमोररिनने मोपछा छोगोंकी सहायतसि, जो अरबके सौदा-- 


गरोंकी सन्तान थे, अपने राज्यको दक्षिण और पूव फेढाया । कळीकोटका वर्षमान कसद 
१३ वीं सदीका है । * 


~ 
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पहिले यूरोप वाको समुद्रकी राहसे दिन्दुस्तानमें पहुँचनेका माग मामन था 1. 
सन्‌ १४८६ में पोचुंगळका कोविलइम कलीकोटमें उतरा था । उसके पश्चात्‌ कुछ जहाज 
वस्कोडीगाभाके अधीन पोर्चगलके छिजवों शहरसे रवाने हुए । १० महीने और २ दिनके 
बाद सन्‌ १४९८ की ११ मईको वास्कोडीगामा कढीकोटमै पहुंचा । उस समय कलीकोटमें ' 

. एक बड़ा देवमन्दिर और बहुतसी उत्तम इमारतें थीं। वहाँका जमोरिन नामक हिन्दू राजा 
एक फैले हुए राज्यपर राज्य करता था, जिसके वेश वाळे अब तक सरकारसे पिंशन पाते. 
हैं। राजाने वास्कोडीगामाका स्वागत किया । वास्कोडीगामा ६ मास तक माळावारके किना- 
रेपर रहकर यूरोपको छौट गया। सन्‌ १५०१ में पोर्चुंगळकी एक कोठी कळीकोटमें कायम 
हुई । थोडेही दिनोंके वाद मोगछाओंने उस कोठीको तोड़ फोड़ दिया और पोचुगीजोंके ५० 
आदमियोंकों मारडाला । सन्‌ १५०२ में वास्कोडीगामा बदला लेनेके लिये २० जहाजोंके 
साथ आपहुँचा । उसने कोचीन और कननूरके राजाओंसे मेळ किया और जमोरिनके महळ- 
यर गोला चलाया । सन्‌ १५१० में पोचुगीजोंके गवनर अलबुकर्कने कलीकोटंपर आक्रमण 
करके जमोरेनके महृढको जलाया और कसबेको वरवाद किया; किन्तु देशियाँने उसको वहाँसे 
कोचीनमें भगादिया । उस समय कर्क्कोटपर उसका अधिकार नहीं हुआ; परन्तु गोवा 
उसके अधिकारमें होगया, जो अव तक पोंगल वालोंके हिन्दुस्तानके राज्यका सदर स्थान 
बना हुआ है। सन्‌ १५१३ में कछोकोटके राजाने पोचुगोजोंके साथ मेळ किया । राजाकेः 

. हुक्मसे पोचुगीजोंने एक किळाबन्दी कोठी बनाई । ; 

सन्‌ १६१६ में कछीकोटमें अङ्गरेजी कोठी कायम हुई । सन्‌ १७२२ से फरासीसी लोग 
'कळीकोटसें बसने लगे, जिस समयसे अङ्गरेजांने ३ बार कलीकोटको जीता । सन्‌ १७५२. 

में हाळेण्डवाळोकी कोठी कलीकोठमें वनी, जिसका भाग सन्‌ १७८४ में बरवाद किया गया 
ओर उसके थोडेही पीछे वह कोठी अङ्गरेजी आवादीमें मिळाळी गई । सन्‌ १७६ ६में मैसूरके 
हैवरअळीने कलीकोटके देशपर आक्रमण किया । राजा अपने महरूमें आग ळगाकर अपने 

न घरके लोगोंके साथ जळ मरा, किन्तु मुसछमानोंकी अधीनता स्वीकार नहीं की 1 उस समय 
है ददरअछीको आरकाटकी लड़ाईमें जानेक्की आवश्यकता हुई, इस लिये कडीकोट उसके 
आवकारम नहीं हो सका; किन्तु सन्‌ १७७३ में मैसूर वाळोंने फिर कढीकोटको' 

जीत लिया । सन्‌ १७८२ में अङ्गरेजोंने मैसूर वाळोको कळीकोटसे निकाल दिया। 

जड जा पक, टीपूसुछतानने कळीकोटके देशको बरबाद किया । उस समय शहर 

- $ (1 गी [a क्षिण ° 

ल काम जन किया। सा १७९० सान योजी ता 
रख और प्‌ फरेकंखाबादक हो लेख्या । सन्‌ १७९२ भै कलीकोटका सम्पूर्ण देश 

र श । उस अकी धीरे देश आवाद होने खगा । सन्‌ १८४९ 
हरा दी गई थी, किन्तु उ या भे रक्‍खा गया। सन्‌ १८५१ में फौज वहाँसे 
सेना रक्खी गई न्लु सन्‌ मे वहाँके कलक्टरके मारे जाने पर कळीकोटमें फ्रि 
अव तक विद्यमान Moe pe po RR RUSS SE 
करासीसियोंका एक सकान है । भी देखनेमें आती हैं। कळीकोटमे अब तक 
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(१११०) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, पोडश अध्याय । २५४ 
माळावार जिलेका इतिहास--पू्वकाळमे तिरुबांकूर और कोचीन राज्यके देशके 
माढावारका नाम केरळ और चेरा देश था। पुराणोंमें उस देशका नाम केरळ देश : 
हुआ है । वम्बइके बृत्तान्तमे देखिये । कहावतके अनुसार चेरा राज्यका पिछला 
ध्चेरमान पेरुमाछ' था । दह अपने राज्यको अपने अवीनके छोगांको बांटकर मुसलमान शे 
सक्का चला गया । चेरमान पेरुमाळके रहनेके समयके विषयमै अनेक मतभेद ह| 
साधारण प्रकारसे कहा जाता दै कि वह चौथी सदीके मध्यमें था; किन्तु अरबके समुद्रे 
'किनारेपर सफाईमें उसकी कबर विद्यमान है । उसके ऊपरके लेखसे विदित होता है कि 
सन्‌ २१२ हिजरी ( सन्‌ ८२७ ईस्वी ) में चेरमान पेरुमाळ वहाँ पहुँचा और सन्‌ २१६ 
हिजरी ( सन्‌ ८३१ ईस्वी ) में वहाँ मएगया । चेरमान पेमारुलके पश्चात्‌ चेरादेश बहुतसे 
छोटे राजाओंके अधिकारमें वेट गया । > 
सन्‌ १४९८ भें पोचुंगळका वास्कोडीगामा माळावारमें आया । उसके थोडेही दिन 
- याद्‌ उसके उत्तराधिका रियोंने कळीकोट, कोचीन और कननूरमें रहना आरम्भ किया । सन्‌ 
२६५६ मे हाळेंडवाळे हिन्दुस्तानमें आये । उन्होंने पहिळे कननूरको जीता और उसके पश्चात्‌ 
सन्‌ १६६३ मे कोचीनके किछे और तज्गाचेरीको ले लिया | सन्‌ १७१७ से हालेंडवालोंने 
जमोरिनसे चेटवाई नामक टापू छीन लिया; किन्तु उसके लगभग ५० वष पीछेसे उनका 
-वळ घटने लगा । उन्होंने कननूरके राजाके वंशधरोंके हाथ कननूर बेंच. दिया। 
सन्‌ १७७६ मै भेसुरके दैदरअळीने चेटवाई टापूको और सन्‌ १७९५ में अङ्गरेजोंने 
-को चीनको जीत छिया । 
सन्‌ १७२० म फरांसीसी लोग पहले पहल माहीमें वसे । सन्‌ १७५२ मे वे लोंग 
-कळीकोटमें आये, उन्हाने सन्‌ १७५४ में माउंटडेळी और उत्तरके कड स्थानोंपर अपना 
अधिकार कर लिया, जिनको अङ्गरेजांने सन्‌ १७६१ में ले लिया । अङ्गरेज लोग सन्‌ १६१६ 
में कळीकोटमें, सन्‌ १६८३ में तळीचेरीमें और सन्‌ १७१४ में चेटवाईमें अपनी कोठियाँ 
कायम कर चुके थ । उसके वाद भैसूरके दैदरअळी और टीपूसुळतानके साथ अङ्गरेजोंको 
साळावारमें कर्‌ वार लड़ना पड़ां | सन्‌ १७९२ में टीपूसे इष्टइंडियन कम्पनीकी सन्धिं हुई, 
जिसके अनुसार माळावार कम्पनीकें अधिकारमें होगया । 


तलीचेरी । 


कलीकोटके वन्द्रगाहसे ३९ मीळ पश्चिमोत्तर समुद्रके किनारेपर ( ११ अंश, ४४ 
कला, ५३ विकला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, ३१ कला, ३८ विकला पूव देशान्तरम ) 
सदरास हातेके माछावार जिलेम तढीचेरी बन्दरगाह तथा कएवा हे । कलीकोटसे वढीचेरी 
| होकर ओगत्रोट जाते हैं । है 
ड ~ भ्र री. 
2 सन्‌ १८९१ का मतुष्य-ऑणनाके समय तळीचेरीमें २७१९६ मनुष्य थे; अथात 
. १३४०३ पुरुष और १३७९३ स्त्रियां । इनमें १५१५२ हिन्दू, १०२८२ मुसलमान, १७४७ 
ओ। . कृस्तान; ८ पारसी, ५ जैन और २ अन्य थे | ३ “मी 

नेर्‌ तढीचेरीमें उत्तरी माढावार जिलेको प्रधान कचहरियॉ, जेलखाना, कष्टमद्दीस, गिरजा. 
वहुतसे सरकारी तथा तिजारती छोगोंके आफिस हैं। घन वृक्षांसे युक्त सुन्दर स्वास्थ्यकर 
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२५५ तलीचेरी, माही, कननूर=१८९३.- ( ११११) 


पहाडिया पर, जो समुद्रकी ओर ढाळू हैं, तळीचेरी कसबा वसा है। कसवेके उत्तर समुद्रके 
~ २ २५ पु at em 

किनारे पर ४० फीट ऊपर किला है । किले के पश्चिमोत्तरेक संपूण वाल पर ऊंची इमारतें 

बनी हुई हैं; ऊपर के भागमें जजकी कचहरी और अनेक सरकारी आफिस तथा नीचके 


भाग में जेळखाना है । देशी छोगोंका कसवा दक्षिण ओर है । बाजारके साथ प्रधान सड़क 


'समुद्रके किनारेके समानान्तर में एक मील लम्बी ह । 
तलीचेरीमें वहुत इलायची और काफी दूसरे देशेमें भेजी जाती हैं। वहाँकी इलायची 
सत्र देशोंकी इलाय चौमें उत्तम होती हैं। वहाँसे उत्तम चन्दन की लकड़ी दूसरे क सबोंमें जाती हैं। 
इतिहास--सन्‌ १६८३ में इष्टइन्डियन कम्पनीने तढीचेरीस॑ मिच और इछायचीके 
लिये एक कोठी नियत की । सन्‌ १७०८ म॑ चेरिकळ राजान . इेष्टइन्डियन कम्पनीको तढी- 
चेरीका किछा इनाम दे दिया । सन्‌ १७६६ में वहाँकी कोठी रेजीडेसी बनाई गई। सन्‌ 


` १७८२ में मैसूरके हैदरअळीने तळीचेरी पर आक्रमण किया; किंतु वंम्बई से अंगरेजी फौज 


आने पर उसने अपना घेरा उठा ल्या । 


माही । 


तळीचेरी कसवे से ५ मीछ दक्षिण मद्रास हातेके माछावार जिळेकी सीमाके 
भीतर, माही नदी के मुहाने से दक्षिण, समुद्र के किनारे पर, फरांसीसिर्योके राज्य में माही 
2, ७ चर [$ 3 >. [aN 
एक कसबा तथा बंद्रगाह हे । पश्चिमी किनारे पर केवळ यही २ वर्गमीळ भूमि फरांसी- 
सियांके अधिकारमें है. जिसमें लगभग ८००० मनुष्य बसते हैं । वन्द्रगाहमें ७० टन्‌ 
बोझ झेक अ कता च्छ [a नारे ~ ७ ७७) रे ७ २ पु र 
बोझेका जहाज आ सकता है । किनारेकी सड़क बेपुरके रेलवे स्टेशनस साही होकर कननूरके 
फौजी स्टेशनको गई है । 
एक ऊँची भूमिपर माही वस्ती है । वस्तीका अगवास माही नदीकी ओर है। वहाँ 
फरांसीसियोंकी कोठी, स्कूळ, गिरजा और अङ्गरेजी पोष्ट आफिस है । 
 इतिद्ास--करांसीसी ढोग प्रिचंकी सौदागरी करनेके लिये पहिले पहल माहीमें 
वसे । सन्‌१७३२ मै उन्होंने वहॉके राजासे कोठीके छिये भूमि प्राप्त की | उसके पश्चात्‌ 
उन्होंने सन्‌ १७५२ भे नीळेश्वरस्‌ आदि कई बन्द्रगाहोको और सन्‌ १७५४ में मांउटडे- 
छाक खरीदा | सन्‌ १७६१ भं अङ्गरेजोंने माह्दी तथा खरीदी हुई भूमिको उनसे छीन लिया | 
अज्नरेजोंने सन्‌ १७६५ से माही फरांसीसियोंकों छौटा दी; फिर सन्‌ १ ७७९ में उनसे छीन 
डी; फिर सन्‌ १७८५ में उनको लौटा दी, फिर सन्‌ १७९३ सं तीसरी वार छीन ली; किन्तु 
सन्‌ १८१६ मे फिर उनको छोटा दी; तबसे वह उनके अधिकारमें ह र 
प र उन 1 माही पहिले बहुत 
"मशहूर तथा बड़ी सोदागरीकी जगह थी; किन्तु सन्‌ १७८२ में सरु पूर्ण कसवा 
गया और वहाँकी किलावंदी तोड़ ई। उस बस होती सम की 
| दाका किळावंदी तोड़ दी गई। उसकी दिन पर दिग घटती होती जाती है । 
सन्‌ १८८३ स छगभग १८००० रुपया उसमें मालगुजारी आई थी । | 


अ कननूर । 
तलीचेरीके बन्द्रगाहसे १३ मीळ पश्चिमोत्तर कननूर 


च ~ जिले ड का बन्द्रगाह्‌ हे | द्र 
हातेके मठेवार जिळेमें ( ११ अंश विक > मद्रास 
( ११ अंश, ५१ कला, १२ विकृढा उत्तर अक्षांश और ७५ अंश 
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(१११२) - ` भारतन्नमण-चतुर्थखण्ड, पोडश अध्याय। ३५६ 


. २४ कळा, ४४ विकला पूर्व देशान्तरमें ) समुद्रके किनारेपर एक ताजुक्रका सद्र स्थान 


और फौजी स्टेशन कननूर है । लङ्गरकी जगह किनारेसे २ सील दूर दै । ह 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फौजी छावनीके साथ कननूर कसबेमें २७४१८ 

मनुष्य थे; अर्थात्‌ १३२७३ पुरुष और १४१४५ ख्रियौँ । इनमें १२५६८ मुसलमान, 

११७०७ हिन्दू, ३११० कृस्तान, ३० पारसी, और ३ जैन थे। ८ 
कननूरके चारों ओर पद्ाड्यि आर तङ्ग घांटियां और जगह जगह नारियढके बृषे 


` कुण्ड हैं। एक अन्तरीपपर किला है, जो अङ्गरेजी अमलदारी होनेके पीछे मजवूत किया 


गया । ३० फीटसे ५० फीट तक ऊँची एक खड़ी js किनारॉपर अङ्गरेजी अफसरोके' 

बहुतसे बैंगले बने हैं। कननूरमें सरकारी कचहरियाँ, हे खाना, स्कूळ, अस्पताल, कस्टमहोस, 
बहुतसे आफिस बहुतेरी मसजिदें ( जिनमें २ प्रसिद्ध है) और अनेक मिशन हैं । छावनीमें 
यूरोपियन और एक देशी पेद्छकी रेजीमेंट अर्थात्‌ पल्टन रहती है । कननूरका पवन पानी ' 
मोलायम, एक रस तथा स्वास्थ्यकर दै । वहा औसतमें सालाना वषा ९७ इच्च होती है । 
कननूरमें एक राजा हैं । 

स्त १४९८ में पोचुंगळका वास्कोडीगामा कननूरमें आया । उसके ७ वर्ष 
पीछे उसने वहाँ एक कोठी बनाई । सन्‌ १६५६ में हाळेण्डवाळें कननूरमें बसे, उन्होंने 
अपनी रक्षाके लिये कननूरके वर्तमान किलेको बनवाया । सन्‌ १७६६ में मैसूरके दैद्रअ- 


, जीने हाळेण्ड वालोंस कननूरका किछा छीन लिया । सन्‌ १७८४ में अङ्गरेजोने कननूरको 


छे छिया और वहाँका राजा इष्टईण्डियन कम्पनीके अधीन हुआ । उसके ७ वर्ष बाद अङ्गरे- 
जोने फिर कननूरको लेकर अपने. राज्यमै मिठा छिया । 


मरकाइ । 
कननूर बन्द्रगाहस ७२ माल पूर्वोत्तर, मज्ञछूर बन्द्रगाहसे ८६ मील पूर्व-दक्षिण, 
मैसूर शहरसे छगभग ८० मीळ पश्चिम ( १२ अंश, २६ कळा, ५० विकला उत्तर अक्षांश 
और ७५ अंश, ४६ कला, ५५ विकला पूरवे देशान्तरमें ) समुद्रके जळसे ३८०० फीट उपर 
ह भागमें कुगदेशम प्रधान कसबा और उसकी राजधानी: मरकाड़ है । मार्ग 
पहाडी है ! र 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मरकाड़ कसवेमें ७०३४ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
३९०४ पुरुष औरं ३१३० स्त्रिया । इनमें ४९४१ हिन्दू, १४७१ मुसढमान, ५९१ इस्तान 
और ३१ पारसी थे। fs: 
सरकाड्में छः पहछा एक किला है। उसकी चारोओर पत्थरकी दीवार और खाई 
बनी हुई है और उत्तर ओर एक पुस्ता है । किलेके भीतर राजाका महल, अज्गरेजोका 
गिरजा और हाथियारखाना है । किलेमे पू वाळे फाटकके पास कमिइनरसाइनकी कोठी 


` और अनेक सरकारी आफिस हैं । किलेके भीतरका महळ ईटोंका दो माखिला है. । उसके 
ओ- अध्य भागंस आँगन है । महळके अधिक हिस्सेमे अब सरकारी 'काम होता है । 


डु चे देशी छोगोंके महल्लेमें एक ऊँचे बाँधके भीतर दोदाबीर राजेन्द्र, ढिङ्घराजन्द्र और 


, दोनोंकी रानियोंके समाधि मन्दिर हैं, उनके मध्यमें गुबज और कोनोंपर मीनार बने इए दैं। | 
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२५७ मरकाडु-१८९३. (१११३) 


समापिके पास सर्वदा दोप जळता है । प्रति दिन समाधिपर फूळ और एक झु नि 
जाता दै । वहाँके लिज्लायत पुजारियाँको सरकारसे वार्षिक २००० रुपये मिलते हैं क 

हिन्दूं-मन्दिरोंमें उमेश्वरका मन्दिर प्रधान है, जो ऊपर लिखे हुए समाधि > 
ढाचेका वना हुआ है । उस मान्द्रके ब्राह्मण पुजारीको वार्षिक ४८५० रुपये मिळते हैं ॥ 
इनके अलावे .मरकाड़ंमे अस्पताल, स्कूल और जनाचा स्कूल दै । वद्दॉका जल वायु सदै तथा 
रोगवर्द्धक है। वहाँ औसतमें सालाना १३९ इच्च वर्षा होती है । मरकाड्मे फौजी छावनं। 
है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणनाके समय २१५६ मनुष्य थे । छुगके राजाके वंशधर 
सरकाड्में रहते हैं । 

इतिहास--डोग कहते हैं कि मधु राजा नामक कुर्गके पहिले राजाने सन्‌ १६८१ मे 
मरकाड्को बसाया । "राजन्द्रनामा? में कके राजाओंका ईतिहास छिख्ला हुआ है । सन्‌ 
१७८२ में भेसूरकी सेना मएकाड्ले निकाळ वाइर की गई । सन्‌ १७९० में भेसूरके टीपूने 
मरकाड्के राजा दोदाबीर राजेन्द्रसे भेळ किया । टीपूने किलेकी पत्थरकी दीवारको बन- 
वाया । सन्‌ १८१२ भै मरकाड़के राजा छिंगराजेन्द्र वोड़ियरने किलेके भीतरके महलको 
बनवाया । वह महछ हाळमें मरम्मत किया गया हे । सन्‌ १८३४ में अङ्गरेजोंने विना 
सुकाविळाके मरकाड्पर अधिकार करके वहाँके राजाको गद्दीसे उतार दिया और कुगेदेशको, 
अपने राज्यमें मिला लिया । 

कुगदेश--दक्षिण हिन्दुस्तानमें एक चीफ कमिइनरके अधीन, जो मैसूरके रेजीडेण्ट 
भी हैं, कु एक देश है, जिसको उस देशके लोग कोड़गु कहते हैँ । इसके उत्तर कुमारधारा 
ओर देमवती नदी, जो मैसूरकी ऊँची भूमिसे इसको अलग करती है, पूर्य भेसुरका राज्य 
और पश्चिम पश्चिमीघाटकी पंहाड़ियाँ, जो माळावार और दक्षिण किनारा जिलेसे इसको 
जुदा करती हैं, फैली हुई हैं । पूर्वकी सीमापर थोडी दूर तक कावेरी नदी बहती है । इसके 
देशकी सबसे अधिक ढम्बाई उत्तरसे दक्षिण तक ६० मील और सबसे अधिक चौड़ाई 
पूवेसे पश्चिम तक ४० मील है । 

; सम्पूर्ण छुगे देशमें वन और घाससे पूर्ण पहाड़ियाँ फैली हुई हैं । केवळ चन्द घाटियोंसें 
खेती दोती है। जिलेमें सबसे ऊँची पहाड़ीका शिखर समुद्रके जलसे ५७२९ फीट ऊँचा 
हर De तिल ५५४८ फीट ऊँचा है 1 खानोमें मकान बनाने योग्य 
र कच हाकी खाने है, किन्तु किसी खानसे लोहा नहीं निकाला 

कुछ कुछ सोना मिळता है । जङ्गल बहुत हैं । जज्जलोमे 


- भाळ, बाघ, तेंदुए, हाथी इत्यादि बनैले जन्तु रहते हैं । हाथी अव कम होगये हैं । गवस- 


मटने ह: र रिः ha] ल्यि 3 ~ 
अव शिकारियोंको हाथी मारनेके लिये निषेध किया है । कावेरी नदी और उसकी 
~ ~ ९ [१ ~ गी 
क तीचा हेमवती तथा सुवणवती नदी कुगेदेशकी प्रधान नदियाँ हैं, उनमेसे 
इ नई Rs चलने लायक नहीं है। वे तङ्ग घाटियोंमें सघन जङ्गल होकर बहती हा 
केरी 2४ कुगकी पहाड़ियोंसे निकली है । कुगेमे बहुत पारिश्रमसे थोड़ी खेती होती है । 
इत होताहे और इळायची अपने आप उपजती है । मजदूरी बहुत गती है, इस 


७१ 
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` (१११४) मारभ्रमण- चटुबेखण्ड, पोडश अध्याय । ३५८ 


कुर्गेक हेरुमाछ गाँवमें तथा उसके पासके एरपो गाँवके निकट फास्गुनकी शिवरात्रिको 
मेह होता है । कुगके उत्तरीय सीमापर सुन्नहमण्य नामक पहाड़ीक पादसूळके पास प्रीत चै 
अगहनमें मेळा होता दै । भेम बहुत यात्री आते हैं और धातुके वेन, मृत्तियाँ तथा बहुत 
मवेसियाँ विकती हैं । "हट 
सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय झुंगदेशका क्षेत्रफल १५८३ वर्गेमी और 
उसकी मनुष्य-संख्या.१७३०५५ थी, अर्थात्‌ ९५९०७ पुरुष और ७७१४८ खियौं । इन 
१५६८४५ हिन्दू, १२६६५ सुसछमान, ३३९२ इस्तान, ११४ जेन और ३९ पारसी थे, 
जिनमें सैकडे पीछे ४४ कनड़ी आषावाळे, २०२ कोंड्गू भाषावार्ल, ७८ तामिळ भापावाछे, ७ 
तुळ भाषावाळे, ६३ मळेयाळम्‌ भाषावाळे, ४. उदू भाषावाळे, २ तेळ्गू भाषावाले, और ६३ 
अन्य भाषा बोढ्नेचाछ मनुष्य थे । कमें ३ हजारसे अधिक आदादीके केवळ २ कसबे 
हैं, जिनमेंसे सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय मरकाइम ७०३४ ओर वीरराजन्द् 
देटमें ४४४७ मनुष्य थे । दा 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कुर्गके हिन्दुओऑसे २४४५ ब्राह्मण, जो खास 
करके शैव हैं; क्षत्रियोमे ३५१ राजपूत और १२९ पीछेके हुकूमत करनेवालेके वेशधर 
राजपिंडि; वैश्योमें २२५ कोमटी और वाकीमे अन्य जातियोंके छोग थ । झुरके कोडागु, 
जो एक समय उस देशके राजा थे, सन १८८१ में केत्रल २७०३३ थे। वे ढोग अपनी 
पुस्तैनी भूमिको जोतते हें और स्त्रतन्त्र भावले हथियार बांवते हे । उनके मुखिया अङ्गरेजी 
सरकारसे परस्पर सित्रताकी शतपर अङ्गरेजी अफसरोंसे सुव्यवहार रखते है । हिन्दुस्तानके 
किसी प्रदेशके किसी जातिके सनुध्योने कुके ढोगांके तुल्य अङ्गरेजांको राजभक्तिका 
प्रमाण नहीं दिया है । वहाँके पुरुष छम्बे चौड़े तथा बळवान्‌ होते हैं । वे -छोग काळे रंगके 
कोट, जो ठेहुने तक ळटका रहता है, पहनते हैं; कमरमें ढाल अथवा नीले रंगके पटुका 
बांधते हैं, जिसमे सर्वदा एक चाकू, जिसमे चाँदीकी सिकड़ी और हाथीदांतका वेट ढगा 
रहता दै, रखते दै; शिरपर लाळ सुरेठा अथवा विचित्र चाळकी पगड़ी बांधते हैं; गढेमे 
गुरियोंका हार और कानोंमें तथा पहुँचांपर चाँदी अथवा सोनेके भूषण पहनते दे । उनकी 
श्लियोमेंसे चन्द सुन्दर और अच्छी बनावटकी होती हैं । वे एक लम्बा रूमाळ अपने शिरके 
बाळोंपर बांधती हैं। बहुत कम छोय १६ वर्षसे कम अवस्थामै वित्राह करते हैं | 
इतिहास--देशी कहावतके अनुसार कुगके . कोडागू लोग कदम्बा राजाके, जो६वां 
सदीमें भसूर राज्यके पश्चिमोत्तर भागमें हुकूमत करते थे, सैनिककी संतान हैं । छुगेक दक्षिण 
मागें मिळे हुए छेखोंसे जान पड़ता है कि उस राजाके वंशधर उस प्रदेशम कुछ अधिकार 
 रखतेथ। १६ ची सदीकी लिखी हुई एक मुसळ्मानी किताबसे विदितं होता दै कि उस 
लत राजा कुगमे हुकूमत करता था । कहावतसे जान पड़ता है कि एक समय 
400 (डान विभक्त था । प्रत्येक जिलेका एक स्वाधीन हुकूमत करनेवाळा था । 
___ चे प्रधान नायक” कहलाते थ; उनको सरकाइके राजाके पूर्व पुरुषोने, जिससे राजवंश 
। नियत हुआ था, परास्त किया । कुगके लोग इतिहासोंमें ववान तथा स्वाधीन लिखे गये 
__ हैं। उन्होंने मसूरके हेद्रअढौके प्रतापके समय अपनी स्वाधीनता कायम रक्खी थी; किन्तु . | 
` पौठे याडेही छड़ाई होनेके पश्चात्‌, जब जङ्गरेजी सरकारने उनकी रीति, मजदब तथा. 4 
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३०९ सङ्गलूर-१८३३. (९२१९९७ 


मयादा पर हस्तक्षेप नहीं करनेका एकरार किया; तव उन्होंने अङ्गरेजाकी अर्धानता 
म्वीकार कर छी | री म्या य 
सन्‌ १८३४ कुगके राजाके कुप्रवन्धके कारणसे एक छोटी, किन्तु सख्त छडाइ 

= ~ ~ ७०, विळी 

` | तब राजा नजरवंद करके काशीसें भेजा गया और उसका राज्य अज्ञरेजा राज्यम 


रमिला लिया राया । 
मङ्गळूर । 
कननूरके वन्द्रगाहसे ७७ मीळ (कलीकोटके वन्द्रगाहसे १९९: मील ) पश्चिमोत्तर 
सङ्घकरका बन्दरगाह दै! सदरास हातेके दक्षिणी किनारा जिलेमें ( १२ अंश, ५१ कला, 
42 दिका उत्तर अक्षांश और ७४ अंश, ५२ कळा, ३६ विकला पूव देशान्तरम ) 
जलेका सदर स्थान तथा जिलेस प्रधान कसबा सङ्गलूर है। कननूरसे सङ्गर होकर 
आगवोट जाते हैं । ! 
- सन्‌ १८९१ को सनुध्य-गणनाके समय मन्ञरूर कसचेमें ४०९२२ मनुष्य थे; 'अर्थात्‌ 
२१३५७ पुरुर और १९५६५ स्त्र । इनमें २३४३८ हिन्दू, ९८४५ ऋत्तान, ७५८४ 
सुसङमान, ३६ जैन, १५ पारसी, और ४ वाद्ध थे। सजुष्य-संख्याके अनुसार यह भारत- 
वम ९८ वॉ. और सदरास हातेके अङ्गरेजी राज्यमें १४ वाँ शहर है । 
सङ्गळूर कसवेके दक्षिग-पूवे मज्गछा देवीका मन्दिर है, उसी देवीके नामसे कसवेका 
जाम सङ्गळूर पड़ा था। सङ्गळूर कसबा उन्नतिपर हे । अच्छी सड़कोंके किनारोंपर दृशी 
डोके सकान चने हे । यूरोपियन लोगोंकी वस्ती सनोरम है । नारियळ तथा ताडुके 
कुमे कसवा चसा है । कसवेके पास नेत्रवती और गुरुपुर नदीके मुहानेसे बनी हुई एक 
झील ह| वन्द्रगाहमें बड़े जहाज नहीं जा सकते हैं । सङ्गूरसे कु और मैसूरकी बहुत 
काफ़ी दूसरे स्थानोमे भेजी जाती हे । समुद्र द्वारा वहाँ बड़ी सौदागरी होती है। बन्द्रगाहमें 
छाइट हाउस वना है । 
a सङ्गठ्रमे सरकारी कचहरियाँ, कष्टमहोस, गिरजा और फौजी छावनी है । छावनीमें 
` दशी पैद॒ळकी एक रेजीमेण्ट अर्थात्‌ पल्टन रहती है । : 
` सङ्गहूरमे युरोपियन, पोचुगीज, बङ्गाली, पारसी, मुगळ, अरबवाले, सीदी, सपिला; 
ऋनारी, यहूदी और कोंकानी इत्यादि लोग देखनेमे आते हैं। वहाँका जरमनमिशन देखने 
छायक हू । वहाँ छापने, जिल्द बाँधने, खपड़ा बनाने, छऋड़ीकी चीज बनानेके काम सिख- 
झाये जाते हे । वहाँ मद्रासकी युनीवरसिटीके अधीन २ कालिज हे । तळीचेरी, कननूर 
आर मङ्गट्रक साधारण छोगोंकी भाषा तुछ है, जिसको तुखुवकु भी कहते हैं। तुल भाषा 
उदकी तरहूपर बनी ह; उसको झुसळमान ढोग अधिक बोउते हैं । ु 
और खूबसूरत मोमजामे ने । डो. आर सुपारी वहत होती है । वहां सीस 
` - चांदी इत्यादि चीजे दूसरे स्थानोंसे मङ्गछरमे आती हूं (० कपडा, सोना, 
| द्‌ उस स्य [से ह आती हैं । | 
१७३ रे यह तक पाप STs च 
चस्ई हातेमें उत्तर किनारा लिक पूरे सरका राज्य और इ. पति दै। "सक कर 
पश्चिम समुद्र दे) जिलेका सद्र स्थान मङ्घकोर है। भूमि के क मा जळा आर 
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| ह ११६) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, षोडश अध्याय । 


फीट तक ऊँची पहाड़ियाँ हैं| १०० मीछसे अधिक ढम्वी कोई नदी नहीं है । न 

भेत्रवती, गुरुपुर और चन्दागारे नामक नदी प्रधान है । जिलेकी खानोंमें कुछ कुछ 

और याकूत होते है । जिलेम जङ्ग बहुत है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-ाणनाके समय दक्षिणो किनारा जिलेके ३९०२ वर्गमील 

क्षेत्रफलमें ९५९५१४ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ७९७४३० हिन्दू, ९३६५२ मुसलमान, ५८२१५ 

कुस्तान, १००४४ जैन, १६ पारसी और १५७ अन्य थे । हिन्दुओंमें १३६१४६ 

इंडैयन ( जिनको इंडेगा भी कहते हैं), १३०००० परयन्‌, १०६४१५ ब्राह्मण, ९४४६४ 

वलिजा, ४१३३८ गौढ़ा, ३६०९९ बल्यन्‌, २४८८३ कुसवन, २२५१३ कम्माडून, १०९१८ 

वनियन्‌, २८७ राजपूत और बाकोमें अन्य जातियोंके लॉग थे । जिळम केवळ मंगळूर वड़ा 

कसवा है । दक्षिणी किनारा जिळेको प्रधान भाषा मलेयाळम्‌ है । 

इतिहास--सन, १२५२ में उस देशम पांड्य वशके राजाका आधिकार था, जिसके | 

_ उत्तराधिकारीने ( सन्‌ १३३६में विजयानगरके राजाको जगह दी । सन्‌ १५६४ भें विजया- 
नगरके राजाके परास्त होनेपर वेदनूरके गवनरन अपनी स्वाधीनताको छोड दिया! उसी 
राज्यमें पीछे कनारा जोड़ा गया। १६ वीं सदीमें पो्चगीजोंने मंगळूरको ३ वार लूटा था॥ | 
सन्‌ १७६३ मे मरके दैदरअलोने वेदनूरको जीता । वहाँके राजा उसके अधीन हुए, | 
उसके पश्चात्‌ उसने पश्चिम किनारेको जीतनेफे लिये अपनी फौज भेजी । राजधानीपर अधि- 
कार होनेके चन्द महीनोंके भोतर मंगळूर ओर बसरूर, भेसूर वालोंके आधीन हो गये । सन्‌ 
१७६८ भें बम्ईको अङ्गरेजी फोजने देद्रअळीके जहाजको छीन लिया और कुछ दिनों तक 
संगळोरपर अपना अधिकार किया । हैदरअळीके समय मंगळूर प्रधान बन्दरगाह था । टीपू 
सुळतानने किनाराके कृस्तानोमेंसे बहुतेरोंको मुसलमान बनाया । सन्‌ १७९१ में टीपूने 
दक्षिणी किनारा अङ्गरेजोको दे दर्या । १७९९ में मंगळूर अङ्गरेजी अधिकारमें हो गयासन्‌ | 
१८६० में देश दक्षिण किनारा और उत्तर किनारा नामसे दो जिलोंमें तकसीम हुआ। सब्‌ | 
१८६३ में उत्तर किनारा जिला बम्बई हातेमे कर दिया गया । 


बिक 
सलम । 1 

NN ७ ७. ७ ०, च 1000000100 रु 3 CE SS 
जि कलीकाटक रन स्टशनसे १७० माल पूव पुवकथित इरोड जंक्शन है । ईरोडके रेळवे 
से ३७ मील पूर्वोत्तर सुरमज्ञलमके पास सेढमका रेलवे स्टेशन हे । मदरास द्वातेमे 
( ११ अंश, ३९ कळा, १० विकला, उत्तर अक्षांश ओर ७८ अंश, ११ कळा, ४७ विकला 
पूव दशान्तरं ) रेखत्रके स्टेशनसे ४ मोळ दूर समुद्रके जलसे ९०० फीट ऊपर जिलेका सदर 

' स्थान आर जिलेका प्रधान कसवा सेळम है । 
= सन्‌ १८९१ की मचुष्य-गणनाक समय सेलम कसबेमें ६७७१० मनुष्य थे; अर्थात 
३२८६० पुरुष ऑर ३४८५० खियाँ । इनमें ६०८८० हिन्दृ,५३९३ मुसलमान और १४३७ 


कस्तान्‌ श्च | मनुष्य-संख्याके अनुसार यः Ce ~ खेर ~ ha 
त स ह भारतवर्पमें ५२ वॉ और मदरास हातेके अङ्गरेजी 
. शज्यमें चौथा शहर है । वॉ और मद्रास हातेके अङ्ग 


सेळममे जिलेकी प्र नन टे तैर कई 
` असता हैं। देशी कसनेके वी भिर या, जेढखाना, कई एक सूळ, २ गिरजा, और कई 
| न्‌ “र “१४ बाचन होकर एक छोटी नदी निकली है । युरोपियन लोग एक 
र (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 


दियो 
सोना 


सेळम-१८९३. (१११७) 
~ ल्ल 
सेलममें बहुतसे तिजारती छांग आर. अफसर लोंग रहत हैं | 
मेळा होता है । सेलटमका किला अब नहीं हे । उसक 
मेसं बडी सौदागरी होती है और वहुत कपड 


२६१ 


जहरतलीमे रहते हैं। खास से 
शिवपेटम प्रति धहस्पातिवारकों 
पास बहुत सरकारी इमारतें वनी इ । स 


बे कक 
तैयार होते हैं । fs: 
सुरमगल्स्‌ वस्तीसे ७ मील दूर शिवराय नामक पहाइयापर बहुतसा काफा उत्पन्न 


होती हैं । वहाँ एक एकड़ भूमिपर एक टन काफी तयार दात हूँ | काफीके की ३० वष 
तक रहते हैं, ३ वर्षके पश्चात्‌ फछने छूगते द और ६ वपके वाद पूरे तरसे फछते ह । 

सेलम जिळा--इसके उत्तर मेसूरका राज्य आर उत्तरा आरकाट जिला; दतत तिरुचना- 
पढ़ी, दक्षिणी आरकाट और उत्तरी आरकाट जिला; दक्षिण पिरुचनापहा अ कोयम्बुतूर 
जिलेका भाग और पश्चिम कोयम्वुतूर जिळा और भेसुरका राज्य ह। सद्र स्थान सउ 
कसवा है। जिलेके दक्षिण भागको छोड़कर जिलेके सत्र हिस्सासँ पहाड़िया है । पदा डियोके 
शिलसिङेके वोचमें वीचमे बड़ वड़े मेदान हे । जिळेकी प्रधान नदी कावेरी है | जंगलास 
वेशकीमत लकड़ी होती हैं । चन्दनकी छकड़ी भी पाई जाती ह । बच्छ जानवर 
दिन दिन घटते जाते हैं; क्‍योंकि सम्पूण पहाड़ी छोग वन्दूक रखते है और अपते 
खानेके लिये संपदा जंगला जानवराको मारते है । पहाड़ियाम भाळू आर तढुए बहुत 
हें । कभी कभी हाथी भी देख पड़ते हें.। उस जिलेम इस्पात बहुत हाता हु । 

सन्‌ १८८१ की सनुष्य-गणनाके समय सेलम जिछेके ७६५३ वगमील क्षेत्रफलस 
१५९९५९६ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १५३१८५५ हिन्दू, ५१०९२ सुसळमान, १६५६७ ऊस्तान; 
४६ जैन, १८ वौद्ध और १८ अन्य। हिन्दुऑमे ९९८८५३ शेव आर ५०६९४५ चेष्णव थे | 
हिन्दृकी जातियोंमें ३९१२८७ वनिया (जाति विशेष, जो मजूरी करते ह), २७६२२१ 
'बेल्छाढ ( खेतिहर ), २११८५६ परिया, ७७९९४ कैककळर ( विनाईके काम करनेबाळे ); 
५७५३० इडैयन्‌ ( भेडिहर ); ४५१५७ सानान ( मदक ), 2३३४३ कम्भाड़न ( शिएप> 
कार ), ४०३३५ सतानी ( दोमसळा ), २८३९३ ब्राह्मण; २२५१२ सेटी ( सौदागर ), 
२०१४२ बन्नान ( धोवी ), १७०८६ अंबंटन (नाई); १४९५० सवड़वन्‌ ( मछुद्दा ), 
११९.४९ कुसवन (कुम्भार), ३१७५ क्षत्रिय, २५२९ कणकन और बाकी अन्य जातियोंके 
लोग थे । सेलम जिळेमं तामिळ भाषा प्रचलित है । 

सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय सेलम जिळेके कसवे सेळममं ६७७१०, तिरु- 
पतूरमें १६४९९, बाणियसबाड़ीसें १५८३८, सैदामगलममं १३३५४, और राशिपुरममे 
१०५३९ मनुष्य थे! इनके अतिरिक्त कृष्णगिरि, अत्तर, धमंपुरी, अम्बापेट इत्यादि 
छोटे कसबे हैं। 

इतिहास--सेळम जिलेके उत्तरीय और दक्षिणीय भागका पुराना इतिहास अलग अळग 
है; क्योंकि चे भिन्न भिन्न राज्योंके अधिकारमें थे । उत्तरीय भाग पल्लव शके राजाओंके 


राज्यमें शामिढ था । वह राज्य पाँचवीं सदीमं उन्नति पर था । एक समय उनका राज्य 


उत्तरम नमदा नदा आर उड़ीसाकी समासे दाक्षिणमं दाक्षणा पार्‌ तक आर पश्चिसस 


पाश्चर्माघाटके उत्तरी अखीरसे पूर्वम वङ्गालकी खाड़ी तक फैला था । एक समय कांचीवरस 


उनका राजधानी था । ९ वीं सदोम जब तज्जौ 
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हद क 2222 OS RL ० 
श्‌ - 3. ॥ धि >> 
र ॥ (१११८) भारतअ्रमण-चतुर्थखण्ड, सप्तद्श अध्याय | 


राजाका राज्य छीन लिया; तब उनके राज्यका केवळ यही भाग उनके अधिकारमें रहा 
सेलम्‌ जिलेका दक्षिणी भाग पूर्व कालमें. कोंगा देशके राज्यका हिस्सा था | काग । 
वेशके तीसरे राजा हरीवमाने छगभग सन्‌ २९० में अपनी राजधानी स्कन्द्पुरको छु 
तलकाईको राजधानी बनाया | नक्का 
कुछ कालके पीछे चोळा वंशके राजाने और लगभग सन्‌ १०६९ में बरछा ६ पेशे 
राजाने दूसरे देशोंके साथ वर्तमान सेलम जिछेको लेल्या । ढगभग २०० वर्षतक कै 
वेशके राजाओके अधिकारमें वह राज्य था । ढगभग सन्‌ १३५० में विजयानगरके राजाओं 
के अधीन था औरं सन्‌ १५६५ तक उनके राज्यका एक भाग बना रहा उसके पीछेभी विज- 
यानंगरके राज्यके दक्षिणका सम्पूण भाग पुराने राजाओंके हाथमें रहा । के 
RE वीं सदीके आरम्भमे सेलम जिला मडुराके अधीन था । सन्‌ १७६० जें १ 
हद्रअरळाचे बारहमहालको छीन लिया | सन्‌ १७९२ की सन्धिमै हेद्रअळीके पुत्र रीपूरे 
सलम जलक हासुर ताळुकका छोड़कर अन्य देशोंके साथ सेळम जिला अङ्गरेजोको 
, देदिया । सन्‌ १७९९ म टीपूके मारे जाने पर होसुर तालुक भी अङ्गरेजी अधिकारमें होगया। 


+ 

 संत्रहवा अध्याय । - 
छ कला र्क “OY " १ । 
( मसूरके राज्यमें / कोलार, बंगलोर, सोमनाथपुर, | 
शिवससुद्रम्‌, श्रीर॑गपट्टनम्‌, भेसूर | 
और नंजनगड़ी । | 

सेलमके रेलवे स्टेर्शनसे कोलार 
के रढवे स्टशनस ३७ मीळ ( इेरोड जंक्शनसे ११२ मीळ ) पूर्वोत्तर 
और क भस जंकशनसे ८९ मील ( मद्रास शहरसे १३२ मीळ ) पश्चिम-दक्षिण 
2. कवे जक्शान है| जाढारपेटसे ४४ मीछ पश्चिमोत्तर ओरीपेटका रेलवे रशे- 
अन ६ जहाँसे एक रेल्वे शाखा मसूर राज्यके कोलारकी सोनाकी खानोंको गई है । ओरी” 


हः. ओरीपेट जंक्शनसे छगभग १० 


स मीळ उत्तर ( जङ्गलोर इाहरसे द्वारा ४३ 
८... सीछ अहा > मव 
का 2, 44 उत्तर ( १३ अंश, ८ कळा, ५ विकला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश, १० 
हि क । पूल दशान्तरमं ) मैसूर राज्यके कोलार: जिलेका सदर स्थान और उस 
हः जिलेमें प्रधान कसबा तथा सोनेकी खानोंके लिये प्रसिद्ध “कोलार? है । । 
_ EC १ ८९ १ को सनुष्य-गणनाके समय कोळार कसबेमें १२१४८ मनुष्य थे; अर्थात 
` "दु, २५२४ मुसढमान, ३८९ कृस्तान और १८ सैन। न 


अस्पताल की मधान कचद्वरियाँ तथा अनेक आफिस और जेळखाना, स्कूळं 
.. हैं। चद रेशमके कीड़ोंके प अ मिम लिये दुखांका मकबरा तथा अनेक वारक अर्थात्‌ सैनिक. 
i क लिये तूतकी खेती होती है और मोटे कम्बल बनते हैं| 
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२६३ कोलार, वङ्गलोर-१८९३. (१११९) 


मैसूर राज्यमें ( विशेष करके कोळारमें ) ८ वर्गमील भूमिसे सोना निकाला 
जाता है । अब प्रति वर्ष करोड़ों रुपयेका सोना निकलता $। पचासों हजार कुली उस 


काममें लगे हैं । र 
बंगलोर । 


ओरींपेटके रेलवे स्टेशनसे ४३ मील ( जालारपेट जंक्शनसे ८७ मील ) और मदः 
रास शहरसे २१९ मील पश्चिम बङ्गछोर शहरका रेलवे स्टेशन दे । शहरके स्टेशनसे ३ मील 
पूरै फौजी छावनीका रेलवे स्टेशन मिळता है । मैसूरके राज्यमें समुद्रके जलसे ३१०० 
फीट ऊपर बहुछोर जिले तथा ताछुकका सद्र स्थान आर मसूर राज्यका सदर स्थान तथा 
प्रधान कसबा वङ्गळोर दै । यह १२ अंश; ५७ कला) २७ विकला उत्तर अक्षांश और ७७ 
अंश, ४६ कळा, ५६ विकला पूर्व देशान्तरमें स्थित है । 

सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय फौजी छावनीके साथ बङ्गछोर शहरसें 
१८०३६६ मनुष्य थ; अर्थात्‌ ९१०६२ पुरुष और ८९३०४ खिया । इनमें १२५२५८ 
हिन्दू, ३४३६४ सुसळमान; २०३२७ कप्तान, ४० २ जैन, ६ पारसी, ० वौद्ध, २ सिक्ख 
और २ अन्य थे । मनुष्य-संस्याके अनुसार यह भारतवर्षमें २० वाँ और मैसूरके 
राज्यमें पहिला शहर है । १ 

बज्ञलोर शहर दो भागोंमें विभक्त है;--एक भाग पेटा । ( अर्थात्‌ किळेके साहित - 
पुरानी देशी वस्ती ) और दूसरा भाग छावनी है । दोनों १३३ वर्गमीलमें फैले हैं; अर्थात्‌ 
२३ वर्गमीलसें पेटा और ११ वर्गमीलमें छावनी । सन्‌ १८८१ की मनुष्यनाणनाके समय 
६२३१७ मनुष्य पेटामें और ९३५४० सलुष्य छावनीमे थे । ° 

बङ्गळोरमें मैसूरके महाराजका एक सुन्दर महल है, जिसको खास आज्ञा होनेपर . 
आदमी देख सकता दै.। समय समय महाराज उस महृळमें रहते हैं.। उससे ३५ मील 
दक्षिण कोरामङ्गल नामक सरोतरके दक्षिणका किनारा है और वङ्गलोरके पेरा अर्थात 
पुरानी बस्तीके पश्चिम बगळसे लगभग ३३ मीळ पूर्व सैपर्स--प्रीक्टस आउण्ड है । इन्दींके 
मध्यमें शहरके दोनों भाग अर्थात्‌ पेटा और छावनी फैलती है । | 

दक्षिण-पश्चिमंके अन्तर्मे किला और किलाके उत्तर पेटा अर्थात्‌ पुरानी देशी वस्ती है । 
उससे पूर्वोत्तर छावनी फैली है । देशी वस्तियोंके बीचके मदानमें घोड़दौड़की सड़क, पाके, 
परेडकी भूमि, यूरोपिनोंके मकान और -बहुतसे प्रधान सरकारी आफिस हैं । उत्तर भागम 
रेलवे स्टेशन दै । वङ्गछोरमै ८ गिरजा, वहुतसी मसजिंद और वहुत देवमन्दिर हैं । पेटा 
तथा छावनी दोनेंमें रत्रनकदार बाजार हे । देशी कसवेमें भेसूर फाटक और किळेके 
बीचमें पवालिक याजार दै, किन्तु कारोबार सर्वत्र होता है । यूरोपियन छोगोंकी अधिक 
दुकानें छावनोके बाजार हैँ । 

पेटा अर्थात्‌ पुराने देशी शहरमें घनी आवादी है । उसकी सड़कें तह्न और नादुरुस्त 


हैं । और जगह जग सुन्दर मकान बने हुए हैं । पेटामें खास करके गले और 


सौदागरी होती है । पहिळे पेटाके चारों ओर गहिरी खाई और सघन झाडी थी । 
` येटास उत्तर जेलखाना और जेलखानेसे पूर्व-दक्षिण कालिज और लगभग १ मीळ 
चोत्तर गवनमेंट हाउस दै । १ 


न ०७० 
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(१ १२० ) सारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, सप्तद्रा अध्याय ।। 
(११ २१४ 
रेडे स्टेशनत ३०० गज दक्षिण मिळरका ताढा और उस ताठाबसे १ मी 
इल्सुर ताळाव है । एक छोटी धारा दोनोंमें मिली दै। दोनों तालाबोंके तस स 


बाजार, बाजारके दक्षिण-पश्चिम सिपाहियो की छाइने; लाइनोंके थोडा पूवे सिबि रका 
ताळ, छन्दून मिशन और एक गिरजा है । इनके अळावे वहाँ पैद्छ और सवार प 
बारक अर्थात्‌ सैनिक गृह बने हैं । गवनमेंट हाउसमें सैसूरके रेजीडेंट रहते हैं। सेट नाज 
चारोंओर बड़ा मैदान है। सेण्ट्रल कालिजमें एक बड़ा कमरा है, जिससे 
३५ फीट ऊँचे स्तम्भ ढगे हुए हैं । गवनेमेंट हौससे ३ मील दक्षिण ५२५ फीट छ र 
आफिस दै । बङ्गछोरकी छावनी दक्षिण भारतमें बड़ी छावनी है । "आ सर 
बङ्गछोर भेसूर राज्यका प्रधान तिजारती शहर है । आसुपासकी' खानोंके पत्थरसे उसे 
चहुत सुन्दर मकान बने हैं। अनेक- बड़े सरोवरोंसे बङ्गढोरम पानी आता है शहर स्व हे 
कर होनेके कारण शहरतलियोंमें बहुतसे यूरोपियन बसे हैं. । बङ्गछोरका रेशम जे 
ओर सुन्दर होता है । वहाँ रेशमी किनारोंके साथ सूतके सुन्दर कपड़े बहुत तैयार होते है 
गढीचेकी दस्तकारीके लिये बज्ञलोर शहर प्रसिद्ध है; वहाँके जेलखानेमें परसियन भौर क 
चालके गढीचे, जिनको अङ्गरेज लोग भी चाहते हैं, बहुत बनते हैं । सोने औँ चाँदीके 
लस भी अच्छे तैयार होते हैं। बङ्गढोर बंक सन्‌ १८ ६८ से कायम है । सन्‌ र ८५८३ 
सट्रढ काछज; सन १८६१ में १ नामळ स्कूळ और उसके दसरे वर्ष १ इच्जिनि के 
स्कूल वजुलोरमें कायम हुआ | क न 
नड डला बडि हि अण्डाकार शकर्में वङ्गोरका किला है । उसकी ठंबाई उत्त- 
ट और चौड़ाई पूवसे पश्चिम को १८०० फीट है । किछेके 
बगळमे ओर पत्थरका बना हुआ दिल्ली फाटक और दि में मैसूर 
किलेकी दीवारोमें स्थान स्थान पर पुस्ते बने हुए हैं छने पस हैं और क 
तानके महडकी चंद निशानियां बेर ले बने हुए है द । किलेमे तोपखाना है और टीपूसुळ- 
पम आती है। मसूर फाटकके निकट एक छोटा मन्दिर है। 


जाते हैं। उसमें चंद वडे 
ई वप जानवर रक्खे हुए हैं । वहाँ समय समय पर फूछ और फलोंकी 


जुमाइश होती है और सप्त 
1हिक नियत समयमें अङ्गरे ते हैं 

र! ङ्गरेजी बाजा बज 
यूरोपियन तथा देशी ढोग वहाँ देखने जाते हैं । जी 
ह अजायवखाना--पेटासे १ सीलसे अधिक 
दक्षिण “कुवनपाई” भे जहाँ शासको न] 

उु | शासको नेक तति हैं र 
डत छाग टहढनेके लिये जात हैं, बङ्गढोरका अजा- 


Tr अन्य भूमिके क गरम "> 
भूमिक साथ बङ्गछोर जाग मिला । उसके बाद वह जागीर 
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२६५ बन्नलोर-१८९३- (११२१ ) 


क यय ha 

:शाहजीके पुत्र वकाजीके हाथमें आई । पीछे बकाजीने तजोरकी गद्दी > मसरके 

.बाडियरके हाथ बङ्गछोरको बेंच दिया ! उसके उपरान्त मुगल बादशाह ओऔरंगजेबका जनरल 

.कासिमखां कुछ दिनों तक वज्ञलोरके किलेमे था, जिसने सन्‌ १६८७ म बङ्गलोरको ३ लाख 


रुपये पर भैसूरके राजाके हाथ वेंच दिया । सन्‌ १७३८ में भैसूरके राजाने चारों तरफके 


-जिलेके साथ बङ्गछोरका किछा हैद्रअलीको जागीर में 'दे दिया । हेदरअलीने उसको अपना 


ळी ~ 9 १०, 3७ के. र” र्‌ ७४ सिट्टीक शान 
फौजी सद्र स्थान वनाया । उसने अपने स्वाधीन होनेके पहले वर्ष सन्‌ १७६३ स 1 


~ ~ थ्‌ लेकी [र क 
'किळेके वढ़ानेका काम आरम्भ किया और पीछे पत्थरके पुरतांके साथ किलेकी दीवारको 


चनवाया । यद्यपि हैद्रअछी और उसके टीपूके राज्यके समय श्रीरङ्गपट्टनम्‌ राजधांनी था, 


तथापि वादशाही खानदानके ढोग वङ्गछोरके किलेके महळमं बहुधा रहा करते थ | 


सन्‌ १७९१ की ७ वीं साचेको सारतवर्षके गवर्नर जनरल लाई कर्नवाढिसने भारी 
~ hah (५1 ha दि ~ 
फौज लेकर बङ्गलोरपर आक्रमण किया 4 उन्होंने टीपूसुळतानके दिलेरीके साथ रुकावट 


- करनेपर भी वङ्कलोरके पेटाको छे लिया । तारीख २१ मार्चको ढाडे कनेवालिसने रातमें ११ 
-बजेके समय किळेपर आक्रमण किया । उस समय किलेके रक्षक वहादुरखांके अधीन ८००० 


७ ७० ९० ०७, he ~ ऐप 
आदमी और शाहरमें २००० पैद्छ तथा ५००० नये भरती किये हुए छोंग थ । इनके अलावे- 
टीपू सुळतान वड़ी भारी फौजके साथ, जो कर्तवालिसकी सेनासे अधिक थी, अन्नरेजोंका 
गफलतका समय देखता था, किन्तु किलेके किसी भागमें उसके वगलका पूरा वचाव नहीं 


he 


१० पर) 
था । उस समयकी लड़ाईमें अङ्गरेजोके १२१ आदमी मरे तथा घायढ हुए आर ससूरकी 


` सेनाके २००० आदमीसे अधिक हत तथा आहत हुए । किलादार सारागया । किला अङ्ग- 
' शेजोंके दाथमें होगया। उस रातमें टीपूसुळतानका कम्प किलेसे ६ मील देक्षिए-पश्चिम जिग- 


नीके पास था, किन्तु राति गिरनेपर वह किलेके १३ मील दूर तक आया था | 
नै ha ७ “० 3 
वङ्गछोरसे ३६ मील उत्तर समुद्रके जळसे ४८५६ फीट ऊपर नंदादुग नामक एक 


-सजबूत पहाड़ी किला है, जिसको टीपू सुळतान दुर्गम समझता था, क्योंकि पश्चिमके अति- 


रिक्त उस पर चढ़नेका मार्ग नहीं था और पश्चिम ओर मजवूतीके साथ किलावन्दी किया 
हुआ था, परन्तु सन्‌ १७९१ की तारीख १९ अक्टूबरको अङ्गरेजी जनरल मिष्टर मेडोजने 
उसको ले छिया । हि 

सन्‌ १७९९ में श्रीरंगपट्टनमुके युद्धम टीपूके मारे जानेपर अङ्गरेजी सरकारने मसूरके 
पुराने हिन्दू राजाके वंशघरको भेसूरका राज्य लौटा दिया और श्रारज्ञपट्टनसूर्म एक अङ्गरेजी 
फौज रक्खी । सन्‌ १८११ में श्रीरङ्गपट्टनम्‌ रोगवद्धक समझकर वद्दाकी सेना वहुलारस 
-रक्खी गई औरं सन्‌ १८२३ में किळेमें हथियारखाने बने, जो अव तक हैं । 

सन्‌ १८३१ में जब अङ्गरेजी गवर्नमेंटने मैसूरके राज्यको अपने प्रबन्धके अधीन किया 


-तब प्रधान सरकारी महकमे बङ्गलोरके किलेके भीतरके महलमें छाये गये । सन्‌ १८६८ अ 
-छाचनीमें नये आफिस वनाये गये । 


रेल्वे--बज्नलछोर शहरसे रेलवे लाइन 2 ओर गई है, जिनके तीसरे दर्जेका भहसूछ 
ःश्रातिमीळ २ पाई लगता दै । 
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न्‌ ११२२) 
(१) बङ्गलोरसे पश्चिम-दक्षिण सदर्न मरहटा 
रेलवे;- 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन । 
४६ मयूर । 
७४ फ्रचरक्स । 
७७ श्रीरङ्गपट्टनम्‌ । _ 
८६ भेसूर । 
१०१ नजनगुडी । 
(२) बङ्गळोर शहरसे पञ्चिमोत्तर सदर्न मर- 
हटा रेलवे है; लोंडा जंक्शनसे आगे 
लाइन उत्तर गई है;- 
मोळ-प्रसिद्ध स्टेशन । 
४० तमकूर । 
१०० आसींकेर । 
११० बानावार । 
१२८ बिरूर । 
१५८ रामगिर | 
२०७ हरिहर । 
२८८ हुबळी जंक्शन] 
३०० धारवाड । 
३४४ छोंडा । 
३७७ बेलगांव जंक्शन | 
४१३ गोकाकरोड । 
४६२ मिराज जंक्शन । 
५४४ सितारारोड | 
५५३ वाथर | 
६२२ पूना जंक्शन 1 
हुबळी जंक्झनसे पूर्व कुछ दक्षिण 
३६ मील गदग जंक्शन, ७८ मील 
होसपेट, १२९मीळ बल्लारी, और 
१५९ मील गुन्टकळ जंक्शन । 
गदग जंक्शनसे उत्तर ११५ मील 
बीजापुर और १७३ मीळ होतगी 
जक्शन | 


= 29७०-८० Stas 


भर भी हु ५ 42२ प्र 


भारतअमण-चतुथखण्ड, सप्तदश अध्याय | 


(३ ) बङ्गढोर शहरसे उत्तर 


२३६ 
ठोँडा जेक्शनसे पश्चिम १५ 
मीळ केसिलरक ६६ मीळ गोआ | 
मिराज जंक्शनसे पश्चिम २९ 
मील कोलापुर । 


वङ्ग सदनं मरहटा 


रेखवे,- 
मीळ-प्रसिद्ध स्टेशन | 
६२ हिन्दूपुरस्‌ । 
१११ थरमवरम्‌ जंक्शन | 
१७४ शुंटकर जंक्शन । 
' धरमवरम्‌ ज॑क्शनसे दक्षिण- 
पू ४२ माल कादिरी, और १४२ 
मील पक्राला जंक्शन; पकाला 
जंक्‌शनसे पूर्वोत्तर १९ मीळ चन्द्र-- 
गिरि, २६ मीळ तिरुपदी और ३१ 
मील रेणुगुंटा जंक्शन;  पकाला 
जंक्शनसे दक्षिण-पूवे ३९ मीढ 
कटपद्दी जंक्शन, ४५ मीळवेळूर 
आर १३८ मील विलूपुरम्‌ जंक्शन ।: 
(४) बङ्गछोर शहरसे पूर्व-दक्षिण मद्रास: 
रेलवे;- छु 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन । 
३ बङ्गछोर छावनी । 
४३ ओरीपेट जंक्शन । 
८७ जाठारपेउ जंक्शन । 
ओरीपेट जंक्शनसे पूर्वोत्तर ७ 
मील बालाघाट और १० मील: 
मरकूपम्‌ । ; 
जालारपेट जंक्शनसे पश्चिम 
दक्षिण ७५ मील सेलम और ११२ 
मील इंरोड जंक्शन और जालार- 
पटसे पूर्वोत्तर ५१ मील कटपदी 
जंक्शन; ६६ मील आरकाट, ८५ 
` मीळ आरकानम्‌ जंक्शन और 


733 द्रास ". 
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२६७ सोमनाथपुर, डिवसमुद्रम्‌१८९३.. ( ११२३ 


बङ्गलोर शहरसे एक सड़क पूर्व ओर जाळारपेट और कटपद्दी जंक्शनके पाससं हाकर 
मद्रास शहरको; दूसरी सड़क पश्चिम कुछ दक्षिण श्रीरङ्गपट्टनम्‌ होकर कननूरको; तीसरी 
सड़क पश्चिम ओर इसन कसबे होकर मङ्गळूरको और चौथी सड़क पश्चिमोत्तर तमकूर; हर 
हर, हुबली और वेळगांव होकर कोल्हापुर तथा पूनाको गइ दे । 


सोमनाथपुर । 

बङ्गछोर शहरके रेळवे स्टेशनसे ४३ मील दक्षिण-पश्चिम ' मदूरका रेलवे स्टेशन ह । 
मद्यूरके पास शिवसा नदीपर, जिसको कदंवनदीभी कहते हैं, ७ महरावियोंका एक पुलः 
और योगनसिंद्द स्वामी तथा वरदराजके दो वडे मन्दिर हैं । मद्यूरसे १२ मील दूर रामगिरि 
नामक पहाड़के ऊपर कोदण्डराम स्वामी अथात्‌ श्रीरामचन्द्रका मन्दिर हूं । एसा प्रासद्ध ह 
कि इसी स्थानभें सुम्रीका मधुवन था । मद्यूरके स्टेशनसे १७ मीळ दक्षिण, बङ्गळोरसे श्रारग- 
पट्टनम्‌ होकर कननूर जाने वाली सड़कके पास मैसूर राज्यमें ताुकका सद्र स्थान मड्वह्टा 
नामक प्रसिद्ध गाँव हे, जिसको देदरअलीने अपने पुत्र टीपूको दिया था । मड़वलीसे १२ 
मील दक्षिण-पश्चिम मेसूरके राज्यम सोमनाथपुर गाँव प्रसन्नचन्द्‌ केशवके मन्दिर दोनेके 
कारण प्रसिद्ध है । 

भ्रसन्नचन्द्‌ केशवका मन्दिर-सोमनाथपुरमं एकही स्थानपर शिखरदार ३ बड़ मन्दिर 
हैं;-मध्यमें प्रसन्नचन्द केशवका, दक्षिण गोपालरजीका आर उत्तरः जंनादंन भगवानका । 
मन्दिरोंमें नीचेसे ऊंपर तक शिल्पकारीका सुन्दर काम वना हुआ है । चारोंओरके वा 
नेवोपर महाभारत, रामायण तथा भागवतकी वहुतसी कथाओंकी घटनाओंके चित्र पत्थरों- 
की नकाशीमै अलग अलग बने हुए हैं | मन्दिरके चारोंओर बहुतसी ठुटी फूटी पुराना 
प्रतिमा पड़ी हैं । ऐसा प्रसिद्ध है कि हौसछा वल्डाळ राजाओंके प्रसिद्ध शिल्पकार 
और इमारतकी विद्याम प्रख्यात कारीगर डंकनाचारीने बारहवीं सदीस इन 
मन्दिरोंकों बनाया था । दरवाजके पासके शिळालेखसे जान पड़ता है कि होसला 
बल्लाळ वेशके सोमनाथने, जो राज्यका बड़ा अफसर भी था; सन्‌ १२७० इंस्वीसं उन 
मन्दिरोंको बनवाया थाः। सोमनाथपुरमें उजड़ा पुजड़ा एक पुराना वड़ा शिवमन्दिर हू 


शिवससुद्रम्‌ । 

मद्गरके रेळवे स्टेशनसे १७ मील दक्षिण मडबह़ी गाँव ओर मड्वल्छीसे १२३ मील 
दाश्चिक्ष शिवसमुद्रमके जलप्रपात हैं । में मयूरके रेलवे स्टेशनके पास किरायेकी वलगाडीपर 
सवार हो शिवसमुद्रंम गया। वहाँ कावेरी नदी दो धारा होकर उत्तरको बहती ह । दोनों 
धाराओंसे दृक्षिणसे उत्तर तक लगभग ३ मील ढस्त्रा और 3 मोळ चौडा ( शिवसमुद्रस 
नामक.) टापू वन गया है, जिसको कनड़ी भामामें हेगुरा कहते हैं | कावेर्राके पश्चिमवाली 
धारा मैसूरके राज्य औरं कोयम्बुतूर जिळेकी सीमा वनती है। शिवसमुद्रम्त॒ टापू कोयम्बुत्र 
जिलेमें हैं । दोनों धारायें टापूके उत्तरी छोरके पास ऊपरसे गसग २०० फीट नीचे गिर- 
कर एकमें मिल जाती हैं । उन्हींको जलप्रपात कहते हे । धाराओंके अळग होनेक स्थानसे 
उनके मिलजानेका स्थान लगभग ३०० फोट नीचा हे। दोनों घाराओंमें पश्चिमचाली धारा 
बड़ी दे, जिसमें एक दूसरा छोटा टापू वन गया है । कावेरीकी दोनों घाराओपर पुळः 
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बने हैं | वषी कालमें धारा वडी तेज होजाती ई। उस समय वे विना पुछके पार होने 
न्योग्य नहीं रहती । 


( ११२४ ) भारतशञ्रमण-चतुथ खण्ड, सप्तदश अध्याय | 


०७ 


श्रीरङ्गनाथका मन्दिर--कावेरीनदीमें श्रीरङ्गमके ३ टापू हद मस्‌र शहरक पास . 


श्रीरक्ञपट्टनमके टापूस आदरङ्गम; शिवसमुद्रमक टापूका सध्यरगम्‌ ऑर तिरुचनापल्डीके पासके 
श्रीरङ्गम्‌ टापूको अस्तरंगम्‌ कहते हें । शिवसमुद्रमके टापूम श्रारगनाथ भगवानूका सान्दरहू 
विमाळ अथोत्‌ खास सन्दिरमें भगवान्‌ पूव मुख करके सुजंगपर शयन करत ह्‌ । 
शिवससुद्रमसे दक्षिण विडिगिरि रंग नामक पवतक ऊपर चम्पकारण्य नामक क्षत्रम 
श्रीनिवास भगवानका मन्दिर और भागत्रनदी तीथ हे । वह चा५&का एक बहुत पुराना 
चड़ा वृक्ष है, जिसमें सर्वदा फूछ फूछता हे । ऐसा प्रसिद्ध ह क #रशुरामजान अपना साइ 
इत्याकी निवृत्तिके लिये उस स्थानमै तप किया था । छ 
कावेरीका जलप्रपात--शिवरसमुद्रम टापूके उत्तरके छोरपर फावेरीनदीकी दाना धारा 
ळगमग २०० फीट उपरसे विशाळ शब्द करती हुई तीचे गरता हू | उनमेंसे पश्चिमी 
शाखाकी धाराके जलम्रपातको गगनचुक्की तथा गगनच्युत तीथ कहते हृ उसका पाचा एक 
छोटे टापूके चारों ओर चक्कर ळगा कर बड़े गजके साथ नीचका चट्टान पर एरता हू । 
रागनचुक्कीसे छगभग १ मीळ पूव ओर कावेरका पूर्वा शाखासे वना हुआ वडचुक्त नामक 
जळप्रपातका वडा फैछाव दे; वह वर्षा काळमें ३ मीळकी चाड़ाइका (विना टूटा हुई एक थारा 
होकर वडे शव्दके साथ ऊपरसे नीचे गिरता हे; किन्तु प्रीष्मक्ताडका ऋतुआम वह अनक धारा 
होकर नीचे गिरता दै, इसलिये उसको लोग सप्तधारा तीथ कहते ह। कभी कभी उसका १४ 
धारा तक होजाती हैं; ( उसके पास बहुत झुगमतासे आदमी जा सकता ह) पॉछ जल- 


अपातका पानी एक संक्राण स्थाचर्म इकट्ठा हु(कर ३० फाट नांच एक कुण्डम तजीके साथ 


' गिरता ह । दाना जळमप्रपाताका जळ नीचे गिरनेके उपरान्त संकाण माग होकर आग रता 


है ओर शिवसमुद्रम्‌ टापूके पूर्वोत्तर. जाकर एक धारा होकर पूर्वक बहता दै; अर्थात्‌ वहाँ 
कावेरीकी दोनों शाखा एकमे फिर मिल जाती हैं | जळप्रपातोको देखनेका वपाकाळ सवस 
अच्छा समय है | 
इतिहास--ऋहावतके अनुसार िजयानगरके राजाक संचन्धी गंगा राजाने १६ वीं 
सदीके आरम्भमें कार्वेरीके टापूपै शिवसमुद्रम नामक नगर वसाया, जिसको चन्द निशा- 
:नियाँ चारों ओर देखनमें आती हैँ। उसी नगरके नामस टापूका नाम शिवसमुद्रम्‌ करके 
प्रसिद्ध है । टापूका पुराना नाम हेगूरा है-। गंगा राजाके वंशधर केवळ २ पुस्त तक थे। 
सन्‌ १७९१ मं जब ळाड कनवाढिसकी सेनान श्रीरंगपट्ननम_ पर आक्रमण किया, 
तत्र टीपू सुळतानने चारों ओरके देशको वरबाद करके सम्पूर्ण निवासी और पशुओर्की 
'शिवसपुद्रमकरे टापूमें खदेर दिया । उसके पीछे सम्पूर्ण टापूमें जंगछ ळा गया; जंगली जाच 
वर होगये और नदीके ऊपरके पत्थरके पुछ टूट फूट गये । सन्‌ १८२५ में सेस्रके रेजा 
_ डेण्टके कर्मचारी रामस्वामी सुदळेयारने कावेरीकी दोनों धाराओके ऊपरके पुलोंकों ऑर 
*टापूके भीतरके मन्दिरको बहुतसा रुपया खर्च करके दुरुस्त करवा दिया। उसने एक डाक 
काडा 090७ जिसमें यूरोपियन र सि ग हरत हू, ।, eGangotri 
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(a 
श्रारगपट्टनम्‌ । 

मयूरके रेलवे स्टेशनसे ३१ मील ( बंगलोर शहरसे ७७ मील ) दक्षिण-पश्चिम और 
मैसूर शहरसे ९ मील पूर्वोत्तर भीरंगपट्टनम॒का रेलवे स्टेशन है । मैसूर राज्यमें (१२ अंश, 
2५ कला, ३३ विकला ऊत्तर अक्षांश ओर ७६ अंश, ४३ कला, ८ विकला पूर्व देझान्त- 
रमे ) कत्रेरीनदोके श्रीरगपट्ूनम्‌ नामक टापू पर श्रीरंगपट्ूनम्‌ कसवा तथा पवित्र स्थान ह, 
जिसको बहुत लोग सेरंगापट्टम्‌ भी कहते हैं । श्रीरङ्गम्‌ नामक .विष्णुकी मूत्तिके नामस उस 
टापू तथा कसवेका ऐसा नाम पड़ा है। श्रीरंगपट्टमूसे एक छोटी सड़क दक्षिण-पश्चिम 
मसूर शहरको और दूसरी सड़क पूर्वोत्तर वंगलोर शहरको और पश्चिम कुछ दाक्षिण कननूर 
बन्द्रगाहको गई हे । भेसूरकी ओर कावेरी पर पुळ बना है। 

सन्‌ १८९१ की मलनुष्य-नाणनाके समय गाम शहरतळीके साथ श्रीरंगपट्टनममें 
१२५५१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १०५८७ हिन्दू, १७८४ मुसळमान, १७८ कृस्तान और २ जैन । 
अचुष्य-संख्याके अनुसार यह मैसूरके राज्यमें तीसरा कसवा हैं । 

श्रीरंगपट्कनम्‌का टापू पूर्वसे पश्चिम तक ढगभग ३ मीळ छंवा आर १ मील चौड़ा 
है । टापूके पश्चिम किनारेपर कावेरीके पास किला और पूर्वं किनारेके पास गंजाम नामक 
झहरतलीके निकट छाळवाग दै । लाळवाग और दृरियादौळत वागके वीचमें गंजाम शहर- 
तली है । टापूमें धान और ऊखकी फसिल होती है । टापूका जळ वायु रोगवद्धक है; वहाँ 
मलेरिया बुखार बहुत होता है। गञ्जाम रवनकदार वस्ती है; उसमें प्रतिवर्ष ३ मेळे होते दे. ।. 

लाळवाग--टापूके पूर्वे किनारेके पास ळाळवाग है, जिसमें टीपूसुझतानका वनवाया 
हुआ हैदरअर्लाका सुन्दर मकबरा बना हुआ है । मफबरेके ऊपर मध्यम एक गुस्वज तथा 
चारों कोनोंपर एक एक मीनार ओर चारों वगळोंमें काळे पत्थरके स्तम्भ ठगे इए सायवान 
हैं 1 मकबरेम हाथीदाँत जड़े हुए दोहरे कित्राइ लगे हैं, जिनको मार्किस डळहोसीने, जो 
सन्‌ १८४८ से १८५६ तक भारतवर्षके गवरनर जनरळ थे, दिया था । मकवरेमें हेदर- 
अलीकी कबरके वगलमें टीपूसुलतानकी कवर है । टीपूकी कबरपर उसकी मृत्युका समय 
सन्‌ १२१३ हिजरी ( सन्‌ १७९९ ई० ) लिखा हुआ है । 

किला--टापूके पश्चिमके किनारेपर टापूसुलतानका बनवाया हुआ पंच पहला शक- 
ढका किला है । उसकी सबसे आधिक लंबाई १३ मीळ और चौडाई १ मोळ है । किलेके 
उत्तरका बगळ, जो सबसे बडा है, लगभग १ मोल लम्वा है । किलेकी गहरी खाई पत्थर 
काटकर वनी थी । । 

कैलेके भीतर पादिळेके हिन्दु राजाओंके महछूकी चन्द निशानियाँ; टीपूसुढतानके 

महटका खण्डहर, जो चन्द्नकी ढकड़ीका गोदाम बना है; टीपूसुळतानकी वनवाई हुई एक 

बड़ी जामामसजिद, जिसकी मीनारोंके ऊपर चढनेसे श्रीरङ्गपट्टनम्‌ और आस पासका सुन्दर 
ञ्य देखनेमें आता है, और रंगनाथस्वामीका पुराना मन्दिर है । किलेके भीतरके वहुत 
मकान गिरगये हैं । जो बचे हैं वह हीन दझामें हैं । 

किलेके बाहर उसकी दावारके पास द्रियादौळतवाग नामक एक उत्तम इमारत ह, 
जिसको टीपूने गरमीके दिनोंमें अपने रहनेके [छिये बनवाया था । इमारतभें ढडाइको जाहिर 
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"करते हुए सुन्दर चित्र बने हैं । वह इमारत श्रीरज्ञपट्टनम्‌ पर आक्रमण होनेसे पहिलेद्दी बद्‌- 
शकल होचुकी थी; किन्तु अङ्गरजी अफसर वेळस्टी उसको मरम्मत करवा कर उससे ३ 
वर्षे रहा था । UT हे की । 

- श्रीरंगनाथका सन्दिर--ऋषेरीनदीसे रङ्गमकै ३ टापू । इस टापूका (दिरंगमू, | 

र >> ङ्ग > [$ ल्डीके प ~ ह को अः 
'शिवसमुद्रमके टापूको सध्यरज्ञम्‌ और तिरुचनापर सके क पूको टॅ रङ्गम्‌ | 
इते हैं; क्योंकि कावेरीमं पहिले श्रीरंगपट्टनमू, उसके बाद शिवसमुद्रम ओर उसके पीछे 
श्रीरंगम्‌ मिळता है । | 


श्रीरंगपट्टनमके किलेमे श्रीरंगनाथस्वामीका पुराना बड़ा मन्दिर, जो श्रोरंगपट्टनपू 
शहरे पहिळे बना था, खडा है । मन्दिरमे श्रीरंगनाथस्वामीकी विशाळ चतुभुज मूत शेष- 
“नागपर शयन करती है । हक. 

श्रीरंगपट्टनमसे पूर्व करिगट्टे नामक पहाड़ीके ऊपर श्रीनिवास भगवानका मन्दिर द्‌ | 
औरंगपट्टनमसे २४ मील पूतर-दक्षिण कावेरी और कपिलाके संगमके निकट तिरुमकूल नरसी- 
'पुरमें गुःजानरसिंहका मन्दिर है । 2 >... मीहि 

इतिहास-देशी कहावतसे जान पड़ता है कि गोतम ऋषिने कावेरीके टापूर्म रङ्गनाथ- 
-स्रामीका पूजन किया और उस स्थानका नाम श्रीरङ्गपट्टनम्‌ रक्खा । तामिळ सापाकी एक 
युस्तकमें लिखा है कि श्रीरङ्गपट्टनम्‌ टापूमें जङ्गल ळग गया था । शाका ८१६ ( सन्‌ ८९४ 
डर्बी ) के बैशाख सुदी सप्तमीके दिन गङ्गा वेशके अन्तिम राजाके राज्यक्रे समय तिरमल- 
न्यन्‌ने टापूके पश्चिम भागसें रङ्गनाथस्वासी बनवाया । | 

सन्‌ ११३३ सै सुप्रसिद्ध रामानुजस्वामीने वह्लाळ वेशके राजा हयशाळको जन धर्मसे 
वैष्णव धर्ममे प्रवृत्त किया । राजाने रामानुजस्वामीको अष्टग्रामके सूतेके साथ श्रीरंगपट्टनम्‌ 
टापूको दे दिया । रासाबुजस्वासीने उनके प्रवन्धके लिये अनेक कर्मचारी नियुक्त किये। 
सा प्रसिद्ध दै. कि रामानुजके कमेचारियोँके वेशधरोंमेंसे एकने विजयानगरके राजासे 
इजाजत लेकर सन्‌ १४५४ में श्रीरंगपट्टनमूमें सिट्टीका किला वनवाया और कठशबाडीके 
यासके, जो ३ मीळ दूर था, बहुतसे जैन मन्दिरोंके असवाबोंसे श्रीरंगनाथस्वामीके - 
“मन्दिरको बढ़ाया । 

` इतिहासोंसे विदित होता है कि पीछे विजयानगरके राजाने श्रीरंगरायलकी पदवी 
देकर श्रीरगपट्टनममे एक राजप्रतिनिधि कायम किया, जिसके उत्तराधिकारी श्रीरेगरायढर्क 
खिताबके साथ श्रीरंगपट्टनममे हुकूमत करते चळे आये । सन्‌ १६१० में मैसूरके राजा 
*वोडियरने तिरुमछ३ नामक श्रीरंगरायळको परास्त किया । तिरुमलई भैसुरके अधीन हुआ | 
उसके पश्चात्‌ भेसूरके हिन्दू राजा तथा हैदरअळी और टीपूसुलतानके राज्यके समय श्रीरंगपट्टनम्‌ 
ससबेदा राज्यका सदर स्थान वना रदा । हैदरअछी और टीपूके राज्यके समय वह मैसूर 
“राज्यकी राजधानी था । टीपूक राज्यक समय श्रीरंगपट्टमूमे छगमग १५०००० मनुष्य 
“बसे थे । टीपूने किलेकी वतमान किलावन्दियांको बनवाया । लोग कहते है कि उसीने 
*गरजाम झाहरतळीको बसाया था । हि 
_ सन्‌ १७९१ में हिन्दके गवनर जनरल लाई कर्नवाल्सि स्त्रय सेनापति बनकर भार 
सेनाके साथ श्रीरंगपट्टनमूके पास आये; किन्तु रसद्की कमीके कारण बढाँसे वद छौट गये। 
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२७१ भंसूर-१८९३. (११२७) 


सन्‌ १७९२ की ५ फरवरीको ढाड, कनंवालिसके मातहृत १०००० गोरे, ७००० दृशा. 
फौज, जिनके साथ सद्द्के लिये ४५००० महाराष्ट्र और दैदरावादके बहुतसे घोड़ सवार ये, 
४०० तोपोंके साथ टीपू सुङतानके किलाबन्दी कम्पके खासने आये । किलेके बाहर कावेरी 
नदीके उत्तरकी झाड़ीमें टीपूका कम्प था । उसको फाजम ५००० सवार आर ४०००० रू 
अधिक पैदल सिपाही थे । ता० ६ फरवरीकी रातसे अज्ञरेजी कम्पके ९००० आदासियान ३ 
दळ होकर झाड़ीमें रेळ दिया । टीपूकी फौज हटकर किले आर पेटा ( शहर ) म चढी 
गई । कावेरी ढांघनेके समय अङ्गरेजी फोजके वहुतेरे आदमी इव गये । अङ्गरेजांने दुरमन- 
के कस्पको छे छिया । ता० १६ फरवरीको जव बस्वइ हातेसे ९००० आदसिर्योकी फौज 
पहुँच गई, तब ता० २४ फरवरीको टीपूने सुळद्दका पयगास किया, जिसके अनुसार टापून 


अपने राज्यका आधा भाग अङ्गरेजों और उनके सददगारोको छोड़ दिया ओर छड़ाइके 


खचका ३ करोड़ रुपया उनको दिया। 
सन्‌ १७९९ भै गवनर जनरल लाडे वलेजूली मुहिमके वन्दोवस्तके लिये शाही शानसे 

मद्रासमें दाखिढ हुए । बहाना यह था कि टीपूने अङ्गरेजोंके विरुद्ध फरासीसिर्यासे साजिश 
की है । अङ्गरजोंकी एक फौज निज्ञामकी फौजके साथ सद्राससे मेसूरको रवाना हुई 
और दूसरी फौज पश्चिमी किनारेसे उतरी । टीपू छड़ाईके सेदानमें थोड़ा 
सोकाविळा करके श्रीरङ्गपट्टनको लौट गया । जब उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम्‌ पर हमला 
हुआ, तब घडी वहाडुरीसे छडकर वह मारा गया । उसके पश्चात्‌ छाड वेळेजळाने मैस्रके 
युरानि हिन्दू राजाओके घरानेके एक लड़के को टीपूके राज्यके मध्य भाग को, जो ससुर का 
पुराना राज्य था, देकर ससनद्‌ पर बैठाया और बाकी राज्यको निजाम, सरहठों और अंगरे- 
- जोने बॉट छिया । ढाड वेलेजछीने टीपूके वेटॉंके छिये निहायत अच्छी पेंशन मुकरर की । वे 
पहले वेळूर मं रहते थे; पीछे कछकत्तेमें रहने रंगे । उस खांदानका शाहजादा शुळाम मह- 
स्मद्‌ कलकत्तेका वडा रईस था, जो सन्‌ १८७७ मं मरगया । 

टीपूकी मृत्यु के बाद भेसूर शहर, उस राज्यकी राजधानी हुआ; तबसे श्रीरंगपट्टनम्‌ की 
घटती तेजीसे होने लगी । सन्‌ १८११ में श्रीरंगपट्टनम्‌ के जलवायु रोगवर्द्धक होनेके कारण 
बहांकी अंगरेजी फौज बंगलोरमें हटा दी गई । 


मैसूर । 

श्ररंगपट्टनम्‌ से ९ सीळ और बंगछोर शहरस ८६ सील दक्षिण-पश्चिम ( मद्रास 
शहरसे ३०५ मील पश्चिम ) भेसूर का रेखत्रे स्टेशन है । भेसूर राज्यसँ चाझुण्डा पहाड़ीके 
यश्चिमोतरकी नेवके पास भेसूर राज्यके दक्षिण भागमें ( १२ अंश १८ कला, २४ विकला 
` उत्तर अक्षांश और ७६ अंश, ४१ कळा, ४८ विकला पूत्र देशांतरमें ) मैसूरके मदाराजकी 
राजधानी मैसूर एक शहर है । महिषासुर शब्दका अपभ्रंश मैसूर शब्द है; महियासुर शब्दसे 
सहिसुर और महिसुरसे भेसूर हो गया है । ( महिषासुरकी कथा भारत-श्रमण-५ वे खण्ड 
के घामाकोटीके वृत्तांत म दै ) मैसूर शहरसे १ सड़क पूर्वोत्तर श्रीरंगपट्टननमको गई है । 

सन्‌ १८९९ की मनुष्य-गणनाके समय छावर्नाके साथ मसूर शहरमें ७४०४८ मनुष्य 
- ये, अयत्‌ ३६६९१ पुरुष ओर ३७३५७ स्त्रिया । इनमें ५६८१६ हिन्दू, १५३०७ मुसलमान; 
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(११२८) भारतभ्रमण-चतुथेखण्ड, सप्तदश अध्याय । ` २७२ ब 


१६४० कृस्तान, २३६ जैन, २७ सिक्ख, १७ पारसी और ५ यहूदी थे । मनुष्य-गणना केः 


अनुसार यह भारत वर्षमे ४३ बां और भेसूरके राज्यमें दूसरा शहर दै । 


~ चर ~ कि जिले ef 
असूर शहरे सुन्दर चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं। बहुतले दो मंजिछ तीन मंजिछे सुन्दर 
मकान बने हैं ओर बहुतेरे कपड़े पोश ह । शहर साफ हे । वपाकाळम शहरका पानी वढी: 
तेजकि साथ दक्षिण ओर जाकर देवराज नामक बड़े जलाशयमें ओर किलेका पानी देवराज 


जळाइयस ४ मील दक्षिण एक दूसरे बड़े जछाशयमें गिरता है । 


शहरके दक्षिण किला, किलेके भीतर मैसूरके महाराजका मद, नजक उसके 
पश्चिम वाळे फाटकके सामने जगमोहन महल नामक उत्तम मकान ( जिसको यूरोपियन 


- अफ्सरोंके रहनेके लिये महाराजने बनवाया है), शहरके पूर्वे यूरोपियन डोगोंकी बहुत सी 
कोठिया, किलेसे लगभग ६०० गज पूष महाराजका ग्रीष्म महल ओर किछस २ मोठ दक्षिण 
2 


~ ीडेंसी' = ~ रजी इसी a“ ~ होती ८ 
झाहरके पूर्वी भागमें ऊँची भूमिपर रेजीडसी ह । उराना डेंसीमें शेशनकी कचहरी होती 


है और महाराजके यूरोपियन मेहमान रहते हैँ । दीवानके महळको डच्चूक आफ वेलिटनने 
अपने रहनेके लिये बनवाया था । 


ha [a ८ च 2 
इनके अछाबे मैसूर शह्रमें महाराजका काढिज, वेस्लियन मिशन काछिज ओर श्वेत- 


वाराह, लक्ष्मीनारायण, अष्टभुजी इत्यादि देवताओंके a तथा किलेके महुळके एक भाग- 

भे स्त्रियों है, जिसमें लामग ६०० स्रिया पढ़ती है । 

में ख्रियोंका बड़ा स्कूल ह; ती दा त 
किला और महाराजका महरू-शहरके दक्षिण चतुभुज शकलका किला ह । ६ 

दीन बंगळकी पत्थरकी दीवारें प्रत्येक ४५० गज छम्बी और दक्षिणकी दीवार उससे कुछ 


७५ > 
अधिक लम्बी हे । किलेके उत्तरं, दक्षिण और पश्चिम फाटक, चारोओर खाई और पूर्व तरफ 
देवराज तालाब दै । किलेकी बनावट अच्छी नहीं है । किलेके भोतर महाराज तथा राज | 
- अंशके लोगों और महलके कर्मचारियोंके मकान हैं। सड़कें तंग और टेढ़ी हैं । सामने पश्चिम 


जेळखाना है । न छ 
किलेके भीतर महाराजका अत्युत्तम महळ है । उसका अगवास पूव ओर ६ । महलके 


भीतर और उसके अगवासमै चित्रकारीका काम हे | महठके प्रधान फाटकसे एक रास्ता | 
एक आंगनमें गया है, जिसके पश्चिम वगळके दरवाजेसे एक मार्गे महळके पश्चिम भागम 


ल्लियोंके कमरोंमें गया है । उत्तर बगळमें हथियारखाना, ठाइनेरी और कई एक आफिस 
हैं। ऊपरके अस्बाबिळास नामक उत्तम कमरेमें भैसूरके सम्बन्धी अफसरोंकी तस्वोरें है 
किवाड़ोमे चाँदी और हाथीदांत जड़े हुए हैं. । | यु 

` महङके एक आगके विशाल कमेरेमें मद्दाराजका राजसिंहासन है । सिंहासन अजार 


छो छकड़ीका बना हुआ है, जिसपर हाथीदांत तथा सोने चौंदीके जड़ावका सुन्दर कास 


x 


बना है । लोग कहते हैं कि सुगळ वादशाह औरंगजेवने सन्‌ १६९९ में चिका देवराजको 
यह सिंहासन दिया था। उसके पीछे उसपर सोना चाँदी लगाया गया । मैसूरके सब 
राजाओंको उसी सिंहासनपर राज तिलक होता हैऔर प्रधान उत्सवोंके सम महाराज उस 
. मर वैठते हैं| महळके आगे मैदान और अन्य वगळोंमें गरीब छोगोंके मकान हैं । 
चामुण्डादेवी-ेसूरके किलेसे २ मीळ दक्षिण-पश्चिम समुद्रके जळसे छाभग २५०० 
फोट ऊंची चामुण्डा नामक पहाडी है। पहाड़ीके ऊपर चामुण्डादेवीका; जिसको महिषर्माईनी 
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भी कहते हैं, मन्दिर बना हुआ है । नीचेसे पहार्ड़के . शिखरतक ५३ मीळकी अच्छी सड़क 
बनी दै । दो तिहाई मार्गके ऊपर पहाड़ीके चट्टानमें नन्दीकी बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई दै । 
बहुत छोग चामुण्डाके दर्शनको जाते है । १ 

भेसूर राज्य-यह राज्य डेकानके दक्षिण हिस्सेमँ अङ्गरेजी जिढोँसे घेरा हुआ २७९३६ 
वर्गेमीलके क्षेत्रफलमें फेला है । हेद्रावादके राज्यके अतिरिक्त भारतवर्षके किसी देशी राज्यकी 
मचुष्य-संख्या भेसूर राज्यके मनुष्य-संख्याकी बरावर नहीं है । इसमें ६ जिले हैं; बङ्गलोर, 
कोलार, तुमकूर, भेसूर, शिमोगा और कदूर । राज्यसे महाराजको लगभग १०६००००० 
रुपया मालगुजारी आती है ! राज्यक्रा सदर स्थान बङ्गलोर और राजधानी मैसूर शहर है । 
बन्नछोरकी छावनी अङ्गरेजी सरकारके अधिकारमें है । / 

भैसूर राज्यके मैदानकी साधारण उँचाई समुद्रके जलसे २००० फीटसे ३००० फीट 
तक है । देशकी भूमि नीची ऊँची है । पश्चिम घाटकी ओर अधिक पहाड़ियाँ हैं । पहाड़ियों 
के बहुत सिलसिले उत्तरसे दक्षिणको गये हें; जिनमेंसे ८ पहाड़ियाँ समुद्रके जळसे ५००० 
फीटसे ६३०० फीट तक उँची हें । राज्यमें स्थान स्थानपर नन्दीदुर्ग आदि बहुत चट्टान 
हैं, जिनमेंसे कई एक समुद्रके जलसे लगभग ४००० तथा ५००० पोर्ट ऊँचे हैं, और 
वहुतेरेके शिखर पर मीठे पानीके कुण्ड है । पूव समयमें वे दुर्गम चट्टान किलेका काम देते 
थे। राज्यका बड़ा भाग मैदान दै, जिसपर वहुतसे गाँव और कसबे वसे हुए हैं । सन्‌ १८८१ 
स मसूर राज्यके २४७२३ वर्गमीळ क्षेत्रफलमें लगभग ७०५५ वर्गमीळ भूमि जोती 
गई, ५७१७ वर्गमीळ जोतनेके लायक परती थी और वाकी ११९५१ वर्गमीळ जोतनेके 
छायक नहीं थी । 

मैसूर राज्यके जङ्गलो और पहाडियांमें जगह जगह बाघ, तेंदुए, भालू, सूअर, 
सांभर, वनेळी भेड़, हरिन इत्यादि बहुत वनजन्तु रहते हैं। भेसूर जिळेके जज्गळोमें बनैले 
हाथी बहुत हैं, जो कभी कभी खेतोंकी हानि करते हैं। सन्‌ १८७४ में खेदा वालॉने ५५ 
हाथियोंको, जिनमें १३ दन्तैळे थे, पकडा था । इसके अळावे मैसूर राज्यके शिमोगा, कदूर 
आदि जिछोंमें कभी कभी हाथी देख पड़ते हैं । दक्षिण हिस्सेमें कावेरी नदी वहती. है ।- 
परकार और उत्तरी ओर दक्षिणी दोनों पनार नदी पूर्व भागमें हैं । राज्यके पश्चिमोत्तर भागमें 
तुंगभद्रा नदी है । तुंग और भद्रा नदी पश्चिमीघाटसे निकलकर तुंगभद्रामें मिली हें । हेमवती 
लोकपावनी, शिमशा और अर्कवती नदी कावेरीमें गिरती हैं । मैसूर राज्यकी कोई नदी नाव 
चलने छायक नहीं हैं। देशमें लगभग ३८००० ताळाव हैं, जिनमें सबसे वड़ा सुळकर 
नामक ताळावका घेरा ४० मीळ है । राज्यके दक्षिण भागमें काळी भूमिके मैदानोम रुई 
और मिळेट बहुत उपजत हैं । दक्षिण और पश्चिमके देशमें, जो नदियोंकी नहरोंसे पटाये 
जाते ह, ऊख और धान होते हैं । पूर्वकी लाल जमीनके देशांमें रागी और दूसरी सूखी 

सिल होती है । जंगली ढोग ठसरके कीड़ोंकों लाकर बेचते हैं । 

सन्‌ १८८५ इस्वामें मैसूर राज्यमें रागी ३३२९००० एकड्में और दूसरी सूखी 
फ़ासिळ; ५९७००० एकड्में घान; १३४००० में तेल निकलनेवाळली फसिळें; १३२००० 
एकड्में नारियल और एरकाका सख्त फल; १४२००० एकड्में काफी; २७००० में तरका- 
रिया; २१००० एकड़में रुई; २४००० में ऊख; 2२०००० में गहू और ६००० एक- 
ड्में तम्बाकू थी । ३ 

७२ 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


= 


(११३० ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, सप्तदश कि | २७३ 


रागी बढाँका प्रधान खोराक है । जंगळमें चन्दनकी लकड़ी बहुत होती हैं । माढा. 

वारके किनारे और उसके आस पास श्वेत चन्दन दोता है; परन्तु मैसूर राज्य, ग आदि 
शांभे आपसे आप बहुत श्वेत चचन्दूनके वृक्ष उपजते है । मैसूर राज्यमें चन्दनके पेड़से विशेष 
आय होती है । साढाना १० छाखसे १४ छाख तक चन्दनका वीज छगाया जाता है । २० 
बते लेकर ४०-५० वर्षमें पेड़ पुष्ट होता है। दस्तकारी मशहूर नहीं है; क्योंकि खास करके 
बहुत छोग खेतिहर हैं। कोलारके पास कई खाना ना निकलता है । राखले, एरकाका 
फळ, काफी,चीनी और पान वहाँसे दूसरे देशामें जाते ६ । पजान . 

सन्‌ १८८३-१८८४ में मैसूर राज्यस १ कराड ६ छाख रुपये माढरुजारी आई 

थी, जथात्‌. जमीनसे ७३० ००००, सहसूछस १२०००००॥ जंगढस ६००००० 3 स्टाम्पसे 
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४५००००, विदेशी मालके महदसूलसे ३००००० ऑर तिकटसे ३००००० रुपये; वाकी 


अन्य आमदनी थी । 


सन्‌ १८८४ में राज्यमै ८६ म्युनिसिपछटी थीं। २०२७ मील सड़क है 1 राज्यकी 
तरफल ६३५०००० रुपयेके खर्चसे १४० मीळ रेलत्रे वनी दै । सन्‌ १८८४ भै ६३४९० 
विद्यार्थयांके साथ २३८८ स्कूल थे, जिनमें ५९६६२ लड़के ऑर ३८२८ लड़कियाँ पढ्ती 
थीं । इनके अळा्रे १ पागरूखाना, १ कोढ़ीका दवाखाना, ३ साधारण द्वाखाच आर 
१७ मरीजखाने हैं । 

भेसूर राज्यकी दसतकारी बहुत प्रसिद्ध नहीं है, क्‍योंकि सवे साधारण ढोग खेती 
करते हैं । राज्यके अनक हिस्सोंकी खानिय्रोंसे खास कर बंगलोर जिलेमें लोहा निकाला 
जाता दै । ळगभग ३८००० मन लोहा प्रतिवर्ष निकलता हे; बंगलोर जिलेके पश्चिमोत्तर 
कोलार जिळेमे खानोसे बहुत सोना निकलता है । तमकू! जिळेकी चन्द पहाड़ी घाराओसे 
कुछ कुछ सोना मिळता है । कच्चा रेशम पहिळे बहुत होता था; किन्तु अब कम होता द्‌ 
क्योंकि रेशमके बहुत कीड़े बीमारीसे मर जाते हैं । हरिहर कसबेके बने हुए छाल चमड़े 
चितळदुर्गके कम्बळ और बंगळोरके भूषण तथा कालीन प्रशंसनीय होते है । राज्यमें चन्दः 


नकी लकड़ी बहुत होती दै, उससे मैसूर राज्यको औसत सालाना लगभग १५०००० . 


रुपयेकी आमदनी है । 


- भैसरके राज्यमे मेळे बहुत होते हैं;--मेसूर जिलेमें कावेरीनदीपर चुंचनकटा नास 
बाँध है, जिसमें ७० फीट ऊपरसे पानी पिरता है । रामसमुद्रम्‌ नामक एक नाछा 5 
निकळ कर २६ मीळ गया दै, जिससे खत पटाये जाते हैं। बाँध और नाला दोनोंकों सन 


१६७२-१७०४ में मैसूरके राजा चिकादेव वोडियरने बनवाया । प्रतिवर्ष चाँचके पास ळग” _ 
. अग १ माख मेळा होता है। वहाँ माघमे गभा २०००० आदमी जाते हैं । 


। कसूर जिलेके अष्टप्राम सवडिवीजनमे कावेरी और लोकपावनी नवके. संगमके समीप, 
करिगट्टा पहाडी पर चैत्रमे मेळा होता है | मेलेमे टगभग २०००० यात्री जाते हा 
मैसूर जिलेके ताळकडके निकट कावेरी नदीके किनारे पर मुड़कडोर नामक पवित्र 


. पहाड़ीपर सङ्किकाजुन नामक शिवका मन्दिर है । तहाँ प्रति वर्ष फाल्गुनमें १५ दिन मेढा 


होता हे | ढगभग १०००० यात्री वहाँ जाते हैं । ( मैसूर जिलेके नजनगुडीके मेलेका 
डत्तान्त ee न'जनसुडीमे देखिये,),॥॥०७ Collection. Digitizéd by eGangotri 
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_ २७५ असूर-१८९३. (११३१) 
वंराछोर जिलेमें वंगछोर शहरसे ३६ मीळ दक्षिण अर्कवती नदीके दहिने किनारेपर 
मताछुकका सद्र स्थान काकनहर्ळी नामक छोटा कसबा है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य- 
-राणनाके समय ४३६० सनुष्य थे । वहाँ एक किलेके भीतर रंगनाथका एक पुराना मन्दिर 
: है, जहाँ प्रति चुहस्पातिवारकों लगभग २००० आदभियोंका सेळा होता है । 
बंगलोर जिलेमे बंगछोरसे कोलार जानेवाढी सड़कके निकट. बंगलोर शहरसे 
:१८ सीळ पूर्वोत्तर एक नदीके वार्य किनारे पर ताळुळका सदर स्थान होसकोट नामके 
छोटा कसवा है, जिसमें सन्‌ १८८२ में ४३७७ मनुष्य थे । वहां २ सील ळम्वा वांब और 
“शक सरोवर है; जिसके भर जानेपर पानीकी चादरके घेरेका विस्तार १० सील होजाता 
' है । वहां प्रति वर्ष दो मेले दोते हैं । प्रत्येक मेलेमें लगभग ५००० मनुष्य वहां जाते हैं । 
बंगछोर जिळेके तिरुमल नामक गांवमं रंगनाथस्वामी का एक मंदिर है । वहां प्रति. 
वर्ष चैत्र की पूर्णमासी से १० दिन तक मेळा होता है । मेळेके समय छगभग १००००मचुष्य 
“वहां जाते हैं । 
कोळार जिलेस अवानी नामक पवित्र गांव है, जिसमें स्मात मतके साधुका एक मठ 
“है । छोग कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी छंका जानेके समय इस स्थान पर ठहरे थ और इस 
-गांवकी पहाड़ी पर महर्षि वाल्मीकि कुछ दिनों तक रहे थे । वहां रामचन्द्रका मन्दिर दे, 
“जहां प्राति वप मंवेसीका बड़ा मेळा होताहे । मेलेमें छयभग ४०००० मनुष्य आते हैं । 
कोलार जिलेमें कोलार कसबेसे ७ मील उत्तर वनरासी नामक छोटा गांव है । वहां 
` अति त्रष तारीख ६ अपरैलस ९ दिन तक यरळपपा देवता का मेळा होताहै । मेलेमें रगभग 
2५००० आदमी आते हैं और विकनेके लिये करीव ६०००० मवेसी आती हैं । 5 
कदूर जिलेके श्रीम श्री शंकराचार्य संप्रदाय का मठ और शारदा देवीका मन्दिर है। 
"वहां नवरात्रमें तंथा अन्य समयोंमें वर्षमें कई वार मेले होते हैं ( श्रगेरके वृत्तांतमें देखिए) 
कदूर जिळेमें चिकमंगलूरसे १५ मील पूर्वोत्तर सक्रायमपट्टन नामक वस्ती है । वहां 
शसा प्रसिद्ध है कि इसी स्थान पर महाभारतमें प्रसिद्ध राजा रुक्मांगद्‌ की राजधानी थी [ 
. वहां एक बड़ी तोप और ४ स्तंभोंके ऊपर एक चौखूटा पत्थर तथा रंगनाथ देवताका मन्दिर 
है, जहां प्रति वर्ष रंगनाथ की रथयात्रा के समय बहुत छोग जाते है । और उनको भेडा 
बलिदान देते हैं । - ळे 
तमकूर जिलेके गुव्वीमें मेळा होता है, जिसमें दूर दूरसे सौदागर आते हैं और सब 
नतरहके माल विकते हैं । | 
तमकूर जिलेके यदढीपुर यांवमें प्रति वर्ष चैत्रमासमें सिद्धेश्वरम्‌ की यात्रा फा मेला 
होता है । मेला ५ दिन रहता है । छगभग १०००० मनुष्य आते हैं । 
तप्कूर जिलेमें तमकूर कसबेसे १५ मीळ उत्तर शीबी नामक गांव है, जिसमें रगभग 
` १०० चष का चना हुआ नसिंहजीका प्रसिद्ध मन्दिर है । मन्दिरके चारों ओर ऊंची दीवार 
है | वहां माघधे १५ दिन मेला होता है । सेलेमें छगभग १०००० मनुप्य आते हैं और बड़ी 
-सौदागरी होती है । | | ही क 
शिमोगा जिलेस शिमोगा कसबेसे .३० मील दक्षिण-पर्चिम तुंगनंदीके बार्य कितारेपर 
तिथिहठछी नामक गांवमें एक खाल है । वहां के ढोग कहते दे कि परशुरामजीने इसका 
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(११३२) भारतअमण--चतुर्थेखण्ड, सप्तदश अध्याय । २०३. 


अपने परशासे बनाया था । वहाँ अगहनमें मेळा होता हवे । मेलेमें लगभग ३० ०००० रुपयेकी 
भवेसी आदि वस्तु विकती हैं। ३ दिन उस खाल हजारों आदमी स्नान करतेहै । उस गांव। 
में २ पुराने मठ हैं। 


: भेसूर राज्यके दुदेरी तालुकमें नया कनहुट्ठी नामक गांव है, जिसमें लिंगायत छोगोंके. 


महापुरुष प्रसिद्ध टप्पारुद्रका समाधि मन्दिर है । वहां प्रति वषे रथयात्राका मेला होता है, 
० फो 25 
जिसमें लगभग १५००० यात्री आते हू । हे र छ 
कसूर राज्यमें हसन कसबेसे २३ मील पश्चिमोत्तर वेळूर नामक पुराना पवित्र गांव.है |, 
वहाँ प्रति वर्ष वेशाखमे ५ दिल मेला होता है । ( चेलरमें देखिये ) । 2M ४ 
मैसूर राज्यमें चंचनगिरि नामक पहाडीके पादमूलके के गंगाधरेश्वरका मेला होताहै।. 
मे है. उसमें मनुष्य आते है। 
मेळा १५ दिन रहता है; उसमें लगभग १०००० मः प 
मसूर राज्यके अतिकुप्पा तालुकमे मेळकोटा नामक गाव है, जिसमें विशेष करके: 
ने [९६] a ००४ द्ध 
चैष्णव लॉंग रहते हैं । श्रीरामानुजस्वार्मीने १२ वीं सदीस वरही १४ वप निवास किया था 
वहाँ रामानुजीय संप्रदायका एक प्रसिद्ध मठ और कृष्णका मन्दिर और ऊँचे चट्टानक ऊपर 
नृसिहजीका मन्दिर है । उस गांवके निकट एक प्रकारकी सफेद मिट्टी होती है; दूर दूरके 
आचारी ढोग अपने छढाट पर तिलक करनेके लिये उसको छजाते ह । उस गांव 
के निकट एक पर्वके समय प्रति वथ छगभग १०००० मनुष्य आते ह्‌ । रामानुजीय, 
संप्रदायकी ८ गद्दी प्रधान हैं, जिनमेंसे मेळकोटा, तोताद्री और 'तिरुपदीकी गद्दीपर विरक्त. 
आचारी रहते है । : प व 
भेसूर जिलेकी सीमाके पास कुगके पश्चिमोत्तरकी सीमाके निकट मद्रास हातेकेः 


दक्षिणीकिनारा जिलेमें पश्चिमीघाटके एक कंटा पहाड़ियोंके सुत्रह्मण्य सिळसिलेकी एक . 


~ [७ De ५७४ ° 
नचोटीको पुष्पगिरि कहते हैँ। आदमी कठिन चढ़ाइईसे ३ घण्टेमें वहाँ पहुंचता है। 


उसके नीचेके ढाळ बगलके सघन वनमें वनैले हाथी रहते हैं । वहाँ प्रति वष माघके | 
' मेलेमें बहुत यात्री आते है । 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मेसूरके राज्यके २७९३६ वर्गमीलके 
क्षेत्रफलम ४९४३६०४ मनुष्य थ; अर्थात्‌ २४८३४५१ पुरुष और २४६०१५३ खिर्या॥ 
इनमें ४६३९१२७ हिन्दू, २५२१७४ सुसळमान, ३८१३५ कस्तान, १३२७८ जैन, २५. 
पारसी, २९ सिक्ख, २१ यहूदी और ५ बौद्ध थे । इनमें सकड़े पीछे ७४ कनडी बोट" 
, १५ तेळगु अर्थात्‌ तैळंगी भाषावाले, ४३ उदू भाषावाळे, ३४ ताभिळ बोलने वाळे औरं. 


३ अन्य भाषावाले थे । भेसूर राज्यमें नीचे लिखी हुई जातियोंके लोग इस भांति पढ़े हुए थ; 
प्रति हजारमें ८१९ बनिया, ६७८ ब्राह्मण, ३८ त्राह्मणी और ६६४ कोमटी पुरुष तथा १२ 


कोमटीकी खियाँ । राज्यके पूर्वके एक छोटे भागके उत्तिरिक्त राज्यके सब लोग कनड़ी भाषा] | 


बोडते हैं । | य क 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय मैसूर - राज्यके २४७२३ वर्गमीळ क्षेत्रफल 
४१८६१८८ मनुप्य थे; अर्थात्‌ ३९५६३३६ हिन्दू, २००४८४ : मुसलमान, २९३४९. 
इस्तान, ४७ पारसी, ४१ सिक्छ, ९ बौद्ध, ९ यहूदी औरं २१ अन्य, जिनमेंसे हिं 
८०३५२१ बकिलिगा ( खेती और मजूरी करने वाले ), ४७०२६९ लिंगायत, २५१५४ * 
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(११३४) आरतञ्रमण-चतुर्थखण्ड, सप्तदश अध्याय । २७८. | 
- ०५२५ ००८ ५० ॥ ! 
कुरुनेवर (भेडिहर), १६७७५५ नेयिगर ( विनाइके काम करने वाळे ) १६२६५२ ब्राह्मण... . | 
८४५८३ उपार ( नमक बनाने वाळे ), ८४४०७ इद्गा ( ताड़ी वाळे ), ८२४७४ कुंचिगर 3 
( पीतळ तथा ताम्वेकी चीज बनाने वाळे ) ६९९२८ अगासा ( घोबी ), ५७९१६ गोडार 
( चरवाहा ), डम्बेरा इत्यादि, ४४२८३ टिगळर ( बागवान्‌ ), ४१२३९ महाराष्ट्र, ३१ २६९ 
कुस्भार, ३०३७६ नापित ( नाई), २९४४९ घनिगा (तेली ), २५९८५ कोमटी 
( व्योपारी ), १६८७३ सतानी ( मन्दिरोंके पुजारी ), १३२५१ क्षत्री, ५७१८ आदिः 
निवासी जातियोंके लोग और वाकीमे अन्य जातियोंके लोग थे | मुसलमानोंमें १७९२९६. 
सुनी, ५०५५ पिंडारी, 2६५६ ढव्वा, ४२४८ सीया, ३७७७ दइरा, ५१६ बहाची, ३८५. 
मपिळा और २५५१ अन्य किसिमके थे । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मैसूर राज्यके नीचे लिखे हुए कसबे. 
१०००० से अधिक मनुष्य थे;-बङ्गलोर जिलेके बङ्गलोर कसबेमें १८०३६६, भेसूर जिलेके 
* झैसूर कसवेमें ७४०४८ और श्रीरंगपट्टनम्‌ में १२५५१, कोळार जिलेके कोळार' कसवेमे- 
* १२१४८ और चिकवाछापुरमं १०६२३, शिमोगा जिलेके शिमोगामे ११३४० और तमकूर 
जिळेके तमकूंर कसवेम ११०८६ । ® 
असूर राज्यके आस्तिकोर्मे शंकराचार्यके अद्वैत .मतके स्मार्त, माधवाचार्यके डवे मतके" 
लोग और रामानुजीय संप्रदायके विरिष्टाद्वेत मतके वैष्णव लोग बहुत हैँ;-स्मात लोग 
कहते हैं कि जीव ईश्वरसे अळग नहीं है, वह उन्हीका हिस्सा है; माधवाचार्यके मतके . 
ठोगांका कथन है कि ईश्वर और जीव अळग अलग हैं. और रामाचुजीय संप्रदायके लोगं 
कहते हैं कि मायाविशिष्ट ब्रह्म है, जीव इश्वरसे अलग होकर जन्म लेता है और मरनेपर 
इश्वरमे मिल जाता है । 
माधवाचार्यके संप्रदायके छोग मैसूर राज्यम बहुत है । कोडगु ( कुर्ग ) देशके पश्चि: . 
सके भागमें उडपीपुर गाँव दै; उसीसे माधवाचार्यका जन्म हुआ था । उस गाँव: 
माधवाचार्यका मठ है । | 
मैसूरके राज्यमें जङ्गली जातियोंमेंसे. एक प्रकारसे छोगोंकी झोपड़ियाँ बुक्षोंकी डालः 
पातसे बनती हैं । वे लोग शिकारसे अपना निर्वाह करते हैं; किन्तु अब कुछ छोग 
वृक्षोंको काटते हैं और काफीकी रोपाईमें काम करते है । वे ळोग जाति भेद नहीं रखते । 
_ त्येक गवसे उनका एक मुखिया रहता है । उनके शिरका वाळ मोटा तथा १५ इच्च तक. 
छम्वा होता है, जिसको वह पीछे एक .रस्सीसे बाँधते हैं । उनकी खियौं पुरुषाँके साथमे 
काम नहीं करती हैं । जङ्गली छोगोंमें एक जातिके ढोग केवळ जङ्गली पैदावारोंस अपना 
निर्वाह करते हे । वे छोग बृक्षांसे मधुमक्खिर्याके मधु निकालकर इकट्ठे करते हैं । पुरुष 
उ तथा खी दोनोंके मुख मोटे तथा बेडौल होते हैं। _ 22 
32. जा संक्षिप्त प्राचीन कथा--महाभारत--( अश्वमेधपर्व, ८३ वाँ अध्याय ) राजा युधि 
रने कोरनोको जीतनेके पश्चात्‌ अश्वमेध यज्ञक सामान किया । अजुनकी रक्षाम यज्ञ" 
_ सरव छोड़ा गया । अर्जुन देश दशके राजाओंको जीतते हुए दक्षिण समुद्रकी ओर गये । 
कळ उन्हाने उस तरफके द्राविण अर्थात्‌ द्राविड, अन्त्र, माहिषक अर्थात्‌ मैसूर वाळे, कालि” 
रीस अर्थात्‌ नीछगिरे वाळे बीरोंको संग्राममे परास्त करके सुराष्ट्रकी ओर गमन: किया ।- 
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मैसूर--१८९३. (११३५ ) 
€~ ~ मलेय 

आदिनह्मपुराण--( २६ वॉ अध्याय ) भारतवप्रक दक्षिण भागमें मार्हिषक, मेळेय 
अर्थात्‌ मळ्यगिरे इत्यादि देश हैं । 2 छे ह 

इतिहास--मैसूर राज्यमें कई एक शिलालेख तथा तावके पत्तरोंके लेख मिले दे, 
जिनसे महाभारत और रामायणमें छिखे हुए कई एक स्थान पहचाने गये दै. । जान पड्त( 
है कि ईसासे ढगभग ३०० वर्ष पहिले वौद्धांके भेदिया अर्थात्‌ गुप्त दूतने उस देशको देखा 
था । जैन लोग बहुत दिनोंतक मंसूरमे प्रधान वनकर रहे । उनके वनाये हुए बहुतरे सुन्दर 
मन्दिर और अन्य स्मरण चिह्न विद्यमान हैं। डि 

ऐतिहासिक समपमे प्रथम मेसूरका उत्तरी भाग कद॒स्च बंशके राजाओंक अधीन था। 
उन्होंने १४ वीं सदोमे राज्य किया; पीछे वे ढोग चालुक्यवंशके राजाओंको “कर”? देत 
थे । उस समय गङ्गा वंशके राजा मेसूरके दक्षिणी भाग और कोयम्वतूरमें राज्य करत थे 1 
उनकी राजधानी पाहिळे कोयम्बतूर जिलेके करूरम और पीछे कावेरी नदीके पास तालक- 
दमै थी । ९ वीं सदीमें चोळा वंशके राजानि ताळकद्के गङ्गा वंशके राजाका विनाश किया | 
मैसूर राज्यके पूर्वी बगछका एक भाग पिछे पल्छव वंशके राजाओंके अधिकारम था । 
७ वीं सदीमें चालुक्य वंशके राजाने पस्छ वंशके राजाको परास्त किया; किन्तु पट्छव 
वेशवाले १० वीं सदी तक उनके बड़े दुश्मन चने रहें । चालुक्य वशवालाने चौथी 
सदीमें हिन्डुस्तानके उत्तरस आकर एक फैले हुए देशको जीता, जिसका एक भाग १२ 


- बीं सदीके अन्ततक उनके अधिकार था । वाद वरछाळा चंझके राजाने उनको परास्त 
- करके उनका राज्य अपने राञ्यमें मिला छिया | जान पड़ता है कि चोळा वेशके राजा- 


[a 


आने भेसूरमें १५० वपसे अधिक राज्य नहीं किया | कङचुस्या बञताळोंका राज्य भी 
"एसाही बहुत समय तक नहीं रहा । 
हौसछों वल्डाळ बेशके राजा, जो जैन धर्मी थ, वेड छड़ाके ञ्च । उन्हाने भैसूरके 
वमान राज्यके सम्पूर्ण पश्चिमी, दक्षिणी तथा मध्य सागको और कोयम्बुतूर, सेलम और 
घारवाडके दिस्सेको जीता | उनकी राजधानी द्वार समुद्र ( द्वारावती पाटन) था । सन्‌ 
१३१० में दिल्लीके अळाउदीनके जनरळ मलिक काफूरने बल्लाळ वेशके राजाको कैद किया 
और शहरको लूटा । सन्‌ १३२६ में महम्मद तुगठककी भेजी हुई सेनाने द्वार समुद्रको 
अच्छी तरहसे बरबाद किया । जैन राजाओं और उनके पाठेके राजाआंके सप्रयके बहुत 
मन्द्र अबतक विद्यमान हैं । पीछेके राजाओंके मन्दिरोंमेंसे हौसलेश्वरका मन्दिर हिन्दुस्ता- 
नके विचित्र मन्दिरोंमेंसे एक दै । . ज्यू 
हौसला बल्लाळ वंझक़े राज्यका अन्त होनेपर सन्‌ १३३६ में वारंगळकी कचहरोक 
अफसर वूका और हरिहरने विजयान एरका राज्य कांयम किया । विजयानगरके हिन्दू 
राजा और बहमनी वेशक्रे मुसलमान वादशाहसे कई वार लड़ाई हुई । ऐसा प्रसिद्ध है कि 
मैसूर शहरके स्थान पर पिछे एक गाँव या । भसूरके वोडिंयरके पूजने सन्‌ १५१४ मेउस 
गाँवके पास एक किला बनाया और उसका नाम मद्दिषासुर जिसको उसके तशकी इष्ट देवी 
नचासुण्डाने माराःथा, रक्खा। बहो नाम शहरका भी पड़ा, किन्तु पीछे महिपासुर नास चदूछकर, 
असूर हों गया । सन्‌ १६६५ में दक्षिणके ५ मुसलमान वादशाहोमेसे.४ न मिलकर विजयानग- 


रके रामराजाको ताळीकोटमें परास्त करके मार डाला । रामराजाके वंशघर अपनी राजधानी . 


को छोड़ कर पेचुकुण्डा और चन्द्रगिर्मै हुकूमत करने ठगे । 


>* 
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(११३६) भारतअ्रमण-चतुर्थ्वण्ड, सप्तदश अध्याय 1 


पेचुकुंडाके नरसिंह राजाके निर्बेछ होनेपर छोटे २ अनेक देशी प्रधान स्वाधीन 

गये, जिनमें एक दक्षिणके मैसूरका बोडियर था । कनड़ी भाषामें मालिक तथा प्रभुको घो 
यर कहते ई । मैसूर बोडियरकी राजधानी था । पहले मैसूरके प्रधान लोग दि र 
राजाके प्रतिनिधिको, जो श्रीरंगपट्टनम्‌मं रहते थ, खिराज देते थे । सन्‌ १६१० में सूक 
बोड़ियरन पेनुकुंडाके सूबेदार तिरुमळईसे श्रीरङ्गपट्टनमका किछा छौन लिया; तवसे 

राज्य नियत हुआ । ऐसा प्रसिद्ध दै कि राजा वोडियरका: पूर्व पुरुषा विजयराज नामक 
यादव क्षत्री अपने भाई कृष्णराजके साथ सन्‌ १३९९ में काठियावाड़के हारकासे आये. 
उनकी ९ वीं पीढ़ीमें राजा बोडियर थे । चमाराज और कंढीराज राजा बोडियरके उत्तराधि- 
कारी हुए । कंढोराजन सन्‌ १६३८ से १६५८ तक योग्यताके सहित राज्य किया । उन्होंने 


राजघानीकी ha दाचे 
राजधानीकी किलाबन्दी किया और एक टकशाल बनाया । उनके सिके सन्‌ १७६१ तक 


चलते थे | 

सन्‌ १६७० में चिका देवराज मैपूरके राजसिंहासन पर बैठे । उन्होंने अपने राज्यको 
दक्षिणी भारतमें प्रख्यात राज्य बनाया । सन्‌ १६८७ में राजवंशक्रे लोग शैवसे चैष्णद 
होगये । सन्‌ १७०४ में चिकादेवराज मरगये । उसके बाद दो राजा हुए; उनमेंके पिछले 
राजा सन्‌ १७३१ म॑ निःसन्तान मरगये; तब राजाके कुछका रामराज नामक एक आदमी 


* मैसूरका राजा वना था; किन्तु दीवानने उसको गद्दीसे उतार कर कैद कर दिया; वह | 
केदखानेहीमें मर गया । सन्‌ १७३४ में उस वंशके चिका कृष्णराज राजसिंहासन पर बेठे। ' 


चिका कृष्णराजके राज्यके समय हेद्रअछी एक मामूली सिपाही था, जिसने सन्‌ 
१७६२ मे मैसूरके राजसि उनका राज्य छीन छिया और बिदनोरक़ी लूटसे माळामाळ होगया। 
मसूर राज्यके कोलार जिळेके बुड़ीकोट नामक गाँवमें सन्‌ १७२२ में हेदरअळीका जन्म हुआ 


था। उस समय उसका पिता फतह महम्मदखाँ सीराके नबावके-अधीन कोळारका फौनदार - 
होकर बुड़ीकोटामें रहता था । हैद्रअछीके पुत्र टीपूसुछतानने हिन्दू राज्यका चिह भिटो | 


देनेके लिये मैसूरके किळेको तोड़वा दिया और उसके सामानसे उससे एक मीळ पूर्व एक 
टोळे पर नजराबाद नामक किळा बनवाया, जिसकी चन्द्‌ निशानियाँ अब तक देखनेमें 
आती हैं । 

सन्‌ १७९९ में अङ्गरेजोंने श्रीरज्ञपट्टनमकी लड़ाईमे टीपूसुळतानको परास्त किया । 
टीपू मारा गया । अङ्गरेजी सरकारने मैसूरके राजवंशके चमारांजक्रे पुत्र कृष्णराजको मैसूर 
का पुराना राज्य, जिसको हेदरअळीने छीन लिया था, देदिया । टीपूके मरनेपर नजराबाद 


| किढेके पत्थर उजाड़ कर सैसूरके पुराने किलेके स्थान पर फिर किछा बनाया गया और 
किढेके भीतर राजमद्दळ इत्यादि इमारतें बनाई गई । शीरङ्गपट्टनम्‌ शहरकी घटती और 


कारणसे राज्यका प्रबन्ध एक योग्य 


मैसूर शहरकी बढ़ती होने छगी । राजा लड़के थे इस 
महाराष्ट्र करन छो । सन्‌ १८१० में सबाछिग होने पर राजा कृष्णराज राज्याधिकारी हुए। 


उन्होंने महाराष्ट्र सरदारके जमा किये हुए धनको खर्च कर दिया । उनसे राज्धक प्रबन्ध 


'डचित भाँतिसे नहीं चढा, इस लिये सन्‌ १८३१ में अङ्गरेजी गवर्नमेंटने अपने 


| झा गै राज्यका प्रबन्ध करना आरम्भ किया । बल्लछोर शहर मैसूर राज्यका सद्रस्थान 


। राजाको खचेके लिये माढगुजारीका पाँचवाँ भाग मिलने लगा । सन्‌ १८६८ में 
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२८१ नःजनगुड़ी, तमकूर-१८९३. ( ११३७ ) 


| :राजा कृष्णराज ७५ वर्षकी अवस्थामें मर गये. । उसके उपरान्त कृष्णराजके गोद लिये हुए 
| युत्र जो उसी वेशके थे, चमाराजेन्द्र दोडियरके खिताबके साथ उत्तराधिकारी हुए, जिनकी 
अवस्था छः सात वर्षकी थी। ड्ड पती है र 

सन्‌ १८७६ से १८७८ तक मेसूरके राज्यमें बड़ा भारी अकाल था । उस समय 
मैसूर राज्यकी तरफसे ७० छाख रुपये खर्च किये गये और माल्गुजारीके २८ छाख रुपये 
छोड़ दिये गये; तथा १५ छाख ५० हजार रुपये चन्दासे आये, तिस पर सी राज्यके १० 

| -छाख मनुष्य और २ लाख ५० हजार मवेसी अकालसे सरगये । र 
सन्‌ १८८१ के माचेमें अङ्गरेज मद्दाराजने नये महाराज सर चमाराजेन्द्र बोडियर जी०सी ० 
*एस० आईको राजाका पूरा अधिकार दे दिया । मिष्टर आर० सी०रंगाचाळूं दीवान बने ७ । 


नंजनगुड़ी । 
| कैसूरके रेलवे स्टेशनसे १५ मील दक्षिण नजगुड़ीका रेलवे स्टेशन है । मैसूर राज्यके 
'औैसूर जिलेम चामुण्डा पहाड़ीसे दो मीळ दूर कव्वानी और गुण्डल नदीके किनारेपर नखन- 
गुड़ी कसबा है, जिसमें सन्‌ १८८१ की ` मनुष्य-गणनाकं समय ५२०२ सलुष्य थे । कनड़ी 
'भाषामें ननका अर्थ विष पीनेवाला अर्थात शिव और गुड़ीका अर्थ नगर है ( अर्थात्‌ शिव 
-का नगर) नअनगुड़ीसे १ मील दूर मैसूरके रेजीडेंटका एक वैंगला है, जिसके पास कव्वानी 
नदीपर पत्थरका पुछ बना हुआ है ! 

नखनगुड़ीमें ३८५ फीट छम्बा और १६० फीट चौड़ा जिसमें १४७ खम्मे छगे हैं; 
-नेजुङेश्वर शिवका बड़ा मन्दिर है । संजुडश्वरको लोग नीळकण्ठभी कहते हैं । मन्दिरके 
-खर्चके लिये मैसूर राज्यकी ओरसे २०२०० रुपये प्रति साळ मिळते हैं। वह मसूर राज्यम 
-्पबित्र स्थान है । वहा प्रति महीनेकी पूर्णिमाको रथयात्राका उत्सव होता हे । चैत्र और | 
-अगहनकी रथयात्राके समय दक्षिण भारतके सव विभागोंसे हजारों यात्री वहाँ आते हैं। 

इतिहास--सन्‌ १७४० में मैसूरके एक दीवानने नंजुड़ेश्वरके पुराने छोटे मन्दिरके 
-स्थानपर लंजुड़ेश्वरका वतमान मन्दिर बनवाया और एक दूसरे दीवानने उसको सुधारा । 


अठारहवाँ अध्याय । 
TEE 


(भेसूर राज्यम ) तमकूर, श्रावन बड़शुला, दळेविडके मन्दिर, 
बेलूर, शंगेरीमठ और हरिहर, (बम्बई डातेमें) हुबळी, 
धारवाड़, ( पोर्चुगीजोंके राज्यम) गोआ, ( बम्बई 
हातेमें ) कारबार, गोकर्णतीथे, जरसोपाके 
जलप्रपात ओर -रत्नामिरि । 
| | तमकूर । | 
बङ्गछोर शहरके रेलवे स्टेशनसे ४० मील पश्चिमोत्तर तमकूरका रेलवे स्टेशन दै । 
मद्रास दवतेमें ( १३ अंश, २० कला, २० विकला उत्तर अक्षांश और ७७ अंश, ८ कळा, . 
& सन्‌, १८९४ के अंतर्मे महाराज सर चमाराजेंद्र बोडियरकी मृत्यु होगई । उसके पश्चात्‌ उनके 
"सुत्र महाराज भ्रीकृष्णराजेंद्र बोडियर वहादुर जिनकी अवस्था लगभग ११ वर्षकी थी उत्तराधिकारी हुए । न 
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( ११३८ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, अष्टादश अध्याय । २८२ : 


i 


५० विकला पूर्व देशान्तरमें ) देवरायदुग नामक पहाड़ीके दक्षिण-पश्चिमकी नेवके पास: 


तमकूर जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसबा तमकूर है। 


सन्‌ ९८९१ की मनुष्य-गणनाके समय तमकूर कसवेमें ११०८६ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 


२०७१ हिर न्दू, २० ३३ मुसलमान, ३७४ झस्तान और १०८: जैन । 
केळे, कसइली, नारियल इत्यादि वृक्षोंके कुजोंसे घरा हुआ तमकूर कसबा है |. 
कसबेमें कई एक चौड़ी सड़कें वनी हुई हैं । देशी छोगोंके मिट्टीके मकान खपड़ेसे छाये हुए 
हैं। यूरोपियन लोग उत्तर ओर बसते हैं ।.डिपुटी कमिश्नरकी कचहरीका विशाळ मकान; 
बना हुआ है, जो गोलाकार ढाँचेका तीन मज्जिला है । अन्य इमारतामं इस्टेट कभिउनर, 
, एज्जिनियर और अमलदारके आफिस, कई एक स्कूलोंके साथ एक. मिशन जेळखाना, जिला 
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स्कूल, अस्पताल, वंगळा और गिरजा है । वहाँ १२० लोहारखाने है, जिनमें छड़ाईके हथियार 


और छूरियाँ बनती हैं। वहाँ भाँति भॉतिकी पत्थरकी मूर्त्तियाँ और विविध प्रकारके वाजेतैयार 
होते हैं । प्रति वृहस्पति वारको मेळा होता है । ऐसा प्रसिद्ध हे कि मैसूर राजवंशके एक: 
राजाने तमकूरको वसाया । ह "° यक 

तमकूर जिलेम बहुत देशो कपडे तयार होते हैं । उस जिलेमें लगभग ४००० कपड़े 
जिननेकी ढरकियॉ. तथा कारेगह और छगभग ३५००० सूत कातनेके चरखे हे । 


श्रावन बड्गुला । 

तमकूरके रेडवे स्टेशनसे ६० मीळ ( बङ्गळोर शदरसे १०० मील )-पश्चिभोत्तर असी 
केराको रेलवे स्टेशन है | स्टेशनसे ८ मोळ दक्षिण-पश्चिम मेसूरके राज्यमें श्रावन बड़गुला 
नामक गाँव है, जिसमें जन लोगोंके धर्मप्रचारक रहते हैं । उस गाँवके निकट इन्द्रवेत्ता. 
और चन्द्रगिरि नामक २ पहाड़ियाँ हैं, जिनमेसे इन्द्रवेत्ता पहाड़ीके ऊपर भेदानमें जैनोंके- 
तीर्थकरोंमेसे गोमतराय अर्थात्‌ गोमतेश्वरकी ७० फीट ऊँची प्रतिमा है । उसके आगेके 
शिळाळेखस जान पड़ता है कि उस प्रातिमाको चामुण्डारायने बनवाया था। लोग कहते हैं कि. 
इसासे ६० वर्ष पदिले चामुण्डाराय था । वहाँ पुराने समयके बहुतसे शिलालेख हैं । घेरेके. 
भीतर कमरोंमें लगभग ७० छोटी जैन मूत्तियाँ है । चन्द्रगिरि पहाड़ीके ऊपर १५. 


जेन मन्दिर हैं | 
` हलेवीड़के मंदिर । 


अश्षीकिराके रेलवे स्टेशनस १० मील ( वङ्गलोर शहरसे ११०) मीळ ) पश्चिमोत्तर 
बानावारका रेखवे स्टेशन ह्‌ । स्टेशनसे ३० मील दक्षिण-पश्चिम मैसूर राज्यकें वेळूर ताळ” 
कम हठेबीड एक प्राचीन गाँव है, जिसके पास पूर्व समयके अनेक मकान तथा मन्दिरोंकी 
निशानियाँ ओर हौसलेश्वर तथा केदारेश्वरके २ मन्द्र हैं । 

होसलेश्वरका मन्दिर--५ फीट ऊँचे चवूतरेपर १६० फीट लमा और १२२ फीट 

चौडा हौसलेश्वरका प्राचीन मन्दिर है, जिसको हौसछा बळाळ वंशके राजाने बनवाया था; 
मन्दिरके चारोंओर छगभग ३० फीट चौड़ो उस चवूतरेकी हॉसिया है । चबूतरेंसे २५फीट 
उपर मन्दिरका कार्निस ह्‌ । मन्दिरकी कारीगरी और बनावट विचित्र दै । मन्दिरमे एक 
ओर हौसलेश्वर नामक बहुत बड़ा शिवलिङ्ग और दूसरी ओर पार्वतीजीकी सुन्दर प्रतिमा है!! 


र (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


' ३५५ 


शः १ 
२८३ हलेवाड़के मन्दिर, बेलर, र्टन्ञेरीमठ-१८१२- ( ११३९.) 


फीट 

मन्दिरके आगे जगमोहनमें नन्दी वैल बैठा है । जगमोहनक आग एक सण्डपमूम pe 
ळम्बा, ७ फीट चौड़ा और १० फीट ऊँचा दूसरा नन्दी ह .। मन्दिर हालम 
गकेया गया हे। 

केदोरश्वरका मन्दिर--यह मन्दिर होसलेश्वरक सान्द्रस बहुत छोरा ह; किन्तु बन 
कारीगरी उससे भी अधिक वारीक है । इसकी नवस इसक शिरतक उत्तम सङ्गतर 
काम है। मान्द्र १६ पहला हं । 5. 

मन्दिरके शिखरपर लगकर एक वृक्षने पत्थराको हटा दिया; वहुतसा प्रतिमा क 
स्थानोंसे हट गई, जो बङ्गलोरके अजायबखानेमें रखी हुई है। मन्दिर दान दशाम ह्‌ ¦: 
उसका जगमाहुन उजड रहा ६, तथा उसम पाध जम गय ह्‌। 


बेलूर । 
बानावारके रेलवे स्टेशनसे २० मील दक्षिण-मश्विम ऊपर लिखा हुआ हला उ; और 
हळवीडसे १० मीळ दृक्षिण-पश्चिम, तथा हसन कसबेसे २३ मील पाश्चमोत्तर नसू 
राज्यमें एक नदीके दहिने किनारेपर तालुकका सदर स्थान वेळूर एक न्युनिस्पळ कसना 
है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय २९१७ मनुष्य थ॒ । उराणाम बलळूरका 
नाम वेळापुर लिखा है । उसको उस देशके लोग दक्षिणकी काशी कहते ह । 


चन्नकेशावका मन्दिर-उँची दौवारके भीतर ४४० फीट ढम्बा आर ३६० फाट 
डा अर्थात्‌ ६ वावे विस्तारका आँगन है । आँगनमें चन्नकेशवका विशाळ मन्दिर आर 

चार पाँच अन्य छोटे मन्दिर दे. । आगे पूर्व तरफ २ उत्तम गांपुर वने हुए ह्‌ । मान्द्र आर. 
जगमोहनमें सङ्गतरासीका वारीक काम हे । चन्नकेशव ७ फाटस आंधक ऊच हव । बह 
प्रति वर्षक्े वैशाखमै ५ दिनों तक उत्सव होता है, जिसमें छगमग ५ हजार मनुष्य आत हू । 

१२ वीं सदीके मध्यमं हौसळा वल्लाळा वंशके राजा विष्णुवद्धनने, जन थमंस वेष्णव 
धर्मसें आनेके पश्चात्‌ चन्नकेशवका मन्दिर वनवाया । उसके प्रसिद्ध कारगर डकनाचारीदे 
मन्दिर में विचित्र कारीगरीका काम बनाया था । 


शृंगेरी मठ । 
बानावारके रेलवे स्टेशनसे १८ मील ( यङ्कार शहरसे १२८ मीळ ) पश्चिमोत्तर और 
हुबळी ज॑क्शनसे १६० मीछ दक्षिण-पूव बिरूरका रेळव स्टेशन द्‌, जहॉस एक रेठव शाखा 
पश्चिमोत्तर शिमोगा कसबेको गई दे । विरूरके रेलवे स्टेशनसे लगभग ६० मीळ पश्चिम असूर ' 
_ राज्यके कदूर जिलेमे तुग नदोक उत्तर अथात्‌ बाय किनार पर ( १३ अंश, २% कला, १० 
विकला उत्तर अक्षांश और ७०५ अंश, १७ कळा, ५० विकला पूर्वे देशांतरमे)श्टगेरी एक पवित्र ' 
गांव है । शंगेरीसे ९ मीळ पश्चिम शशवङ्गगिरि, जिसको लोग ऋषिश्ज्ञभों कहत हूँ, पहाड़ी 
» जिसके नामसे श्रृंगेरी नाम पड़ा है । एसा प्रसिद्ध हे कि वहाँही श्वंगी ऋाषेका जन्म हुआ ` 
था । श्टङ्गगिरिका अपश्रेश उटंगेरी नाम है । झंगेरी वस्तीमें मैसूर राज्यकी एक तहसीली ` 
कचहरी, एक लम्बी. सड़क और मल्लिकाजुन नामक शिवका मन्दिर है । <ंगेरीमे लगभग: 
१७०० मनुष्य बसत ह्‌ । 
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-तथा सठके स्वामी विद्याशंकर और झंगेरीभट्टका सन्दिर बना हुआ है । #ंगेरीके 


_ शिवर्जीने जन्म छिया । उनके पिता विद्याधिराजने उनका “।शिवगुरु?:नाम रक्खा । और 
उचित समय पर सध्व पण्डितकी कन्यासे उनका विवाह कर दिया । जब २५ 


(११४०) भारतञ्नमण-चतु्थेखण्ड, अष्टाद्श अध्याय | २८४ 


शेरी गांवके पास टीळे पर शारदा देवीका प्रसिद्ध मन्दिर दै । वहाँ अरे 


चंदूनके वृक्ष बहुत हैं और छोटी इलायची, काली मिर्च और सुपारी बहुत उत्पन्न हि हॅ 
वहाँ नसिंहजीका एक मन्दिर दै । । 
श्ंगेरीमठमें शंकराचार्यकी नियत कीहुई गद्दी पर तबसे इस समय तक लगातार 
गद्दीके उत्तराधिकारी छोग होते आत हैं । एक अङ्गरेजी कितायमें शशङ्गेरीमठकी राही प्र 
कमसे रहने वाले २९ उत्तराधिकारियोंके नाम हैं । 


शङ्गेरीमठके वत्तमान स्वामी श्रीजगतगुरु शिवामितव सिंह भारती बड़ भारी पण्डित : 


हैं । वह सारत वपके विविध ग्ंतोंमें पर्यटन करके वहुत द्रव्य लात है और पुण्य कार्यों 

खर्च करते हैं । तुंग नदीकी घाटीमें मांगनी नामक उपजाऊ भूमि शज्वेरीसमठकी जायदादर 

, और मैस्रके राज्यकी ओरसे मठको वार्षिक १००० रुपये मिलते हैं। वर्षमें नवरात्र आदि परवॉ- 

के समय कई वार मठेम बड़ा उत्सव होता है, जिनमे ३००० स १०००० तक लोग आते 

“हैं। उस समय सब जातिके छोगोंकों मठकी ओरसे भोजन कराया जाता है। और पुरुपोंको 
मुद्रा तथा स्त्रियांको पहननेके कपड़े और चोली बांटी जाती हैं । 

श्रंगेरीमठकी शाखा ४ मठ हैं;--( १ )मैसूर राज्यम तुंगभद्रा नदीके तट पर कूडढी 

-गाँचमे, ( २ )मैसूर राज्यके वङ्गळोर जिलेके शिवगंगा नामक गाँवम, ( ३ ) मद्रास हातेके 


बल्लारी जिलेमें किप्किन्धाके विरूपाक्षके मन्द्रिके पास और ( ४ )बस्वई हातेके पूना शहरके . 


“पास संकेश्वरस । , । 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--कूमपुराण--( त्राह्मी-संहिता, २५ वां अध्याय ) नील लोहित 
शङ्कर भक्तोंके मंगळके लिये प्रकट होंगे और श्रौत तथा स्मार्त मतक्ी प्रतिष्ठाके लिये सकढ 
-वेदांतका सार ब्रह्मज्ञान और निर्दिष्ट ध्म अपने शिष्योको उपदेश देंगे । 
दूसरा शिवपुराण--( उर्दू अनुवाद, ७ चां खण्ड, पहिला अध्याय ) अधर्मियोंके मत 
' प्रबळ होनेके समय शिवजी एक ज्राह्मणके गृह जन्म लेकर शंकर नाससे प्रसिद्ध हुए । उन्होंने 
अधर्मका विनाश करके संन्यास धर्म तथा अद्वैत मतको प्रकट किया-। 


«५ भक्तमाल-छगभग ३०० वष हुए कि नाभाजीने भक्तमाछ नामक पद्य भाषाकी पुस्तक 
नाई । उसके ४३ वें अंक्रम लिखा है कि शंकराचार्य धम पालन करनेके लिये कलियुगे 


प्रकट हुए । उन्होंने अनीश्वरवादी बौद्धों और कुतङ़ी जैनाँको परास्त करके धर्भविमुखोंको 


* सत मार्गम कर दिया। बह सदाचारकी सीमाथ । 'उनकी कीति विश्वर्में फैली: है । वह इश्वरके 


अंशसे अवतार लेकर मर्यादाका पाठन करते थे । 


हू शंकराचार्य जीका जीवन चरित्र-शंकरदिरिवजय आदि संस्कृत पुस्तकोंमें लिखा दद 
कि केरळ ( अर्थात्‌ मांछावार ) देशमै वृष पषतके ऊपर पूर्णा नदीके किनारेपर ज्योति" 


रीमठ « 


छग रूपसे शिवजी प्रकट हुए। वहाँके राजशेखर नामक राजाने उस लिंगकी प्रतिष्ठा , 
करवाई । उस छिंगके समीप काटली नामक नगरमें विद्याधिराज नामक पण्डितके गृह 


वर्षकी 


ता दपर शनक कोडे, अन्जान ही, तनी भायाके सहित नवी 


५ « 
शै 
a 
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3८५ श्रद्धरीमठ-१८९३. (११४१ ) 


स्नान करके बृष प्वेतपर शिवजीकी आराधना करने ढगे । शिवजीके प्रकट ; स सिवः 
गुरुने उनसे पुत्र मांगा । शिवजीने पूछा कि तुम अल्प बुद्धिवाळे बहुत पुत्र थ टु आपु ु 
वाळा सर्वज्ञ एक पुत्र लोगे ? शिवगुरुने कहा कि मुझको _थोड़ी आयुवाळा सर्वज्ञ एकट 

पुत्र स्वीकार है । शिवजी उनको यही वर देकर चळ गये । उसके अनन्तर गर्भ धारण 
करनेसे १० मासपर शिवगुरुकी भार्याके पुत्र उत्पन्न हुआ । श्रीशङ्करजीको आराधना करनेसे 
पुत्रका जन्म हुआ, इस लये शिवगुरुने उसका नाम शङ्कर रक्खा । शाङ्करकी ४ वषकी 
अवस्था होनेपर उनके पिता शिवगुरुका देदान्त द्वागया। शङ्करन ८ वर्षकी अवस्था अपनी 
मातासे आज्ञा लेकर नर्मदा नदीके तौरपर जाकर श्रीगौड़पाद्जीके शिष्य गोविन्द्नाथ 


०० 4. ~ 


अर्थात्‌ गोविन्दानन्दसे, जिनको गोविन्द योगींद्रभी कहते हैं, संन्यास धर्मकी शिक्षा ली । 
कुछ समयके पश्चात्‌ गोविन्दानन्दने शंकरकी आज्ञा दी बा काशीपुरीमे जाकर . 
त्रह्मसूत्रापर भाष्यकी रचना करो । शङ्करने काशीसें जाकर कावेरी तटके निवासी एक 
ज्ञाण कुमारको संन्यासकी दीक्षा देकर उस्का सनन्दन नाम रक्खा और अन्य बहुतेरे 
ळोगोको संन्यासकी दीक्षा देकर अपना शिष्य वनाया । उसके उपरान्त वह अपने 
दिष्योंके सहित तीर्थ भ्रमण करते हुए बद्रिकाश्रम पहुँचे । उन्होंने वहां कुछ दिन निवास 
करके व्यासजीके रचे हुए सुत्रोपर भाष्य बनाया । उसके पश्चात्‌ शंकराचायने इंगा; केन, 
कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, माइक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बद्ददारण्य, इन १० उपनिषदों 
पर भाष्यकी रचना की | उसके पीछे उन्होंने भगवद्गीतापर भाष्य किया । इन्दी तीनों 
आष्योको “प्रस्थानत्रयी” कहते हैं । इनके अतिरिक्त झंकराचार्यजीने अनेक वेदान्त मन्थोंको' 
बनाया और अपने बनाये हुए प्रन्थोंको अपने शिष्याँको पढ़ाया । उन्होंने अपने प्रेमपात्र 
शिष्य सनंदनका नाम पपाद रक्‍खा । 
शंकराचार्यजीने प्रयागमें जाकर भट्टपाद नामक मद्दात्माका, जिसका नाम ङुमारिङभी 
` है, दशन किया | भट्टपादने कहा कि हे शंकर ! यदि तुम अन्त मतका प्रकाश करना चाहते 
हो तो माहिष्मतीमें जाकर चारों दिशाओंमें प्रसिद्ध कर्ममीमांसाके सिद्ध करनेवाले मण्डन 
[मेश्रको शास््राथमें परास्त करो । उसके परास्त होने पर्‌ सम्पूर्ण पण्डित परास्त होनेके तुल्य 
हो जायैगे । भट्टपाद एसा कह कर परमधामको चले गये 1 सा 
शंकराचार्यजीने नमंदा नदीके तटपर माहिष्मतीपुरीम जाकर पण्डित मण्डनमिश्रसे 
कहा एकै तुम हमारे साथ शासनार्थे करो; जिसका पराजयः होगा वह जीतने वाछेके मतको 
अहण कर उसका शिष्य दोजायगा । तुमने वदानुकूल अत मागेको छोड़कर कमे मागहीका 
आश्रय लिया है; कि तो तुम अद्वैत मत ग्रहण करलो नहीं तो हमसे शास्रार्थ करो । मंडन-- 
मिश्र बोळे कि मुझको शाख्रार्थ करनेकी सर्वदा इच्छा रहती है; किन्तु ऐसा कोई मुझको 
नहीं मिलता । मैं तुम्हारे साथ शास्त्रा्थ करूंगा; परन्तु हमार तुम्हारे बीचमें अवञ्य कोई 
मध्यस्थ होना चाहिये, जो जीत द्वारका निर्णय करे । उस समय दोनों. आद्मीकी सम्मतिसे 
मण्डनमिश्रकी सरस्वती नामक खी मध्यस्थ बनाई गई । शंकराचार्यने कहा कि परास्त 
होजाने पर भै गरुआ वख और सन्यास -कमेको छोड़कर सवेत वस्न धारण करके पुनः गृहस्थ 
हो जाउँगा । मण्डनमिश्रने प्रण किया कि शास्मार्थमें हार जाने पर मै सवेत वस्न और 
गृहस्थाश्रम धर्मका परित्याग करके गेरआ वरू और संन्यास धर्मको महण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( ११४२ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, अष्टादश अध्याय | २८६ 


-करछंगा । उस समय मण्डनमिश्रकी भायो सरस्वतीने दोनोंके कण्ठमे पुष्य 


की एक एक साळा पहना करके उनसे कहा फि शाखाये करते करते 
जिसके कठ की माळा कुंभडाय जाय वह अपने को परास्त हुआ समझ छे । श्रीशंकराचारे. 


-जी और मंडनसिश्र का परस्पर शाखाथ होने.ळगा । दोनों अपने अपने अनुकूल युक्तिसे वेर. 


का प्रमाण देने ढगे । पांच छः दिनसे अधिक शाखार्थ होनेके पश्चात्‌ शंकराचायेने जब अनेक 
रीतियोंसे श्रुतियोंके प्रमाणसे जीव और त्रह्मका अभेद सिद्ध किया तव संडनमिश्रके गढेकी 
माळा कुंभळा गई । सरस्वतीने मंडनमिश्रका पराजय स्वीकार करके शंकराचार्यसे कहा कि हे 
यतिराज ! तुमने भरे पतिको पूर्ण रीतिसे नहीं जीता; क्योंकि वेदमें लिखा है कि पत्ती 
पुरुष का आधा अंगा दै, इसलिये तुम सुझको भी शाखार्थमें जीत कर इनको अपना शिष्य 


` बनाओ । शंकराचार्यने सरस्वतीका वचन स्वीकार किया । शंकराचार्य और सरस्वतीका 


२१७ दिनों तक शास्त्रार्थ हुआ किन्तु किसी का पराजय नहीं हुआ, तथ सरस्वतीने विचार 


किया कि शंकराचार्य आजन्म ब्रह्मचारी हैं, इस कारणले यह “कामशाख्र” को कुछ भी | 


“नहीं जानंत होंगे; इनसे कामशाखमें प्रश्‍न करनेपर मेरा विजय होगा; ऐसा बिचार उसने 
जंकराचायेसे प्रश्‍न किया -कि काम की कळा कितनी हैं, उसका स्वरूप क्या है, वह किस 
.स्थान पर रहता दै, उसकी पू की तथा अंतकी स्थिति किस भांति है और स्त्री पुरुषमे 
“उसकी विलक्षणता क्या दै इत्यादि ; शंकराचार्य कुछ काळ तक सौन रह शोच करके बोले 
"कि हे सरस्वती ! इन प्रश्‍नोंके उत्तर देनेके लिये तुम मुझको एक एक सासका समय दो, तब 
:म कामशात्रमे भी तुम्हारा पराजय करूंगा । सरस्त्रतीने उनका. वचन स्वीकार किया । 
शंकराचार्यजी कामशास्त्र जाननेक्रे लिये अपने शिष्योंके संहित मंडनमिश्रके घरसे 


चळ दिये । उन्होंने जाकर एक स्थान पर एक गुहासें अमरुक नामक राजाका मृत शरीर . 


देखा । तब उन्होंने पद्मपाद आदि शिष्योंसे कहा कि में इस राजाके शरीरमें प्रवेश करके 
इसकी ख्रियोंसे काम शा्रका ज्ञान प्राप्त करूँगा और फिर अपने योग बळसे उस शर्रारको 


छोड़ कर अपने शरीरमें आजाऊंगा । जब तक में छौट आऊं तब तक तुम लोगं इस गुहामें . 


मेरे मत शरीरकी रक्षा करते रहो ऐसा कह वह योग वळसे अपने स्थूळ शरीरको वहां छोड्‌ 
ककर ज्ञानेंद्रियोंके सहित छिंग शरीर द्वारा राजाके शारीर में प्रवेश कर गये । तव वह राजा 
जीवित होकर अपने घर गया । राजा को देख पुरवासी और प्रजाओको परम आनंद हुआ । 
राजा इंद्रके समान प्रजापालन करने लगा, किंतु राजाका अलौकिक प्रभाव देखकर मंत्रियों- 
"के चित्तमें बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ । चे कहने लगे कि जान पड़ता है कि किसी योगिराजने 
राज़ाके शरीरे प्रवेश किया है, इसलिये ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे योगी फिर अपने 
शरीरमें न जासके । ऐसा विचार कर संत्नियोंने गुम भावसे दूतोंको आज्ञा दी कि तुम लोग 
अंतकोंकों खोज खोज अभ्िमे भस्म करदो । इधर राजा संपूर्ण राज्य भार मंत्रियोंपर छोड़कर 
खियोंके साथ अनेक प्रकारके विषय भोग भोगने छगे । उसके उपरान्त उन्होने 

जानने वार्ळोके साथ विचार करके भाष्य सहित वारस्यायन सूत्रोंका अभ्यास कर लिया और 
है के निधि रूप “अमरु शतक”. नामक एक अन्ध बनाया । उधर शंकराचार्यजीके 
शिष्याने देखा कि अवधिके एक माससे पाँच छः दिन अधिक चीत गये; किंतु स्वामीजी छौट 


| > “कर नश आये । तब वे छोग स्वामी जोके शरीरकी रक्षाके दिये कुछ चेळांको छोड़कर 
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-खाजनेके लिये वहांसे चळकरःअमरुक नामक राजाके राज्यमे पहुँच I उन्होंने वहाँ जब 
सुना कि अमरुक राजा मरकर फिर जी गया द और: बह बड़े न्यायस अब प्रजा पाळन 
“करता है तत्र समझ लिया कि इसी राजाक शसरम शुरु महाराज हॅ. ! शिष्योंने जब उस 
राजांके शरीरमें स्थित शंकराचार्यको अपनी गान विद्याकी चतुरता दिखलाई तब शंकराचार्यने 
शिष्योको पहचानकर अपने शरीरमें जानेकी इच्छा की । आचार्य जीने राजाके शरीरको व्ह 
छोड कर लिंग शरीर द्वारा अपने पूवके शारीरमें प्रवेश करनेके लिये चल दिया । उन्हाच 
गुदामे जाकर देखा कि राजाके मंत्रियोंके भेजे हुए दूत गण उनके सतक शरीरको भस्म कर- 
नेक निमित्त चिता पर रखकर उसमें अभि लगा रहे हैं । उस समय शंकराचार्यजीने अपने 
शरीरमै प्रवेश करके संकटसे छूटनेके लिये नृसिहजीका स्मरण किया । जब नूर्सिदजी प्रकट 
हुए तब अग्नि शांत होकर बुझ गई । उसके पश्चात्‌. शंकराचार्यजीने सण्डनभिश्रके घर 
जाकर उनकी खी सरस्वतीको कामशाखमें परास्त कर दिया । तब मण्डनमिश्रने विधि 
पूर्वक संन्यास धर्मे म्हण किया । शंकरजीने उनको अपने शिप्यो'मे श्रेष्ठ बनाया और उनका 
नाम सुरेश्वराचाये रक्खा । हे 
शंकराचार्यजी दक्षिण दिशासँ गये । वहाँ सुरे्वराचाये आदि उनके शिष्याने शेव, 
पाशुपत, गाणपत्य, शाक्त आदि सतवाद्योंको शास्रायैम परास्त किया । उसके पश्चात 
जत्र झांकराचार्यजीने सिद्ध स्थानके पास श्रीवरळी नामक ग्राममें निवास किया था तच उस 
आमके प्रभाकर नामक विद्वान्‌ ्राह्मणने अपने १३ वर्षकी अवस्थाके सूढ़ पुत्रको उनके 
-रणोपर डाळ द्या । शंकराचार्यजीने उस पुत्रसे पूछा कि जडवृत्तिवाला. तू कौन है ९ 
उस समय झंकरजीके दर्शनके प्रभावसे उसने विज्ञान छाम करके १२ ःछोकोंसें आत्मतत्त्व 
वर्णन किया । तब शंकराचार्यने प्रभाकर त्राह्मणसे कहा कि इन रुहोकासे आत्मतत्त्व हस्ता- 
मलकऋचत्‌ प्रकाशित होता है, इस लिये इनको रचनेवाळे तुम्हारे पुत्रका नाम अवसे हस्ता- 
मळक होगा उसके पश्चात्‌ शंकरस्वामी हृस्तामलकको अपने साथमे लेकर तुङ्गभद्राके तटपर 
जशृङ्गेरी नामक पुरीमें आये, जहाँ पहिलेहीसे वह शारदादेवीकी स्थापना कर चुके थ। 
उन्होंने वहाँ श्ंगेरीमठ स्थापन किया । शंकरस्वामीके झिष्योमें शिरे नामक एक मूर्ख शिष्य 
था, जिसने स्वामीजीके अनुम्रहसे तत्काळंही सम्पूर्ण विद्या प्राप्त करके तोटक छन्इमें शंकरा- 
चार्यकी स्तुति की; इस कारणसे उसका नाम तोठकाचार्य करके प्रसिद्ध हुआ । स्वासाजीके 
मुख्य शिष्योंमें उसकी गणना हुई । उस ,समय पद्मपाद, सुरेधराचार्य, हस्तामठक और 
'तोटकाचार्य शंकरस्वासीके शिष्योंमें प्रधान हुए । इनके अतिरिक्त समेत्पाणि, चिदिळास, 
ज्ञानकन्द, विष्णुगुप्त, शुद्धकीत्ति, भानुमरीचि, कृष्णदर्शन, वुद्धिवृद्धि, विरांचिवा द, अनन्ता- 
-नन्द इत्यादि उनके बहुत शिष्य थे | स्वामीजीकी आज्ञासे उनके शिष्योंने बहुतसे अन्थ 
बनाये । शंकरस्वामी ऋषिश्टंगरर बहुत दिनोंतक निवास करनेके पश्चात्‌ अपन घर गये 
क्योकि एक बार घरपर जानेको उन्होंने पहिले अपनी मातासे कहा था । उनके घर जानेपर _ 
उनकी माताका देहान्त होगया । 
श्रीशकराचायेजी प्रथ्वीमें दिग्विजय करके नास्तिक तथा द्वतमत चाळे लोगोंको परास्त 
कर उनको शुद्ध अद्धेत मतर्मे छाये । उनका मत है कि इस प्रपंचमें जो कुछ देखनम आता है. 
वह सब मिथ्याहे । त्रह्मस भिन्न कोई पदार्थ नहीं दे । ईश्वर और जीव एकही वस्तु है । इस 
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_ शिष्य पद्मपादाचार्यका 


पूं देशांतरमें ) हरिहर एक 
` ४६७९ मनुष्य थे | 


( ११४४) भारतश्रमण-चतुर्यखण्ड, अष्टादृर अध्याय | 


२८८ 


कारणसे उन्होंने किसी आस्तिक मतको, जिसमें इश्वरकी सत्ता मानी जाती है, 


किया; अद्वैत भावसे सव मतोंको स्थापित किया । विष्णु, शिव आदि देवताओंमें बळ प नहीं 


लछोगोंको उनमें अभेद बुद्धि रखनको उपदेश दिया । उन्होंने कहा [कि केवळ बरह्मही उपासन 
करने योग्य है; किन्तु उसकी उपासना करना कठिन है, इस कारणसे शिव, ग 


१ विष्णु, सु 
गणेश, दुर्गा इत्यादि देवताओंकी, जो उसके अंश हैं, समान भावसे उपासना करो | च 


राचायेजी जैन, बौद्ध आदि मताभिमानियोको परारत करनेके पश्चात्‌ कुछ शिष्योके साई 


बद्रेकाश्रममे गये । वहाँ केदाराश्रममें उनका देहान्त होगया । उस समय उनकी ३२ 
` वर्षकी अवस्था थी । 


श्रीशंकराचार्यजीके जन्मका कोई ठीक समय अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है; परन्त 
शिष्य परम्परास, जो शंकराचार्यके बादसे अभीतक चली आती है, अनुमान होता है 
के सन्‌ ईस्वीकी ९ वीं सदीमें वह थे । कुछ लाग उससे पहिले उनके रहुनेका समयः 
अनुमान करते हैं । | 

भारतवर्षकी चारों दिशाओंकी सीमाओंके पास शंकराचायंजीके ४ प्रधान मठ हैं, जो 


उनके ४ शिष्योंसे हुए है--दक्षिणकी सीमाकी ओर मैसूर राज्यके श्ंगेरी गाँवमें उनके . 


शिष्य प्रथ्वीधराचार्यका शरगेरीमठ है, जिसका भुवार संप्रदाय; भूभुवगोत्र सरस्वती, भारती 
और पुरी उपाधि; रामेश्‍वर क्षेत्र; आदि वाराह देवता; कामाक्षी देवी; तुङ्गभद्रा तीर्थ; 
चेतन्य ब्रह्मचारी; यजुर्वेद; और अहं ब्रह्मास्मि महावाक्य दै । पश्चिमकी सीमापर द्वारिका-- 
पुरीसें शुंकराचार्यके शिष्य विश्वरूपाचार्यका शारदामठ है, जिसका कीटवार संप्रदाय, 
अवगत गोत्र, तीथ, आश्रम और श्रीपाद उपाधि, द्वारिका क्षेत्र, सिद्धेश्वर देवता, भद्रकाली देवी, 


ग्रंगागोमती तीथ, स्वरूप ब्रह्मचारी, सामवेद और तत्त्वमसि मह्दावाक्य है | उत्तरकी सीमाके पास. 


गढ़वाल जिढेकी जोशीमठ नामक बरतीमें शंकरजीके , शिष्य तोटकाचार्थ का जोशीमठ है, 
जिसका आनन्दवार संप्रदाय; भूगु गोत्र; गिरि, पर्वत, और सागर उपाधि, बद्रिकाश्रम क्षेत्र, 
नारायण देवता, पुण्यागिरि देवी, अलकनन्दा तीर्थ, भन्द्‌ ब्रह्मचारी, अथवे वेद और अह- 
मात्मा ब्रह्म महा वाक्य है। पूवकी सीमा पर उडोसेके पुरी जिलेके जगंन्नाथपुरीमें शंकरजाके 
शेष्य पद्म गोवद्धनसठ है, जिसका भोगवार संप्रदाय, कश्यप गोत्र, वन 
आर अरण्य उपाधि, . पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथ देवता, विमला देची, मद्दोदधि तीर्थ, प्रकाश 


अह्यचारी, ऋग्वेद और प्रज्ञानमानन्द बरह्म महावाक्य है । ऐसा मठाम्नाय आदि अन्थोमें 


छिखा है। 


, हेरिहर । 


'नरूरक शेडचे रटशनसे ७९ मीळ उत्तर ( बङ्गलोर शहरसे २०७ मोळ पिश्नमोत्तर ) . 


और उन ह त ८१ मील दक्षिण-पूर्व हरिहर का रेलवे स्टेशन है । मैसूर राज्यमें मैसूर 
राज्य ओर बस्चई हातेके अङ्गरेजी जिलेकी सीमाके पास तुङ्गभद्रा नदीके दृहिने किनारेपर 
( १४ अंश, ३० का, ५० विकला उत्तर अक्षांश और ७६,अंश, ५० कला, ३६ विकला 

छोटा कसबा हू, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समझ 


~ 
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२८९ | हारिहर, हुवली-१८९३, ( ११४५ ) 


हरिहरके निकट तुङ्गभद्रा नदी पर, जो बम्बई हाते और मैसूर राज्य की सीमा वनी 
है, सन्‌ १८६८ का वना हुआ १४ मेहरावियोका एक सुन्दर पुल है, जिस पर होकर बङ्ग- 
लोर की सड़क धारवाड को गई है । पुलके वनानेमँ ३००००० रुपयसे अधिक खर्च पड़े थ! 

हरिहर पुराना .कसवा है । होरहरका वत्तमान मंदिर सन्‌ १२२३ का बना हुआ है 
सन्‌ १८६५ तक कसमेके २ मोठ पश्चिमोत्तर फौजी छावनी थी । दारहरक बने इए लाळ. 
चमड़े प्रसिद्ध हैं । 


हुबली । 

हरिहर कसवेसे ८१ मील ( वङ्ञछोर शहरसे २८८ मील ) पश्चिमोत्तर और धारवाड: 
' कसवेसे १२ मील दक्षिण-पूर्व हुवलीका रेळवे जंक्शन है । बम्बई हातेके धारवाड़ जिलेमे 
( १५ अंश, २० कला, उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, १२ कला, पूर्व देशांतरमें ) सद्‌- 
डिचीजनका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसत्रा हुवली दै । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय हुवडीमे ५२५९५ मनुष्य थे, अर्थात्‌ २६८१८ 
पुरुष और २५७७७ खियाँ । इनमें ३४७५५ हिन्दू, १५५१६ मुसछमान, १४४२ कृस्तान, 
८०१ जैन, ६० पारसी, १६ यहूरी और ५ एनिभिष्टिक थे । मनुष्य”गणनाके अनुसार यह 
भारतवर्षमे ७४ वां और वम्वई हातेके अङ्गरेजी राज्यमें, ८ वां शहर है । 

. _ हुवलीमें सबडिबीजनकी प्रधान कचहरियां, खैराती अस्पताळ और स्कूल हैं । वहाँ 
रुई, रेशम, नमक और गल्लेकी वड़ी तिजारत होती है । तांबेके नसेन बहुत बनते हैं । 
दक्षिणी महाराष्ट्र देशके रुईके व्यापारका वह केंद्र हुआ हे । पूना बाली सड़क हुबळी होकर 
हरिहर और उससे दक्षिण-पूर्व वङ्गळोरको गई है । १ 

रेलवें-हुबछी जेक्शनसे “सदर्न मरहटा रेळवे?? की लाइन ३ ओर गई हैं, तीसरे दर्ज- 
का महसूळ प्रति मील २ पाई ढगता है--- | 
(१) हुवढी जंक्शानसे पश्चिम; जेजुरी और २७८ मीळ पूना 
मील--असिद्ध स्टेशन । जंक्शन । 


१२ धारबाड़। मीराज जंक्शनसे पश्चिम ६ 
५६ लोंडा जंक्शन । मीळ शिरोळरोड, और २९ मीळ 
७१ कैसिळरक । कोल्हापुर । 


१२२ मोरमूयांव बंद्रगाह्‌ । (२) हुबळी जंक्शनसे पूर्व-दक्षिण--- 
लोंडा जंक्शनसे उत्तर ३३ मील 


बेळगांव, ६९ माळ गोकाकरोड, सीळ-प्रसिद्ध स्टेशन । 
११८ माळ मीराज जंक्शन, १२४ ३६ गदग जंक्शन । 
मील संगळी, १३४ मील तासगांब- |, ४७ हरपालपुर । 
रोड, १४२ मील कुंडलरोड, १६४ | ८८ होसपेट । 

मील करदा कसबा, २०० मील १०४ गादिगनूर । 
सितारा रोड, २०९ मील वाथर, १२९ चल्छारी शहर । 
२३० मीळ नीरा, २४६ मील १५९ गुंरकळ जंक्शन । 
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( ११४६ ) भारत भ्रमण-चतु्थेखण्ड, अष्टादश अध्याय | 


गदग जंक्शनसे उत्तर ४२ मीछ | (३) हुबली जंक्शनसे दक्षिण-पूष्वे;- 
' बादामी, ५८ बगढकोट कसबा, 


११५ सील बीजापुर और १७३ सील-प्रसिद्ध स्टेशन । 


सील होतगी जंक्शन । ८१ हरिहर । 
गुंटकळ जंक्शनसे दक्षिण ६३. १६० विरूर । 
र - साळ घरस्वरम्‌ जंक्शन, ११२ | १७८ चानावार । 
र मील हिन्दूपुएम्‌ और .१७४ मील RR 
पन ० र १८८ अर्सीकेरा । 
लाइन ५ ओर गई हैं, (प्रष्ठ ९५१ य 
ह में देखिये ) २८८ चङ्गलोर शहर । 
FF , . घाराड । 9 


. _ हुवछो जंक्शनस १२ औल पश्चिमोत्तर घारवाड्का रेळत स्टेशन है । बम्बई हाते | 
{ १५ अंश, २७ कला, उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, ३ कळा, २० विकला पूर्व देशान्तरमें) 
जिलेका सदर स्थान धारवाड़ एक कसबा है । 

सन्‌ १८९१ की नलुष्य-गणनाके समय धारवाड कसबेमें ३२८४१ मनुष्य थ अर्थात्‌ 
१६७४९ पुरुष और १६०९२ खनियाँ । इनमें २३८९६ हिन्दू, ७६६७ मुसलमान, ८८३ 
कृस्तान, २४८ जैन, ४२ पारसी और ५ यहूदी थे | उस जिळेके हिन्दुओम त्राण और | 
लिङ्गायत शरीफ हैं । । 
. घारवाड कसबेमें ७ महल्ले हें । चन्द मकान दो मज्जिले तीन मज्जिले वने हुए हैं। | 
प्रति मङ्गढवारको बाजार लगता है। सबसे ऊँची भूमि पर कढक्टरका आफिस है; वहाँसे । 
कसबा और उसके पासकी वस्तियाँ तथा चारोंओरका देश देख पड़ता है । उसके पास एक 


डर मन्दिर है । कसबेके उत्तर ओर नीची भूमिपर घारवाड्का किला है । किलेकी दीवारके 
भीतर तथा बाहर २५ फीटसे ३० फीट तक चौड़ी दो खाई है । किळेके भीतर कोई दर" | 


नीय वस्तु नहीं दै । किला हीन दाम है । किलेसे ळाभग २ मीळ पश्चिमोत्तर देशी पैदलकी | 
छावनी, १ सीछ पश्चिम मुसाफिरोंके लिये बँगला, थोड़ा पश्चिस-दक्षिण कबरगाह, और 
चगउेसे १ मीळे दृक्षिण जरमन मिशनका बैंगछा है । धारवाड़ कसबेसे ळगभग १३ मीढ | 
___ दक्षिण एक पहाड़ी है; जिसके ऊपर पत्थरसे बना हुआ जैन ढांचेका एक चौकोना मन्दिर _ 
६ । उसके खम्भोमेसे एक खस्मेपर पारसी छेख है, जिसमे लिखा है कि सन्‌ १६६० | 
. मे बीजापुरके बादशाहके डिपुटीने इस मन्दिरको मसजिद बना लिया। दो जलाशयोंसे 
सें पानी आता है, क्योंकि कसबेके प्रायः सब कूपोंका पानी खारा है। 
 पषारवाड कसबर्मे ब्राह्मण, लिज्ञायत, पारसी, मारवाड़ी इत्यादि लोग सौदागरी करते. 
हैं। रुई, चावछ इत्याद माळ धारवाड़से अन्य देशोंमें भेजे जाते दे और शोर नाय्यिक 
खजूर, कसेली, नीळ, तांबा इत्यादि धातु और अङ्गरेजी चीजें अन्य स्थानोंसे धारवाड 
है। जेडखानेके कैदी ढोग कपड़े, काढीन और बैतकी चीजें बहुत सुन्दर बनाते.ह। 
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घारवाड जिला--परम्वई हातेके दक्षिण महाराष्ट्रदेश ( दक्षिणी किस्मत ) म घारवाड़ 
- जिला है । इसके उत्तर वेलगाँव और बीजापुर जिला, पूव हैदरावादका आओ ठुगमद्रा 
- नदी, जो मद्रास हातेके वस्छारी जिलेसे धारवाड़कोी अछग करती है; दक्षिणी मसूरका राज्य 
और पश्चिम ओर उत्तरी कनारा जिला है । जिढेकी भूमि उपजाऊ दै । धारवाड जिलेमें कोइ 
-बड़ी नदी नहीं दै । पहिंले इस जिळेम सोना वहुत मिळता था। जिलेके पूव भागक डम्वळक 
यडोसकी पहाड़ियोंमें और उनसे निकली हुई नदियोंमिं अबतक कुछ सोना सिळता २ एक 
:अकारके लोग, जो जढगर कहलाते हैं; सोना निकाळनका काम करते हैं। जिलेक 
-जंगळ और पहाड़ियों भालू, वाघ, तेंदुए इत्यादि वगेळे जन्तु रहते दे । घारवाड़ 
केका जळवायु बम्बई हातेके सव जिढांसे अधिक स्वास्थ्यकर समझा जाता हू! 
इस जिळेमे ३ सेले होते हे;--( १ ) बाँकीपुर सवडिविजनके हलगुरगांवमें एक 
-ससलमान फकीरके द्रगाहके पास फागुनमें ३००० यात्रियांका मेळा, ( २) नवगढ़ सद” 
डिविजनके अमनूरगाँवमें एफ मुसछमान फकीरके यादगारमर्म चैत्रम ळाभग ६००० सचु- 
व्योका मेंढा और (३ ) रानी बेनूर सबडिविजनके गुरपूडापुर गाँचम हिन्दू देवता मल्हार 
मार्वण्डके स्मरणाथ आश्विने ळगभग ९००० मनुष्योंका मेळा होता हे । जिलेम लिंगायत 
>छोगोंके अनेक मठ हैं । | 
सन्‌ १८८१ की सनुध्य-गणनाके समय थारवाड़ जिलेके ४५३५ वगेमील क्षेत्रफलमे 
८८२९०७ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ७६५३४५ हिन्दू, १००६२२ सुसळमान, १०५२६ जन; 
१३५१ ऋरतान, ३१ पारसी, १८ यहूदी और.५ बौद्ध । हिन्दुओमें १२५३५७ पंचसशाली 
८७०६८ घाँगर, ५५४२५४ विराव, ४४३४५ कुतवी, ३९११६ जंगम, २८४०३ त्राह्मण; 
२७६१२ माँग, २२४९९ तळी, २१६८६ रेडी, १८९५३ कोस्ती ( बिनाईके कास करने- 
चाले ), ११३९२ महारा और वाकीमें कोळी, सीपी, सुतार ( बढ़ई ), इत्यादि जातियोंके 
जोग थ । राजपूत केवळ ३४५० थे । | 
सन्‌ १८९१ की मघुष्य-गणनाके समय धारवाइ जिळके कसवे इवळीमे ५२५९५, 
-घारवाडुमे ३२८४१, गदगर्म २३८९९ ओर रानीवेनूरमें १३७६१ सहुष्य थे। इनके अलावे 
घारवाड़ जिलेम वंकापुर, नरगढ़, नवछगढ़ इत्यादि छोटे कसबे हैं । 
इतिहास--लोगोंकी कहावतसे विदित होता है कि विजयानगर राज्यके आनागुंदीर्म 
रामराजा रहते थे । उनके अधीनके जंगळ महकमेके अफसर धाररावने सन्‌ १४०३ में 
घारवाड़के किलेको वनवाया। सन्‌ १५६४ मे तार्लाकोटकी छड़ाईम विजयानगरके राजाके 
यरास्त होनेपर धारवाड जिळा वीजापुरके राज्यमें मिळगया । सन्‌ १५६८ मे वीजापुरके 
महस्मद आदिल्शाहने आनागुंदीके राज्यका विनाश कर दिया । सन्‌ १६७५ से जित्रार्जाके 
अधीन महाराष्ट्राने धारवाड जिलेमें उपद्रव मचाया । उस समयसे एक सौ चेतक वह देश 
महाराष्ट्राके आधकारमें रहा । सन्‌ १६८५ में दिल्लीके ` बादशाह औरंगजेवने धारवाडुका 
रकेल! छेलिया । सन्‌ १७५३ से बह किडा महाराष्ट्रॉके अधोन हुआ । सन्‌ १७७६ से मेसू- 
रक देदरअलीने घारवाड़ जिलेपए अधिकार करके धारवाड कलवेको छे लिया । सन्‌ १७९१ 
मं महाराष्ट्राने अङ्गेजी सहायता पाकर धारवाड कसबा और वहाँका फिछ। मुसलमानासे 
छीन छिया 1 सन्‌ १८१८ में पेशवाके पस्त होनररः 'किलेकै समेत ध्यखवाड जिला. 
'अंगरेजी कायेकारमें होगया। - ) 
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(११४८) भारतभ्रमण-चतुथेखण्ड, अष्टादश अध्याय । २९ 
पाहिळे धारवाड़ जिलेके कसवों और बड़े बड़े गाँवोंके पास एक एक किले थे; उनके... 

भीतर शरीफ तथा धनी छागों और बाहर गरीब छोगोंके मकान थे | अब तक वहु 
किलोकी निशानियाँ देख पड़ती हैं। पूर्व समयमें बहुतेरे गावांके चारों ओर लुटेरोक्े आदर. 

` मणसे बचनेके लिये मिट्टी तथा ईटोंकी दीवार बनी हुई थीं, जिनमेंसे बहुतेरी दीवार. 
अन्न गिर गई है । । ) 


गोआ । 


हुवढी जंक्शनसे प्राश्विम १२ मील घारवाडका रेलवे स्टेशन और धारवाड़के रेळे: 
स्टेशनसे पश्चिम ४४ मील लोंडा जंक्शन, ५९ मील सदन मरहटा रेलवे और इण्डिया पोई 
गीज रेळवेका जंक्शन, केसिळरक्‌ और ११० मील मोरमूगांच बन्द्रगाहका रेलवे स्टेशन 
है । कैसिळरक्‌ स्टेशनके पास अङ्गरेजी और पोर्चुगीजोंके राज्यकी सीमा है । कैसिलरकसे 
पश्चिम १० मीळके भीतर १० जगह पहाड़ फोड़ करके उसके भीतर रेलवे लाइन he 
गई है । सुरंगी मारी, जो पहाड़ फोड़ कर बने हैं, १५० फीटसे ८३८ फीट तक लस्वे हैं। 
कैसिछरक्से ८३ मीळ पश्चिम दूधसागर नामक स्टेशनक पास एक उत्तम झरना है, जिसको 
लोग दूधसागर कहते हैं। खड़ी पहाड़ीके पादमूळके पास मोरसूगॉवका रेलवे स्टेशन है । मोरमू- 
गाँव वन्द्रगाहसे ब्रिटिस इण्डिया स्टीम्‌ नवीगेशन कम्पर्नाके आगवोट लगभग २६ घंटेमें वंबई 
शहरमे पहुंच जाते हैं । बंदरगाहसे पश्चिमोत्तर १०१ मील रत्नागिरि और २२७ मील 
बेवई है । ४ नच 

गोआ शहर समुद्रके किनार पर ( १५ अंश, ३० कडा उत्तर अक्षांश आर ७३ अंश, 
५७ कला पूव देशांतरमें ) पोचुगीजोंके हिन्दुस्तानके राज्यको राजधानी दै । वास्तवमें ३. : 
कसबोंका नाम गोआ है;--पहिला गोआ, पुराना गोआ और पांजिम । इनमेंसे पदिला. 
गोआ, जो ज्वारीनदीके किनारे पर कइंब वेशके राजाओं द्वारा वनाया गया था; बह मुसळ- 
मानोंके आक्रमणसे पहिले हिंदुओंका पुराना शहर था; किंतु उसकी इमारतोंकी अब कोई. 
निशानी नहीं हैं । दूसरा गोआ, जिसको लोग पुराना गोआ कहते हैं, पहिले गोआसे 
लगभग ५ मील उत्तर है । उसको बास्कोडीगामाके हिन्दुस्तानमें आनेसे १९ वषे पिछे | 
: ( सन्‌ १४७९ ३० में) मुसढमानोने बसाया । उस प्रसिद्ध शहरको जब पोर्चुगछ वालोने 
र जीता तब वह पोर्चुर्गाजोंके एशियाके राज्यकी राजधानी हुआ । १६ वीं सदीमें वह खूब 
हु बढ़ा चढ़ा था, किन्तु पीछे महामारीसे मनुष्य-संख्या घट जानेस और पोर्चुगल गवर्नेमेटका 
सद्र स्थान पाजिम होनेके कारण वह शहर खंडहर होगया; परंतु अब तक वह हिंन्दुस्त नके 
; रोमन कथोलिक पादड़ियोंका सद्र स्थान वना है । वहां अब जंगळ जमगया है, गिरगी | 
आर पादड़ियोंके मकानके अतिरिक्त कुछ नहीं है । उनमें चार पाँच गिरजे मरम्मतसे ९४ | 
सन्‌ १८९० में पुराने गोआमें केवळ ८६ मनुष्य थे । | द 

पाजिम-पॉजिमको नया गोआभी कहते हैं। मोरमूगाँच ४ मीछ उत्तर पाँजिम शहर 
| तक अच्छी सड़क वनी हुई हे । समुद्रके पासी एकं जमीनकी पट्टीके ऊपर्‌ मंडावी नदीके 


जाये किनारे पर उसके मुहानेसे ळाभग ३ मीळ दूर पोगीज वाळोंके राज्यका सदर स्थ | 
यम ह, रि 


जिसमे सन्‌ १८८१ में ११८५ मकान और ८४४० आदमी थे और इस स 
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न (११४९ ) 
२९३ गोआ-१८५९३. 


NN AN ७ ७” ~ डग डे 
-छगाभग ९५०० मनुष्य हैं; जिनमेसे न ची हे कर पक टत 
-मके वीच वाळे महले रिवंद्र शहरतलू 


ने गो [जिम शहर निहायत 

-बनी है, जिससे होकर प्रधान सड़क पुराने गोआ को काल है डा रा हे थि ग 
{दर और रु मं पोर्चगळ गवर्मेंट की वहुतसी सुन्दर इ र 

: सुंदर और साफ है। उसमें पोर्चुगल गवनमट कावर छ 

वारक अथीत्‌ सैनिकग्रह दूर तक फैले हुए हैं, जिनमें ३०० सेना रहती है । वारकक पास 


७० ४० ~ > किल, = ~ 
-पो्चुगीजोके पूर्वे गवर अळदुकेर्केकी ५ फीटसे अधिक ऊंची प्रतिमा खड़ी है | जुरान कढ 


ww Da ड्को 2 ताल नन ख 
पअ गोआके गवर्नर रहते हें । इनके अलावे पाँजिमम हाईकोर्ट, कष्टमहास, अस्पताल, ज॑ 


- खाना, स्कूल, म्युनिसिपळ आफिस और अन्य अनेक आफिस हैं ls EE 

गोआका राज्य-यह पश्चिमी किनारे पर पोचुगीजोंका राज्य ह्‌ । इसके पश्चिम ओर 
-समुद्र और ३ ओर अंगरेजी जिले हैं; अर्थात्‌ इसके उत्तर सावंत याड़ंका राज्य; पूवे-पश्चिमी 
“घाट पहाडियोंका सिलसिला, जो बेळगांव जिलेसे इसको अलग करता हैँ, दक्षिण त 
- उत्तरी किनारा जिछा और पश्चिम समुद्र ढे । -इसकी सबसे अधिक रूम्बा३ उत्तरस दुर्षिण 
तक ६२ मील और सबसे अधिक चौड़ाई पूवेसे पश्चिम तक ४० सील तथा संपूर्ण क्षेत्रफळ 
आयः १०६२ वर्गमील है । ु कक. 

गोआ राज्य पहाड़ी देश है । उसकी सबसे ऊँची पहाड़ीकी दोनसागर नामक चाट) 
जो राज्यके उत्तरीय भागमें दै, समुद्रके जलसे ३८३७ फीट ऊँची है । छोटी नदियां बहुत 
- हैं । बहुतरी नद्यां एक दूसरीको काटती हुई बहती दें, जिससे बहुतसे छोटे टापू वन गय 
: हैं, जिनमें १८ प्रधान हैं । ड 

सन्‌ १८८१ की मबुष्यनाणनाके समय गोआ राज्यके आठों जिळमें ४५४४९मडुप्य 
~ © २२ डे ~ यूरो ~ = पु क के 
-थ, अथात्‌ २१६६११ यूराशयन आर देशी कस्तान; ६१५ यूरोपियन आर अमेरिकन; ३० 
अफिकन और वाकीमें दिन्दू, सुसळमान इत्यादि । उल समय गोआ राज्यके कसचे मोरमूगांव- 
“में २५२२ मकान और ११७९४ मनुष्य; मपुकाम २२८५ सकान ओर १०२८६ मनुष्य तथा 
` पॉजिममे ११८५ मकान और ८४४० मनुष्य थे। | 

रोआके राज्यमें अव तिजारत बहुत कम होती है; किन्तु वहॉके बढुई, छोहार, सोनार 
-तथा जूता चनानेवाळे बड़े कारीगर हैं । वे अपनी कारीगरीकी चीजॉको बनाकर बेचते हें 


(> र ~ nN मिर्च 4 
' - नारियछ, कसैली, आम, तरबूज, कटहळ इत्यादि फल, दारचीनी, मिचे आदि मसाले आर 


-नमक आदि चोजे उस राज्यसे अन्य स्थानेंमें भेजी जाती है और कपड़ा, चावर, तमाकू, 
चीनी, शराब, धातु और शीशेके वर्तन इत्यादि विविध प्रकारकी वस्तु अन्य स्थानोंसे गोआ 
- राच्यमें आती हैं । सन १८७३-१८७४ म गोआके गवनेमेंटको ग्रोआ राज्यसे १०८१४८० 
“रुपये मालगुजारी आई थी । और १.०७१४४० रुपये खच पड़े थे । ` 
. पोर्चुगीजोंके हिन्दुस्तानका राञ्य-हिन्ठुस्तानमें पोर्चुगछके बादशाहके अधीन गोआ 
* दमन और डच्च है । ये तीनों बम्बई हातेमें हैं;-गोआ उत्तरी किनारा जिलेके उत्तर दमन, 
` सूरत और थाना जिलढेके मध्यमे और डञ्च काठियावारके दक्षिण भागमें । सन्‌ १८९१ की 
` मनुप्य-गणलाके समय पोचुगीजोंके हिन्दुस्तानके सम्पूण राज्यका क्षेत्रफळ १०६६ वर्गमीळ 
“था ओर सम्पूर्ण मनुष्य-संख्या ५६१३८४ थी । 
इतिहास सन्‌ १०९ इस्वीसे गोआ कद्म्व वंशके राजाओंके; जिनमें प 
` राजाका नाम तिछोचन कद्स्ब था, अधिकारमें चळा आया । सन्‌ १३१२ में दिल्लीके 
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Fi 


शी कृस्तानाके वेशधर हैं | पॉजि- . 


४000 ) भारतश्रमण-चतुथखण्ड, अष्टादश अध्याय ।. 


अळाउद्दीनके सेनापति मलिक काफूरने उसको अपने अधिकारमें किया । सन्‌ १ 
बिजयानगरके हरिहरके मन्त्री विद्यारण्य माधवने मुसलूमानोंको परास्त करके गो 
लिया । सन्‌ १४४९ में वहमनी खानदानके बादशाह दूसरे महम्मदने गोआको 
बहमनी राज्यमे मिला लिया । लगभग १५ वीं सदीके अन्तम यह वीजापुरके 


जीतकर” 111 


खानदानके हस्तगत हुआ। सन्‌ १५१० की १७ वीं फरवरीको पोचुंगळके बादशाहके ग्र | 
“।अस्फंसोडी अल्वुक्कक” ने बीजापुरवालासे गोआ छीन छिया । उसने .वहाँ किलावल्दी | १ 


करके पोर्चुगीजोंका राज्य नियत किया । उसके पश्चात्‌ वह वहुत शीघ्रतासे प्रसिद्ध होकर १ 
योचुंगीजोंके पूर्वी राज्यक्री राजधानी हुआ | जब गोआ शहर बढ़ा चढ़ा था तब उसे 
लगभग २००००० मनुष्य बसते थे और उसमें बडी भारी तिजारत होती थी । पोचुगीजोने 
अनेक गिरजे वनवाये । हाळंडवाळो तथा महाराष्ट्रोंके कई बार आक्रमंणसे तथा देशी ढोगोकी - 
बगावतसे गोआकी वडी हानि हुईं । बार बारकी लूट पाटसे तथा वहाँके जळ वायु रोग 
होनेके कारण उसके निवासी छोग उसंको छोड़ने ढगे ।. 

- पाहिळे पुराने गोआ कसवेमें पोचुगीजाके गवनर रहते थे । सन्‌ १७५९ में पांजिम 
अर्थात्‌ नया गोआ, जो सछुद्दोंका छोटा गाँव था, गवनेरका सद्र स्थान बना | तहां 
बीजापुरके यूसुफ आदिल्शाहका वनवाया हुआ किला पहिछेहीसे था । उस समयसे पुराने 
गोआकी आवादी तेजोसे घटने छगी । सन्‌ १८४३ में गोआ कसवा पोर्चुगीज वाोंके हिन्द- 
के राज्यकी राजधानी हुआ । गे 

- कारवार । 


_ मोरमूगांवके बन्दरगाहसे ४८ मील दक्षिण-पूर्व कारवारका बन्दरगाह है । बम्बई हातेके | 
शिम याटपरे उत्तरो किनारा नामक जिलेका सद्र स्थान और उस जिलेमें प्रधान कसवा | 
कारवार हे। एक सप्ताह पर वम्बईके आगवोट मोरमूगांच तथा कारवार होकर दक्षिण जाते | 
हैं। कारबारके वन्द्रगाहक किनारेसे ५०० गज दूर समुद्रे लङ्गरकी जगह है। | न 
` - सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय कारवार कसबेकी म्युनिसिपल्टीके भीतर } 
* कारवारकी म्युनिसिपछटीके भीतर ९ बास्तियां हैं । कारवारमें जिलेकी धान कचह- | 
रिया, अस्पताल, टेलीआफ आफिस, स्कूल इत्यादि सरकारी मकान हैं । किनारेके आसपास 
= र कई टापू हैं, जिनमेंसे सबसे बड़ टापूपर एक लाइट हाउस बना है, जो समुद्रके जलंसे २१० इ 
` ट ऊँचा है और सस्रे २५ मील दूरसे देख पड़ता है। . आ 

वगाचा उत्तरी किनारा जिला-बम्बई हातेके दक्षिणी महाराष्ट्र देशमै उत्तरी किनारा नामक | 
a जिला है । इसके उत्तर वेळगॉव जिला, पूर्व घारवाड़ जिला और भैसूरका राज्य; दक्षिणमदः 
._- रास द्वातेम दक्षिणी किनारा जिला; पश्चिम पश्चिमीघाटका समुद्र और पश्चिमोचर गोआका 
- राज्य है । जिलेका सदर स्थान कारवार है। | 
| सावका सह्याद्रि सिळसिळा, जो ३५०० से ३००० फीट तक ऊंचा दै" 
उत्तरसे दक्षिणको गया: है । जिलेमें वरदा, काळी, गंगावढी, शिरावती आदि छोटी. 
बहती है । होनावर कसबेसे २५ सील उत्तर जरसोपाका प्रासेद्ध जलम्रपात अर्थाः 
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२९५ कारवार, गोकर्णर्तरथ-१८९३- (११५१): 


र 5 2: लन 
बडा झरना है । कारवारखे दोनावर तक समुद्रके किनारेके पासका पहाड़ियोंसे हर 
निकलते हैं। जिळेके चन्द भागोंम॑ लोहेकी खान हैं। जिले र ज्ञ 
योग्य सुन्दर पर बम्बई हाके सव जिलोंसे अधिक वगेळे जन्तु रहते हैं । 
बहुत हैं । उत्तरी किनारा जिलेमें बम्बई हातक सव जिळास नळे और भाँति 

उसमें: अब तक अनेक प्रकारके बाघ, भाळ, वन्छ ऊुत्त, सांभर, बनेछे सूअर 
[तिके हरिन बहुत हैं । मीड बि 

कक की मनुष्य-गणनाके समय उत्तरी किनारा जिलेके ३९३१ न 
फळमें ४२१८४० मनुष्य थ; अथात्‌ ३८१ ३२८ डिन्दू, २४२८२ मुसलमान, र 
कस्तान्‌, १६६९ जैन, २७ यहूदी, १७ पारसी आर १० वौद्ध । हिन्डुआंमं ६३८६५ कक 9 
५१०५७ कुनवी, १५७६५ घेद,: १०१५८ सोनार, ३२१२२ सुतार ( वदईइ ), ह ६९ | 
कुम्भार, १९७१ तेली, ८३४ लोहार, ३४४ राजपूत और ` बाकी २३१९३३ सं अन्य 
जातियांके मनुष्य थे । सट 

सन्‌ १८९१ की मलनुष्य-गणनाके समय उत्तरी किनारा जिलेः कसबे कारवारमें 
१४५७९ और कुसटामें १०७१४ मनुष्य थे । इनके आतिरिक्त.५ हजार अधिक अ 
इजारसे कम आवादीवाळे ६ छोटे कसवे और गोकण प्रसद्ध तीथे स्थान हे । गोकर्ण आर 
बनवासीमें उत्तम पुराने मन्दिर, जरसोपामें प्रसिद्ध जैन मन्द्र और सीरजान तथा सदाशिवः 
गढ्मे पुराने किले हैं। जिळेमें १२ वन्दरगाह हैं, जिनमेंसे कारवार, कुमटा,; अकोला, भट- 
कर और दोनावर प्रसिद्ध हैं । Pe र 

इतिहास-पुराना कारवार कसबा एक समय कारवार कसवेसे २ मील पूव काली 
नर्दाके किनारेपर बहुत प्रसिद्ध तिजारती स्थान था । वहाँ सन्‌ १६३८ भे अङ्गरेजोंने एक 
कोठी कायम को । सन्‌ १६६० में कारवार कसन! बीजापुर राज्यके अघिकारमें था । उस 
समय वहाँ ५० हजार जोलाहे रहते थ । सन्‌ १६६५ में शिवाजीने अङ्गरेजासे ११२० रुपया 
खिराज लिया । सन्‌ १६०४ भै शिवाजीने कारवार कसवेको ळूटा और जला दिया; किन्छु 
अङ्गरेजोंकी कुछ हानि नहीं की । सन्‌ १६७६ में बहाँकें देशी प्रधानोंने अङ्गरेजी कोठीपर 
जुल्म किया । सन्‌ १६७९ में अङ्गरेजोंने कोठीका काम उठा छिया; किन्तु सन्‌ १६८३ में 
उन्होंने फिर काम आरम्भ किया । सन्‌ १६८४ में प्रायः सब अङ्गरेज कारवार कसबेसे 
निकाल दिये गये। सन्‌ १६९७ में महाराष्ट्रोने कारवारको उजाड़ दिया । सन्‌ १७१% 
में बहाँका पुराना किला तोड़ दिया गया। एक देशी प्रधानने सदाशिवगढ़में किळा बन- 


चाया । सन्‌ १७२० में अङ्गरेजाको फिर वहॉस अपना कारबार - उठा लेना पड़ा । सन्‌ ` 


१७५२ में फिर अंगरेजी कोठी कायम हुई । सन्‌ १८०१ मं पुराना कारबार कसबा हीन. 
दृशामें पड्चुका था । 


उत्तरी किनारा जिलेका इतिहास मंद्रास हातेके दक्षिणी किनारा जिळेके इतिहासे 
शामिल है । पहिले उत्तरी किनारा जिला मद्रास हातेमें था; किन्तु सन्‌ १८६२ में बम्बई . 


हातेमें कर दिया गया । उसके पीछेका वर्तमान कारवार कसवा है, जो पहिले मछु 


द हका २. 
छोटा गाँव था । ००. 


_ गोकणे तीथ । 


कारबारके बन्द्रगाहसे ४० मीळ और मोरमूगाँबके बन्द्रगाहसे ८८ मीळ दक्षिण- 


पूर्वे उत्तरी किनारा जिलेमें समुद्रके किनारेपर कुमटा एक कसबा है, जिसमें सन्‌ १८९९ 
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॥( ११५२) भारतश्रमण-चतुथेखण्ड, अष्टादश अध्याय । 


NE) २९६ 
की मनुष्य-गणनाके समय १०७१४ मनुष्य थे । कुमटाके . बन्द्रगाहसे १०.मी 
समुद्रके किनारेसे लगभग १ मीळ दूर बम्मई हातेके उत्तरी किनारा जिळेमें गोका किसर 
तथा प्रसिद्ध तीथ स्थान दै । मोरमुगांवंमें रेलगाड़ीसे उतरकर वहाँसे आगबोट छ | 

जाना चाहिये । कुछ यात्री हुबळीके रेलवे स्टेशनसे गोकर्ण जाते है । हुवळीसे छग न "रणे 

मील दक्षिण-पश्चिम गोकर्ण तक बैढगाडीका मार्ग है । मग एरा 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय गोकर्ण गाँचमे ४२० येः अर वी 

४१९१ हिन्दू, ९ कृत्तान और ७ मुसलमान । "7४१0५ मदय चा 

गोकर्ण गाँवसें महाबळेश्वर शिवका द्राविडियन ढाचेका 
हुआ है । बड़े घरेके भीतर महावढेश्वर शिवका खास मन्दिर है; उसके. आस पास अनेक 
मन्दिर और गोपुर बने हैं। मन्विरमें सर्वदा १०० से अधिक दीप जलाये जाते हैं। भारत 
वर्षके सब विभागोंके यात्री खास करके पर्यटन करनेवाले साधु ढोग गोकर्णमें जाते हैं। | | 
आते वर्ष फाल्गुनकी शिवरात्रिको वहाँ मेला होता है, जिसमें २००० से ८००० तक आदमी 
एकत्र हाते हैं | 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-महाभारत--( वनपर्व, ८८ वां अध्याय ) दक्षिणकी ताम्रपर्णी 
नदाके देशमे विख्यात गोकर्ण तीर्थ है। ( २७७ वां अध्याय ) लंकापति रावण खर की सेना- 
का विनाश सुनकर रथारूढ हो त्रिकुलाचल और कालपर्वतकों लांघ आकाश मार्गसे रमणीय 
समुद्रको देखता हुआ गोकणेमे पहुँचा । उसने वहाँ मारीच राक्षसको, जो रामके डरसे उस 
स्थानम आ पड़ा था, देखा । (२७८ वाँ अध्याय ) वह मारीचको साथ लेकर पैचवटीके 
पास पहुँचा । मारीच मृगका विचित्र रूप धारण कर रामको बनांतरमें छेगया । रावणने 
न्सीताको हरकर चढ दिया । | 1 

( अनुशासनपर्वे, १८ वॉ. अध्याय ) चारुशीषने गोकर्ण तीर्थमे जाकर १०० वर्ष पर्यन्‍्त 
सप किया । तव महादेवजीने उसको सौ हजार वर्षकी परमायु तथा एक सो पुत्र दिये । ; 

अध्यातमरामायण--( उत्तरकांड, प्रथम अध्याय ) रावणने कुम्भकर्ण और विभीषणके 
सहित गोकणेमें जाकर कठिन तप किया था । जब एक सहस्न वर्ष वांत जाते थे, तब वह 
अपना एक शिर काटकर अझिभें होम कर देता था । इसी प्रकारसे दस सहस्र वर्ष बीतने 
पर जव वह अपना दुसरवॉ शिर काटनेकें लिये उद्यत हुआ, तव उसको वर देनेके लिये ब्रह्म 
प्रकट हुए । रावणने ऐसा वर मांगा कि भै सुर, असुर, नांग, यक्ष आदि देवताओंसे अवष्य 
होजाऊं; मनुष्यसे मुप्तको कोई भय नहीं है । ब्रह्माजी उसको यह, वर देकर कुम्भकर्णके पास. 
यि । इम्भकणने सरस्वतीको प्रेरणासे मोह युक्त होकर ऐसा वर मांगा कि मैं ६ मास निद्रित | 

रहकर एक दिन भोजन करूं | उसको यह वरदान देकर ब्रह्माजी विभीषणके निकट गये। | 

र न यड्‌ वरदान मांगा कि सेरा मन सवे रा धर्ममें तत्पर रहे । ब्रह्माजी इनको सी, | 

+ र रि कहकर चढ़े गये । ( यह कथा वाहमीकिरामायण, उत्तरकांडके १०ब . 
ओ। डिंगपुराण--( २४ वॉ अध्याय ) शिवजीने कहा कि सोढहने द्वापरम गोकर्ण तामसे | 

- हम अबतार ठंगे। जिनके नामसे वह स्थानं गोकणवनके नामसे प्रसिद्ध होगा । 

४ संदेह +मराण-( उत्तरखण्ड, २२२ बाँ अध्याय ) “गोकण क्षेत्रमें मृत्यु दोनेसे मनुष्य 

रप दोजाता दै; उसका फिर जन्म नहीं होता । ः 
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२९७ गोकणतीथ-१८१३ (११५३ ) 


८ २५०७ 6 उत्त क्त । 
गरुड़पुराण--( पूर्वोद्ध, ८१ वॉ अध्याय ) भारतवषम गोकर्ण नामक उत्तम तीर्थ है 1 
कू्मपुराण--( उपार भाग, ३४ वॉ 


र {i एः पि सनत्कुमारनं सुमेरु 
वाराहपुराण--( उतराद्; २०७ चा अध्याय ) एक समय महापे सनत्कुमारन खु 


र ae 
. पर जाकर ब्रह्मासे पूछा कि शिवजीका नाम उत्तर गोकर्ण, दक्षिण गोकण और शुंगेश्वर किस 
७ ७२ ° 
- सांतिसे हुआ ? इन दिज्ञोंके स्थान कहां हैं । ब्रह्माजीने कहा कि संदराचलके उत्तर किनारेपर 
- मुंजवान पर्वत हैं; वहाँ पावती और स्वासिकातिक आदि गणोंके साथ भगवान शङ्कर विरा- 


जते थे । शिळाद सुिके नंदी नामक पुत्र उस स्थान पर बहुत काढसे उग्र तप कर रहदै थ पट. 
शिवजीने नंदीको बहुत वरदान दिया और कहा कि आजसे सत्र हमारे तुल्य तुम्हारा पूज 


: होगा । उन्होंने अपने जानेके समय नंदीसे कह दिया कि हम फ्ेष्मातक वनम जाते हः 


किसीके पूछने पर तुम उस स्थानको वतलाना नहीं । ( २०८ वॉ वट चिव 
पर नन्दीश्वरने चतुर्युज तथा त्रिनेत्र होकर दिव्य रूप धारण किया आर हाथ क 
'परिघ, दंड और पिनाक धारण करके दूसरे शिवके समान वड दगया । दवता 


- नन्दीश्वरके विलक्षण तेजको देखकर यद वृत्तान्त इन्द्रस कहा । इन्द्रको रा च 
कि यह्‌ तपस्वी अवश्य तीनों छोकोंकों अपने वशमें करेगा, इस लिये शिवजी 
..मिळकरके इसकी शांतिके लिये कोई उपाय पूछना चाहिये । ऐसा विचारकर मह्या 


>. ~ ~ आका 
और विष्ुको साथ छे. वह नन्दीके पास पहुँचे । नन्दीने ब्रह्मादि देवताआका बडा 


. सत्कार किया और इनके दरीनसे अपने को कृतक माना; परन्तु उनके पूछने पर शिवका 


~ 4 पवेतसे 
पता नहीं बताया । ( २०९ वॉ. अध्याय ) तब देवता सुँञ्जवान पबतसे शिवजोको 


७ ~ च ७७ ~ क CS च ha कयि 
- खोजने चळे और ढूँढते टूँढते इलेष्मातक वनमें “पहुँचे । वहाँ उन्हाने सुगरूप धारण किये 


_हुए शिवजीको देखकर उनको पहचान लिया । सव ढोग स्रगको पकड़नेके लिये चारोंओरसे 
दौड़े। इन्द्रने उस सृगके शएँगका अग्रभाग जाकर पकड़ा, बिचला भाग जह्मान पकड़ ल्या 
और अंगका मूल विष्णुके हाथमे आया । तव वह शट्ँग तीन डुकड़े होकर तीनोंक हाथम 

. रह गया और मृग अन्तर्द्धान होगया । उस समय आकाशवाणी हुई कि है देवताओं * तुम 
सव हमको नहीं पासकोगे । अव डंग मात्रके छाभसे सन्तुष्ट हो जाओ । क... 

(२१० वाँ अध्याय ) इन्द्रने श्वंगके निज खण्डको विधि पूवक अमरावतापुरस 


= ~ hs जर च्य 
स्थापित किया और ब्रह्मान उसी भूमिमें स्थापित कर दिया । दोनों खण्डाका नाम लोकम 


गोकर्ण प्रसिद्ध हुआ । विष्णुनेभा अपने हाथके श्वैगके खण्डको लोकके हितके लिये स्थापितः 


' किया, जिसका नाम झंगेश्वर हुआ । जहां जहां श्वगक खण्ड स्थापित हुआ, वहाँ शिवजी 


' निज अंशकलासे स्थित होगये । र कल 
ळङ्कापुरीका रावण सम्पूण प्रथ्वी को जीत अपने पुत्र मबनादक साथ स्वगस गया । 


- उसने वहाँ इन्द्रादि देवताओंको जीत स्वगे निज राज्य स्थिर किया । रावणने अपने घर 
: जानेके समय अमरावतीके गोकर्णेश्वरको ढंक्रामै स्थापित करनेके ख्ये अपने साथ ळे लिया । वह 


-अपने मार्गके एक स्थानमै गोकर्णेश्वर शिवलिङ्गको रख संध्योपांसत करने लगा । जब चलनेके 
-समय वह शिवढिङ्गको उठाने छगा, तब वह नहीं उठा । उस समय रावण उसी भांति लिङ्ग 
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अध्याय ) तीथॉमें उत्तम गोकणं तीर्थ है, जिसम ` 
~ = ३ कट ५ 

: गोकणेश्वर शिवलिंगके दन करनेसे मनोवाळिछत फळ लाभ होता है, तथा वह मनुष्य शर्कर 

.को अति प्रिय हो जाता है । 


(११५४) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, अष्टादश अध्याय | ३९८ 
को वहाँद्दी छोड़कर ढङ्काको चढ़ा गया । उसी लिङ्गका नास दक्षिण गोकर्ण प्रसिद्ध हुआ | | 
2 


उसकी किसीने प्रतिष्ठा नहीं की, छोककी रक्षाके लिये शिवजी अपने आप भूमिमे स्थिर होगे 
( अह्माके स्थापित श्वंगके खण्डका नाम उत्तर गोकर्ण है, उनका वृत्तान्त भारत-भ्रमण दद 
खण्डके गोळागोकर्णनाथमें ओर व्रिष्णुके स्थापित श्ंगके खण्डका वृत्तान्त तीसरे खण्डके 
संगेश्वरनाथमे लिखा हुआ है) । अ 
स्कन्दपुराण-( नह्मोत्तर खण्ड, दूसरा अध्याय ) शिवजी केलास और मन्द्राचलके 
समान गोकणे क्षेत्रमे भी सर्वदा निवास करते हैं । वहां सावळ नामक शिवलिड्ठः दे, जिसको: 
रावणने बड़ा तपं करके पाया और गोकर्णक्षेत्रमे स्थापित किया । 
उस क्षेत्रम अगस्त्य, सनत्कुमार, उत्तानपाद, असि, कामदेव, भद्रकाली, गरुड़, रावण 
विभीषण, कुम्भकर्ण आदि व्याक्तयाँने तप करके अपने अपने नामसे शिवलिङ्ग स्थापित किये- 
थे । वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, स्कन्द, गणपति, धर्म, क्षेत्रपाळ, दुर्गा आदि देवताओंके स्थान हैं। 
वहाँके सब तीथॉमें कोटितीर्थे मुख्य है और सत्र छिङ्गोंमें महावळ नामक शिवलिङ्ग, श्रेष्ठ दै ।, 
पश्चिमके समुद्रके तीरपर ब्रह्मादि पापोंको नाश करने वाला गोकर्ण क्षेत्र है । उस क्षेत्र 
फाल्गुनकी शिवरात्रिको बेळपत्रसे शिवके पूजन करनेसे सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं । 
दूसरा शिवपुराण-( ८ वाँ खण्ड, १० वाँ अध्याय ) पश्चिमे समुद्रके तटपर गोकण 
नामक तर्थि है । शिवजीको मन्द्राचळ आदि स्थानोंके समान गोकर्णभी प्रिय है। वद 
असंख्य मनुष्योंने तप करके मोक्ष पाया है । उस तीथेके महाबळ नामक रिवलिङ्गको रावणे. 
तप करके पाया था और गणपातिने उसको वहाँ स्थापित किया | 5 
( ४३ वाँ अध्याय) एक समय ठकापति रावणने हिमालय पवेत पर शिर्वाढिङ्ग स्थापित, 
करके शिवका वड़ा तप किया । जब शिवजी प्रकट नही हुए, तब उसने अपने ९ शिरोंकों 
काटकर शिर्वालङ्ग पर चढ़ा दिया। जब वह अपना दसवां शिर चढानेको उद्यत हुआ . 
तव शिवजी प्रकट हुए । शिवजीने उसके शिरोंकों उसके धड़से जोड़ दिया और उससे. 
कहा कि हे दशानन ! तुम क्या चाहते हो ? रावणने कहा कि सैं बळवान्‌ होऊँ और तुम्हारे 
लिङ्गको अपने नगरमें स्थापित करके उसका दरीत करूं, यही वरदान आप मुझको देवे । 
शिवजीने कहा कि ऐसाही होगा; किन्तु मार्गमें किसी स्थानपर तुम हमारे छिंगोंको रक्खोगे 
तव वह वहांही रह जायंगे । ऐसा कह शिवजी दो छिंग रूप होगये । रावण दोनोंको मंजू- 
घोमे करके कांवर पर ळेचछा । मार्गेमें शिवकी मायासे रावणको बड़े वेगले छघुशंका छंगी। 
वह एक मुहूर्तके लिये एक गोपको कांवर थंभा कर मूत्र करने लगा | ( ४४ वॉ. अध्याय) । | 
जव रात्रणके मूत्र करते हुए बिळंव होगया और उसका मूत्र नहीं रुका, तब अहीरने थककर | ५ 
` धरती पर कांचर रख दिया । उसके पश्चात्‌ रावण बड़ा जोर करके छिगोंकों उठाने लगा; 
। किन्तु वे नहीं उठे । तब वह दोनों लिंगोको अपने अरँठेते दबाकर अपने घर चला गया 
._ जो टिंग कांवरमें रावणके आगे था, वह गोकणमें चंद्रभाळ नामसे और जो पीछे था वह 
- चिताभूमिर्म वैद्यनाथ नामे प्रसिद्ध हुआ । | 


| . जरसोपांके जलप्रपात । ` | 
_ छुमटाके वंदरगाहसे १० सील, कारवारके बंदरगाहसे ५० मीळ और मोरमू गावक 
` 5 प्टपात्स ३८ मीळ दक्षिण-पूर्व ( मज्ञरूरके बंदरगाहसे १०३ मील पश्चिमोत्तर ) होनार. 
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' कुळ पूर्व रत्नागिरिका बंदरगाह है । घस्रे हातक दक्षिणी विभागमे ( १६ अंश, ६९ कला, 


= 


२९९ - जरसोपाके जलप्रपात, रत्वागिरे-१८९. (१६५५ ) 


बरका बंदरगाह दै । उत्तरी किनारा जिळमें समुद्रके तीर पर समुद्रके एक बड़े कोळके उत्तर 
सबडिवीजन का सद्रस्थान होनावर एक छोटा कसा है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य- 
गणनाके समय ६६५८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ५२५२ हिंदू, ८६८ कृस्तान ओर ५३८ मुसळ्मान!' 
कोलके दक्षिण-पूर्व जरसापा नामक नदी, जिसको शिरावती भो कहते हैं, समुद्रम गिरती है। 
होनावरमें वड़ा कारवार होता है । बम्त्रदके आगवोट मोरमूगांव, कारवार, कुमटा और 
होनावर होकर दक्षिणकी ओर जाते हैं । 
होनावरसे १८ मोळ पूर्व नदीकी घाराके पोछे जरसापा नामक वस्ती और उस बस्तोसे' 
२० मीळ पूर्वेकी ओर कोदकानी वस्ती है। होनावरसे जरसोपा बस्ती तक नदीम नाव जाती 
है और जरसोपासे कोदकानी तक जंगळका मार्ग है । जलप्रपातांके पास जानेके लिये सवा-- 
रीके लिये मंचोळा भी मिळता है| 
कोद्काची वस्तीके पास जरसोपा नदीके ४ जलप्रपात, जर्थात्‌ वड़े झरने हैं । ढोग 
कहते हैं कि ऐसा विचित्र जलप्रपात किसी जगह नहीं है । अमेरिकाके नियागरा नामक 
जलप्रपात भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। दूरहीसे जरसोपाके पार्नाका शब्द आकर 
कानों पर वजड़ता है । कोद्कार्नाके आस पास २ डाक वंगले हैं. । वहांके जंगढोमे बनेले - 
'सूअर, वाघ इत्यादि वनजंतु रहते हैं । कोदकानीके पाससे उसके नाचे अजोव तरदसे खोडता 
हुआ जलप्रपातोंका पानी देख पड़ता है । तीन स्थानांसे जळप्रपात देख पड़ते हैं। घूम घाम-- 
कर खड़ी उतराईसे उन स्थानोपर जाना होता हे । जलप्रपातोंके निकटकी एक बस्तीमँ खास 
करके जन ढोग वसे हैं। | ु - 
वहाँ ४ जलप्रपात हे--पहिळे का नाम अटफळ, अर्थात बडा जलप्रपात, ! 
दूसरेका नाम रोरर अर्थात्‌ गजैने बाला; तीसरेका नाम राकेट अर्थात्‌ अजियाण ६ 
और चौयेका नाम डैमव्छांची अर्थात्‌ घूंबट वाढी दुर्लाहन है। इनमेंसे पहिडा। | 
जलप्रपात ८३० फीट ऊपरसे १३२ फीट गहरे कुण्डम॑ गिरता दै । देखनेवाला 
नीचे कुण्डमें गिरते हुए जढको देख सकता है । रोरर नामक दूसरे जळभ्रपातका अंग पहिल * 
जछप्रपातसे बड़ा है; किन्तु वह पहिलेके समान तेजीसे नहीं गिरंता ह । जलप्रपातका पानी | "य्यम 
कुंडमें होकर नदीके . विस्तरमें गिरता हे। राकेट नामक तीसरे जलप्रपातका पाना फव्वारा हट. 
बन कर बाणोंके समान वर्षता है. और डेसव्डांची नामक चौथा जलप्रपात ऊपरसे निहायत: 
मुलायम देख पडता है, वह देखनेमें नफोस तथा बहुत सुन्दर है। 


| रत्नागिरि । 


, मोरसूगांवके बंदरगाहले १०१ मोळ पश्चिमो चर ओर वम्त्रई शहरसे १२६ मील दक्षिण ` 


३७ विकला उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, १९ कळा, ५० विकला पूर्व देशांतर ) जिलेका ` 
सदर स्थान रत्नागिरे नामक कसा दै । वम्वडेसे आगबोट रत्नाशिरि, मोस्मूगांव, कारवार 
इत्यादि वंदरगाहोसे होकर दक्षिण जाते हैं । र: 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय रत्तागिरि कसबेमें १४३०३ मनुष्य थे; अर्थात्‌, ` 
१०४२७ हिन्दू, ३७०८ मुसलमान, ९९ कृस्तान, ५३ जैन, २ पारसी और १४ अन्य | डू ड 
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के (११०६) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, अष्टादश अध्याय | न ३ 


रत्नागिरिमै जज, कलक्टर आदि द्वाकिमाकी कचहारयैँ, कोड्योके छिये एक अस्प- 

` ताळ और अनेक स्कूल हैं । दो कोलछोके बीचके एक चट्टानी टीडेके ऊपर पुराना किला है। | 
_. कसबेसे उत्तरकी छावनीमें थोड़ी फौज रहती है । प्रधान सड़कों पर और वंद्रगाह रातको 
-लाळेटनांकी रोशनी होती दै । लाइट हाउस पर समुद्रके जलसे २५० फीट ऊपर लालटेन 
जळती है। कसबेसे १३ मीळ दूरकी एक नदीसे कसबे नळ द्वारा पानी आता हे । जयगह, २ 
-रत्नागिरि और पूरनगढ़ प्रधान बंदरगाह दे । गहे, नमक और मकान चनानेके कापरे 
लकड़ी अन्य स्थानोसे रर्ताशिरिमं आती हैं औ८ जळानेकी लकड़ी, मछली तथा बांस रऱ्ना- 
'गिरिसे दूसरे स्थानें भेजे जाते हैं । 

रत्नागिरि जिळा-इसके उत्तर जंजीराका राज्य और कुढाबा जिला; पूवे सितारा जिला 
और कोरहापुरका राज्य; दक्षिण सावंतवाडी देशी राज्य और पोर्चुगीजोका गोआ राज्य और 
“पश्चिम समुद्र है । रत्नागिरि जिळेको दक्षिण कोकन भी कहते है । साधारण तरहसे जिडेकी 
“भूमि नीची ऊँची तथा पत्थरीळी है । जिलेमें जङ्गल अब कम हैं, सर्प बहुत हैं । गर्भ पानीके 
“झरने राजापुर, खेड्गाँच, संगमेश्वर गाँव, अवेळी गाँव, तोरळा गाँव और डपोली सवडिवीजनमें 
है । सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना$ समय ररनागिरि जिलके ३९२२ वर्गमीळके क्षेत्रफळ 
९९७०९० मनुष्य थे; अर्थात्‌ ९९१०४६ हिन्दू, ७१०५१ मुसलमान, ३२७५ कुस्तान, १६९९ 
' जैन, १६ पारसी, २ बौद्ध और १ यहूदी । हिन्दू और जैनोंमें ४८६७८४ कुन्वी, ८४१९४ 
“मांग और महारा, ६८१७८ ब्राह्मण, ६८०३९ भंडारी ( ताड़ीके काम करने वाळे ), १६६३८ 
तेली १५१०८ सुतार ( बढ्डै ), १२५४२ सोनार, १०९०६ कुम्भार, १०६२४ चमार, ८६ 
"राजपूत और वाकीमें अन्य जातियोंके लोग थे । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गाणनाके समय रत्नागिरि जिळेके कसबे माळअनमें १७०५३, 
रत्नागिरिमे १४३०३, चिपळूनमे ११७१७ और बिंगुरळामें १०१३४ मनुष्य थे । जिलेमे 
“राजापुर इनसे छोटा कसवा है। 

इतिहास-रत्नासुर दैत्यके नामसे कसवेका नाम रत्नागिरि पड़ा है। उस देशमें ऐसा 
प्रसिद्ध है कि शिवजीके अवतार ज्योतिवाने यहाँ रत्नासुरको मारा था । कोल्हापुरके पास 
'एक प्रसिद्ध मन्दिरभ ज्योतिवाकी पूजा होती है । पचिपळून और कोळकी गुफासे विदित 
होता हे के सन्‌ ईस्वीके २०० वर्ष पहिकेसे५०बर्ष पीछे तक रत्नागिरिके उत्तरीय भागों वौद्ध 
लोग वसते थे । उसके पश्चात्‌ जिळेमें अभक राजा हुए, जिनमें चालुक्य वेशके राजा आधिक 
'बड्वान्‌ थ । सन्‌ १३१२ में मुसळमानेंने उस जिछेम लूट पाट किया । वे लोग दभोलमे 
35; किन्तु जिछका संपूर्ण भाग सन्‌ १४७० तक उनके अधीन नदी हुआ । सन्‌ १५०० 
44 सावित्रीके र संपूर्ण कोकन वाजापुरके अधीन हुआ । पोर्चुगीजोंके बछ घटनेके 
व राखि ५ में अङ्गरेजोने पेशवाके साथ सिळ करके सुवणंदुर्ग नामक 
चान किळेका विनाश किया और उसके दूसरे वप बिजयढुगको छीन लिया; तब पे 
- “बाड़ीके राजाको वापस दिया । उसे क हाक आको ली रेवा के 
SS Sls के पश्चात्‌ २३ वर्ष तक कोल्हापुर और सार्वतबाडी 
ह IRAE 24 (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri - 
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३०१ बलगॉव-१८९३. ( ११५७ > 


राजा परस्पर लड़ंत रहे । अन्तमें दोनों राजाआने अङ्गरेजी सरकारको माळवान ओर बुः 
रला देकरके उससे मेळ किया । सन्‌ १८१८ म अद्जरेजोंने पेगावास अन्य जिलाक साथ 
रत्नागिरि जिलको ळोळेया । . स र 


कै 
उन्नीसवां अध्याय। | | 
o> 
( बम्बई हातेमे ) बेलगाँव, गोंकाकका जलप्रपात, 
मीराज, कोल्हापुर, संगली, सतारा, 
वाई ओर महाबलेश्वर । 


बेलगांव। ' 

हुवली जंक्शनसे ५६ मीळ पश्चिम और सोरमूयाबके रलवे स्टेशनसे ६६ मोल पूर्व 
लोंडा जंक्शन और लोंडा जंक्शनसे ३३ मीळ उत्तर वेलगाँवका रेलवे स्टेशन है । वस्बई 
हातेक दक्षिणी महाराष्ट्र देश ( दक्षिणी किस्मत ) में ( १५ अंश, ५१ कळा, ३७ विकला 
उत्तर अक्षांश और ७४ अंश, ३३ कळा, ५९ विकला पूर्ने देशान्तरमें ) समुद्रके जळसे छग- 
भग २५०० फीट ऊपर जिलेका सदर स्थान और जिलेम प्रधान कसवा वेळगाँव है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फौजीछावनीके साथ बेढगाँव कसबेम ४ ०७३७ 
'मनुष्य थे, अर्थात २२१३७ पुरुप और १८६०० स्त्रियां । इनमें २७२४० हिन्दू, ८६४५ _ 
मुसलमान, ३१८४ कृस्तान, १६१३ जेन, और ५५ पारसी थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार. 
यह भारतवर्षमें ९९ बाँ और वम्वई हातेके अङ्गरेजी राज्यमें १२ वाँ शहर है । 

चेढगाँव कसबा चट्टानी भूमिपर वसा है; उसमें वृक्ष बहुत हैं । उसके पूर्व किला है और. 
पश्चिमी फौजी छावनी फैली है । वेळगाँवमे जिलेकी प्रधान कचहरियां, जेळखाना, अस्पताल. 
और छोटे बड़े ढगभग १५ स्कूल हैं । कसबेके चारोंओर दूर दूरपर छोडी २ पहाडिया हैं । 
वहाँ नमक, सूखी मछली, नारियछ और नारियलके छिलकेके रस्सेकी खास करके सोंदागरी 
होती है । चीनी तथा अनेक प्रकारके गल्ले चारोंओरसे वेलगाँवमें आते हैं। एक अच्छी सड़क 
बेलगाव कसबेसे कोल्हापुर राज्य होकर पूनेको गई है। 

किछा-छगभग १०००-गज लम्वा और ७०० गज चौड़ा अंडाकार शकळमें वेळगॉवका | 
किला है | उसके चारोंओर पत्थरकी दीवार और चौड़ी खाई है । किछेके उत्तर एक वड़ा | 
तालाब और पश्चिमोत्तर फाटक है । उसके भीतर तोपखाना, वारक ( सैनिक गृह) और रः 
सिविलियन तथा अन्य लोगोंके चन्द वङ्गे हैं। नकारखानेके पूर्वे एक सादी मसजिद, | 
दक्षिण एक जैन मन्दिर, कमसरियट स्टोरके आंगनमें दूसरे जन सन्दिरके दक्षिण-पूच सन्‌ 
१५१९ की बनी हुई मसजिद है । 

बेल्गॉँव जिळा--इसके उत्तर मीराजका राज्य; पूर्वोत्तर बीजापुर जिला, पूर्व 
ज़मखण्डी और मघोलका राज्य, दक्षिण और दक्षिध-पूव धारवाड और उत्तरी किनारा 
जिला और कोल्हापुरका राज्य. दक्षिण-पत्चिम गोआका राज्य और पश्चिम सावन्तबाडी और 
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॥ 


` रहुनेके कारण उसको गोंकाकका जद्प्रपात कहते 
__ गोकाक नहर निकाली गई है । कुण्डके पास महा 


( ११५८) भारतभ्रमण -चतुथखण्ड, एकोनविंश अध्याय । ३०२ 


-कोल्हापुरका राज्य है । जिळेकी सीमाके भीतर आसपासके कई छोटे राज्यकी भि है 


भूम ह्‌। 


.जिठेमे बड़ा मैदान है, किन्तु जगह जगह झाड्यांसे हरे भरे नीची पद्दाडियोके. सिलसिले 


है। अनेक चोटियोंपर छोटे छोटे किले हैं। कृष्णा; घटपर्वा और मळपर्वा जिर 


छाये गये हैं, परन्तु पूवके भागमें, जहां वर्षी कम होती दै, मिद्टीकी छत वाळे मकान वने | 

चलगाँव जिलेके परसगढ़ नामक सवडिवीजनसे वेलगाँव कसवेसे ४१ मीछ पूर्व कु 
दक्षिण सोदती नामक कसबा है । उससे ५ मीछ पश्चिमोत्तर वर्षमें दो बार यल्ल्मादेवीका 
प्रसिद्ध मेळा होता दै,-दोनों मळे तीन दिनों तक रहते हैं; उनमें १५००० से २०००० तक 


AN २२०५ 


रोग आते हे । अगहनकी पूर्णमासीके मेळेके समय यल्लामाके पतिक्षी मृत्यु होनेका ओर 


'चैद्याखक्री पूर्णमाके मेळेके समय उसके जी जीनेको ढीला होती दै । वेलगाँव जिले महाराष्ट्र 


.कनडी और हिन्दी भाषा प्रचछित हैं; सरकारी काम कनड़ीमें होता है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय वेलगाँव जिळेके ४६५७ वगेमोल क्षेत्रफळ 
८६४०१४ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ७४६२८६ हिन्दू; ६६२६२ मुसलमान, ४४९९१ जन, 
६३५२ क्कस्तान, ८९ यहूदी और ६४ पारसी । हिन्दुओंमें ९०८४८ लिङ्गायत, ३०४०४ 
ज्राह्मण, '२७११ राजपूत और वाकीमे अन्य जातियोंके लोग थ । वि 

सन्‌ १८९३की मनुष्य-गणनाके समय वेलगाँव जिलेके कसवे बेलगांवम ४०७३७, 
.गोकाकमें १२१०६, निपानीमं ११७२८ और अथनीमें १०४१६ मनुष्य थे। 

इतिहास--सन्‌ १४४२ में महम्मदशाहके जनरल ख्वाजा महम्मद गवनने बेळगांव 
कसवेको जीता | सोलहवी सदीके आरम्मर्मे कुछ समय तक वह खूरम तुकैके अधिकारमें 
ऱ्था। १९ वीं सदीके आरस्भमें बेळगांव जिळा धारवाड़ जिलेके नामसे पेशत्राके अधीन 
था। सन्‌ १८१८ में अङ्गरेजोने पेशत्राको परास्त करके घारवाड़ जिले तथा वेळगांवके 


` 'किलेको छे लिया । अङ्रेजी राज्य होनेपर बेळगांव कसबेकी उन्नति होने लगी ! सन्‌ १८३६ 


NN 


में धारवाड जिळेके उत्तरी भागको वेळगांव जिला बनाया गया | 


गोकाकका जलप्रपात । 


चेळगां % ha [a he] e ™ 
बके रेलवे स्टेशनसे ३६ मील (ढोँडा जंक्शनते ६९ मोळ ) उत्तर कुछ पूव 
“गोकाकरोडका रेलवे स्टेशन है । बेळगांव जिठे गो है, जिसमें 
का । बेळगां म गोकाक एक कसबा हे, जिसम सन्‌ १८९१ 
एणनाकं समय १२१०६ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ९६४१ हिन्द सलमान 
ह छ त्‌ ९६४१ हिन्दू, २२५२ सु 
गोकाकरोडके रेलवे स्टेशनसे ४ मीऴ 


नदीको धारा १७५ फीट ऊपरंस चाद्रको -तौरपर नीचे गिरती हैं; गोकाक कसवेके पास. 


पि 1 नीचेक्ना कुण्ड बड़ा गहरा दै; वहसि 
डं | हादेव आदि देवताओंक्े कई एक पुराने मन्दिर 
र न Es काळम जलग्रपातका दृश्य बहुत म क 
४ लगभग २०० फीट होजाती है। र 
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७ २०० कक र ~ ~ ey ळ्की प्रधान ); 
दिया हैं. इनमेंसे किसीमें सवदा नाव नहीं चल सकती ह । जिलेमे अनेक प्रकारके पत्थर, 
'हैं । पहिळेकी अपेक्षा अव जङ्गल कम हैं। जिलेके पश्चिमके भागके मकान फूस या खपडेसे 


= ~ "> सी 
दूर गोकाकका जढप्रपात हे । व॒हाँ गतपत्र - 


नोरम रहता है, उस समय जळड़ी दादरी j 


| 
| 
| 
| 


:३०३ मीराज, कोल्दापुर-१८९३- (११५९) 


मीराज॥ - 

गोकोकरोडके रेलवे. स्टेशनसे ४९ मीढ ( ढाँडा जंक्शनसे ११८ मील ) उत्तर 
'मीराजका रेलवे जंक्शन है. । बम्बइ हातेमें कृष्णानर्दासे पूर्वे मीराज राज्यकी राजधानी 
मौराज एक कसवा है । भे 

सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय मीराज कसवेमे २६०६० मनुष्य थः अर्थात्‌ 
१३१०५ पुरुप और १२९५५ ख्रियौं । इनमें २००४६ हिन्दू, ५२४४ मुललमान, ७०३ 
जैन, ५६ कृस्तान, ६ यहूदी और ५ पारसी थे । 

मीराज राज्यके दो राजा हैं; एक राजा, जो चड़ी शाखासे हैं, मीराजमें और द्सरे 
जो छोटी शाखासे हैं, बड़गांचम रहते दें । 

सीराजका वत्तेमान राजा गङ्गाधरराव गणपति जातिके कोकन ब्राह्मण हैं । मीराज कसवेमें 

उनका महर और १ अस्पताल वना हुआ है । उनके राज्यका क्षेत्रफळ ३४० वर्गमील ह्‌, 
जिसमें सन्‌ १८८१ की मचुष्य-गणनाके समय २ कसबे और ५५ गाँव तथा ६९७३२ मनुष्य 
थ । उनका राज्य शोळापुर और धारवाड जिलेसे तथा कृष्णानदीकी घाटीमें हे, जिससे 
उनको ३ लाख रुपयेसे अधिक मालगुजारी आती है, जिसमेंसे १२५६० रुपये अङ्गरेजी 
गवनेमेंटको दिये जाते हैँ । राजाको ५५४ फौज और ३२८ पुलिस रखनेका अविकार है । 

वड़गांवके वर्तमान राजा लक्ष्मणराव हरिहर कोकन ब्राह्मण हैं । उनके राज्यम, जो 
धारवाड, सतारा तथा शॉलापुर जिढेम दै, सन्‌ १८८१ की मशुष्य-गणनाके. समय ३" गाँव 
और ३०५४१ मनुष्य थे। राज्यका क्षेत्रफळ २०८ चर्गमीळ दै, जिससे उनको १६०००० 
रुपयेस अधिक माळगुजारी आती है, जिसमेंसे ६४१० रुपये अङ्गरेजी सरकारको 'कर? 
स्वरूप दिये जाते हैं । राजाको २७० फौज और २१९ पुलिस रखनका अधिकार है । 

मीराज राज्य बम्बई हातेके दक्षिणी महाराष्ट्र देशके. पोलिटिकळ एजॅसाके अधीन 
हे । दोनों राजा दक्षिणी महाराष्ट्र देशमें औवळ दर्जके सरदार समझे जाते हैं । 

इतिद्दास-पेशवाने पटवर्द्धन वंशके एक ब्राह्मणको मीराजका राज्य दे दिया । ( संगळी- 

के इतिहास में देखिये ) उसके उपरांत उसमेंसे संगळीका राज्य अलग होगया । उसके पाछे 
९ पेशवाका राज्य अङ्गरेजी अधिकारमें दोजानेपर) सन्‌ १८२० में अंगरेजीसरकारकी मंजू- 
रीसे वह राज्य चार भागोंमें वट गया । उनमेंसे एक भागका मालिक सन्‌ १८४२ में और 
दूसरे भागका मालिक सन्‌ १८४५ में निष्पुत्र मरगया, इस कारणसे उस दो भाग राज्यका 
अंत होगया; वाकी दो भाग, जिनमेंसे एक के राजा मीराज कसबेमें और दूसरेके वड़गांवमें 
रहते हैं; विद्यमान हैं । 


. कोल्हापुर। , 
गोकाकरोडके रेलवे स्टेशनसे ४९ मील ( छोंडा जंक्शनसे ११८ मील ) उत्तर मीराज 
जंक्शन आर मीराजसे २९ मील पश्चिम कुछ दक्षिण कोल्हापुरका रेलवे स्टेशन है । कोल्हा- 
पुर राज्यके खर्चसे मीराजसे कोल्हापुर तक रेळते शाखा वनी हैं बस्वई हातेके ( १ ६अंदा, 
४३ कला उत्तर अक्षांश और ७४ अंश, १६ कळा पूर्व देशांतरम ) एक प्रसिद्ध देशी राज्यकी 
राजघानी कोल्हापुर है, जिसको अनेक लोग करबीर कहते है; उसके निकट पुराने करवीरकी 
छोटी बस्ती है । के 
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है. रास अंद कारे ताठे कोत, होत आम ३, 


क म 


ध्य 


(११६०) भारवभ्रमण-चतुर्थखण्ड, एकोनविंश अध्याय । ३०३। 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फौजी छावनाके साथ कोल्हापुर इहे 
४५८१५ मनुष्य थे; अथात्‌ २३३९३ पुरुष ऑर २२४२२ स्त्रियां । इनमें ४००७० हिन्द, 
४१९३ मुसढमान, १२७९ जन, २६० कुस्तान और १३ पारसी थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार 
यह भारतवपमें ८७ वॉ और ( बड़ोदाकों छोड़कर ) वम्ब३ द्वातेके देशी राज्योंमें तीसरा शहर है|, 

कोल्हापुर शहरके आस पास पहाड़ियों हैं, इस लिये शहरके छोटे बड़े प्रायः संब 
मकान पत्थरसे बने हैं। शहर उत्तम सकानासे भूषित दै । अनेक सडके पक्की तथा चौड़ी 
बनी हुई हैं। शहरकी सफाईमें बड़ी उन्नाति हुई हैं। दाने "६ सरकारी इमारत उत्तम बनी 
हैं। पब्लिक बागमें टाउनहाल है । इनके अलाचे कोल्हापुरमें पोलिटिकछ एजेंटकी सुन्दर 
कोठी, गिरजा, जेळखाना, अनेक अस्पताळ तथा सूरु हैं और अनेक शहर तथा कसतोंके. 
लोग आकर सौदागरी करते हैं । ै 

कोल्हापुर शहरके उत्तर ब्रह्मपुरी नामक पवित्र पहाड़ीके पास ब्राह्मणोंके मुर्दे जढाये 
जाते हैं; उससे छगभग १०० गज उत्तर पंचयङ्गा नामक नदीके निकट रानीवागमें राजश 
के मुर्दोका अग्नि संस्कार किया जाता है । रानी वागके समीप एक घरेके भीतर महाराष्ट्र 


` प्रधान संभाजी; शिवाजी, ताराबाई और आईवाईके समाधि मन्दिर हैं । बौद्ध छोगोंके मंदिर 


तथां मकानोंकी अनेक निशानियां शहरके आस पास मिली हैं । कोल्हापुरके पास ३ मील 
शेरेकी एक गहरी झील है । कोल्हापुर कसबेसे ३ मीळ दूर वावरा गांवके पास कोर शपुरकी 
पैदल सेना रहती है । 2 | 

महाराजके महळ-कोल्हापुरमें कोल्हा पुर नरेशके दो राजमहछ हैं,--पुराना महर शह- 
रके मध्यमें और नया महदळ शहरके बाहर है । पुराने मदळका परा बहुत बड़ा है; उसके 
चौकके द्रवाजेपर नक्कार खाना बना है, जिससे भीतर प्रवेश करनेपर दृहिने ओर राजवाडा 
अर्थात्‌ पुराना महल देख पड़ता है । उसके दूसरे मंजिळके दरबार कमरेमं कोल्दापुरके शृत 
महाराज राजारामको गोद लेनेवाळी अहल्याबाई और दूसरे किसी प्रयानकी माता अकावाई 
की तस्वीर और तीसरे मंजिल्म एक हथियारखाना है । चौकके दक्षिण बगळमे खजाना 
मकान और उस मकानमें लगा हुआ राज्यका ऑफिस है । पुराने महळके पास हा सू 
और उसके आगे देशी पुस्तकालय है । ह 

शहर और रेजीडेसीके बीचर्मे ७००००० रुपयेके खर्चसे अंगरेजी ढेगका नया राज” 
महल बना है। एक वहुत बड़े रमनके भीतर राजमदह्दळ और एक बड़ा सरोवर हे । राजभ” 


~ एः 2. र हृ उसकी Ds > 
' चनमें एक लम्बा चौड़ा मनोहर दरबार गृह बना है । उसकी छत तथा दीवारोंम सफेद पार्लिस 


भर सुनहली गिळटी द्वारा विविध भांतिके फूल पत्र और पक्षियोंकी मूर्तियां बनी हुई है । प 


. ऊपर अनेक बरामदे भी हें । दुरबार गृहके फरीमै विविध रंगके बहुमूल्य पत्थरोंकी सुन्दर 


पच्चीकारी कीहुई है । उसके ऊपर बड़ा काढीन बिछा है । उस गृहके झारके सामने: माबुढका 
चन्द्राकार सुन्दर चवूतरा है, जिसके ऊपर सुन्दर सिंहासन रक्खा दे 
हके एक ओरकी दीवारके पास पूर्वोक्त सिंहासन और तीन ओरकी दीवारोंमें गाथिक ढग 


।। करार बने हे, जिनके ऊपरकी भेहरावियोमें भांति भांतिके चित्नोंसे चित्रित शीशे जडे गये द ६ 


द क ८ ३ 


। 
| 
|| 
i 
[ 
थै 


` दरबार गृहके कमरेके पास उससे टगे हुए अङ्गरेजी ढेगसे सजे हुए दो मनोरेम कम 7 _ 


३०५ | कोल्हापुर-१८९३. ( ११६१) 


महालक्ष्मीजीका मन्दिर-शहरके भीतर पुराने राजमद्दळके निकट खजाना घर और 
खजानाघर तथा राज्यके आफिसके पीछे कोल्हापुरकी प्रसिद्ध महालक्ष्मीजीका विशाळ मन्दिर 
है, जिसको वहुत लोग अम्बाका मन्दिरभी कहते हैं । उस मन्दिरमे पुरानी कारीगरोके अनेक 
उदाहरण विद्यमान हैं | मन्दिरका प्रधान भाग देशी खानोंसे निकले हुए नीळे रंगरके पत्थरोंसे घना 
हुआ है । एक बड़े चरेके पूर्वे बगळमें मह्दालक्ष्मीजीका निज मन्दिर है । मन्द्रके गुम्बजके 
नीचेकी नकाशीका काम जैन मन्दिरोंके ढांचेका है । जेन ढोग कहते हें कि यह हमारी इष्ट 
देवी पेझावतीका मन्दिर है । प्रति वर्ष वैशाखमासमं महालक्ष्मीजीकी प्रतिनिधि स्वरूप 
घोतलकी प्रतिमा शहरमें चारोंओर फिराई जाती हे; उस समय बहुतसे लोग एकत्र होते हैं । 
महालक्ष्मीजीके मन्दिरके पास पद्मसरोवर; काशी और मणिकर्णिक्रातीथ ओर विश्वनाथ; 
जगन्नाथ आदि देवता हैं । 
देवीभागवत--सातवें स्कन्धके ३८ वं अध्यायमे लिखा है कि, दक्षिण देशामें सह्याद्रि 
जामक पर्वतपर कोल्हापुर नामक नगरमे लक्ष्मीजी सदा स्थित रहती हैं ( लोग कहते हैं कि 
करवीर माहात्म्यमें मदाळक्षमीजीकी महिमाका विशेष विवरण लिखा दै )। 
मन्दिर और गुफा--पनालाके किळेके पास जानेत्राली सड़कके समीप समुद्रके जलसे 
छगभग २६०० फीट ऊँची ज्योतिवा नामक पहाड़ी है । उसके ऊपर बहुतेरे मन्दिर बने हुए 
हैं, जिनमेंसे ३ शिव मन्दिर प्रधान हैं । उन मन्दिरोंमें कोई बहुत पुराना मन्दिर नहीं है । 
उस पहाडीके बगलमे पत्थर निकालकर वनाइहुई कई एक पुरानी कोठारियाँ अथान गुफायें हैं । 
ज्योतिवा पहाड़ीके पास पावळाकी शुफामं ३४ फीट छम्वा और इतनाद्दी चौड़ा एक 
बड़ा कमरा दै, उसमें चट्टानके १४ स्तम्भ लो हैं और भीतरकी दीवारॉमे काटकर छोटी 
कोठरियाँ वनाई हुई हैं। कमरेके बायेंके बगलमे ( आगेसे पीछे तक ) ३० फीट खम्बी और 
१५ फीट चौड़ी वेडोळ झकळकी चेत्यगुफा अर्थात्‌ बौद्ध मन्दिर दै । 
पनाळाका किळा--कोल्हापुर शाद्वरसे १२ मील पश्चिमोचर समुद्रके जलसे लगभग 
३००० फीट ऊपर पनाळाका पहाडी किला दै । ७ मीळ तक सुगम मार्ग और ५ मील खड़ी 
चढ़ाईकी राह दै। पूर्व समयमें वह किला दुर्गम तथा ढुर्भेय था, किन्तु अब उसमें जानेका 
सुराम मार्ग वना दिया गया दै, जिसपर तांगा चला जाता हे । पहाडीके दिरपर किला है । 
किलेके “चार दरवाजे” के पास. मारुतिका मन्दिर दै । उससे आगे जानेपर बाई ओर 
एक स्कूल देख पड़ता है, जो पहिले सुसळमानॉका मकबरा था | उससे थोड़े आगे सड़कके 
उसी वगळमें शम्भाजीका मन्दिर है । खड़ी पद्दाड़ीके वगलपर शिवाजीकी दो मखिली इमा- 
रत है, जिसमें गर्मीकी ऋतुआम कोल्हापुरके पोठिटिकछ एजेंट रहते हैं । उसके इ मील 
दक्षिण-पश्चिम १३० फीट लम्वा, ५७ फीट चौंड़ा तथा ३० फीट ऊँचा पत्यरसे बना हुआ 
-माळखाना है । शिवाजीके समयमे उसमें फोजके खानेके लिये गळे रक्सरे जाते थे । सन, 
१६५९ और १६६०म जव बीजापुरकी सनानि उस किळेमें४ मास तक दिवाजीको घेर रक्स 
था, दव उसी मालखानेके गढ़ेसे उनकी सेनाका निर्वाह हुआ था । किछेके पश्चिम बगळ पर 
नकाशीदार तेहरा फाटक हैं । एक देव मन्दिरके पास सन १४९७ का बना हुआ एक सरोवर 
है। किळेके पूववाळे फाटकसे छगभग १ मोल दूर पत्रनगंदका किला दै । 
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. कोल्हापुर राज्यमें महाराष्ट्र देश तथा करनाटकके पुराने हिन्दू राज्यका भाग शामिठ 


(११६२) आरतश्रमण-चतुर्थखण्ड, एकोनविंश अध्याय | ३०६ 

° 
कोल्हापुरका राज्य-बस्बईै हातेके अङ्गरेजी जिळोंके बीचमै को 
इसके उत्तर सतारा जिला; पूर्वोत्तर ऋष्णानदी, जो सांगली, मीराज आ 
'कोल्हापुरको अलग करती है, पूर्व त्था दक्षिण बेलगाँव जिला और पश्चिस सह्याद्रि पेत a 

है, इसलिये राज्यमै महाराष्ट्री तथा कनड़ी दोनों भाषा प्रचरित हे । राज्यकी राज 
कोल्हापुर शहर है । राज्यके पश्चिम ऊंची पहाड़ियाँ और मध्यमें नीची पाड्य १ 

लाइनें और पृषेके भागमें खेतोंका मैदान है । राज्यके पश्चिम भागमें पनाळा, विशा 
बावरा, भूधरगढ़ आदि पहाड़ियों पर कोल्हापुरके प्रधानोंके पुराने किले हैं । पनाळा न 
ढगढ्‌, भूधरगढ़ और कोल्हापुरकी पहाड़ियोंमें छोहेके ओर मिलते हैं। राज्यें अनेक ए. 
'ड्ियोंसे पत्थर निकाला जाता है । कोल्हापुर राज्यकी आठों नदियोंमेंसे कोई ऐसी है 
गर्मीकी ऋतुओंमें हिल कर पार जाने लायक न होय। उस राज्यमें घान, मिळेट, 
कपास और अनेक भांतिकी तरकारियां बहुत पैदा होती हैं । धातु और मिट्टीके बरन: प्र 
और सूतके कपडे; कागज; इतर, लाद इत्यादि वस्तु तैयार होती हैं । रुई, चीनी, ङग 
और अनेक प्रकारके गछ्ल उस राज्यसे बाहरके कसबाे भेजे जाते हैं और रेशम, नमक, गंधक 
अनेक भाँतिके मसाळे और खुरदा वस्तुएँ अन्य स्थानोसे उस राज्यमें आती हैं । कोरापुए 
शिरोळ, बड़गांव, अळटा, इंचळ करंजी, कागल और मळकापुरमें देशी सौदागरी होती है। 
कोल्हापुरको “कर” देने वाळी विशळगढू, बाबरा, कागळ, इंचळकरंजी आदि १३ भिळकिये 
ई। कोल्हापुर कसमेमें बड़ा जेळखाना और राज्यमें १३ मातहत जेल हैं । कोल्हापुर राज्य- 

में एक प्रविशियल कालिज, एक देशी पुस्तकालय और छोटे बड़ छगभग 


ड १७५ स्कूल हैं। 
राज्यसे महाराजको वार्षिक लगभग २३००००० रुपये मालगुजारो आतो है। २ 


ऊख, तवाकू, 


नहीं है, ज, 


ल्हापुरका राज्य है ॥ 
द्‌ देशी राज्योंसे 


सन्‌ १८८१ की सनुष्य-गणनाके समय कोल्हापुर राज्यके २८१६ बर्गमीळ क्षेत्रकह- 


में ८००१८९ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ७१९१६४ हिन्दू, ४६७३२ जैन, ३३०२२ मुसलमान, 
१२५३ इसन, १२ बाड, ५ यहूदी और १ पारसी । हिंदुओंमें ३६२१५८ कुनवी, 
७२३९१ छिंगायत, ६५३१४ महारा, ३८३२६ धांगड़, २९४४६ ब्राह्मण, १३३२३ मांग, 
4 ३! ९ ब ८५०९ कुम्भार, ७४७६ नापित ( नाई ), ५९२४ 
9 दर्जी, ५२७७ विराध, ५२०८ धोबी और बाकीमें अन्य 
oe ण १ ५२०८ धोबी, १५०० राजपूत और बाकीमें अन्य 


४५ १ हय १८९ ह - की मनुष्य-गणनाके समय कोल्हापुर राज्यके कसबे कोल्हापुर 
तक करंजीमें ११२०० और शिरोळ, कागढमे दस दस हजारसे कम मनुष्य थे 
चीर? जग 1 विदित । होता है कि पूर्वकाङमें कोलापुरके पासका कर 
कहावतोंका साक्षी है उस मंदिरके i पबित्र स्थान था । महाळक्ष्मीजीका बड़ा .मंदिर उग 
उत्तर बगळमें अब तक करवीर नामक चारॉओरके बरामदे अब नहीं हैं । कोल्हापुर 
कोल्हापुर राजधानी बनाया गया नामक एक छोटा गांव है । प्रथम करवीर राजधानी था; 
चिशानियां मिढी हैं । छगभग सन्‌ । कारदापुर शहरके आस पास बौद्धोंकी इमारातोंकी अ अनेक 
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-का छेख था; इसले जान पड़ता है कि कोल्हापुर आति प्राचीन स्थान हे । आस पासकी 
- भूमि खोदने पर अनेक छोटे मंदिर तथा अन्य इमारतें मिळी हैं, जो किसी समयमें ' भूकंपसे 
-प्रथ्वासम घस गई थीं । 
` पश्चिमीघाट पर वसने वाळे सिलहार बंदके प्रधानके तीसरे पुत्रके वेशधरोंने कोल्हापुर 
्राहरके चारों ओरके देश आरै वेळगांव जिलेके पश्चिमोत्तरके भागको: १० बीं सदीके अंतसें 
अपने अधिक्रारमे किया । सन्‌ १२१३-१२१४ से देवयिरिके य।दववंशके राजाने उनसे वहू 
' देश और पनाळाका किला छीन लिया । पीछे बहमनी खांदानके बादशाहने यादवाको निकाळ- 
-कर वहां अपना अधिकार जमाया । पीछे उस देशको बीजापुरके वाद्शाहने अपने अधिकार- 
.में किया । उसने सन्‌ १५४९ में पनाळाके किळेकी मरम्मत करवाई । सन्‌ १६५९ मं मह्दा- 
` .राष्ट्रकुळभूपण महाराज शिवाजीने वीजापुर बाळोंसे कोल्हापुरका देश और पनालाका 
किला छीन ल्या । सन्‌ १६९० में दिके बादशाह औरंगजेबने शिवाजीके वंशघरोंसे पनाछा- 
का किला छे लिया । हुन. - 
सन्‌ १६८० ३० में महाराज शिवाजीके देहान्त होने पर उनके पुत्र शंभाजी उनके 
-उत्तराधिकारी हुए, जिनको सन्‌ १६८९ मे औरंगजेवन मार डाछा और शंभाजीके पुत्र 
:शाहूजीको कैद कर रक्खा । सन्‌ १७०० में जत्र शिवाजीके छोटे पुत्र राजाराम सर गये; 
तब उनकी विधवा खीने शिवाजी नामक अपने पुत्रको कोर्ह्दापुरमं रक्खा । सन्‌ १७०७ 
में औरंगजेबके मरनेके पश्चात्‌ शाहूजी, दिल्लीक़्ी अधीनता स्वीकार करके अपने दादा 
'शिवाजीकी जायदादके. अधिकारी वने । उन्होंने सिताराकों अपनी राजधानी बनाया । 
बंडे शिवाजीके वड़े पुत्र शंभाजीके और छोटे पुत्र राजारासके चेशधरास कई वर्षों तक अपने 
अधिकारके लिये झगड़ा जारी रद्दा । सन्‌ १७३१ में संधि हुई, जिसके अनुसार राजारामके 
-वंशघरोके अधीन कोल्हापुर स्वतंत्र राज्य साना गया । सन्‌ १७६० में राजारासके पुत्रकी 
मृत्यु होने पर भोशळा वंशके एक मनुष्य उस राज्यके उत्तराधिकारी हुए । उसकी कई पुश्तके 
पीछे तीसरे शिवाजी कोल्हापुरकी गद्दी पर थ । सन्‌ १८४५ में कोल्हापुर राज्यकी निग- 
:रानीके छिये अङ्गरेजी पोलिटिकल सुपारिण्टेंडेट कायम हुआ और शहरके पास एक कंप 
नियत किया गया । सन्‌ १८५७ के बलवेके समय कोल्हापुरके वळवाइयाने हथियारखानरे 
हथियाराका और सरकारी खजानेसे ४५००० रुपये ळे लिये । तीसरे शिवाजीने सन्‌ १८६६ 
अं अपने सरनेके समय राजाराम नामक. भानजेको गोइ ढिया। सन्‌ १८७० में राजाराम 
इंगळेंडसे हिँदुस्तानको छौटते समय मागेमें मर गये । तव उनकी विधवा रानीने एक लड़केको 
गोद लेकर कोल्हापुरके सिंहासन पर वैठाया । वह लड़का महाराज शिवाजी छत्रपतिके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । सन्‌ १८८३ में शिवाजी छत्रपति उन्मत्त होकर सर गये । उनका 
कोई पुत्र नहीं था इस लिये उनकी रानीने कोल्हापुर राज्यके अधीनके कागळ नरेशके बड़े 
पुत्र यशवंत रावको, जिनका जन्म सन्‌ १८७४ में हुआ था, गोद छिया ।. यशवंतराव सन्‌ 
२८८४ के मार्चमें महाराज शाहू छत्रपतिके नामस कोल्हापुर रांज्यके उत्तराधिकारी हुए । सन्‌ 
१८९.१ में बड़ोदाके एक राजपुरुपकी राजकुमारीसे उनका व्याह हुआ। कोल्दापुरके राजा- 
ओँको दत्तक पुत्र वनानेका अखतियार है। उनको अङ्गरेज महाराजको औरस १९ दोक 
सलामी मिलती है । 
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(११६४) भारतभ्रमण-चतुर्थेखण्ड, एकोनविंश अध्याय | 


संगली । 

मीराज जंकूशनसे ६ मी पश्चिमोत्तर ( छाँडा जंकूशनसे १२४ मील उत्तर )सेगढी 

रेलवे स्टेशन दै । बस्वई हातेके दक्षिणी महाराष्ट्र देशमै कृष्णा नदीके पास संगळी नाम 
देशी राज्यकी राजधानी संगछी कसवा दै। 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय संगळी कसबेमँ १४७९८ मनुष्य थे; 


११७५५ हिन्दू, २०५७ मुसलमान, ९१७ जैन और ५९ कृस्तान । ’ त 


संगलीमें एक छोटा किला है, जिसके भीतर बहाँके राजाका महळ और उनके अनेक 
आफिस बने हुए हैं । बाहर अनेक आफिस और कसबेकी वस्तियाँ हैं। कसबेसे दक्षिण एक 
छोटी नदी कृष्णामें मिल्ली है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय संगछी राज्यके ८९६ वर्गमीलमें १ ९६८३२ 


मनुष्य थे । यह राज्य वम्वई हातेके दक्षिण महाराष्ट्र देशके पोछिटिकल एजेंसीके अधीन, | 


६ टुकड़ोंमें है । राज्यसे राजाको ९८१३५० रुपय मालगुजारी आती है । संगळीके राजा 
कोकन त्राह्मण हैं । 


| 


इतिहास--पेशवाने पटवद्धन वंशके हरिभट्ट नामक ब्राह्मणको मीराजका राज्य दे. 


दिया । सन्‌ १७७२ में गोविदरावहरिके पोते चिंतामणि राव राज्यके अधिकारी. हुए । 


चितामणि राव केवळ ६ वर्षक्रे छइके थे, इस लिये उनके छड़कपनमें उनके चाचा गंगाधर. ' 


रावने राज्यका प्रबंध किया-। 'लड्केके बड़े होने पर चचा भतीजेमें राज्यके “लिये झगड़ा 
उठा । अन्तमें उस राज्यमेंस मीराजक राज्य गंगाधर रावको और संगछीका राज्य चिंता- 
मणि रावको मिला । उस समय मीराजकी माढगुजारी ४७९८०० रुपये और संगढीको 
६३५१८० रुपये थी सन्‌ १८१८-१८१९ में पेशवाके परास्त होनेके पश्चात्‌ चिंतामणि राव 
अङ्गरेजी गवनेमेण्टके अधीन हुए । सन्‌ १८५१ में चिन्तामणि रावका देहान्त दोगया । अत्र 
उनके पुत्र वर्तमान संगली नरेश चंडीराव चिन्तामणि हैं । 


क डी सतारा । ु 
` संगलीके रेलवे स्टेशनसे ७६ मील ( लॉडा जंक्शनसे २०० मील ) उत्तर कुछ पश्चिम 
ओर पूनाके रेलवे स्टेशनसे ७८ मील दक्षिण सतारा रोडका रेलवे स्टेशन है । बम्बई हातेके 


दक्षिणी विभागमें ( १७ अंश, ४१ कला, -२५ विकला उत्तर अक्षांश और ७४ अंश, रे. 
कला, १० निकला पूर्व देशान्तरमें ) कृष्णा और येना नदीके संगमके निकट जिलेका सद्र _ 
स्थान आर जिळेमें प्रधान कसबा सतारा है । सतारा रोडके रेलवे स्टेशनसे पश्चिम ०. 


मीलकी पक्की सड़क सतारा कसबेको गई है । न । पं 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फौजी छावनीके साहित सतारा कस 
8५६०१ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १५४०६ पुरुष और १४१९५ खियाँ। इनमें २४६८५ 


हिन्दू, ३७६ ० मुसलमान, ५५९ क्रृस्तान, ४३७ जैन, ७८ पारसी, ७६ यहूदी और ६ 
अन्य मनुष्य थे। ` र 


1, 


सताराके मकान छोटे तथा सादे हें; किन्तु कसबा साफ तथा उसकी सड़के चौड़ी हैं ॥ 


` चो एक हाई स्कूल, जेछलान', अस्पताल और जिटेकी कचहारियाँ हैं, | सताराके पूर्व और 
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:३०९ 1 सतारा-१८९३. | (११६५) 


पश्चिम पहाड़ियाँ हैँ । पश्चिमकी पहाड़ीसे कसबे तक ४ मी, लम्बी एक नाली छाड गई दै; 
जस हारा कसचेमे पानी आता है। १३ मीळ लम्बी और इतनीही चौड़ी भूमेपर फौजी 
छावनी फेडी है । उसके दक्षिण . किनारेपर पुरानी रेजीडेन्सीका हाता दै, जिसके उततर 
'फाटकके बाहर यूरोपियन सिपाहियोंकी छाइनें; लछाइनोंके उत्तर देशी सिपादियोंकी छाइने 
और सदर बाजार है। अङ्गरेजी वारकके ३ मील पश्चिम एक वृक्षेक: चारा आर पत्थरका 
“चबूतरा है, जिस पर सताराके राजा शाहूजी और वहाँके सृत कमिअरके स्मरणार्थ एक हृदव- 
ग्राहक ७ख देखने आता है । यूरोपियन वारकले ई मील पूर्वोत्तर नया कश्रगाह हा 
कसचेके बीचमै सताराके राजा आपासाहवका वनवाया हुआ पुरान सहलूके पास 
उससे छगा हुआ नया महळ है, जिसके आँगनके उत्तर वगळ पर एक बहुत वडा कमरा, 
.आँगनके आगे कळक्टर साहवका आफिस और वड़े कमरेके पश्चिम जज ` साहबका आफिस 
. ह । नये महरूसे 3 मीलकी सड़क पूर्व ओर पुराने कवरगाहकों गई है । पुराना महल अव 
छोड़ दिया गया है । उससे लगभग २०० गज दूर राजारामका जिळा ( वाहरका मकान ) 
आर बाग है । 
राजारासको सताराकी मृतरानीने दत्तकपुत्र बनाया था; किन्तु अङ्गरेजी सरकारने 
-उसको उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया । राजारासके पास सताराके राजाओंके भूषण 
और शिवाजीके जयसवानी नामक प्रसिद्ध तलवार तथा अनेक दूसरे हथियार; शा 
बघनखा नामक हथियार, जिससे उन्होंने अफजछखाँको घायल किया था; पक गडक 
ढाळ, जिस पर हीरेके ४ फूछ जड़े हुए हैं, एक डच्वा जिसपर हीरा, ढाळ आदि रत्न जड 
: हैं; रत्न जड़े हुए कलम तथा दावात, लड़ाईका बखतर और १३ फीट लम्बा ( जिसको 
- मूठम हीरे आदि रत्न जड़े हुए हैं ) सुन्दर खजर दै । 
एक छोटी खड़ी पहाड़ीके शिरपर सतारेका किला दै । किलेके उत्तर वगळपर सज- 
: बूत फाटक बना हुआ है । नीचेसे चढ़ावका मार फाटक तक गया है । किळेके भीतर अव 
चन्द बैंगलोंके अतिरिक्त कुछ नहीं है; प्रायः सर्वत्र उजाड़ दरहा हे । किळेसे चारों ओर 
“पहाड़ियाँ देख पड़ती हैं, जिनमेंसे चन्द पहाडियों पर उजड़े पुजड़े किले दैँ। ऐसा प्रसिद्ध 
है कि पनाळाके राजाने, जो सन्‌ ११९२ में राज्य करता था, सताराके वत्सान किलेको 
'बनवाया था। | द र ै 
सतारासे ३ मील पूर्व कृष्णा और येना नदीके सङ्गमके पास महुली नामक गाँव 
“है, वहां चारों तरफके ढोग सुर्दे छाकर जळते हैं। नदीके तीरपर सन्‌ १७०० का वना 
हुआ रामेश्वरका मन्दिर सन्‌ १७४२ का बना हुआ भोळेश्वर सहादेवका मन्दिर और सन्‌ 
१८२५ का बना हुआ राधाशंकरका. मन्दिर और संगमके पास सन्‌ १७३५ का बना इशा 
 बहाँके सब सन्दिरोंसे बड़ा विश्वेश्वर महादेवका मन्दिर और सन्‌ १६७९ का बना हुआ सर्जसे- 
, . श्वर महादेवका मन्दिर है । सङ्गभेश्वरके मन्दिरके वाहरके फाटकसे नीचे कृष्णा नदीके तीर 
. तक सीड्याँ बनी हैं । इनके अतिरिक्त वहाँ बहुतेरे अन्य मन्दिर और सतियोके स्थान हेँ। 


सतारा जिला-इसके उत्तर नीरानदी, जो पूता जिळेसे. सताराको जुदा करती, दै और - 


-दो छोटे देशी राज्य; पू झोळापुर जिळा और कई मिळकियतें; दक्षिण कोल्हापुर और 
' - . संगळीका देशी राज्य तथा बेळगाँब जिळेके चन्द गाँव और पश्चिम सह्याद्रि पडाड्यिकी 
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` पीछे सतारा जिला बीजापुरके अधीन हुअ 


साथ सतारा जिला महाराष्ट्रोंके राज्यका केंद्र बना। मे सताराका 
किला म १६७३ में शिवाजीने सतारा, 
` औरगजेष्ने ले,लिया । सन्‌ १६९८ में सतारा र के 


९४ 


(११६६) भारतञ्रमण-चतुर्थखण्ड, एकोनाविंश अध्याय । ३१८ 


श्रेणी दै, जो कुलाबा और रत्नागारे जिलेसे इस जिलेको जुदा करती है। जिलेका 
स्थान सतारा कसवा दै । जिलेमें पहदाड़ियाँ बहुत हैं। लगभग ६५० वर्ग 


: Re मील 
जङ्गल है। पश्चिमकी पहाड़ियोंमें वनळे सूअर, भालू, सांभर, हरिन इत्यादि भूमिपर | 


हैं । सतारा कसवेसे ४६ मील पूर्वोत्तर सिंहनपुर गाँवके पासकी पहाड़ी पर महादे 

मन्दिर है। बहो यात्री बहुत जाते हैं, फाल्युनमें भेछा होता है, जिसमें ५०००० तक 

मनुष्य जाते है । ) 
सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणनाके समय सतारा जिलेके ४९८८ वर्गमील क्षेत्रफल 


१०६२३५० मनुष्य थे; अर्थात्‌ १००८९१८ दिन्दू, ३६७१३ सुसखमान, १५६७९ जैन 
८८६ ऋस्तान, ९९ पारसी, २९ सिक्ख, २१ यहूदी और ६ बौद्ध । हिन्दुओमें ५८३५६९ 


कुन्वी; ८७६७९ महारा, ४८३६२ ब्राह्मण, ४१५४७ घांगर, २४७८४ माली, २०९१९ 
माँग, १७०३५ लिंगायत, १६१०५ चमार, १४२५१ नापित ( नाई), १२३२१ कुम्भार, 


११०४३ सुतार ( बढई ), ८६३२ कोस्ती, १३२८ राजपूत, ३७९६ जंगम, २०४६. 


बनजारा और वाकीमें अन्य जांतियोंके लोग थे । सतारा जिलेमें महाराष्ट्री और कुछ 
कनडी भाषा प्रचलितं है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सतारा जिलेके कसबे सताराम २९६० १, 
बाइ म॑ १९४३८, करदामें १२०८६, अस्तामें ११४०३, तासगाँवमें ११२७१ और 
इसलामपुर १०६५७, मनुष्य थे ।; इसी जिलेमें गर्मीकी ऋतुओंमें अङ्गरेजोंके रहनेका 
स्थान महावलेश्वर है । 


इतिहास-एक समय सताराके किलेम दीवार; बुर्ज तथा फाटक, सब मिलकर गिनती" 


म १७ थ, उसी कारणसे शहरका नाम सतारा पड़ गया । संभव है कि चम्बई हातेके कोकनके 


समान सतारा जिळाभी सन्‌ ईस्वाके ९० वर्ष पहिलेसे सन्‌ ३०० ईस्वी तकः अन्भ्रशृत्य या 


झातकणी वंशके राजाओंके अधिकारमें था | कदाचित्‌ उस वंशकी शाखाके कोल्हापुर वालोंने 


[ तीसरी अथवा चौथी सदी तक सतारापर अपना अधिकार रक्खा था। उसके पीछेसे १४ वीं” 
सदीके आरम्भ तक सताराके विषयम कोई इतिहासिक समाचार नहीं मिळता है | शिळा 


तथा तांवेके पत्तरपरके लेख रत्नागिरि और वेलगाँव जिले तथा कोल्हापुर राज्यके पड़ोसमे 
मिले ६, इससे सम्भव है कि लगभग सन्‌ ५५० से सन्‌ ७६० तक चालुक्य वशवाले, सन्‌ 
९७३ तक राखकूता वेशवाले सन्‌ १२२९० तक पश्चिमी चालुक्य और उनके अधीनके 
शाछापुरके दिळ्हरा और ढगभग सन्‌ १३००तक देवगिरिके यादव वंशवाळे राजा सतारा 


जिलेपर अधिकार रखते थे । सन्‌ १३१८ में यादव वंशके राजाके राज्यका विनाश दोनेपर 


सुसळमानोंने और सन्‌ १३४५ में वहमनी खानदानके बादशाहने सतारापर अधिकार किया । | 


१५ वीं सदीके अन्तमें बहमनी खानदानके अन्त होने पर सताराके कई राजा वने; कि 


1। उसके पश्चात्‌.पासके पूना और शोला पुर 


मद्दाराष्ट्रोके राज्यका सद्र स्थान बना | 


सतारामें जाकर महाराष्ट्रोंको परास्त क्रिया । अठारहवीं: सदीके आरम्मते - 


छाभग सन १७५० तक मुगल बादशाहोंके निर्बेठ होनेके समयमे महाराष्ट्रोंके अधिकार * 
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मागे खुळा । सन्‌ १७०५ में महाराष्ट्रोने आनाजी पन्तकी चातुर्य्यतासे फिर सुसळमानोसे 
किला छीन लिया । लगभग सन्‌ १७१८ में बालाजी पेशवाका प्रताप चमका | सन्‌ ९७४५ में 
ब्राह्मण पेशवाने सताराके राजपूत राजाओंका राज्य ळे लिया । पेशवाका सद्र स्थान पूना 
हुआ । शिवाजीके बंशके सताराके राजा पेंशन पाने लगे | 

सत्त. १८१८ में जव पूनाके दूसेर बाजीराव पेशवा परास्त हुए, तव अङ्गरेजी 
सरकारने शिवाजीके वंशधर दूसरे झाहूजीके पुत्र प्रतार्पासहको, जिसको पेशवाने राजकैदी- 
के समान पिंदान देकर रक्खा था, आसपासके देशके साथ सतारा देदिया और पेशवाके 
बाको राज्यको अपने राज्यमें मिठा छिया । सन्‌ १८३५ में जब राजा प्रतापसिंहने बगावत- 
की इच्छा की; तत्र अङ्गरेजोंने उनको राजकैदी वना कर बनारस में भेजदिया और उनके 
भाई झाहूजीको, जिनको आपासाहब भी कहते हैं, सताराकी गद्दी पर अठाया । सनद्‌ 
१८४८ में आपासाहव निष्पुत्र मरगये; तव अङ्गरेज मद्दाराजने उनका राज्य अपने राज्यमे 
भिळा लिया और उनकी ३ रानियोंको उचित पैशिनका प्रवंध कर दिया । वे सताराके मह 
लमे रहती थीं । सन्‌ १८७४. तक तीनोंका देहांत होगया । 


बाई । 


सतारारोडके रेलवे स्टेशनसे ५ मील उत्तर और पृनाके रेलवे स्टेशनसे ६९ मील दक्षिणः - 


बाथरका रेलवे स्टेशन है । वाथरसे पश्चिम ओर ४० मीळकी सड़क महावलेश्वरकों गई है; 
उसी सड़क पर वाथरसे १८ मील पश्चिम ओर सतारा कसबेसे २० मीळ उत्तर कुछ पश्चिम 
बम्बई हातेके सतारा जिलेमें कृष्णा नदीके वांयें किनारे पर सबडिबीजनका सदर स्थान 
बाई एक कसबा है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बाई कसबेमं १९४३८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
११४०१ हिन्दू, ९९८ मुसलमान, २१ जैन, १६ क्कस्तान, और २ यहूदी । 

बाई कसवा कृष्णानदीके किनारोंके अतिपवित्र स्थानोंमेंसे एक है। उसमें लगभग २० 
मन्दिर हैं, जिनमें माधवजी, ढद्मीजी, गणेशजी और महादेवजीके मंदिर प्रधान हैं । कसबे- 
में ब्राह्मण बहुत वसते हैं। नदीके तीरपर 2 मीळ तक सीढ़ियाँ वनी हुई हँ । दिनभर वहाँके 
छोग घाटों पर स्नान करने तथा अपने वस्न घोनेके काममें छगे हुए देखनेमें आते हैं; क्योंकि 
उस देशके प्रायः सव दिँदू छोग अपने वस्न आप घोते हैं । बाईमें सवजजकी कचहरी, 
अस्पताल और बङ्गळा दै । वहाँ बड़ी तिजारत होती है । वहाँ त्राह्मणोंका एक कालिज है, 
जो एक समय बहुत प्रसिद्ध था । [ 

बाईके निकट एक पहाड़ीपर पांडुगढ़ नामक किला हे । वस्तीसें थोडीही दूरपर मुसल- 
मानी ढाचेका सुन्दर नमूना रास्तिया खान्दानके राजाका मकान है; जिसको लोग मोतीबाग 
कहत हैं.। बाइसे लगभग ५ मील पश्चिम ओर कष्णानदीके पास डोमगांवमें एक बहुत सुन्दर 
मंदिर दै । उसके आंगनमें श्वेत संगममेरका फ छगा ह्वै । वहा ५ फीट ऊंचे मार्चुळके 
स्तंभ पर पंचमुखी महादेवकी प्रतिमा और अनेक सपाँके आकार बने हुए हैं. ।. बाइसे लग- 
अग ८ सील दूर एक पहाड़ीके पादमूलके पास ई एकड़ भूमि पर छाया करता हुआ पुराना 
वटवृक्ष द। नः 
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(११६८) भारतभ्रमण-चतुर्थेखण्ड, एकोनविंश अध्याय । 


महाबलेश्वर । 


सतारारोडके रेलवे स्टेशनसे ९ मील उत्तर और पूनाके रेळवे स्टेशनसे 
दक्षिण वाथरका रेलवे स्टेशन है, जहांसे पश्चिम ४० मीलकी सड़क महा बदल $ 
बाथरसे १८ मीळ पश्चिम बाइ कसबेके पास तक समतळ सड़क है । और वाइंसे पि 
चढ़ाईकी राह है । वाथरसे २९ मीळ पर पंचगनीगांवके पास अङ्गरेजोके बहतर he 
उससे आगे ३ मीछ तक उतराईकी सड़क; घाथरसे ३९ मोल सताराके राजाकी बनवाई 
छूगभग ८०० गज लंबी और २०० गज चौड़ी एक झील और ४० मील पर महाबळेश्वर $| 
महावळेश्व( जानेका दूसरा मार्ग पूना शहरसे है । पूनासे ७४ मीलकी अच्छी सडक गई : ॒ 


पसरनीघाट तक घोड़ा गाड़ी जासकती है; किन्तु घोड़ोकी सहायता देनेके लिये दस बारह 


कुलियोंकी साथ रहनेकी जरूरत रहती है । 


भीछ 


बरस्मई हातेके सतारा जिछेमें ( १७ अंश, ५८ कळा, ५ विकला उत्तर अक्षांश और | 


9३ अंश, ४३ कळा, ३५ विकला पूव देशांतरमें ) पश्चिमीघाटके महाचलेश्वर नामक सिह- 
ऊपर, जिसकी साधारण उचाई समुद्रके जलसे लगभग ४५०० फोट है, वम्वई हाते- 

का प्रधान स्वास्थ्यकर स्थान महाबळेश्वर है । 
ड पद्दाड़ीके oo लगभग ७ मीछ म्यी और रै मीळ चौड़ी प्रायः समतळ 
ड भदानसे IE: पहाड़ियाँ हैं, जो समुद्रसे २५ मीळ पूर्व चढी आई हैं । महाव- 
[इ दाइने योग्य अच्छी सड़कें वनी हैं । मामूली सरकारी इमारतें तथा जगह जगह 
क रोगाक रहनेके ढिये छगभग १०० बँगले वने हुए हैं । वहाँ एक अमीर आदमीके 
वय य॒ ह मासिक आड़े ४ ० रुपये छगते हें । स्टेशनके सध्यम बाजार है, जिसमें 
“कारक! वस्तु, जो वहाँ लाई जासकती हैं, मिळती हैं । महाबळेश्वरगांबसे ३ 


मील दक्षि यूरोपियन छोगोंकी बस्तीमें ही छायम्रेरी 
दक्षिण न छोगोंकी बस्तीमें एक अच्छी ळायत्रेरी, छुब, गिरजा और कबरगाहहै।' 


ग i दिप महाव छे रमें है क 
कमर पा बक वस्बईके गवर्नर, बस्बईकी फौजके कमाण्डर इनचीफ 
SBR अनेक अन्य प्रधान अफसर तथा अमीर लोग आकर रहते. । 
फरवरीकी मनुष्य RR नक? प नन ही) 
समय मळकोरमपेट नामक गाँवके छेश्वरके ६५ टीलों 
श्र 6 - ५ 
थात्‌ झुण्डोंमं ३२४८ मनुष्य थ । साहित महाब ६५ टार 
वह ज्र र यु कं 
श साढाना औसतमें छगभग २६४ इंच वर्षा होती है। वर्षाकालमें महाबळे" 


न्धरका दृश्य अति 3 a | - 


ष्णानदीके ँ जहाँसे 
कष्णानदीके निकसनेका स्थान-मदावळेश्वर गाँवके समीप जहाँसे कृष्णानदी निकली 


एक खड़ी पादमूळके नि 

ह होकर ल रा निकर सन्द्रिके भीतर एक कुण्ड बना हुआ है, जिसमें 

.. मन्दिर तथा ग्वाली राजाका वी है । भावके गावे महाबठेशवर शिवका पुराना 

 उसीका बनवाया ला से पत्वरका एक बहुत. पुराना सतय ड 
सि 3 गोटसबरका मन्दिर है । बहाँके सब मन्दिरोंमें महावळेइवर शिवका 
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मई मन्दिर प्रधान कृष्णाके - 
त हः न. है। कृष्णाके निकासका स्थान होनेके कारण मद्दाबळेइवर पवित्र स्थान समा 


३१३ ` पूना-१८९३. (११६९ ) 


जाता है, वहाँ वहुतसे यात्री जाते हैं । वह नदी उस स्थानसे निकल कर चम्बई हाते, द्द्रा- 
~ ~ = पूवक च ह्‌ [41 ढगभ 
बादुके राज्य और मद्रास हातेसे दक्षिण-पूव और पूर्वको बहती हुई लामग ८०० माळ 


~ 2 बीमा 
-वहनेके उपरान्त मळड़ी वन्द्रके नीचे समुद्रेम गिरती है । सालपर्व, गतपव, भीमा; 


तुङ्गभद्रा आदि नदियाँ उसमें मिली हैं । वाई, सतारा, सङ्गली, वेजवाड़ा, मछली वन्दर आंद 
कसवे उसके किनारो पर बसे हैं । 


प्रतापगढ़का किळा-महावळेश्वरसे ६ मीळ दूर पहाडीके वगळके नीचे तक गाडी जाने 
ww किलेके ha ~ (४ ~) A 
छायक सड़क है । वहाँसे किलेके फाटक तक कड़ी चढाइका माग है । खड़ी पहाड़ीक ऊपर 


अतापगढ़का सुन्दर पहाड़ी किला हे जिसको शिवाजीके किला होनेके कारण बहुत लोग 
जानते हैं । शिवाजीने उसके आस पासके देशको जीत करके उस किलेको वनबाया आर 
उसी किलेके पास सन्‌ १६५५९ मै वीजापुरके सेनापति अंफजछखाँकों मार डाळा था | 
( पूनाके इतिह्दासमें देखिये ) । ; व 

महाबढेश्वरका इतिहास--सन्‌ १८२८ मै वम्बईके गवगर सर जान मछकोल्‍्मन 


'सताराके राजासे महाबलेश्वरको लेकर वहाँ अपना ग्रीष्म भवन वनाया और राजाको उसके 
-बदळेमें कोई दूसरी जगह दे दी; तभीसे वह स्थान प्रसिद्ध हुआ । महावळेरवरके पास उसके 
'नामसे मढकोटमपेट नामक गाँव वसा है । 


# $ टं 
बासवा अध्याय । 
कत्ल का ~~ 
( बम्बई हातेमें ) पूना, भीमशंकर, कारली के 
शुफामन्दिर ओर अमरनाथ १ 
पूना । 
सतारारोडके रेळवे स्टेशनसे ७८ मील उत्तर, धोंद जंक्शनसे ४८ मीळ पश्चिमोत्तर 
और बम्बई शहरसे ११९ मोळ दक्षिग-पू्त पूनामें रेळवेका जंक्शन है । मैं दद्विणसे आकर 


-रेखवेके पासकी धर्मशाळामें टिका । वम्बइ हातेके मध्य विभागमं ( १८ अंश, २० कळा, ४१ 


'चिकला उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, ५५ कळा, २१ विकला पूर्व देशान्तरमें ) सीधी 
ळकीरसे समुद्रके किनारेसे लगभग ६५ मीळ पूवे, समुद्रके जलसे १८५० फीट ऊपर वस्र 
ह्वातेकी सेनाका सद्र मुकाम और पूना जिढेका सद्र स्थान पूना एक सुन्दर शहर है. । वहाँ 
'जुळाईसे नवम्बर तक बम्बईके रावनर रहते हैं । ः 
सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय फौजी छावनीके साथ पूना , शहरमें १६१३९० 
-मनुष्य थे; अर्थात्‌ ८७०९७ पुरुष और ७४२९३ स्रिया इनमें १२८३३३ हिन्दू, १९९९० 
मुसलमान, ८१८५ कृस्तान, २३०४ जैन, १६९५ पारसी, ७८७ यहूदी और ९६ अन्य य । 
>मनुष्य-गणनाके अनुसार यद्दै भारतवर्षमें १६ वॉ. और बम्बई हातेमें दूसरा शहर है । पूना 
-शहरकी सनुष्य-संख्या बढ़ रही है । सन्‌ १८५१ में फौजी छावनी छोड़ करके उसमें केवळ 
७३२०९ मनुष्य और सन्‌ १८८१ में ९९६२२ सनुध्यथे। . 
शहर पूर्वसे पश्चिम तक २ मोळ लम्बा और उत्तरसे दक्षिणको ११ मील चौड़ा, २३ 


'वर्गमीलमे फैला दै । दक्षिणसे मोटा नदी और पश्चिमोत्तरसे मूडा नदी आकर शहरके उत्तर . 
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( ११७०) आरतञश्रमण--चतुथेखण्ड, विश अध्याय | ३१४ 
शहर तथा छावनीके बीचमें मिल गई है। सङ्गमके पास कई एक देवसन्दिर और मोटा न 
पर ४८२ फीट लम्बा और २८ फीट चौड़ा बेलेस्ढीन्रिज नामक पत्थरका पुल है, जोस 
१८७५ मे १११००० रुपयेके खचेसे तैयार हुआ था । सङ्गमसे थोडीही दूर पर मोटा नदीके 

« दुहिने किनारेपर मैदानमें शहर वसा है । शहर और छावनीके बीचमें सरकारी आफिसोंके 
यास रेलवे स्टेशन है । शहरके दक्षिण पावेती पहाड़ी और चन्द मील पूव तथा पूर्वोत्तर अनेक 
पद्दाड्याँ हैं, जो सतारेकी ओर गई हैं। शहरसे दक्षिण एक झील है । एक नहर शहर होकर 

. निकली है, जिसको एक महाराष्ट्र सरदारने बनवाया था । वह छगभग २००००० रुपयेके 

खचेसे सुधारी गई है, जिसमें १७५००० रुपये बम्बईके पारसी सर जमसिद जीजी 

साईने दिया था। र | 

शहरकी प्रधान सड़कें, जो चौड़ी हैं, उत्तरसे दक्षिणको और तङ्ग सड़कें पूवसे 
पश्चिमको गई हैं । शहरके अधिक मकान दो मञ्जिछे तथा तीन मजजिले हैं| वहुतेरे मकान 
खपडेपोश हैं । सन्‌ १८८१ की मुष्य-गणनाके समय १२२७१ मकानोंमेंसे ७१६ मकान 
औषवळ दरजेके थे । कडे जगह सड्कके पास पानीकी नळमें छोहेकी पुतळी बनी हैं; जळकल- 
का पानी उसके शिरसे निकळ कर छत्राकार वपता है । और किसी किसीमें फन्वारेके 
समान पानी निकलता है । 


पूना शहर १८ महल्लंमें विभक्त दै । पेशवाओंके राज्यके समय वह सातों दिनोंके 


बाजार लगता है, जैसे कि बुधवारीपेठ अर्थात्‌ बुधवारी महह्लेमें बुधके दिन बुधवारी नामक 
बाजार होता है । शनिवारी महल्लेमें पेशवाके महळका खण्डहर विद्यमान है, जिपको वहाँके 
लोग जूनाबाड़ा अथवा पुराना महळ कहते हैं । उसको अंतिम पेशवा बाजीरावके दादाने. 
बनवाया था, वह बड़ी भारी इमारत थी, जो सन्‌ १८२७ में जला दी गई; अब ढगभग १७५. 
गज लम्बा और इतनाही चौड़ा केवल एक घेरा है । ॒ 
बुधवारी महल्ळेमें महाराष्ट्रॉके चन्द पुराने महछ तथा नाना फरनवीसकी हवेली दै. 
जिसमें छोटा आंगन, एक हौज और बहुतसी छोटी कोठरियाँ बनी हुई हैं । उस महर्छेमे एक 
बहुत सुन्दर अठपहळा बाजार है । उसके मध्यमें एक अठपइळा मकान, जिसकी आठौं दिशा 
| आसे आठों पहलोंसे वाहरको निकले इए ८ चौकोने खुळे हुए मकान हैं, जिनमें एक ओरसे 
५ अथात्‌ लम्वाइमं छः छः और चौड़ाईमें चार चार ळकड़ीके खम्भे लगे हैं । आठोंके बाहरके छोर 
पर दीवार और भीतरके छोर पर अन्तर देकरके केवळ ४ पहलोंमें दीवार हैं। वह बाजार 
सुन्दर अङ्ञरेजी खपड़ोंसे छाया हुआ है । उसके भीतर ऊँचे चबूतरों पर, जो तरद दार 
हुए द्‌, भांति भांतिके मेवे, फळ, तरकारियाँ और अनेक प्रकारकी अन्य वस्तुये बिकती हा 
चचूतरोंके नीचे सड़क बनी हैं । | : 
बाजारसे थोडीही दूरपर तुळसीबाग नामक स्थानमै राम, लक्ष्मण तथा जानकीजीका 
सुन्दर शिखरदार मन्दिर और बुधवारी महल्लेके पास बेलबाग नामक स्थानमै ढक्ष्मीनाराय 
णका मंदिर है। भादिरके पासके कूपमे रहट लगा है । ३ टु 


वेडेस्छी पुळके पार होनेपर बांई ओर पुराना इजिनर्यारग कालिज मिलता है; जिसके | 


पूर्वे जिडेकी कचहारियां कैली हैं । पुळके पूर्व बगछसे एक रास्ता एक उत्तम बागकों गया क्ष 
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नामसे सात महल्ळोंमें वटा था । जिस दिनके नामसें जो महल्ला है उसी दिनको उस महेम. . 


GONNA अ”, न 


३१५ ` पूना-१८९.३. य (११७१) 


जिसमें कई एक सुंदर दिवमंदिर बने हुए हैं । इंजिनियरिंग कालिजसे ३०० गज दूर सर 


एळवटे मसून हौस” नामक एक उत्तम इमारत है । उस जगहको लोग गाडनरीच भी कहते 


हैं। वहा सुन्दर वाग नदीके किनारेपर फैला है । वागर्मे सर एछव० भसून हौस दै, जिसके : 


कमसेंमें मा्ुंळके टुकड़ोंके फश है । वागमें एक सुंदर हौज तथा पानीको टावर वना है । 


मूलानदीके पास ६ एकड़ भूमि पर एक मनोरम्‌ वाग है। शहरके वाहरकी सीमाके पास एक ' 


बड़ा जैनं मंदिर है । किर्की कसवेकी ओए २४६००० रुपयेके खर्चसे डेकान कॉलिज बना 
हुआ है, जिसका आधा खचे सर जमसिदजी. जीजीभाईने दिया था। कालिजके मध्यका 
ब्लक दो बाजुओँके साथ दो मंजिला हे -। उसकी लोहेकी छत रंगी हुई है। प्रधान व्ळकके : 
यश्चिमोत्तरके कोणके पास १०६ फीट ऊंचा टावर है । ७० फीट लंबा कालिजका हल है ।' 
प्रधान इमारतमें क्लासोंके कमरे हैं और वाजुओंके कमरोंमें विद्यार्थी रहते हैं । 

शहरके उत्तर फौजो छावनी है, जिसकी सीमाके भीतर सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गग- 
नाके समय ३०१२९ मनुष्य थे । छावनीमें यूरोपियन और देशी घोड़सवार तथा पैदळ सेना 
रहती हें । सीमाके भीतर मोटा और मूळा नदीके किनारोंके पास तथा किर्कीकी छावनीको 
जाने वाढी सड़कके वगलमें दो मीळ तक यूरोपियन छोगोंकी बहुतसी कोठियां बनी हुई द्‌ ।' 
पूना शहरसे ३३ मील दूर किर्कीके रेलवे स्टेशनसे १३ मीळ पर गवनेमेन्ट हौस है । 

पूनामें एक हाईस्कूळ, दो कालिज और कई एक छोटे स्कूल और देशी लड़कियों तथा 
यूरोपियन और यूरेशियन छड़कियोंके अछग अळग कई स्कूल हैं। इनके अछावे एक यतीस-- 
खाना, उत्तम चित्रशाळा, एक खेती विद्याका कालिज, खेतोकी फीसलॉकी परीक्षाके लिये 
गवर्भमेंट बाग, तीन अङ्गरेजी कवरगाह, अनेक्र अस्पताल, कई एक मिशन, बहुतेरे गिरजा,. 
एक कागज बनानेकी मिङ, दूसरे कई एक कळ कारखाने और एक पिंजरापोल है, जिसमें 
असमर्थ तथा दुःखी पशु पाले जाते हैं । शहरकी सड़कों पर रात्रिमें ळाळटेनोंरी रोशनी होती 
हे। जलकल संवंत्र लगी है । 

पूनामें सुप्रसिद्ध पण्डिता रमाबाईकी “ शारदा सदन ?? नामक प्रसिद्ध पाठशाला है, 
जिसमें खिया पढाई जाती हैं । रमावाई पूनाके महाराष्ट्र ब्राह्मणको पुत्री दे । उसने संस्कृत, 
मंहाराष्ट्री, अङ्गरेजी तथां डाक्टरी विद्या अच्छी तरहसे पढ़ी है ! इंगळेंड, अमेरिका आदि 


` देशोमें पर्थटन करके झस्तान्न होकर वह अब पूना में रहती है 
यद्यपि पूनेकी सौदागरी और दस्तकारी पेशवाओंके राज्यके समयके समान अव नही 


है, तथापि वहां अब तक कपड़े, रेशमी वस्न, पीतल, तांबे, लोहे तथा मिट्टीके वत्तेन इत्यादि 


वस्तु बहुत बनती हैं । वहाँके कारीगर सोने चांदीके भूषण, हाथी दांतकी कंघी इत्यादि चीजें ` 


> 


बनानेमें बहुत प्रसिद्ध हैं । वे ढोग मोरपंख लगा करक खसके सुन्दर पंखे तथा दौरी बनाते 


हें । वहा मिट्टीको प्रतिमा अत्युत्तम तैयार होती हैं.। पूना शहरका जङ वायु स्वाथ्यकर ह्वै॥ 


वहाँ आसतमें साछाना वर्षो लगभग २९ इच्च होती है । 


गणेशचौथ का उत्सव-जैसे बङ्गाछ देशमें दुर्गा पूजा, राजपूतानेमें दीवाली और ` 


पश्चिमी द्विदुस्तानमें होळीकी धूमधाम होती है, वेसेही बम्बई हातमे गणेशचौथके महोत्सव- 


का समारोह दिखाई देताहे । जैसे वङ्गालमें दुर्गाकी प्रतिमा बनाकर लोग पूजते हैं और अंत: 


समयम उसको जलमें विसजेन कर देते हैं, वैसेद्दी बम्बई हातेके छोग गणेशकी प्रतिमाको ` 
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(११७२) भारत भ्रमण-चतुर्थेखण्ड, विंश अध्याय | ३१६ 
` चनवाते और जढमें विसर्जन करत हैं । गगेशचौथका उत्सव भावों सुदी _चौथसे चौ र 
-१० दिन पर्यन्त होता है । | ह क प्च 
वम्बइ हातिके अन्य नगरोंके समान.गणेशचौथका उत्सब पूनेमे सैकड़ों जगह होता है 
ओ-  “कुभार द्वारा मिट्टीकी गणेशकी सुन्दर प्रतिमा बनाई जाती हैं। सादो सुदी ४ के दिन जिस | 
'तिथिमें गणेशजीका जन्म है; बडी धूमधामसे यणपतिजीकी प्रतिमाकी ३ सुन्दर 
' सिंहासनपर प्रतिष्ठा होती हे और बड़ समारोहसे गणेशजीकी सवारी निकलती है। ढोग | 
डण्डोंके ताळपर संघुर स्वरसे भजन गाते हैं | वहुतरे लोग उन्मत्त होकर नाचते हैं | नाचने | 
` -वाङोमें कोई खरो, कोई शराबी तथा कोई मल्लाह वनता दै और सब सिल जुळकर नाचने 
-छगते हैं । नित्य गणेशजीकी प्रतिमाकी पूजा होती है । उसको नेवेद्य चढ़ाया जाता है। 
' भादों सुदी १०,के दिन सब मूत्तियाँ समुद्र, नदी अथवा सरोवरसें विसर्जनकरदी जाती हैं। 
उस दिन प्रातिमाओँको लेजाने वाले दळोंकी वड़ी भीड़ होती है। ढोग नाच गान करते 
_ <हुए विविध सवारियोपर प्रतिमाओंको जळके किनारेपर ले. जाते हैं । 3 
गणेशपुराण-( उपासना खण्ड, ५० वाँ अध्याय ) मनुष्योंको उचित है कि भादों 
-मासकी दोनों चोथको बड़ा उत्सव करें; बाजा बजातें हुए तथा गान करते हुए रात्ने 
जागरण करें, प्रभात होनेपर गणेशजीकी प्रतिमाकी पूजा करंके होम करें, दूसरे 
“दिन प्रतिमाको पाळकीमें रखकर छेचळें; आगे आगे किशोर अवस्थाके वाळक डण्डोसे 
युद्ध करते हुए चढे; प्रतिमाको ढेजाकर जळमें बिसर्जन करें और वाजे गाजेसे युक्त 
5 अपने गृह लौट आवें । ऱ्य 
ई ( ८७ वॉ अध्याय )-भादों मासकी दोनों चौथमें गणेशजीकी प्रतिमा बनाकर गाने. 
|| -बजाने आदि उत्सवोके साथ सुन्दर विधानसे उस प्रतिमाकी पूजा करके रात्रिमै जागरण 
* -करना चाहिये। उत्सव करनेवाछोंको उचित है कि घातुकी प्रतिमा होवे तो ज्राह्मणोंको देष 
` किन्तु दूसरी वस्तुकी प्रतिमाको परम उत्साहसे पाळकीमें रखकर जढके किनारे छे जावें । 
“पालकीके साथ छत्र, ध्वजा, पताका तथा गान करते हुए और डण्डे बजात हुए बालकोंका 
'दृछ जाना चाहिये । इस भाँति प्रातिमाको ले जाकर जलूसें पघरा देना उचित है। । 
(उत्तर पल ८१ बॉ और ८२ वॉ अध्याय ) श्रीपार्वतीजीने भादों सुदी चौथके 
- भादों सुदी चौथ सोमवारको गणेशजीका जन्म न चौथ तिथि वरदाता 
कहती है। मतुष्योंको उचित है कि उस तिथिमें गणेशजीका उत्सव करें: उनकी सृत्तिकाकी - 
` ` प्रतिमा बनाकर यथा विधिसे पूजन करें और मण्ड घत > जिम रारण करे | 
हि 1. उस तिथिमा पनन करे? डप बनाकर त्रत तथा रात्रिमे जागर 
Fo म॑ ण्मय गणेशको पूजा नहीं करता, बह नाना प्रकारके रोगोंसे पीडित 


क 


हट 
ह 
| 


 =होताहे। 5 
__  किर्की-पूताके रेलवे स्टेशनसे ३ मीळ पश्चिमोत्तर किर्कीका रेळवे स्टेशन है । बम्वरिकी | 


ह क सदर सुकाम किकी फौजी छावनी है,। सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय , | 
„२५3 ७. मनुष्य ये, अर्थात्‌ ७७०६ हिन्दु, १५३४ छृस्वान, १४६० मुसलमान | 
re (५ जैन १७४ पारसी, ४७ यहूदी और ५ अन्य । किर्कीके बारकोंके 2 मील पूर्वोत्तर 
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“ लड़ाईके सामान रखनेकी कोठी और उत्तर ओर वारूदका कारखाना है| किर्कीके रेलवें 


स्टेशनसे १३ मीळ दूर गणेशखण्डके पास गवनमेंट हौस है । उसमें ८० फीट ऊँचा एक बुर्ज. 
हे; जिसपर चढ्नेसे मनोरम दृश्य देखनेम आता है । गवनेमेंट हौसमें दरबार कमरा, मह” 
सानोंके रहनेका कमरा, नाचका कमरा इत्यादि सुन्दर इमारत बनी हुई हैं और ९० फीट” 
छम्वी फूलोंके गमलोंकी गेलरी हे । ५ 

पावेतीका मन्दिर--पून्ता शहरसे दक्षिण-पश्चिम रेलवे स्टेशनसे लगभग ४ मील दूर 
पार्वती नामक पहाड़ीपर पार्वतीजीका विशाळ मन्दिर वना (हुआ ह। सिंहगढ़ जानेवाळी' 

सड़क पूनासे पार्वती पहाड़ीके उत्तर होकर गई दै, जिसके पास हारा वागमें एक झील, मस-- 
जिद्‌, मन्दिर और पेशवाओंका बिला अर्थात बाहरका बैठक दै । 


पहाड़ीके नीचेसे पावतीके मन्दिरके पास तक सीढियाँ बनी हुई दै । पूनेके बालाजी 


बाजीराव पेशवाने सन्‌ १७४९ में मन्दिरको बनवाया था । मन्द्रिके बनानेमें लगभग 
१०००००० रुपये खर्च पड़े थे, किन्तु बहुत लोग. उसको सताराके राजाका मन्दिर कहत 
दै । मन्दिरके पहिळे चोगानमें कोनेके पास विष्णु, सूर्य, दुगा और स्कन्दके छोटे छोटे मन्दिर 
और सध्यमें पार्वतीजीके खास मन्दिरमें, जो वृहत्‌ है, पावेतीजी, महादेवजी तथा 
गणेशजी हैं । उस पहाड़ीके ऊपर इनके अछावे अन्य कई मन्दिर तथा स्थान हे 1 
बही खावन मासमें बडा मेला होता है । दिवारीके दिन ऊत्तम रीतिसे मन्दिरमे रोशनी की 
जाती है । 4 


=  मन्द्रिके घेरेकी दोवारके ऊपर चढ्नेसे नीचे पूर्व ओर. पावती ताळाव, ताळावक ` 


दक्षिण पार्वती गाँव, हीरावाग और संटमेरीका चर्च और दक्षिण-पश्चिम पेशवाओंके एक: 
महलका खण्डहर देखनेमें आता है । 


सिंहगढ़का किछा-पूना शहरसे १५ मील दक्षिण-पश्चिम सह्याद्रि पर्वतके बड़े सिल- . 


सिलेके पूर्वे वगळकी पहाड़ीपर समुद्रके जलसे ४१६२ फोट ऊपर सिंहगढ़का पुराना किलाः 
है। पूनासे सिंहगढ़ पहाडोकी नेवके पास तक १४ मील तक गाड़ी जाती है। वहौँसे टटूटू. या 


'झंपान पर जाना होता है । पूनासे १० मील आगे उस मार्गमे ६ वर्गमीळके क्षेत्रफळमें एक 


बडी झील, जो पत्थर वाँध बाँध करके बनाई गई थी, मिळती है। उस झीळसे किर्कीः 
तथा पूना शहर और २ नहरोंमें पानी जाता है । पद्दाड़ीके ऊपर पुरानी दीवारके भीतर लग- 
अग्र ४० एकड़ भूमिपर नादुरुस्त शकलमें सिंहगढ़का किला है । ३ फाटक होकर किलेके' 
भीतर जाना होता है । फाटकसे थोडीही दूर शिवाजीके; समयका अस्तबळ है, जो उसीः 
जगहके चट्टानमें उसके भीतरसे पत्थर निकाल कर बनाया गया था। फाटकसे ३ मील पूर्वः 
रामराजाका मन्द्र है, जिसके पास्‌ पत्थर निकालकर बनाया हुआ एक सरोवर और इसी 
आँति बने हुए कई एक कूप हैं। उस .पददाड़ीके ऊपर यूरोपियन लोगोंके गर्माके दिनोंमें रहनेके- 
लिये कई एक बँंगळे बने हुए हैं। + 

पूनासे सीधी लाइन द्वारा १७ मील और जाने आनेके मागेसे २४ मील दक्षिण-पूर्व 
पद्दाड़ीके वगळ पर पुरंधरके २ किले हैं; एक नीचे और दूसरा ऊपर। 

खण्डोवाका मन्दिरपूनाके रेलवे रदेशनसे ३२ मील: दक्षिण-पूर्व जेजुरीका रे लवे 
स्टे शन दै । जेजुरीमें खण्डोवाका, जो एक राजा था और शिवका अवतार समझा गया, प्रासेद्ध 
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रति ( १९७४ ) आरतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, विंश अध्याय । ३१८ 


- मन्दिर हे । उस देशके छोगोंमेंस अतक लोग, जिनके सन्तान नहीं होती, मानता करते हँ . 
-कि हमारे सन्तान होगी तो पहिळी संतान हम खण्डोचाको द्ग । उस आद्मीका जो प्रथम 
पुत्र होता दै. वह उस मन्दिरके पास रहा करता है और खण्डोंवाका कुत्ता समझा जाता है! 
अगर पहिले पुत्र नहीं हुआ; पुत्री हुई तब उसका पिता उस पुत्रीका व्या विधानके साथ _ 
:खण्डोबास कर देता दै; वह पुत्री सुरळी कहलाती है । ड 
पूना जिठा--इसके उत्तर अहमदनगर जिला; पूव अहुमद्नगर आर शोळापुर जिला, 
दक्षिण नीरानदी, बाद सतारा जिला और फछतानाकी सिलाकियत आर पश्चिम कुछावा 
और थाना जिला है । जिलेका सदर स्थान पूना शहर है। जिलेकी भूमि ऊँची नीची है । 
पश्चिमकी सीमाके पास सह्याद्विकी प्रायः अगम चोटियाँ हैं । भीमानदी उस जिळेमे पश्चिमो- 
त्तरस दक्षिण-पूर्वको बहती है | सह्याद्रेके सिछसिल्ेसे बहुत धाराय निकछफर भीमानदी 
गिरती हैं | उस जिलेमें खानिक पैदावार बहुत नहीं हैं; किन्तु सड़क और सकन बनानेके 
योग्य पत्थर निकाछे जाते हैं. । पश्रिमके भागमें वाघ, तेंदुए, सांभर आर भाछ कभी 
“कभी मिलते हैं । | 
सून्‌ १८८१ की मलुष्य-गणनाके समय पुना जिलेके ५३४८ वर्गेमीछ क्षेत्रफहमे 
-९००६२१ मनुष्य थ; अर्थात्‌ ८३४८४२ हिन्दू, ४५०२६ मुसलमान, १०८८० जन, 
. ९५०३ कस्तान, १५७४ पारसी, १०५८ पहाड़ी और जड्ठली जातियाँ, ६१९ यहूदी, ७८ 
- बौद्ध और ३० सिक्ख । हिन्दुओंमें २९६५८६ कुन्वी, ८८०१९ सांग और मेद्दारा, 
५२५४३ माडी, ४९०६० ब्राह्मण, ४२८२९ कोळी, १५७९० चमार, ५५३५ सुतार 
( चदुई ) और वाकीमें लिङ्गायत, द्रजी इत्यादि जातियोंके छोग थे; राजपूत केवळ ३३६४ 
अ । पूना जिलेसे महाराष्ट्री भाषा प्रचलित है । | 
सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय पूना जिळेके कसबे*पूनेमें १६१३९०, जुनी- 
"रमे ११९०५ और किर्कीमें १०९५१ मनुष्य थे । 
इतिहास--पूना, सतारा और शोलापुर इन तीनों जिळांका प्राचीन इतिहास 
` एकही है । ऐसा प्रसिद्ध है कि सन्‌ इस्त्रीक. आरम्भमें राजा शालिवाहनने, जिसकी 
राजघानी गोदावर्राके किनारे पर पैठन थी, महाराष्ट्रदेशमे हुकूमत किया । उसके पश्चात्‌ 
चालुक्य वंशके बलवान राजपूत राजाओंने महाराष्ट्र देशके एक वड़े भागको तथा कनोटकको 
अपने अधिकारभें करिया । उनकी राजधानी कल्यानी कसबा था । उस राज्यको नियत 
ओ- करनेवाले जर्यासहने पह्चवंशके राजपूत राजाको जीता था । १० वीं संदीमें चालुक्य चंश- 
का एक राजा बड़ा प्रतापी हुआ ।. १२ वी सदीके अंतमें देवीगीरिके यादव वंशके राजाने | 
चालुक्य वंश वाछोंको परास्त करके उस देशपर अपना अधिकार किया । बारहवीं सदीके 
_  अन्तमें एक राजा, जिसका राज्य उत्तर ओर नीरानदी तक था, कोल्हापुरके निकट पुनहार्म 
रहता था | उसको देवगिरिके राजा सिंहनने परास्त किया । 
EF रे सुसळमानोंके आक्रमणोंस सन्‌ १३१२ ६० तक देवणिरिके यादव वशके राज्यका 
र. अन्त होगया । सन्‌ १३४५ में दक्षिणके मुसलमान सरदारोने दिल्लीके बादशाह मुहम्मद 
_ तोगडकते बागी होकर वहमनी वंशके बादशाहको अपना शासक बनाया । उसकी राजँघानी 
। सन्‌ १४२६ में बहमनी खांदानके बादशाह अहमदशाहने गुळत्रगोको छोडे 
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भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, विंश अध्याय । रक 


` । कर बीदरको राजधानी बनाया । सन्‌ १४७३ में बहमनी खांदानके पिछळ स्वाधीन बादशा-- 
हने पश्चिमी घाटके पासके छोटे किलोको तथा खेछनाको जाता । उसके पछि उसने बहुनी 
राज्यका नया विभाग किया, जिसके अनुसार जुनीर एक सूबाका सद्र स्थान बना, जिसके: 
अधीन वाई, बेळगांव इत्यादि तथा कोकनका एक भाग था । भीमानदीके पासका अन्य 
देश बाजापुरके अधीन हुआ । शोळापुर, गुळबगी और पुरंधर एक अलग देश बना । वीजा-- 
` पुरका राज्य कायम करनेवाला यूसफ आदिलशाह बीजापुरका गवर्नर वनाया गया । अददम-- 
दुनगरका राजवंश कायम करनेवाला अहमदशाह जुनीर भेजा गया 1. दस्तुर दीनार नामक 
एक अबिसिनियन गुलवर्गाका -हाकिम बनाया गया । जीनखां तथा ख्वाजाजहां नामक दो 
भाइयोंके अधिकारमें पुरंधर, शोळापुर और अन्य ११ जिले हुए । सन्‌ १४८९ में अहमद- 
शाह स्वाधीन बन गया । लगभग उसी समय बीजापुरका यूसफ आदिलशाह भी स्वाधीन 
बनकर भीमानदीके पास तकके देशका मालिक बना । सन्‌ १४९१ में दक्षिणके नयैः 
राजाओंने एक प्रकारकी संधि की, जिसके अनुसार नीरानदीके उत्तर और करमारानदीकेः 
पूर्वके देश वर्तमान शोळापुर जिळेके एक भागके साथ अह्दमद्नगरके निजामशाही 
बादशाहको और भीमा तथा नीरा नदीके दक्षिणका देश घीजापुरके वाद्शाहको 
मिला । गुळबगोका दस्तुरदीनार कई छड़ाइयोंके पश्चात्‌ सन्‌ १५०४ में मारागया और 
गुल्वर्गाका राज्य बीआापुरके राज्यमें मिठाया । सन्‌ १५११ में बीजापुरके राज्यमें शोलापुर. 
_ मभिला लिया गया । पुरंधर और उसके पासका देश बहुत वर्षांतक अहमद्नगरके अधीन 
ख्वाजाजहांके अधिकारमें-था । ९ 
बीजापुर और अहमदनगरके बादशाह आपसमें लड़ते रहे; किन्तु उन्हांने,विजयानगर-- 
के हिंदू राजा राजारामसे डरकर परस्पर भेळ किया और सन्‌ १५६५ की जनवरीमें ताली-- 
| ` कोटमें राजारामको परास्त करके उनका राज्य छेलिया । | 
सन्‌ १५९२ के पीछे दिल्लीके मुगल बादशाहोंने दक्षिण देश पर आक्रमण आरंभ 
। किया। सन्‌ १६०० में अकवरने अहमद्नगरको परास्त किया । वह देश थोड़े दिनॉतक- 
मुगलॉके अधीन रहा । क | 
सन्‌ १६०४ सं अहमदनगरके बादशाहने शिवाजीके दादा मालीजीको पूना देदिया । 
सन्‌ १६१६ में दिल्लीके शाहजहांने अहमदनगर राज्यके वड़े भागको जीता; 
क किंतु सन्‌ १ ६२९ में वह राज्य अहमदनगरको लौटा दिया गया. । सन्‌ १६३३ स्‌ 
_ सुग्ढॉन दोळताबादको छेखिया और वहांके बादशाहको कैद किया, परंतु शिवाजीके पिता 
.._ शाहजी पापही सन्‌ १६३४ में बादशाही खानदानके एक आद्सीको बादशाह बनाया; गंगा- 
भरी और पूना शहरको लूटा तथा बीजापुरकी सेनाकी मदद्से सुगळोंको पुरंधरसे भगाया ? 
तब जाह जहांने सेनाओके साथ स्वयं जाकर बीजापुर पर घेरा डाछा । सन्‌ १६३६ में वहां- | 
__ कता बादशाह सुलूह करनेके लिये मजबूर हुआ । शाहजद्वांकों शाहजी. द्वारा छीना हुआ देश 
._ मिळ्यया । सन्‌ १६३७ में अहमद्नगरका बादशाह मुगळोंके अधीन वनगया । निजामशाही: 
# खानदानका अन्त होगया । जुनीरके साथ भीमानदीके उत्तरका देश सुगलॉके राज्यमें मिला 
. या गया ओर उसके पत्षिणका देश बोजापुरके बादशाहकों मिला । शाहजी बीजापुरके 
। नि रहकर काम करने ढगे; उनको कई वस्तियोंके साथ पूना और सूपाकी जागीर मिली। 
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३२१ पूना-१८९३. (११७७) 

बीजापुरके बादशाहोंके. अधीन महाराष्ट्र छोग प्रसिद्ध होने छगे; और उनका बळ क्रम 
क्रमसे; बढ़ने ढगा । शाहजी भोसलेके पुत्र शिवाजी महाराष्ट्रोके अगुआ हुए ( उनका 
जीवनचरित्र आगे है ) । सन्‌ १६६३ में औरङ्गजेबका सेनापति साइस्ताखाँने शिवाजासे पूना 
छीन लिया, किन्तु उसके चन्द रोज बाद शिवाजीने अचानक चढ़ाई करके साइस्ताखांके पुत्र 
और उसके रक्षकको मार कर उसको घायल कर दिया । मुसढमानी सेना भाग गइ । 
उसके पीछे औरङ्गजेबने फिर पूना पर अधिकार किया । सन्‌ १६६७ में औरज्गजेवने 
शिवाजीको पूना लौटा दिया । शिवाजीके पुत्र झंभाजीके राज्यके समय औरङ्गजेबके अफसर 
खांजहांके अधिकारमें पूना शहर था । 

औरज्गजेबके मरनेके पश्चात्‌ १८ वीं सदीमें पूना, सतारा और सोलापुर ये तीनों 
जिले महाराष्ट्रोंके बैठक थे, जिनका राज्य पावसे बङ्गाल तक और दिर्ळीसे मैसूर पर्यन्त 
पहुँचा था । पहिले पेशवाआंका सद्र स्थान सतारा था; किन्तु जब उनका अधिकार बहुत 
बढ़ गया तब उन्होंने पूनाको अपना सद्र स्थान बनाया । सन्‌ १७६३ मै हैद्राबादके 
निजामअलीने पूनाको छूटा और उसके एक भागको जलादिया । उसके पश्चात्‌ पीछेके 
पेशवाओं और संघिया तथा हुल्करके परस्परके झगड़ोंसे बहुत वार पूनाका पारिवर्सन हुआ 
या । सन्‌ १८०२ में पेशवाने वेसीनकी संधि द्वारा अपनी सहायताके लिये अङ्गरेजी सेनाको 
पूनाके पास रखना स्वीकार किया। अन्तमें अङ्गरेजी गवनेमेण्टने बड़ी छड़ाइयोंके पश्चात्‌ 


बाजीराव पशवाको परास्त करके सन्‌ १८१८ में पूनाको लेल्या । उसके उपरान्त | 


पूना शहर अङ्गरेजी जिलेका सद्र स्थान और दक्षिणम सर्व प्रधान फौजी छावनीका 
मुकाम हुआ । | | 
शिवाजीकी कथा-चित्तौरगढ़के राणाओके वंशमँ शिवरायके- ३ पुत्र थे; दो तो समरमें 
मारे गये, किन्तु तीसरे सबसे छोटे भीमासिंहने भोसला नामक दुर्गमें भाग कर अपना जान 
बचाया; इसीसे उनके वंशवाळे भोंसछा कहाये । भीमसिंहके पुत्र विजयभालु थे । विजय- 
भाजुके पुत्र 'खेलकर्ण यवनोंसे दिक्क होकर दौलतावादके पास बेरुढम जा बसे | उनके 
पुत्रका नाम जयकर्ण था । जयकर्णके पुत्र महाकर्णे, उनके पुत्र राजा शिव; राजा शिवके 
पुत्र शम्भाजी और शम्भाजीके पुत्र माढीजी थे । 


नल सन्‌ १५५२ ईस्वीमें माढीजीका जन्म हुआ | मालीजीके पिता शम्भाजी कई छोटे 
कि जमीन्दार थे । माढीजी २५ वर्षके होनेपर अहमदनगरके राज्यमें कुछ घुड़सवाराके 
स्वामी हुए । पीछे वह ५००० घोड़सवारोंके मालिक बनाये 'गये । ' 
सन्‌ १५९४ ई० में माढीजीके पुत्र शाहूजीका जन्म हुआ । सन्‌ १६०४ में निजा- 
सशाही गवनमेण्टने सूपा और पूनाके परगनोंको माळीजीको दे दिया। सन्‌ १६१८ में 
मालीजी भोंसछाका परछोक हुआ | 
शाहजीका विवाह सन्‌ १६०१ में छुखजी यादवरावकी पुत्रीसे हुआ था। छुखजी . 
यादवराव निजामशाही द्रबारके अधीन एक बड़ी जागीरके अधिकारी थे । जब.दिल्ढीके 
बादुशाहका अधिकार अहमद्नगरके राज्यपर फैळा- तव सन्‌ १६२१ ई० में छुखजी याद्व- 
राव मुगळॉकी तरफ चले गये | उस समय निजामशाही और मुगढोके बीचमें घोर शत्रुता 


७५ . (७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क 


ie 
£ 


= 
- 
व्ह 


ऊ 


हक (११७८) आरतञ्रमण-चतुथखण्ड, विश अध्याय । ३२२ 


चळ रदी थी । जमाई शाहजी निजामशाद्दीके पक्षम और ससुर छखजी मुगछोंके पक्ष 
थे; किसी किसी लड़ाईमें ससुर और दमादका भी सामना हो जाता था । 
सन्‌ १६२६ की एक लड़ाईमे शाहजी हारकर भाग चळे । उस समय उनके ष्येष्ठ 
पुत्र शस्माजी और उनकी पत्नी जीजी बाई भी युद्धस्थकमै उपस्थित थी । जीजी बाई गभे- 
वती थी । तीनों एक एक घोड़े पर भाग रहे थे और छखजी यादवराव सुगळ सेना लेकर 
अपनी बेटी, दमाद्‌ और नातीको पछिया रहे थे। जब गर्भवती जीजी बाई भागनेसे 
असमे दोगई, तब शाहजी उसको छोड़ अपने बाळक पुत्र शंभाजीको लेकर निरापद्‌ 
स्थानमे चले गये। `. क - ० 
ळुखजी यादवराव अपनी पुत्री जीजीको शिवनेरी किलेमे केद्‌ कर शाइजीसे शजुता 
साधने छगे। शाहजीके मांगने परभी उसने कन्याको उनके पास नहीं भेजां । जीजी बाई 
अपना समय शिवनेरी दुर्गंकी शित्राई देवीके पूजनमें बिताती थी । सन्‌ १ ६२७ ३० की 
चैशाख शुक्ला द्वितीयाको जुनीरके शिवनेरी किले जीजीबाईके गर्भसे शिवाजीका जन्म 
हुआ । शिवाई देवीके प्रसादसे पुत्र जन्मा इस लिये उसका नाम शिवाजी रक्खा गया । 
जब दूसरे. सुळतान सुरतिजा निजामशाह बालिग होगये, तच उन्होंने सन्‌ १६३० ३० स 
ळुखजी यादवरावको दगासे दौळतावादमें बुछाया और वहाँ आनेपर उसको मरवाडाछा | 
पीछे मुरतिजा निजामशाह सुगलोंकी कैदमें पड़े और दौलताबाद मुगलोंके हाथमे _ 
राया । उसी समय शाहजीकी पत्नी जीजीबाई मुगळांके हाथ गई, पर अनेक महाराष्ट्रॉने 
> सङकर. बड़ी बडी दिकतोंसे जीजीबाईका उद्धार किया; ततरल जीजीबाई शिवाजीके साथ 
कुण्डाने दुगेमे रहने लगी । 
` जब निजामशाही राज्य मुगछोंके राज्यमें मिल गया । तब शाहजीने बीजापुरके 
आदिलशाहीकी नौकरी कवूळ करली । उस. समयसे वह अपनी नई व्याही पत्नी तुका बाई 
और बड़े पुत्र शम्भाजीको अपने साथ रखने छगे। जीजीबाई कुछ दिन पातिके साथ रहकर 
पीछे शिवाजीके साथ पूनामें जाकर रहने छगी । शाहजीके अधीन अनेक ब्राह्मण कम्मेचारी 
थे, जिनमेंसे नारूपन्तपर कर्नाटककी जागीरका और दादाजीपर पूनाकी जागीरका भार 
दिया हुआ था । दादाजीकी पूनाकी जागीर तथा पूनाकी जन-संख्या दिन पर दिन बढ्न 
| डगी । दादाजी शिवाजीको विरोचित शिक्षा देने ढगे । . 
८ ` शिवाजी जब १६ वपके हुए, तब वह पहाड़ी मावळी बीरोंके सहारेसे धनियोंका धन 
> ळकर -अपने आवश्यकीय कामोके लिये घन इकट्ठा करने ढगे । शाहजीकी पूनाकी जागीरर्मे 
कोई पहाडी किळा नहीं था। सन्‌ १६४६ ई० में शिवाजीने विना ठड़ाईके तोरनका किला 
लेख्या, जो पूनासे २० मीळ दक्षिण-पश्चिम. नीरानदीके किनारेपर मजवूत . पहाड़ी किला 
था । पीछे उन्होंने किलेको मजबूत करके उसमें मावळी वीरोंको नियुक्त किया । और 
_किछेका नाम पूर्णचन्द्रगढ़ रक्खा । उसके पश्चात्‌ उन्होंने सन्‌ १६४७ में बड़ी फुर्तीके साथ ` | | 
रदी बस वद्दाँसे ६ मील दूर महोर बद्ध पहाड़ीपर दूसरा किळा तय्यार करके उसका 
. नास राजगढ़ रक्खा । शिवाजीके उन कासोंकी खबरसे बीजापुर द्रबारमें हछचछ मच 
` ई परन्तु जब शाइजीने अपनी कर्नाटककी जागीरसे मुढायम चिट्टी लिखी, तब दरबार . | | 
शान्त रद गया । दादाजीकी मृत्यु होजाने पर शिवाजीने अपनी जागीरके अन्तर्गत कोाँडाने | 
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` :डुगेनामक किलेको मुसढमान किलेदारसे छीन ह | 
तथा पुरंधरके हिन्दू किलेदारके मरजानेपर उस 
जागीर चाङुनसे नीरानदी तक फैल गंई । rN 

सन्‌ १६४८ में शिवाजी बीजापुर राज्यका खजाने, ले नक 
-था, छूट कर अपने वतेमान वासस्थान राजगढ़में उठालाये | सन 9५५ 
राज्यके कई छोटे किळांको लेलिया और कल्याणके पास. बीरबारी और छिङ्गाना नामक 
-दो किले चनवाये । 

उस समय कनोटकर्म शाहजीकाभी विढक्षण प्रंभाव हुआ था । सन्‌ १६४९ ऊँ 


“वीजापुरके सुछतान आदिढशाहकी अनुमतिसे सुधौलके बाजी घोरपुरेने, जो शाहजीके साथ | 


काम करता था, उनको नेवता देकर घरमे बुलाया और पकड़कर बीजापुरके दरबारमें भेज 
दिया । सहस्मद्‌ आदिलशाहने शाहजीको केदखानेमें रक्खा; पर कुछ दिनांके बाद शिवाजी- 
“की गुपत प्रार्थनासे जब महम्मद आदिलूंशाहके ब्राह्मण मन्त्री मुरार पन्तने कोशिश की, तक 
आदिलशाहने शाहजीको कारागारसे सुक्त करके चार वपके लिये राजधानीम नजरबन्द रका! 
"उधर शिवाजी मुगलॉसे लिखा पढ़ी कर रहे थे, इसी भयसे सुळतान आदिळशाहको चारों वर 
तक शिवाजीके विरुद्ध सेना भेजनेका साहस न हुआ | उधर कर्नाटककी दशा बहुत विगड़ गई | 
शाइजीके बड़े पुत्र शम्भाजी विद्रोहियोंके हाथसे सारेगये । सन्‌ १६५३ में सुलतानले 
'आहजीकों नजरवन्दसे रिहाई कर पुनः कर्नाटकर्मे भेजा । 2 
 शिवाजीने नये जीते हुए देशांकी रक्षाके लिये ऋष्णाके तटके पर्वत पर प्रतापगड 
'नामऋ किला वनाया । शिवाजीके प्रधान मंत्री इयामराजे पन्तने राज्यका अच्छा प्रबंध 
“किया । इस लिये शिवाजीने उसको पेशवाकी पदवी दी । सन्‌ १६५७ में शिवाजीने मुगल 


७० ७९ फे 


'राज्यके जुनीर शहरको छूट छिया, जिससे उनको वहुत धन और घोड़े मिले । उसी वष 


शिवाजीके पुत्र शस्भाजीका जन्म हुआ । सन्‌ १६५९ सें जब मंत्री श्यामराजे पन्त कंकणके 
'फतहखां सिद्धीसे युद्धमें हारगये; तब वह मंत्रीके कामसे च्युत किये गये और मोरी ज्रिमळ 
'पिंगलेको पेशचाका पद्‌ प्राप्त हुआ । , 


RUN 


उसी साळके अकटूवर महीनेमे बीजापुर द्रवारके सिपहसाळार अफजळखाँने शिवाजी- 


न्के % सै % ~ द्‌ ~ © ~ 
। पकड्नेका बीड़ा उठाया और द्रवारके कर्मचारी पन्तोजी गोपीनाथको दूत बनाकर, - 


उशिष्वाजीके पास भेजा ; पन्तोजीने मित्रता दृढ़ करनेके छिये परस्पर मिळन होनेकी बात 
'शिवाजासे कही । शिवाजीने दगाको जान छिया । उसनेभी कृष्णजी भास्करको अपना दूत 
नियुक्त कर अफजछखांके पास भेजा । मिलनेका स्थान प्रतापगढ किढेके नीचे मुकरर हुआ | 
अफजढखांके साथ शस्त्रधारी हजारों सिपाहियोंको देख शिवाजीने अपने कर्मचारियाचे 
अधीन बहुतसी सेना छिपा रक्खी और अपने वख्जके. नीचे जिरहबखतर पहिन लिया तथा 
बिछुआ और बाघनखाँ हथियार धारण किया | जब शिवाजी और अफजळखां नियत स्थान 
पर एकत्र हुए, तब शिवाजीने अपने बिछुए और बाघनखा हथियारसे अफजढखांको घायळ 
करक उसको सारडाछा । उसी समय छिपे हुए महाराष्ट्रॉने सुसछमानोकी सेना पर आक्र- 
अण किया । सुसळ्मानी सेनाके बहुत छोग मारेगये, कुछ भाग गये और जो पकड़े गये 
उनको शिवाजीने छोड़वा दिया । नवम्बर बीतनेसे पहिळेही अर्गाणत स्थान और दिसस्वरस् 
कोल्हापुर जिढा शिवाजीके अधिकारमें होगया । र | 
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( ११८०} मारतञ्रमण-चतुर्थंखण्ड, विंश अध्याय । ३२४. 
अकजळखांकी फौज का नाश सुन कर बीजापुरकी फाँजने चारों तर्‌फसे शिवाजीके- 
किलोपर आक्रमण किया । पहले तो बहुत सुसळमानी सेना मारी गई; परंतु पीछे मुसलमानाने. 
पनाळाके किलेमे शिवाजीको घेर लिया । शिवाजी ४ मास तक किलम आत्मरक्षा करके- 
उसके पश्चात्‌ चुने हुए मावली वीरोके साथ एक ओरका व्यूह भेद कर निकल गये । ५ 
सन्‌ १६६२ में शिवाजीने बम्वई द्वातेके उत्तरी सरहद तक बडा सुल्क छे लिया ओर. 
बादशाद्दी शहर सूरतको खूब लूटा.। सन्‌ १६६४ म अपने पिताके सरनपर उन्होंने राजाकी 
पद्बी छी और अपने नामका सिक्का जारी किया । सन्‌ १६६५ में उन्होंने मुगलोंके छशकर- - 
को बोजापुरकी रियासतपर चढ़ाई करनेमें मदद दी “0 सन्‌ १६७४ म॑ शिवाजी अपनी राज-- 
घानी राजगढ़में बड़ी धूमधामसे राज सिंद्दासनपर बैठे 1 उस समय उन्होंने सोनेका तुठा-. 
दान किया । उसके पश्चात्‌ उन्होंने छोटे छोटे राजाओंसे राज्यकर और वस्बईके अङ्ग-- 
शेजोंसे बहुत नजर लिया । सन्‌ १६७६ में शिवाजीने कनाटक तक अपनी सेना भेजी । सन्‌ 
१६८० से ५३ वर्षकी अवस्थामें उनका देहांत होगया । राजगढ़ में उनका समाधि मन्दिर: 
बना हुआ है । ER 
` सन्‌ १६८० में झम्भाजी, जिनका वय २३ व्रषेका था, अपने याप शिवाजीकी जगह 
गद्दीपर बैठे; परन्तु उनकी जिन्दगीका समय पोचुगीजों ऑर मुगछाकी लड़ाइयोंमः 
कटा । औरंगजेबने सन्‌ १६८९ में उनको पकड़ा और मार डाळा । उनका पुत्र शाहूजी, 
“जो उस समय ६ वर्षका था, गिरफ्तार होगया, जो औरज्गजेबके मरने तक केद रहा । सन 
१७०७ में शाहूजी मुगळौकी अधीनता स्वीकार करके अपने पिताके राज्य पर वहाल हुआ; 
किन्तु उसने रियासतका प्रचन्ध अपने दीवान बालाजी विश्वनाथके, जो ब्राह्मण थे, सिपुदे' 
कर दिया । 2 
'पेशवाओंका वृत्तान्त-जब शिवार्जाके पोते शाहजीने बाळाजी विश्वनाथकों अपनी रिया-- 
सत सिपुर्द करदी, तब धीरे धीरे पेशवाका उहदा मौरूसी होगया । शिवाजीके ' परिवारके: 
अंधिकारमें केवळ सतारा और कोल्हापुरकी छोटी रियासत रहगई । 
(१) पहले पेशवा बाळाजी विश्वनाथने सन्‌ १७१८ में दिल्लीके बादशाहकी 
संद्यायताके लिये एक फौज .भेजी और सन्‌ १७२० ई० में जोर डाळकर दक्षिणकी माल- 
गुजारीपर बादशाह फ़रमानके जरियेसे चाथ हासिल की । ST 
( २) दूसरे पेशवा बाजीराव बाळाजी अपने पिताके मरनेपरः सन्‌ १७२१ म राज” _ 
सिंहासन पर बैठे । उन्होने सन्‌ १६३६ में माळवापर भी अपना आधिकार कर लिया और 


. विंध्याचळके उत्तर और पश्चिमको नमंदा और चस्मढ नदीके बीचके मुल्कपर अपना राज्य 


फेडाया तथा सन्‌ १७३९ में वसीनका किला पोचुगीजोंसे छीन लिया । 
(३ ) वाजीराबके मरनेपर उनके पुत्र बाढाजी बाजीराव सन्‌ १७४० में तीसरे 
(पेशवा बने, जिनके राज्यकै समय महाराष्ट्रोंका भय सम्पूर्ण मोगळ राज्य पर छा गया | 


* उनने निजामसे दो लड़ाइयाँ छडकर अपने राज्यको बढ़ाया; सन्‌ १७५० में पूना शहरको 


राजधानी बनाग्रा और उत्तरी हिन्दको पञ्जाब तक लूटा । उस समय पञ्जाबका शासक 
` उमद्या दुरोनी क्रोध करके चढ़ आया और सन्‌ १७६१ में', पानीपतकी लड़ाईमें मद. 
राको परास्त किया । 
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(४ ) दूसरे बाढाजीकी सत्यु दोनेपर उनके सुत्र साधवराव सन्‌ १७९ १ मै पूनाकी 
-गद्दीपर बैठे; सन्‌ १७६३ से निजामअळीने पूनाको छूट करः वरवाद किया । र 
इतना बन पड़ा कि उसने अपने जोरको हैदरावाद, कसूर और वरारके द्वाकिमॉके सुका” 
-चलेमे कायम रक्खा । प 

(५) माधवरावके देहान्त होने पर सन्‌ १७७४ सै नारायणराव, जिसकी अवस्था 
:१७ वर्षकी थी, पाँचवाँ पेशवा वना । वह सन्‌ १७७३ में राज्य पानेके ९ सहीने वाद अपने 
अङ्ग रक्षक द्वारा मारा गया । 

( ६ ) नारायणरावके मरनेपर उसके पुत्र साधवरावका जन्म हुआ । राज्यका सम्पूर्ण 
“काम दीवान नानाफरनवीस करने लगा; परन्तु दुसरे वाळाजीके भाई रघोवाने साधवराव 
नामक ळडुकेको दोगछा कहकर खुद छठवों पेशवा होनेका दावा कियां । नाना फरनवीसने 
फ्रांसीसियोंसे सहायता साँगी और अङ्गरेजोने बस्बईसे रघोबाकी सहायता की | सरहर्टा 
-और अज्ञरेजोंसे सन्‌ १७७९ से १७८१ तक छड़ाई होती रही । सन्‌ १७८२ सं सुलह 
हुई, जिसके अनुसार साढसट और एलिकेंटाक टापू और दो दूसरे टापू अङ्गरेजोंके हाथ 
.छगे, रघोबाको अच्छी पेंशन मिली और नावालिग माधवराव अपनी हुकूमत पर पक्का हुआ; 
परन्तु २१ वर्षकी अवस्थामें वह फाटकके ऊपरकी बाछकानीसे गिर कर मर गया । 

` (७) माधवरावके मंरने पर उसके चचेरे भाई दूसरे बाजीराव सन १७५५ र्म 

सातवा पेशवा बनकर पूनाकी गद्दीपर बैठे | उनका वळ दिनपर दिन घटवा गया । जरा- 
-वन्तराव हुळकरने पेशवा और सिंधियाकी मिली हुई फौजाको पूनामें परास्त किया और 
'सिन्धियाके सम्पूर्ण तोप, असवाब और भण्डारको छूट लिया । न 


सन्‌ १८१७ की पहिळी नवस्वरको वाजीराव पेशवाकी फौजने पूनाकी अङ्गरेजी 
:छावनी और नदीके सज्ञमके पासके रेजीडेंसीको छूट करके जळा दिया । ता० ५ नवस्वरको 
-अङ्गरेजी रेजीडेण्ट किर्कीके पास,जो उस समय एक छोटी वस्ती थी, चछा गया । पेशवाकी 
-सेनाम १४ तोपोंके साथ ८००० पैदळ सेना और १८००० घोड सवार थे । उनके अळावे 
पार्वती पहाड़ीके निकट पेशवाके साथ २००० पैद फौज और ५००० सवार थ। अंगरे- 
'जोंके पास केवळ २८०० सेना थी, जिनमें ८०० यूरोपियन थे । कई लडाइ्यां हुईं, जिनमें 
पेशवाकी ओरके वहुत छोग मारे गये । तारीख ११ नवस्वरको जव अङ्गरेजी जनरल इस्मी- 
- -थके अधीनकी सेना सिरूरसे आगई तत्र थोडी ढडाईके पश्चात्‌ पेशवाकी सेना पीछे हटी ।. 
-अन्तमें पेशवा परास्त हुए. । सन्‌ १८१८ में उनका राज्य अङ्गरेजी राज्यसे मिला छिया 
“गया । बाजीराव पेशवाको वार्षिक ८ छाख पेंशन नियत हुआ । वह कानपुरके पास विठू- 
रमे रहने लगे, जो सन्‌ १८५३ में वहाँही मर गये । 


बाजीरावकी मत्यु होनेपर अङ्गरेजी सरकारने उनके दत्तक पुत्र नाना धुंधूपन्तको 
“उनका उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया और बाजीरावकी पेंशन बन्द कर दी । सन्‌ 
१८५७ के बढबेके समय नाना झुधूपन्तने कानपुरमं ` बहुतसे अङ्गरेजोंको मार डाला 
-{ कानपुरम देखिये ) । ; | न 
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क -( ११८२) ` मारतञ्रसण-चतुर्थखण्ड, विंश अध्याय) -' ३९६ 
कट रेळवे--पूनासे रेलवे लाइन ३ तरफ गई हैं;- 


(१) पूनासे पश्चिमोत्तर ग्रेट इण्डियन पनिन- २५८ वाड़ी जंक्शन । 
सूळा रेखवे, जिसके तीसरे दर्जका ३२५ रायचूर । 


महसूछ प्रति मील २ पाई है;- . घोंद जंक्शनसे उत्तर ५१ मील: 
मीळ-प्रसिद्ध स्टेशन । अहंमद्‌ नगर और १४६ मोठ. 
३ किकी । , मनमार जंक्शन । 
१० चिचचाडा । , होतगी जंक्शनसे दक्षिण सदृश - 
२१ तलेगाँव । मरहटा रेलवे पर ५८ मील बीजा-. 
२३ वाडगाव । पुर, १३१ मीळ बादामी और 
३४ काळी । हक १७३ मीळ गद्ग जंक्शन । 
३९ छोनवली । AT ज॑क्शनसे पूर्व निजाम . 
४१ खण्डाला । स्टेट रेछवे पर ११५ मीळ हेदरा-- 
५७ कजत । बाद १२१ मीळ सिकन्दराबाद 
६५ नेरळ । और २०८ मीळ वारंगल । 
। ८१ अमरनाथ । (३) पूना जंक्शनसे दक्षिण सदन मरहटा' 
5 ९८ थाना! प्रति मीछ २ पाई दै, 
१०२ भंडूप । | मील-प्रसिद्ध स्टेशन । 
> 3 बाथर 
११३ दादर जक्द्रान । R$ 


ट ७८ सितारारोड । 
११९ बम्बई ( विक्टोरिया टाभिनस ) । १६० मीराज जंक्शन । 


कल्याण जंक्शनसे पूर्वोत्तर ८३ २०९ गोकाकरोड । 
मील नासिक, १२९ मील मनमार २४५ बेलगाँव | 


जक्शन, आर २४३ भुसावळ २७८ लाडा जक्शन। 


जंक्शन । | 

ह (२) MT Re इण्डियन स Bo /- 
1 >... : नि ख लांडा जंक्शनसे ६६ मील 
टे. ४८ घाँद जंक्शन | पश्चिम मोरसूगांव बन्दरगाह । | 
र ६६ डिकसल । छोंडा जंक्शनसे पूर्व ४४ मीछ 
. “१०५ केम] धारवाड़, ५६ मील हुबली जंक्शान,. 
११ ६ वारसी रोड | ९२ मीळ गदग जंक्शन; १४५. 

१४५ मोहळ । मील होसपेट, १८५ मीळ वल्लारी 

१६५ शोढा और२१५ मील गुण्टकळ जंक्शन | 

पुर । 


बली जंक्शनसे दक्षिण-पूव 
८ २५ न 2 i १ मीळ हरिहर, १७८ सीछ 
२५२ बाज बनावार, २४८ मील तमकूर और. 
"सहा २८८ भील बज्ञलोरं शहर । 
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( ११८२ १). 


३२७ भीमशङ्कर=१८९३. 
भीमशङ्कर । 
पूनाके रेलवे स्टेशनसे ३१ सील पश्चिमोत्तर तलेगाँवका रेलवे स्टेशन है। स्टेशनसे २४ 


दर दै । मार्यमें पदाड़की चढ़ाई उतराई नहीं मिळती । 


री भीमदाक्कर महादेवका मरि ू ~ 
मार्ग _तलेगांवके स्टेशनसे ४४. मोळ पश्चिमोत्तर नेरळके 


अीमशङ्करके पास जानेका दूसरा म 


शने स्टेशनसे दै । उस स्टेशनसे केवळ? ६मील दुर भीमशङ्कर हैं, किन्तु उस मारीमें १० मील ' 


गाड़ी जाने वाळी सड़कके वाद ६ मील पहाड़ीकी चढ़ाई उतराई मिळती है । 
इस मीमशङ्करको ढोग शिवके १२ ज्योतिर्किज्ञोंका भीमशङ्कर कहते हैं; परन्तु शिव 
युराणमें, जहां १२ ज्योतिर्कज्ञोंकी कथा हैं,कामरूपदेश अर्थात्‌ आसामदेशके कामरूप जिलेस 
` औमशङ्कर लिखा हुआ है, जो नीचे लिखी हुई कथासे विदित होगा । न 
शिवपुराण--( ज्ञानसंहिता, ३८ वां अध्याय ) शिवजीके १२ ज्योतिळिर ह 
शंकर शिवलिंग डाकनीमें विराजते हँ । ( ४८-वां अध्याय ) ढंकाके कुम्मकणेका पुन म 
नामक राक्षस अपनी माता कर्कटीके सहित सह्याचळ पर रहता था। उसने १० इजार हि 
तक कठोर तप करके त्रह्माजीसे अप्रमेय वर पाया । उसके पश्चात्‌ बह कामरूपक राजाक 
` यरास्त कर उसको बंदीखानेमें रख कामरूप देशका स्वामी बनगया और देवगण तथा ऋषी- 
श्वरोको छशा देने ढगा । कामरूपका राजा बंदीखानेमें पड़ा हुआ अपनी खीके सहित पार्थिव 
बना कर शिवजीकी आराधना करने लगा । उधर देवताओंने शिवजीको प्रसन्न करके भीम 
देत्यके विनाशके लिये उनसे प्रार्थना की । भीमने जब सुना कि राजा बंदीगृहसें हक शिवका 
` पूजन करता दै, तब राजाके निकट जाकर उसके ऊपर तलवार चलाई । शिवजीने उसी 
समय पार्थिवसे निक्रळ कर भीमकी तळवारको अपने पिनाकसे सौ ठुकड़े करडाळा । तब 
महादेवजी और भीमका भयंकर युद्ध होने ढगा । उस समय प्रथ्वी डोळने ठगी, समुद्र उछ- 
ङने छगा और देवता गण भयसे अति त्रसित हुए । जब नारवृने आकर दैत्यके वधके ल्यि 
शिवजीकी प्राथना की, तब भगवान्‌ शंकरने हुकाररूपी अखसे संपूर्ण राक्षसोंके सहित भाम- 
को भस्म कर दिया । उस समय देवताओंने शिवजीसे प्रार्थना की कि हे भगवन्‌ ! आप 
छोकके हितके अथ इस स्थानमै निवास करके इस दुष्ट देशको पवित्र कीजिये । शिवजी 
देवताओंके वचन स्वीकार करके उस स्थानमै रहगये और भीमशंकर नामसे प्रसिद्ध हुए । 
उनके दुशन और स्मरण करनेसे संपूर्ण पापका विनाश होता है । 


कारलीके गुफामंद्रि । हा: 


तंलेगांवके रेलवे स्टेशनसे १३ मीळ ( पूनाशहरके रेलवे स्टेशनसे ३४ मीळ ) पश्चिमो- 


न्तर कारळीका रेलवे स्टेशन और कारलीके रेलवे स्टेशनसे ५ मील पश्चिमोत्तर ळोनंवळाका . 


रलवे स्टेशन दै । दोनों स्टेशनोंसे ६ मीळ दूर आसपासके मैदानसे ठगभग ६०० फीट ऊंची 
बद्दाड़ीके बगलमे कारलीके प्रसिद्ध गुफा मन्दिर हे. । छोनवछीसे ४३ मीळ तक तांगा जाने 
छायक मागे और १३ सीळ टट्टू जानेकी राह है। | | 
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(११८४) 


३३९ | कारलीके गुफामन्दिर-१८९३, ( ११८५ ) 


वस्बडे हातेके पूना जिलेमें( १८ अंश, .४५ कला; २०विकला उत्तर' अक्षांश और ७३ अंश, 
३१ कळा, १६ विकला पूर्व देशांतरमें ) कारलीके गुफामंदिर हैं । वहां अनेक विहार शुफा- 
ओके संहित एक बृहत्‌ चैत्यगुफा अर्थात्‌ वौद्ध मंदिर निशन पहाड़ी चट्टानमै पत्थर खोद कर 
अर्थात्‌ भीतरसे पत्थर निकाळ कर वनाया हुआ दै । इतनी बड़ी तथा सुन्दर चेत्यगुफा भार- 
तवमे दुसरी नहीं है । गुफाके पेशगाह अर्थात्‌ आगेके ओसारेके बगळ्मं और आगेके सिह 
स्तंभपर पुराने लेख हैं, जिनसे विदित हुआ है कि महाराज भूतिने ( जो सन्‌ इस्वीके आरंभ- 
से ७८ वर्ष पहिले राज्य करते थ ) इसको बनवाया था । वह गुफा अपने पेशगाहके पीछेसे 
अपनी पीछेकी दीवार तक्र १२५ फीट छवी और दहिने वायेकी दीवारके. भीतर ४५ फीट 
चौड़ी तथा नीचेके तछसे छतके तळ तक ४६ फीट ऊंची है । उसके भीतरकी पिछली दीवार 
गोलाकार है। गुफाके भीतर चारों ओरकी दीवारोंसे ङगभग ६ फीट भीतर चट्टानके बन 
हुए स्तंभोकी. एक पक्त है, जिनमेंसे दहिने और बार्य पंद्रह पंदर अठपहले स्तंभ हूं । 
प्रत्येक स्तंभोकी नेव रूबी, मध्य भाग अठपहळा और ऊपरका भाग सुन्दर नकाशीसे भूषित 
है, जिसमें दो हाथी दो दो सुन्दर सवारोंके सहित वने हुए है । गुफाके पीछेके भागके ७ 
स्तंभ सादे अठपहले हैं। गुफाके आगे पेशगाहकी ओर ४ अठपहले स्तंभ हैं । स्तभॉके भीतर 
'उस गुफाका मध्य भाग रगभग १०५ फीट ढंघा और २५ फीट चौड़ा है । वह गुफा अब 
बशिवका मन्दिर समझी जाती है। सामने उसके पीछेके आगमे प्रायः दिर्वाछंगके समान दघोब 
हवै । द्घोव छोटे स्तूपके समान होता है; पर उसमें बुद्धदेव अथवा उनके शिष्यकी अस्थि 
रहतीहै।गुफा और उसके पेशगाहके बीचकी दीवारसें ३ दरवाजे हैं; मध्यका वडा और बगलॉंके 
दोनों छोटे । पेशगाह दहिने बाय ५२ फीट लंबा और आगेसे पीछे तक १५ फीट चौड़ा है | 
उसके आगे पहळदार मोटे मोटे ४ स्तंभ बने हुए हैं. । पेशगाहके आगे उसके दहने बगलमे 
१ मोटा सिंहस्तंभ, जिसके शिरोभागमें ४ सिंह बने हुए हैं, और बाय एक छोटा मन्दिर है । 
` अन्य गुफायें--कारछीकेः पास बहुतसी विद्दार गुफा भी हैं। प्रधान विहार नीचे 
ऊपर ३ पक्तियोंम हैं। उनके मध्यम छतके नीचे वड़ा कमरा और कमरेके बगछोमेँ छोटी 
'कोठरियाँ चनी हुई हैं । ऊपरवालेम केवळ एक बरण्डा है, जिसके पास भवानीका छोटा 
मन्दिर है । पहाड़ीके कदसके पास एक छोटा गाँव है, जिसकी गुफा एकविराकी गुफा 
कहलाती है । ज्र 7. 
द रेलवे स्टेशनसे ३ मील दक्षिण मैदानसे १२०० फीट उँचाई पर छोगढ्‌ और इशापुरके 
डी किळे हैं । ॒ पृ 
भाजाकी गुफायं--कारढी गाँवस ३ मील दक्षिण-पूवे भाजा नामक वस्तीसे लगभग 
१ मीळ दूर सन्‌ ईस्वीके २०० वर्ष पहलेकी बनी हुई १२ जगह १८ गुफायें हैं। वह स्थान 
भारतवषके दिलचस्प स्थानामेंसे एक है । पल 
बेद्साकी गुफायें--भाजागाँवसे ५३ सीळ पूर्व और वाडगाँवके रेलवे स्टेशनसे ६ 
स कण थिम वेद्सा गाँव है । वहाँकी गुफार्ये, भाजाकी गुफाओंसे थोडे पीछेकी हैं। 
बाक प्रधान गुफा मन्दिरम एक दघोव है; छतके नीचे २७ सादे स्तम्भ. बने हुए हैं । 
स्थानके दोनों बगळोंपर पत्थर काट कर दो मण्जिली गुफा बनी हुई हैं, जिनमें छोटी कोठ- 
रियोंके साथ मामूली कमरे हैं। वहाँ १४ दघोवोंमें अजीव सङ्गतरासीके काम हैं, जिनसेसे 
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(११८६) भारतभ्रमण-चतुर्थेखण्ड, विंस अध्याय । ३३० 


और दूसरे सब गुफाके बाहर हैं। गुफाके आगे मराव दार ४ स्तम्भोंपर बहुरे 
हक और हाथी बने हैं । गुफा मन्दिरका नकशा कार्लीकी चैत्य गुफाके समान है, लेकिन... 
न तो उतना बड़ा है और न उसके समान उत्तम दै और उससे यह नया जान पड़ता है। ' | 
इसमें एक दघोव है, जिसकी छतके नीचे १० फोट डच २६ स्तभ चने हुए हू । आगेमें करीब 
२५ फीट ऊँचे ४ स्तम्भ हैं, जिनके शिरके पास बहुतसे घोड़े, बल ओर हाथी चने दै । 
सन्दिरके -पास मेहराव दार छतवाला अण्डाकार शकछका एक द है, जिसके बगझोमे 
११ छोटी कोठरियाँ बनी हुई हैं । ES . 
खण्डाला--लोनव्रळीरेळचे स्टेशनसे २ मील खण्डालागांवका रवे स्टेशन है। 
खण्डाळा,एक बडा गाँव है । उसके पास एक अस्पताळ एक अङ्गरेजी बंगला और एक ताढाब 
है । गर्माके दिनोंमें बम्वेके वहुतेरे धनी छोग उस गाँवम रहते है। डाक बंगठेसे सीधी: 


छाइनमें आधा मील और एक नालेके घुमावकी राहसे १३ मीळ दूर एक जलप्रपात हेजो - | 


नीचे और ऊपर दो भागोंमें बैंटा हुआ है, जिनमेंस ऊपरवाळा जलप्रपात ऊपरसे १०० 
फीट नीचे शिरता है। 


अमरनाथ । मी | 
छोनवलीके स्टेशनसे ४२ मील ( पूनाके स्टेशनसे ८१ मीछ) पश्चिमात्तर और कल्याण 
जंक्दानसे ५ मील दाक्षिण असरनाथका रेळे स्टेशन दै । लोनवलीसे कतके रेलवे स्टेशन तक 
१८ मीलके भीतर रेछगाड़ी चळनेके लिये १६ जगह पहाड़ फोड कर उसके पा रेलवे 
सड़क बनी है। सम्पूर्ण सुरंगी सड़ककी लम्बाई ३५३५ गज है, जिसके वनानेमे उगम 
६० छाख रुपये खच पड़े थे । लाइन चढाव, उतार तथा घुमावकी दै । बोर घाटकी चढाइकी 
जगहपर दोनों ओरसे गाडियोमें जोरावर एजिन छगाया जाता है । कजेतसे दक्षिण ५ 

भीळकी छाइन कम्पवलीकों गई है, जिसपर बपाकालमें गाड़ी नहीं चलती दै। 
अमरनाथ नामक स्टेशनके पास बस्बई हातेके थाना जिलेमे अमरनाथ नाम 
गाँव है, जिसमें छगभग ३०० मनुष्य बसते हैं | गाँवसे उ मील पूर्व एक सुन्दर घाटीमे अम- 
रनाथ शिवका विचित्र मन्दिर है। उसके एक द्रवाजेके पास शिळाठेख दै, जिससे विदित 
होता है कि वह मन्दिर झाका ९८२ ( सन्‌ १०६०) ६० में बना। निज मन्विरमें खाण्डित 
तथा चिपटा शिवलिङ्ग है। उत्तर बगळके ताकमें एक पुरुषकी तीन शिरवाढी प्रतिमा दै? 
उसकी जंघापर एक स्त्री बैठी है।“अनुमानसे जान पड़ता है कि शिव पावेतीकी प्रतिमा होगी 
मन्दिरके दक्षिण-पूर्व बगळपर काढीजीको प्रतिमादै । मन्दिरके आगे अर्थात्‌ पश्चिम २२ फीट 
लम्बा और इतनाही चौड़ा मण्डपम्‌ अर्थात्‌ जगमोहन है, जिसमें पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर 
द्वार बने हुए हैं । प्रसेक द्वारके आगे एक ओसारा और प्रत्येक ओसारेमै ४ स्तम्भ लग हैं, . 
जिनमेंसे २ स्तम्भ दीवारसे मिळे हुए हैं। मण्डपमूकी छतमै उत्तम कारीगर्रीसे.विविधः 
भांतिके फूल, पत्ते, चिड़ियायें तथा सिंहके शिर बने हुए हैं। मन्दिरके द्वारपर विचित्र शिल्प- 
कारीका काम है । मन्दिरके बाहर चारों तरफ और मण्डपमूके चारों स्तस्मॉर्मे विचित्र 


, फारीगरीका काम है । बम्बई हातेके किसी मंन्द्रिमें इससे बढ़कर काम नहीं देखपड़ता ४ 


द्रंवाजेका, फाटक, जिससे अमरनाथके निज मन्दिरमें जाना होता दै, अनेक हाथी और 


` सिद्दसे, जिनके बीचमें महादेवकी प्रतिमा दै, भूषित है ।_ 
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३३१ ` कल्याण, नासिक-१८९३. (११८७) . 


. इकीसवाँ अध्याय । 
( बम्बई इातेमें ) कल्याण, नासिक, च्येबक, 
थाना, और अलीबाग । 


कल्याण । 


अमरनाथके रेलवे स्टेशनसे ५ मील उत्तर (पूना शहरसे ८६ मीळ पश्चिमोत्तर )/- 
` नासिकसे ८३ मीळ और मनमार जंक्शनसे १२९ मीळ दाक्षण-पाश्चिम तथा बस्बइके 
विक्टोरिया स्टेशनसे ३३ मील पूर्वोत्तर कल्याणम रेळवेका जंक्शन है । बम्बई हातेके 
उत्तरीय विभागके थाना जिलेमें ( १९ अंश, १४ कला उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, १० - 
कला पूर्व देशान्तरमें ) सबडिवीजनका सद्र स्थान कल्याण नामक तिजारती कसबा है। | 
सन्‌ १८९१ की मतुष्य-गणनाके . समय कल्याणमें १२६०८ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ˆ 
९७०२ हिन्दू; २४५३ मुसलमान, २७२ पारसी, ११५ कृस्तान, ४६ जैन; ७ यहूदी ` 
और १३ अन्य । 
कल्याणम सबजजकी कचहरी, अस्पताल, स्कूल, ८ छोटे जलाशय; एक जळाइयके 
पांस सदानन्दका मन्दिर और वहुतसे कूप हैं। म्युनिसिपर्टीने एक बाजार बनवाया है, जिस- - 
` “मे तरकारी आदि वस्तु बिकती हैं । कल्याणमें नमक, चावल, तम्बाकू इत्यादिकी बड़ी ` 
तिजारत होती दै । सड़कें पक्क्री बनी दें । 
 इतिद्दास-पहिली, दूसरी, पांचवी तथा छठवीं सदीके शिछालेखोमे कल्याणका 
नाम मिळता है । दूसरी सदीके अन्तमें कल्याण प्रसिद्ध. हुआ। छठी सदीमें वह एक 
प्रतापी राजाका सद्र स्थान और भारतवर्षके ५ प्रसिद्ध वाजारोंमेंसे एक बाजार था । १४ 
वीं सदीके आरम्भमें वह एक जिछेका सद्र स्थान इस्लामाबाद्‌ नामसे प्रसिद्ध था । सन्‌ . 
१५३६ में पोर्चुगल वाळोंने कल्याणको छे छिया, किन्तु सन्‌ १५७० में उनको छोड देना 
पड़ा। उसके पश्चात्‌ वह अहमदनगरके राज्यके अधीन हुआ । सन्‌। १६३६ में बीजापुर 
वालोंने उसको अपने राज्यमें मिळा लिया । सन्‌ १६४८ में शिवाजीने कल्याणको छे छिया; . 
किन्तु सन्‌ १६६० में मुसलमानाने [फिर उसपरं अपना अधिकार कर छिया । सन्‌ १६६२ में 
शिवाजीने फिर उसपर अपना अधिकार किया । उन्होने सन्‌ १६७४ में अङ्गरेजोंको कल्याण” 
में एक कोठी नियत करनेकी आज्ञा दी । सन्‌ १७८० में अङ्गरेजोने महाराष्ट्रोसे कल्याण छे - 
लिया; तवसे वह उनके अधिकारमें है। पहिले कल्याणकी चारोंओर दीवार थी; जिसमे ११ 
झुजे ४ फाटक बने थ । : 


"पेश, दु 


` नासिक । 
कल्याण जंकशनसे २६ मोल पूर्वोत्तर अठगांबके ऐेळवे स्टेशनके पास बांध बनाकर एक 
बड़ी झील बनाई गई दै, जिसको सन्‌ १८९२ में भारतवर्षके गनेर जनरल छाडे ठैसडौनने ` 
खोला था। झीलका बांधं २ मीळ लम्बा और ११८ फीट ऊंचा है, जिसकी चौड़ाई नेवके - 
पास १०३ फीट औरं शिरके समीप २४ फीट दै । बांधसे टन्सा नदीका जळ रुकर्कर ८ - 
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१ (११८८) भारतश्रमण-चतुर्थेखवण्ड, एकारविंश अध्याय । ३३२ 


~ 
४८. ₹ 
fe 


-चरमीलक्रे विस्तारकी झील बन गई दै, जो ३ करोड़ २० लाख गेळन पानी जुमा सकती 
“हैं । उस झीळसे बम्बई शहरमें पानी जाता है। 
अठगांचके रेलवे स्टेशनसे १६ मीर (कल्याण जंक्शनसे ४२ मील) पूर्वोत्तर कसाराके 
-रळवे स्टेशनसे ताळघाटकी चढ़ाई आरम्भ होती है । उस जगहसे पूर्वोत्तर - 
इगतपुरीके स्टेशनके पास तक ९३ मीलमें रेखवे छाइन १०५० फीट ऊपर गई है। एक ख़ास 
` एन कसारा स्टेशन पर गाड़ियोंमें जोड़ा जाता है और इगतपुरीके पास हटा दिया जाता 
` है। कसारा और इगतपुरीके बीचमे ११ जगह पहाड़ियोंमें छेद करके उनके भीतर रेलवे 
` लाइन चैठाई गई है, जिसपर रेलगाड़ी चलती हैं । 
इगतपुरीसे २८ मील ( कल्याण जंक्शनसे ८० मीळ ) पूर्वोत्तर और नासिकरोडसे ३ . 
“मील दक्षिण-पश्चिम देवलाढीका रेलवे स्टेशन है। देवछाछीसे ७ मीळको सुन्दर सड़क नासिक 
-कसवेको गई है । देवळाळीमें १००० सेनाके रहने लायक वारक अर्थात्‌ सैनिक गृह बने हैं । 
युरोपको जाती हुई अथवा वहाँसे आती हुई सेना वारकोंमें ठद्रती हैं । 
देवलाळीके रेलवे स्टेशनसे ३ मीळ, कल्याण जंक्शनसे <३ मीळ और बस्बईके | 
. बिक्ठोरिया स्टेशनसे ११६ मील पूर्वात्तर ओर मनमार जंक्शनसे ४६ मील दक्षिण-पश्चिम 
० -नासिकरोडका रेलवे स्टेशन है । स्टेशनके पास धर्मशाला वनी हुई है । बस्बई हांतेके सध्य 
- विभागमें नासिकरोडके रेलवे स्टेशंनसे ५ मीळ पश्चिमोत्तर गोदावरी नदीके दोनों किनारोंपर 
'ससुद्रके जळसे १९०० फीट ऊपर जिळेका सद्र स्थान तथा एक प्रसिद्ध तीर्थ नासिक | 
` कसना हैं । रेलवे स्टेशन और नासिक कसबके बीचमें सन्‌ १८९१ से ट्रामगाड़ी चलती दै; 
प्रति आद्मीका सहसू एक आना छता है । सवारीके लिये वेळगाड़ी तथा तांगे बहुत 
मिळते हैं। 
सन्‌ १८९१ को मनुष्य-गणनाके.समय नासिक कसवेमे . २४४२९ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
१२५४० पुरुष और ११ ८८९ स्त्रिया । इनमें २०६९७ हिन्दू, ३४५२ मुसलमान, १७५ जैन, 
' 9३ कृस्तान, २८ पारसी और ४ यहूदी थे। } 
; नासिक कसबेका चंड़ा भाग गोदावरी नदीके दहिने; अर्थात्‌ उसके दक्षिण-पूवक 
: किनारेपर ३ छोटे टीळों पर फैलता हुआ ढगभग १ मीळे चला गया है, जिसका क्षेत्रफल २ 
“वर्गमीळ होगा | उसके दक्षिणको भागको पुराना कसबा और उत्तरके भागको नया कसबा 
| ` कहते है । कसबेके बहुतेरे मकानोके अगवासेमि उत्तम नकाशीदार ठकडीके काम हैं और 
र. “जगह जगह गलियोंमें फाटक वने हैं । पेशवाके महलोमे कलक्टरकी कचहरी और अनेक 
_ आफिस हैं। नासिकम एक अस्पताळ, एक हाईस्कूल और ८ देशी भाषाके स्कूढ हैं । उस- 
` स कागज, कपड़ा, छप, वाकत, चेन, मूर्तियां आदि चीजें वनती हैं । पीतळ और तांबेके 
` वत्तनकी दुस्तकारीके लिये नासिक प्रसिद्ध दै । भारतवर्षके किसी कसवेमे नासिकसे बढ़कर 
` बचन नहीं बनते । वहाँ पाव भरका एक छोटा दस रुपये तक बिकता है | कसबेकी सड़कों 
“पर रात्ि्मे छालटेनांकी रोशनी होती है.। 
८ हि STN EU वहाळ बहुत 2 
“कही पिम बैठकर भोजन करते । वहॉकी खियाँ पद्मै नहीं रहती । ब्राह्मण ओर ब्राह्मणी 
हर हैं। उस देशके छोग नासिकको पश्चिमी -भारतकी काशी 
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तत्र नासिकमें बहुत वडा मेळा होता है । 
गोदावरीके वाये किनारेके नासिक कसवेको लोग पंचवटी कहते दै । नासिक कसबेके 
लगभग सातवा भाग मलुष्य उसमें वसंत हैं । उसमें बहुतेरे मन्दिर ऑर मकान हैं, जिनमे: 
खास करके ब्राह्मण छोग रहते हैं । 
गोदावरी नदी-नासिकसे १८ मीळ पश्चिम गोदावरीके निकासका स्थान ञ्यंवक द्दे।ः 
वहांसे ६ मील पर चक्रतीर्थमें गोदावरी नदी प्रकट हुई दै । चक्रतीथसे नासिक, पैठन, गंगा” 
खेढ़, नादेडू, राजमेहद्री और घवढेश्वरम्‌ होती हुई करीव ९०० मील पूर्व-दक्षिण वहनेके 
उपरान्त राजमहेंद्राके पाद समुद्रमँ सिङ गई है । वद्द निजाम राज्यमें ओरसे छोर तक 
बहती है ! ट 
नासिकके पास नदीकी धारा सूखे मोसिसमें बहुत छोटी रहती है । करीब ४५० गज- 
की लम्बाईमें गोदावरीके किनारोंपर पत्थरकी सीढियां बनी हुई हैं और नदीके मध्यमं १२. 
पक्के कुंड तथा पोखरे चने हैं, जिनमेंसे एकका नाम रामकुण्ड और रामगया है । गोदावरी- 
का जल क्रमसे एक कुण्डसे दूसरेमें गिरकर बाहर निकळता है । नदी पार जानेर्म नावकी: 
आवश्यकता नहीं होती । उस ग्रदेशके हिन्दु ढोंग कपड्रोको अपन हाथसे धोते हैं । मैने: 
एकही समयमे पचासों मनुध्योंको गोदावरीमें वस्न घोते हुए देखा जिनमें जी बहुत थीं । ` . 
लोग कहते दें कि बनवासके समय श्रीरासचन्द्रने जिस स्थानपर' गोदावरीमें स्नान. 
कर दृशरथजीको पिंड दिया, उसी स्थानका नाम रामगया वा रामकुण्ड हुआ । वहाँ पिंडदा- - 
-नका बड़ा माहात्म्य है । वाये किनारेसे एक छोटे झरनेका जळ आकर पत्थरके गोमुखीसे 
' रामकुण्डमें गिरता दै, उस स्थानको अरुणसंगम कहते हैं । रामकुण्डके सामने एक धर्मशाळा 
है, जिसमें पानी कम होने पर साधू छोग रहते हैं । रामकुण्डके एक किनारेपर मुर्देकी राखी 
ढोग डाढते हैं ! एक दूसरे झरनेका जळ रामकुण्डके पूर्व एक कुण्डमें गिरता है, उस स्थानको: 
वरुणासंगम लोग कहते हैं । गोदावरी नदीके किनारेपर कई छत्तरी बनी हैं । कपूरथलेके 
महाराज इंगलैंड जाते समय अदनमें मरगये; उचकी छत्तरी अर्थात्‌ समाधिमन्द्रि वहां बनः 
हुआ दै । यात्री लोग प्रथम नारियल फलसे गोदावरीकी भेट करके तब स्नान करते हैं १ 
` ग्रोदावरीकी उत्पाते आदिका वृत्तान्त ज्यम्बककी प्राचीन कथाम लिखा है । 

_ देवमन्दिर--गोदावरीके किनारोंपर तथा उसके भीतर वहुतसे मन्दिर और स्थान 
हैं। सुन्द्रनारायणका मन्दिर रामके मन्दिरसे छोटा दवैः. छेकिन उसमे कारीगरीका काम 
उससे आधिक है । उस मन्दिरको सन्‌ १७२५ में होळकरके एक सरदारने बनवाया । उसके: 
नीचे एक बाळाजीका मन्दिर और एक दूसरा मन्दिर है । नदीके चाये किनारेपर रामकुण्डके 
यास ५० सीढ़ियोंके ऊपर ६०० वर्षका पुराना कपालेश्वर शिवका मन्दिर है । 

नदीके बायें किनारेसे 3 मीळ दूर ९३ फीट लम्बा; ६५ फीट चौड़ा और ६० फीट 

ऊंचा रामचन्द्रजीका उत्तम मन्दिर दै । उसके बाहरका घेरा २६० फीट लम्बा और १२० 
फीट चौड़ा है, जिसके भीतर ९६ मेहराब बने हैं | वर्तमान मन्दिर करीब १०० वर्षका 
बना हुआ है। भरिद्रके पासका मण्डप बहुत सुन्दर दै । वहाँके लोग कहते हैं कि इस मन्द्रिके _ 
. खननेमें ७ छाख रुपये खर्च पड़े थे । 
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(१२९०) भारतञ्रमण-चतुर्थेखण्ड, एकार्बेश अध्याय । ३३४ 


पश्बवटी--गोदारवरीके बाय किनारेसे ३ मील दूर कई आँठियोंका एक वटवृक्ष है, .. 


- जिसको ढोग पश्चवटी कहते हैं। ! 
वटवृक्षके पास सीतागुफा नामक एक भुवेवरा दै, जिसमें सूत, बैठकर कर प्रदेश 
करना होता है । बद्दाँका पुजारी प्राति यात्रीसे गुफाके द्वारपर एक पाई छेता है । गुफाके 
भीतर एक दूसरी गुफा है । प्रत्येक गुफा करीब ५ फीट रूम्बी चौड़ी और ४ फीट रची 
है । पहली गुफामे ९ सीढ़ियोंके नीचे राम, छक्ष्मण, जानकीकी छोटी मूर्तियाँ और ७ सीहि- 
-यॉके नीचे दूसरी गुफासें पत्चरत्नेश्वर महादेव हैं । ॥ 
तपोवन-नासिक कसबेसे २ मील दूर गोदावरीनदीके बायें गौतमऋषिका तपोवन है। 
-प्बवटीसे आगे जानेपर लक्ष्मणजीका स्थान मिळता है, जिससे आगे हनूमानजीकी मूर्ति 
_ है । उससे आगे पहाड़से गिरती हुई गोदावरी और कपिढानदीका संगम है । वहाँ पच्चतीध्र 
 -जञामके ५ कुण्ड हैं; ( १ ) ब्रह्मयोनि, ( २) विष्णुयोनि, ( ३ ) रुद्र्योनि, (४ ) मुक्तियोनि 
- और (५ ) अझियोनि । पहलेके तीनों कुण्ड एक साथ मिले हैं, अन्द्र अन्द्र एकसे दूसरेभ 
और दूसरेसे तीसरेमे जाना होता है । अभियोनि विशेष गहिरा है । 
पूवेकथित पश्चतीथौमें सौभाग्यतीथे, कपिला संगम और सूपंणखातीर्थ मिळकर अष्ट- 
तीर्थ वनते हैं । गोदावरी और कपिछाके संगमके पार सप्तऋषियोंका स्थान है । एक जगह 
_  रोदावरीके किनारेपर सूर्पणखाकी पाषाण प्रतिमा है ।. 
न 


लोग कहते हैं कि पथ्ववटीसे कई एक कोस दक्षिण जटायुकी मृत्युका स्थान और | 


कई एक कोस पूर्व अकोल्हा नामक गांव अगस्त्यमुनिके आश्रमका स्थान, अगस्त्यकुण्ड, 
_____ सुरीक्ष्ण मुनिके आश्रमका स्थान और अम्ृतवाहिनीनदी तीथ है । अकोल्हासे कई एक कोस 
याश्चिम सुल्क ड नामक गाँव सारीचकी मृत्युका स्थान है । 

पाण्डव गुफा-इसको अङ्गरेज छोय ठेनाकेब्ज अर्थात्‌ लेनाकी गुफा कहते हे । नासिक 
) - 'कसबेसे ४४ मीळ पश्चिस-दाक्षिण एक पहाड़ीके पादमूळके पास तक पक्की सड़क है । पहा- 
डोके नीचेसे गुफाके पास तक पगडण्डी मारी दै। पासकी भूमिसे छगभग ४५० फीट ऊपर 
'उस पहाड़ीके उत्तर बगळपर छगभग ५०० गजकी ढम्बाईम छोटी बडी २१ गुफा हैं; जिनको 
चौथी सदीम बौद्ध छोगोंने बनवाया था, जो अब पाण्डव गुफा करके प्रसिद्ध हैं | उनमेंकी 
।। अनेक बौद्ध मूत्तयांको ढोग हिन्दुओंके देवता कहते हैं। गुफाओंमें जोड़ किसी जगह नहीं 
5. दै, क्योंकि पहाइीके भीतरसे पत्थर निकाऊनेसे वे सम्पूर्ण गुफा मन्दिर तैयार हुए हैं । पग- 
. डण्डी मागके शिरके पास ३७ फीट ढम्बी, २९ फीट चौड़ी और १० फीट इची चिपटी 
____ छत वाळी एक गुफा है । उसके सध्यके कमरेके चारों ओर १६ कोठरी और मध्यम भर 
` तरकी मूत्ति है जिसके दोनों तरफ एक एक स्त्रीकी प्रतिमा बनी हुई हैं । 
ह ह यका अर्थात्‌ कमरा ५७ फीट  ठलम्वा और इतनाही चौडा हे । -उसके तीन 
जगडे १८ कोठरियाँ और आगे ६ सस्मे छगे हुए सुन्दर दाळान है । पश्चिम ओर एक 
हल णम विश्वका आदिकी १९ सूरिय हैं। विश्वकमाके दिने तथा बायें एक एक खी 
2 4 र र । _ आर पिताकी प्रतिमा हे । पश्चिम ३२ फौट ऊँची गौतमकी मूक्ति 
र जडले पूर्ण २० फीट ढम्बा एक सीताइण्ड है। उसके बाद एक दूसरा झुण्ड 
हि गा ह) मल ५ सीढ़ियों द्वारा एक कमरेम जाना होता दै, जिसके चारों बग- 
प्ज्ड डॉमें "७ आर उत्तर अखीरस पावतीकी घिसी हुई मूर्ति है। 
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उससे पूर्व ४६ फीट ढम्बी और २७ फीट चौडी एक बड़ी गुफा है; जिसके चारों ` | 


अगढछोंमें २२ कोठरियाँ बनी हुई हैं । उस गुफासे भीम, अजुन, युधिष्ठिर; नकुल, सहदेव, 
द्रौपदी और कृष्णकी पुरानी मृत्ति है । | 
कभी कभी एक आदमी वहाँ रहता दै । गुफा निर्जन स्थानमै है । बहुत ढोग 
द्रेखनेके लिये वहाँ जाते हैं । । / । 
नासिक शहरसे करीव २ मीळ पूवे रामसेजकी पहाड़ीसें गुफाओंका एक झुण्ड है, 
यरन्तु वह प्रसिद्ध नहीं है । 
संक्षिप्त प्राचीन कथा-महाभारत--- ( बनपर्व, ८३ वाँ अध्याय ) पंचवटी तर्थिसें 
जानेसे बड़ा फळ होता है और स्वर्ग मिलता दै | वहाँ साक्षात्‌ वृषवाहन शिव निवास 
'करते हैं, उनकी पूजा करनेसे मनुष्य सिद्ध होजाता है । र 
( ८४ वॉ अध्याय ) गोदावरी नदीमें स्नान करनेसे गोमेध यज्ञका फल होता है 
और वासुक्कीका उत्तम लोक मिलता है। वहाँ बेणनदीके सङ्गममें स्नान-करनेसे. अश्वमेघ 
यज्ञका फळ होता है | है 
वाल्मीकिरामायण-( अरण्य काण्ड, १३ चाँ सगे) रासचन्द्रजीने अगस्त्य मुनिके 
आश्रम पर जाकर उनसे अपने रहनेका स्थान पूछा । मुनि बोळे कि हे राघव ! यहाँसे एक 
योजन पर गोदावरी नदीके समीप पंचवटी नामसे विख्यात एकांत पवित्र वथा रमणाय 
देश है; तुम वहाँ जाकर आश्रम बनाकर रहो । देखो वह महुओंका, महावन देख पड़ता 
है; उत्तरकी ओरसे जानेपर एक चटका वृक्ष मिछेगा; उसीके पास पर्वतके समीप पंच- 
वटी नामक वन है । | 
राम और ढक्ष्मण अगस्य सुत्तिसे बिदा हो ऋषिके कहे हुए मास पंचवटीको 
पघारे । (-१४ वाँ सगै, रास्तेमें जटायु गृद्धसे भेंट हुई । (१५) रामचन्द्रजी पंचवटी 
पहुँच कर ळक्ष्मणसे बोळे कि देखो यह गोदावरी नदी, जो अति दुर भी नहीं दै, देख पड़ती 
है । यहाँके पर्वत अनेक कन्द्रों तथा स्थान स्थानमै सुवर्ण, रजत और ताम्र धातुओंसे सुशो सित | 
हैं, जान पड़ता है कि इनमें खिड़कियाँ बनी हैं। चे श्टङ्घार किये हुए हाथियोके समान 
-मनोरम देख पड़ते हैं । उस समय छक्ष्मणजीने मिट्टीके अनेक स्थान और वाँसके खम्भाओं, 
शमी वृक्षकी शाखाओंकी टट्टियोंकी दीवारों और पत्तोंके छप्परसे मनोहर पर्णकुदी बनाई 
'डसभें वे लोग निवास करने लगे । ( १६ चाँ सगे ) शरदकऋतु बीत कर हेमन्तऋतु प्राप्त हुई! 
( १७ वाँ सगै) एक समय रावणकी वहिन शूर्पणखा नामक राक्षसी वहाँ आई । चह 
-रामचन्द्रकी सुन्दरता देख कांमसे मोहित होगई । उसन रामचन्द्रसे कहा किसे 
"तुम्हारे भाई सहित सीताको खा जाऊंगी; तुम भरे पति होकर मेरें साथ दण्डक वने 
“बिहार करो । (१८ बाँ सर्ग ) रामचन्द्र बोले कि में तो च्याहा हूँ; मेरा छोटा भाई लक्ष्मण - 
“यदि भाय्योकी आकांक्षा रखता हो; तो तुम उसीको अपना पति बनाओ । तब वह: राक्षसी 
'शीघ्र ढक्ष्मणके पास जाकर उनसे बोली कि तुम्हारे रूपके योग्य भै. भार्य्या हूँ, सुम मेरे 
साथ द्ण्डकारण्यमें विद्दार करो । छक्ष्मणने कहा कि में तो रामचन्द्रका दास पराधीन 
और असमर्थ हूँ; तुम उन्हींकी छोटी पत्नी बनो तब शूर्पणखा रामचन्द्रके पास जाकर 
बोली कि हे राम ! तुम अपनी पत्नीको अङ्गीकार कर मुझे नहीं मानते हो; सैं अभी इस | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हि हे 
शः 
| 


` कौडाके लिये ले आओ, यदि यहजीतान मिलेगा, 


शक साथ रथमें बैठ रामचन्द्रके आश्रसमें प 


(११९२) | भरतश्रमण-चलुधखण्ड, एकार्वेश अध्याय ३३६ 


मालुषीका भक्षण कर जाऊंगी । ऐसा कह वह सीतापर झपटी । रामचन्द्र उसको रोककर 
ळक्ष्मणसे बोळे कि इस राक्षसीको कुरूप करो। तब छक्ष्मणने क्रोध कर खज्ग निकाल रे 


`णखाके नाक और कान काट लिये । 


झुर्पणखा महाभारी नाद्‌ करती हुई मह्दावनम घुस गाई । उसके अनन्तर उसने जन- 
स्थानमै खर नामक अपने भाईके समीप जाकर उससे सम्पूर्ण वृत्तान्त कह सुनाया । (१९ बॉ 
सगै ) खरने रामचन्द्रको मारनेके लिये शर्पणखाके साथ १४ महाबली राक्षसोंको भेजा । 
( २० वाँ सग ) जिनको रामचन्द्रने मार डाला । झुर्पणलाने खरके पास जाकर सब वृत्ता- 
न्त कह सुनाया । ( २२ वाँ सर्ग ) खरन चुने हुए १४००० राक्षसोंकी सेना लेकर प्रस्थान 
किया । ( २३ वाँ सगै ) राक्षस वीरोंकी सेना शीघ्र आकर राम, ढक्ष्मणके पास उपाश्थितः 
हुई । (२४ वाँ सर्ग ) रामचन्द्रने छक्ष्मणसे कहा कि तुम वैवेद्दीको छेकर दुर्गम पर्वतकी 
गुहामें जा बैठो । तब लक्ष्मण सीताको लेकर धनुष बाण धारण कर बड़ी दुर्गम गुहामें चळे 
गये । (२५ वॉ सर्ग ) रामचन्द्र और राक्षसोका युद्ध होने ढगा । ( २६ वाँ सर्ग) अकेले राम- 


'चन्द्रने क्षणमान्रमें १४ सहन राक्षसोंके साथ दूषणको मार डाछा। उस समय संग्राम भूमिमें 


खर और त्रिशिरा बच गये थे । ( २७ वाँ सगे ) रामचन्द्रने तीन . बाणोसे त्रिशिरा सेना- 
प्रतिके तीनों मस्तक काट गिराये। ( ३० वॉ सगे ) खर राक्षसभी वड़ा युद्ध करनेके उप- 
रान्त रामचन्द्रके हाथसे मारा गया । 

(३१ वाँ सगे ) रावणने अकम्पन राक्षसके मुखसे जन-स्थानके रइनेवाले खर आदि 
राक्षसोके मारे जानेका वृत्तान्त सुना । उसी समय वह खर युक्त रथ पर चढ़ मारीचके 
आश्रमे जा पहुँचा । रावण मारीचसे बोला कि रामने मेरा समाज नष्ट कर डाला; मे 
उसकी जीको हर छाऊंगा; तुम मेरी सहायता करो । मारीचने रावणको . जब बहुत सम- 
झाया, तव वह जानकी हरणके कामसे निवृत्त हो छंकामें लौट गया । 


(३२ बाँ सर्ग ) शूर्पणखा खर आदि राक्षसोंके वघसे बड़ी व्याकुळ दो ढंकामे गई । 


( ३५ वाँ सर्ग ) उसने रावणसे सब वृत्तान्त कह कर उसको धिक्कार दिया । तव रावण 


- रथारूढ़ हो समुद्रके पार एकान्त पवित्र वनमे तपस्वी रूपी मारीचके पास फिर पहुँचा । 


¢ _ ~ भरी हिनकी 
(२६ वॉ सग ) रावण बोळा कि हे मारीच ! जिसने भरी वहिनकी नाक और कान काट- 
कर उसको विरूप कर दिया है; में उसकी भार्य्या सीताको हर छाऊंगा । इस काममें तुम 
भेरी सहायता करो । ( ४० वाँ सर्ग ) मारीचने फिर बहुत समझाया; तव रावण बोढा कि 


` यदि तुम मेरा यह कार्य्य नहीं करोगे, तो भै अभी तुम्हें मार डाळूंगा । 


छ क्त 
(४२ बाँ सर्ग ) जप किसी तरहसे रावणने मारीचका वचन नहीं माना तब वह राव“ 


प्र दे 
इचा आर झट मृग बनकर रामचन्द्रके द्वारपर 


चरने लगा । उस काउमें वह अति अद्भुत रूप मृग बना था। (४३ बाँ. .सर्ग ) सीता 


` . झुगको देख प्रसन्न हो रामचन्द्रको देख ढक्ष्मणको पुकारने छूगी। तब दोनों भाई उधर 


देखने छगे। मुगको देख लक्ष्मण शंका युक्त हो बोले कि मैं तो इसको मारच राक्षस जानता 
£ यह मायासे चमकीळा रूप बना है । सीताने ढक्ष्मणकी वातको सुनी, अनसुनी कर राम- 
ले कहा कि हे आय्य पुत्र ! यह परम मनोहर मृगमेरे मनको हरे छेता है, तुम इसको हमारी 
तब भी इसकी खाल बहुत सुन्दर होंगी । 
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(४४ वा सर्ग) रामचन्द्र भाइको सावधान कर घनुष वाण और खङ्ग छे मगके पीछे दौड़े । वह 
खरग बारबार छिप जाता था और दूर जाकर प्रकट होता था । इस प्रकारसे वह रामको 
आश्रमसे दूर ढेगया । तब रामचन्द्रने म्रुगकी छातीमें बाणसे मारा, जिससे वह राक्षस उछल- 
कर भूमिपर गिर पड़ा । वह मरनेके समय रामचन्द्रके तुल्य शब्द चिल्लाकर बोळा कि 
हा सीते ! हा लक्ष्मण ! ग्॒रनेके समय वह सगरूपकों छोड़कर विशाळरूप राक्षस द्ोगया। 
(४५ वाँ सगे ) सीता अपने पातिके तुल्य आते नादकों सुन छक्ष्मणसे बोळी कि तुम शीघ्र 
दौड़ो; रामचन्द्रको बचाओ । जब ढक्ष्मण रामचन्द्रके शासनका स्मरण कर सीताके कहने 
परभी नंहीं गये, तब सीता क्रुद्ध होकर बोली कि तुम अपने भाईके. मित्र रूप शत्रु हो इत्यादि । 
लक्ष्मण सीताके दुर्वचनसे कुछ हो शीघ्रतासे रामके पास चढे । 

रावण एकान्त अवसर पाकर संन्यासीका वेष घर सीताके पास पहुँचा । वैदेहीने रावणका; 
जो ब्राह्मण अतिथिकेवेषसे आया था; अतिथि सत्कार किया (४७ बाँ सगै ) और उससे अनेक 
बातें की । उसके पश्चात्‌ रावण बोळा कि हे सीते ! मैं राक्षसोंका राजा रावण हुँ; तुम मेरी 
पटरानी वनो । ( ४९ वाँ सरी ) ऐसा कह रावणने संन्यासी वेष छोड़ अपने रूपको धारण 
कर सीताको पकड़ रथमें वेठाकर वहाँसे चछ दिया। सीता किसी बन वृक्ष पर बैठे हुए 
जटायुको देखकर बोली कि हे जंटायु ! देखो यह पापी रावण अनाथके समान मुझको हर 
` ठेजाता है । (५१ बॉ सगै ) ऐसा सुन जटायु रावणसे युद्ध करने ळगा। प्रथम तो उसने 
रावणके रथको चूर कर दिया; परन्तु अन्तमें रावणने उसके दोनों पक्षों, पैरों और अगळ 
बगळके देहके भागोंकों खड्गसे काट डाला । तब जटायु गिर पड़ा; उसकी थोड़ी सांस रह्‌ 
गई । (५२ वाँ सर्ग ) रावण सीताको छेकर आकाशे मार्गसे चला औरं (५४ वॉ सर्ग ) 
छङ्कामें जा पंहुँचा । PE 

( ६० वाँ सगे ) रामचन्द्रने ढक्ष्मणके साथ अपने आश्रममें आकर अपनी पर्णकुटीको 
शून्य पाया । ( ६७ वॉ सर्ग ) छक्ष्मणने कहा कि हे प्रभो ! आप इसी जन स्थानके सीताको 
दूँढिये; क्योंकि यहाँ बहुत राक्षस निवास करते हैं और अनेक वृक्ष, ता, दुर्गेमपर्वत, यड़हे 
और कन्दूराये हैं । यदाँकी भयंकर कन्दराये नाना मृगगणॉसे अरी हैं । उसके अनन्तर रामः 
चन्द्रने उस वनमें दूँढते २ रुधिरसे भरे हुए जटायुको देखा । ; 

( ६८ बाँ सर्ग ) जटायु बोला कि हे राघव ! राक्षसराज रावण माया करके सीताको 
हर ठेगया । वह मेरे दोनों पक्षांको काट कर सीताको दक्षिण दिशामें गया है । एसो कह- 
कर शभराज जटायु मरगया । रामचन्द्रने चितामें जटायुका अभिसंस्कार करके उसके नामसे 
पिण्डदान दिया । उसके पश्चातदोनों भाइयोंने गोदावरी नदीमें स्नान करके गुप्रके नामसे तर्पण 
बंकेया । उसके अनन्तर श्रीरामचन्द्र और ढक्ष्मण सीताको हुँढनेके लिये उससे आगे चळे । 

( अध्यात्मरामायणे आरण्यकाण्डके तीसरे अध्यायसे ८ वें अध्याय तक यह कथा है; - 
किन्तु उसमै ढिखा है कि जब मारीच नामक राक्षस मायाका विचित्र सुग बनकर सीताके 
सन्मुख दौड़ने लगा, तब रामचन्द्रने जानकीजीसे कहा कि हे सीते ! तुमको हर लेजानेके 
लिये रावण यहाँ आवेगा, इस लिये तुम अपनी आङ्रातिकी छाया ङुटीमें छोड़कर एक वर्ष 
प्रयेत अभिम निवास करो । सीताजी अपनी पर्णकुटीमें अपनी मायाका स्वरूप छोड़कर आन्न 
अवेश फरगई । मायाकी सीताको रावण हर लगाया ) 
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(११९४) आरतञ्रमण-चतुथेखण्ड, एकर्विश अध्याय । ३३८ । 


` कू्मपुराण--( उपरि भाग, ३६ बॉ अध्याय ) गोदावरी नदी सब पापोंका नाश 
करने वाढी दै । उसमें स्नान तथा पितर और देवताओंके तपेणं करनेसे सम्पूर्ण प्रायश्चित्त 
और LN 
छूट जाता दै. और सहल रोदानका फळ मिलता दै । 


नासिक जिळा--इसके उत्तर खानदेश जिला; पूव दैद्रानाद्का राज्य; 
अहमदनगर जिला और पश्चिम थाना जिला हे । सद्र स्थान नासिक कसबा दि 


जिलेके पश्चिम भागके चन्द्गांचके अतिरिक्त जिलेके सम्पूर्ण गाँव ऊँची भूमिपर हैं । पश्चिमी 
भाग, जिसमे बहुत छोटी पहाड़ियाँ तथा नाळे हैं, डांग और पूवका भाग, जिसमें अच्छी 
तरहसे खेती होती है, देश कहलाता दै । इस जिलेमें बहुतेरे पहाड़ी किले और ढगभग १६०० 
वर्गमीङं जज्ञल है, जिसमे बाघ, तंदुर, हरिन, भाळ इत्यादि बनैले जन्तु रहते है । 
सन्‌१८८१को मनुष्य-गणनाके समय नासिक जिलेके ५९४० वर्गमील क्षेत्रफलम ७८१२०६ 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ ६८३५७९ हिंदू, ५१६८७ एनिमिष्टिक (जिनमें प्रायः सव भील हैं), 
३५२९४ मुसलमान, ७६०९ जैन, २६४४ क्कस्तान, २८८ पारसी, १०१ यहूदी, २ सिक्ख 
सौर २ बौद्ध । हिंदुओंमें २७६३५९ कुन्वी, ७८०५८ कोळी, ७०३५१ धद्‌, २९३९३ बन- 
जारा, २९०५३ ब्राह्मण, २५०९४ माळी, १४८८९ घांगर, ११९५८ तेळी, १०००३ चमारं 
और बाकी में राजपूत, विराध, भंडारी, जंगम, कोस्टी, लिंगायत; सांग, सुतार इत्यादि 
जातियोंके लोग ये । नासिक जिळेमे महाराष्ट्री भाषा प्रचलित दै । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय नासिक जिळेके कसबे नासिके २४४२९, 
माछेगोचपे १९२६१, योछाम १८८६१ और सिन्नेरमें १००१२ मनुष्य ञ्च । इनके अतिरिक्त 
इगतपुरी और च्यंबक छोटे कसबे है । ,_ 
सह्याद्रि प्तके बगळके नीचेके पश्चिमकी बस्तियोंके कोळी, भीळ, कथोड़ी; वारी, 
ठाकुर इत्यादि जंगली जातियोंके निवासी प्रायः सवेदा एक स्थानपर नहीं रहते । जब उनके 
खेतोंके अन्न खर्च होजाते हैं, तब वे ढोग खास करके गर्मीके दिनोमें बनोमें जाकर अपना 
निर्वाह करते हैं। वहाँ वे लोग बनोंकी ककड़ी काट २ बेचते है और फळ, मूळ तथा जङ्गली 
जानवर और मछली खा करके रहते हैं । 
इतिहास--जिस स्थान पर ढंकाके राजा रावणकी बहिन शुपणखाकी नासिका अर्थात्‌ 
नाक काटी गई, उस स्थानका नाम नासिक होगया । सन्‌ इस्वीके आरम्मसे 
लगभग २०० वष पहिलेसे २०० वर्षे पीछे तक नासिक जिळा अन्भ्रशृत्य वैशके राजा“ 
लो कीज क थे, अधिकारम था ।उसके पीछे वह जिला समय समय पर चाछक 7 
हर र और देवगिरिके यादव वेशबाले हिन्दू राजाओंके अधीन था। सन्‌ १९५ 
= bee नम अधिकारमें था, अथोत क्से दृवागीरे सेनापि 
[दुशाहके अहमदनगरके निजामशाही खानदानवाले 


® च २ 
आरङ्गावादक मुगल बादशाहके अफसर उस पर हुकूमत करते थ । सुसळमानोंने न 


Fs लात राये एक विभागका सद्र स्थान बनाया था । सन्‌ १७६० से सन १८१ 
तक ना। 1 महाराष्ट्रोके अधीन था । पेशवाने नासिक कसबेकों अपने राज्यकी एक 


| नय हरे है समय कसत्रेकी उन्नति हुई थी । सन्‌ १८१८ में बाजीरात्र पेश" | ५ 
सास इपर बह जिला, अरनी पिळ राधा क्रेजी रज्ये दोनेपर क | 


३३९ व्र्यम्धघक- १८५३. 


“बेकी घटती होने छगी; किन्तु उसके पीछे रेळवे बन जानिये यद्रा 
'नेसे कसबेकी अब बड़ी उन्नति हुई । 


ज्यम्बक । 
नासिक कसवेसे १८ मील पश्चिम फुछ दक्षिण ( २९ अंद, ५४ क ५४५ विल्या 


उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, ३३ कळा, ५० विकळा पूर्य देशान्दरय ) नाविक जिळ 
'ज्यम्बक एक स्युनिसिपछ कसबा तथा पवित्र तीर्थ स्यान दे । नासिकर्स व्यस्त दळी 
सड़क वनी है । 
सन्‌ १८८१ की सबुष्य-गणनाके समय च्यम्वक कसवेमें ३८३० मुच्च त्र: अर्त 
-३६८४ हिंदू, १३० मुसलमान, १६ जैन और ९ क्रस्तान | जा 
__ च्यम्वक जाने आनेके लिये मैंने नासिकमें ४ रुपये पर एक तांगा क्रियांचा किया बा? 
सागरम पत्थरके कई एक कूप; सड़ककी दहिनी ओर निर्वादीके समीप आडेल्यावार्डळा उरू- 


चाया हुआ पत्थरका एक सुन्दर ताळाव और दो छोटे मन्दिर और वाईड पास वनत 
९०० फीट ऊँची ३ यावडुमी पहाड़ियाँ हैं। सङ्कके दोनों तरफ जगड जनड त्वामाविळ 
सुन्दर शकलकी कई पहाड़ियाँ देखनेमें आती हैं । वाहमीकिरामायणके आरण्य काण्ड 
लिखा हे कि रामचन्द्रने लक्ष्मणसे कहा कि देखो यहाँके पर्वत शुज्ञार किये हुए झाको 


४० 
५५ 
a 
४ 
१) 
॥ 
t 


समान मनोरम देख पड़ते हैं। उ्यम्बक कसवेके आस पास द्वितीयाके चन्त्रनाकी झक 
१२०० पेटले १५०० फीट तक ऊँची पहाड़ियोंकी श्रेणी हृ ! एक पाड उन 
पुराना किला है । > = ज 
च्य SH ४० १ ~ 
_ यम्बक कसबेसे अनेक जलाशय, देवमन्दिर तथा वडे सक्तान हैं । वहाँ बहरे 
यण्डोके मकान बने हुए हैं और खाने पाने oe या 
i 5५ इ आर खाने पीचेकी सब वस्तु सर्वदा मिळती हैं | उसके फलको 
पहाड़ीसे सुप्रसिद्ध गोदावरी नदी निकली है । वहाँ शिवजीके १२ ज्योतिडिज्ञेनेंस च्यक 


योगका बड़ा मेला होता है, जो संवत ६ 
ड 1! सवत ईस्वी >> रर, इमाउसे 
था और संवत १९५३ ( ड प ४. (सन्‌ १८८४ इस्वी ) के सिङ्सासमै हुमा 
के पहि सन्‌ १८९६ इस्वी ) के सिंहमासमें होगा । ( कुस्सयोगडी 
भारत भ्रमणके पाहिळे खण्डमे प्रयागके में देखियेगा RR का 
जब मचा यागक वृत्तान्त देखियेगा ) । उस सेलेके समय आरददपुके 
न से सब सम्प्रदाय क यात्री ज्यंबकम आकर स्नान करते हैं । उदंचकूतीयकर 
द च्य समय पहाड्याकी चढ़ाई उतराई मिलती है । 
न न पाळाव-ज्येषके ठ पास इशावर्त कुण्ड नामक चौकोना तलाक है ३ 
उन J पर पत्थरको सीड्याँ, तीन बगलोंमें २५ फीट ऊंचा भेहराबदार दाला, 
और पवो शा पभझाळायें, प्रत्यक्ष कोनेके पास एक मन्दिर, पूर्य ओर पत्थरका रञ्च 
र कनखळतीर्थ नामक पत्थरका छोटा तालाब है । वहोके स्तानका मुख्य स्थान 
शुग र हे । गोदावरी नदीका जळ पवेतके शिखरसे उसके सीतर आता ह । शोर 
करीश म वडी स्थानसे ६ मीळ दूर चक्रतीर्थमें जाकर प्रगट होता है । यात्री 
ल्पेब है। यक भेट देकर स्नान करते हैं । उसमें स्नानके समर झोती. कारन 
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(११९६) भारतश्रमण-चतुर्थेखण्ड, एकविंश अध्याय । ` ३४० 


कुशावतसे दुर एक पहाडीके पास गंगासागर नामक बड़ा ताछाब है । उसके किनारे: 
देवीका मंदिर वना हुआ है । 
हः अकळ शिवका मनर कापते पूवे २२५ फीट लम्बे घरेके भीतर छगभग ८० 
फीट ऊँचा शिवजीके १२ ज्योतिर्छङगामेसे च्यम्वक शिवका शिखर दार मेन्द्र हे । मंदिर 
अच्छे डौळका पहलदार है । उसके आगेका जगमोहन अर्थात्‌ मंडप ४० फीट ऊंचा हवै, 
जिसके फरमें मा्युळका एक कछुआ बना हुआ दै । जगमोहनक आगे एक छोटे मंद्रिमे 
नंदी बैल है । घेरेके भीतर सर्वत्र पत्थरका फर और मन्विरके पत्चिम-दृक्षिण ` असृतङुण्डः 
नामक तालाब है । त्र्यंबक शिवके वर्तमान मंदिरको पंहिळे बाजीराव पेशवाने, जिसका 
राज्य सन्‌ १७२१ से सन्‌ १७४० तक था, बनवाया । उसक बनवानेमे ९ ढाख रुपये खर्च 
पड़े थे। सबै साधारण यात्री च्यस्चक शिवकें निज मंदिरके भीतर नहीं जाने पाते हैं; जग-- 
मोहनमें खड़े होकर दर्शन करते हैं; पूजा बद्दाक पुजारी द्वारा चढ़ाई जाती ६; किंतु ऐसा: 
[नयम मेळेके दिनोंमें नहीं रहता ।, लोग कहते हैं कि उयंबक शिवके मंदिरे खर्चके लिये 
सरकारसे मासिक १००० रुपये मिलते हैं । प्रति सोमवारको शिवकी प्रतिनिधि मूतिकी 
पालकी घूमधामसे निकलती है । | हौ 
ब्रह्मगिरि--5यम्बक गांवके तीन ओर पहाड़ियां है. । जिनमेंसे कुशावतंसे ई मील दूर: 
गोदावारी नदीका मूळ स्थान ब्रह्मगिरि नामक पहाड़ी है । वह बहांकी सब पहाड़ियोंसे ऊँची: 
इ । पहार्ड़के नीचेसे गोमुखी तक बम्बईके करमजी नामक भाटियाने सीढियां बनवा दी हैं। - 
लामग ३०७ सीढ़ियोंके ऊपर रामकुण्ड और ढक्ष्मणकुण्ड और ६९० सीढ़ियोंके ऊपर ` 
गोदावरीके निकासका स्थान है. । वहां एक संडपमें डेढ़ हाथ लम्बा, १ हाथ चौड़ा और १ 
हाथ गहिरा पत्थरका कुण्ड है, जिसमें एक गोमुखीसे गोदावारीकी धारा गिरती है । उस 
स्थानको वहांके छोग गंगाद्वार कहते हैं । कितने छोग उस जलको कांवरमें भर कर दूर दूर 
तक ले जाते हैं । वहां गंगाजीकी मूर्ति है । यात्री लोग उस कुण्डमै पैसे तथा रेजकी डालते. 
हैं। उसी कुण्डका जळ नीचे होकर रामकुण्डमें, रामकुण्डसे लक्ष्मणकुण्डमें और लक्ष्मणकुण्डसे 
पत्थरकी नाळी द्वारा, जो लगभग ९०० फीट लम्वी और १५ फीट चौड़ी है, च्यस्बक गांवके 
पास आया है। वह धारा कुशावततमें गुप्त होकर चक्रतीथके कूपमें प्रकट होती है । उस बढ़े 
कूपसे सवदा जळ निकलता है और नासिककी ओर जाता है । | 
नह्मगिरिके पास जटाफटका और नीळ पर्वत नामक पहाड़ी है । जटाफटकासे झरनेका 
पानी गिरता है; नीठपर्वत पर धर्मशाळा बनी है । 
संक्षिप्त प्राचीन कथा-पद्मपुराण-( सृष्टि खंड, ११ वां अध्याय )च्यं्क तीर्थमें त्रिळो- 
चुन महादेव सदा निवास करते हैं । र 
कूमेपुराण-( ब्राह्मी संहिता, उत्तराद्धे, ३४ वां अध्याय ) ज्यंबक तीर्थ रुद्रकी पूजा 
करनेसे ज्योतिष्टोम यज्ञका फळ मिळता है। 1 
.... कदपुराण-( सेतुबंध खंड, २० वां अध्याय )सिंहके वृहस्पति होने पर गोदावरी | 
नदीमें स्नान करनसे महत्‌ पुण्य होता है । र ह | 
जैमिनिपुराण-( ११ वां अध्याय ) सिंह राशि पर सूर्यके होने पर गोदावरी नदी 


स्नान करनेस अन्य तीथौम स्नान करनेकी आवश्यता नहीं रहती । 
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सौरपुराण-( ६९ वां अध्याय ) गोदावरी नदीके निकास स्थान प्र ञ्यम्बक नामक 
“शिवलिंग है । उसके निकट ब्रह्मगिरि पर स्नान, जप, दान तथा ब्रह्मयज्ञ करनेसे संवका फल 
अक्षय होता है । जो मनुष्य वहाँ स्नान और शिवजीका दर्शन करता हे, वह स्कंद और 
-नंदीके समान शिवजीके समीप खेळता है । | 

वायुपुराण-( ४३ वां अध्याय ) सिंह राशिके वृहस्पाते होने पर संपूर्ण तीर्थ गोतम 
क्षेत्रस निवास करते हैं । सिंहस्थ वृहस्पतिम गौतम क्षेत्रके अतिरिक्त अन्य तीर्थमै जाना निपेघ 
`हे; किन्तु उससमय भी गयामें पिंडदान करना निषेध नहीं है । 

वाराह पुराण-( ७० वां अध्याय ) गौतम ऋषिने दंडक वनभ घोर तप करके ब्रह्माजी- 
से ऐसा वर मांग लिया कि हमारे यहाँ अन्न आदि सव पदार्थ सबेदा परिपूर्ण रहें । उसके 
पञ्चात्‌ वह भजनम तत्पर रह कर अभ्यागतोंको भोजन देने छग। एक समय जव १० वर्षका 
'अवषण हुआ, तब वनके ऋषिगण गौतमके आश्रम पर जाकर इच्छा भोजन करते हुए दारुण 
समयको विताने छगे। जव बृष्टि होते पर प्रथ्वी पर अन्न तथा शाक उत्पन्न हुए, तब ऋषि- 
याने गौतमके शाण्डिल्य नामक शिष्यसे अपने जानेकी आज्ञा मागी । शांडिस्यने कहा कि 
तुम ढोग महार्षि गौतमसे आज्ञा ढेकर जाओ । ऐसा सुन मरीचि ऋषि क्रोध युक्त होकर 
चाळ कि क्या हम छोगोंने भोजनके लिये अपनी देहको बेच दिय हैं; हम लोग अपनी इच्छासे 
जव चाहेंगे तब चले जाँयगे । उस समय सब ऋषियोंने मायाकी एक गौ प्रकट करके 
` उसको गौतमकी अन्नशाळामें छोड़ दिया । गौतमजीने गौको देख कर उसके ऊपर जळका 
'छीटा दिया । छिट्टाके ळगनेसे वह गौ मर गई । ऋपियाने कहा कि हे गौतम ! तुमने. 
गोवध किया; जब तक तुम्हारी गौहत्या नहीं छुटेगी तब तक हमले तुम्हारा अन्न नहीं 
“भोजन करेंगे । उसके पश्चात्‌ गोतमकी प्राथना करने पर ऋषियोने कहा कि जब तुम इस 
-गौको गंगाके जळसे स्नान कराओगे, तब यह सूर्छाको छोड़ कर सजीव होजायगी । 
गौतमजी दिमाळयमें जाकर गंगाके पानेके लिये शिवजीका तप करने लगे । कुछ 

-काळके उपरान्त महादेवजी प्रकट हुए । गौतमने उनसे गंगाको मांगा । शिवजीने गौतमको . 
अपनी जटाका एक खंड दिया । गौतमने अपने आश्रममें आकर उस जटाका जळबिंडु गौके 
ऊपर छिटका, जिससे वह मायाकी गौ जीवित होगई और उस .जलबिंदुस पवित्र नदी 
“बह्‌ चढी, जिसका नाम गोदावरी है । शिवजी प्रकट होकर गौतमजीसे वोळ कि जो मनुष्य 
इस गोदावरी नदीमें स्नान करके पितरोंका पिंडदान और सर्पण करेगा उसके पितर्‌गण 
-नरकस मुक्त हो स्वर्गमें जा बसेंगे । 

शिवपुराण-( ज्ञान संहिता, ३८ वां अध्याय ) शिवजाके १२ ज्योतिर्ङिङ्गामेंसे च्यंबक 
रिवळिङ्ग गोदावरीके तट .पर विराजते हैं । 

(५२ वां अध्यायः) पूर्वकालभ महार्षि गौतमने अपनी पत्नी अहल्याके साथ दक्षिण 
दिशा त्रह्मगिरिके पास दशसहर्न वर्ष तक तप किया था। एक समय १०० वर्ष तक ची 
नहीं हुई; उस समय बहुतेरे जीव मर गये और बहुतेरे वहॉसे भाग कर देशांतरेमें चले गये । 
"तब गौतमजीने वरुण देवताकी तपस्या की । वरुण प्रसन्न होकर प्रकट हुये । गौतमजीने 
वरुणसे यह वर मांगा कि यहाँ वर्षा होवे और सेघका जळ मुझको मिले | उस समय वरुणकी 


आज्ञानुसार गौतमने एक गढ़ा खोदा; वरुणने उसको अक्षय जळसे पूर्ण 
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) 
( ११९८) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, एकविंश अध्याय । ३४२. 


उसके पश्चात्‌ वरुण बोले कि है गौतम ! आजसे यह गढ़ा तीर्थ रूप दोगा; यह क्षेत्र तुम्हारे- 
नामसे लोकमें विख्यात होगा; इस क्षेत्रम दान, हवन, जप तथा श्राद्ध करनेसे उनका फल 


` अक्षय होगा । वरुणजीके चले जानेपर दुरूभ जळको पाकर गौतमजी अपना नित्य नञभि- 


त्तिक कर्मे करने लगे । उस स्थानपर अनेक प्रकारके वृक्ष, फळ; फूछ और घान्य उत्पन्न होने. 
लगे । पृथ्वीमंडलमें गौतमका वन सबसे श्रेष्ठ हुआ । बहुतसे महर्षि अपने शिष्या तथा खो 
पुन्नोंके सहित वहां आकर निवास करने छगे । उन्होंने वहां घान्यकी खेती भी की । कुछ. 
समयके पश्चात्‌ ऋषियोंकी पत्नियोंने ऋषियोंसे झूठ मूठ कहा कि अहल्या जळ लानेके 
समय हम छोगोंको नित्य दुर्वचन कहती है; हम छोगोंके जीनेको धिक्कार है। (५३ बा 
अध्याय ) उस समय ऋषिगण गणेशजीकी आराधना करने ढगे । गणेशजीके प्रकट दोनेपर- 
उन्होंने उनसे ऐसा बर मांगा कि दे देवेश ! तुम ऐसा उपाय करो जिससे गौतम इस आश्र- 
मसे निकाल दिए जायेँ । गणेशजी दुर्बळ गौका रूप धारण करके गौतमके यवके खेतमै. 
चरने लगे । यह देख गौतमजी हाथमें एक ठण ढेकर गौको निवारण करने लगे । उस. 
तृणसे छृतेही वह गौ गिर कर प्राण रहित होगई । तब ऋषिगण अपने शिष्य औरं अपनी. 
पत्नियों सहित गौतमको दुवचंन कहने छग तथा पाषाणोंसे उनकी ताड़ना करने ळग और. 
कहने ळगे कि तुम अपने पारवार सहित इस वनसे चळे जाओ; तुम्हारे आश्रममें रहनेसे अभि 
तथा पितर हमारे दिये हुए अन्नको ग्रहण नहीं करेंगे। गौतमने ऋषियोंकी अज्ञानुसार अपने. 
आश्रमसे एक कोस दूर आश्रम बनाया । कुछ दिनोंके उपरान्त गौतमकी बड़ी प्रार्थना करने. 
पर ऋषयोंने गौतमको प्रायंश्रित्तका विधान बतछाया | ऋषियोंकी आज्ञानुसार गौतमने त्रह्म व 
गिरिकी परिक्रमा करके विधि पूंबेक पार्थिव पूजनका काम आरंभ किया । कुछ समयके 
पश्चात्‌ पावतीके सहित महादेवजी प्रकट होकर गौतमसे बोळे कि तुम इच्छित वर मांगो। _ 
गौतम बोले कि हे स्वामिन्‌ ! आप मुझको पापसे रहित कीजिये और गंगाको दीजिये।. . 
पूर्व कालमें अपने व्याहके समय जिवजीने त्रह्माकों गज्ञाजळ दिया था और उसका कुछ 
भाग रखलिया था । उन्होंने वही गङ्गाजछ गौतमको दिया | तब गङ्गाजी खी रूप होकर. 
बोलीं कि हे ऋषीश्वरो ! मैं गौतमको पवित्र करके यहाँसे चली जाऊँगी। उस समय 
शिवजी बोले कि हे देवी ! २८ वें युगके वैवस्वत मन्वन्तर तक तुम यहाँ निवास करो । 
गङ्गाने कद्दा कि हे गौतम ! यदि पार्वती और अपने गणा सहित महादेवजी इस स्थानपर निवास 
करें, तो मैं यहाँ रहसकती हूँ । गङ्गाका ऐसा वचन सुन शिवजी बोळे कि हे देवी ! में यहाँ. 
स्थित होउँगा । गङ्गाने भी शिवका वचन स्वीकार किया । ( ५४ वॉ अध्याय ) उसी समय. 


देवगण, ऋषिगण, अनेक तीर्थ तथा क्षेत्र वहाँ आकर गङ्गा और शितकी स्तुति करने छगे । 


उन्होने कहा कि हे गङ्गे ! जिस समय वृहस्पतिजी सिंह राशि पर स्थित होंगे, उस समय 
हस सब यहाँ आवेंगे और मलुष्योंके ११ वषेके धोये हुए पापोंको दूर करदेंगे । अब ळोकके 
हितके लिये तुम आर शिवजी यहाँ निवास करो । जब तक सिंह राशिके बृहस्पति रहेंगे, 
पन तक हस ढोग यहाँ निवास करेंगे। ऐसा सुन शिवजी वहाँ रह गये और गङ्गा भी 


स्थित होगई । उस समयसे जब सिंहके बृहस्पति होते हैं, तब सब क्षेत्र तीर्थ 
` गङ्गादि दे दु , पुष्करादि तीर्थ; 
बह नदी और वासुदेवादिक देवता गोदावर्राके तीर पर निवास करते हैं । जब तकवे | 
९ स्थित रहते है तब तक उनके स्थानोंमे जानेसे कुछ फळ नहीं मिळता । जब तक सिंहके _ 
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३४३ 'थाना-१८९३. (११९९) 


गुरु रहें तब तक अन्य किसी तीर्थमें जाना उचित नहीं है । Me निकट य 
नाश करने वाळे त्यंवक नामक ज्योतिखिग शिव विख्यात हुए । ब्रह्म पवतके उदुस्बर वृक्ष 
झाखासे .गङ्गाकी धारा निकली । गौतसजीने उसमें खान किया । उसी दिनसे उस स्थानका 
नाम गङ्गाद्वार हुआ ( जब गौतमके हषी ऋषिगण' गङ्गामें रान करने आये तव गङ्गा वहाँ 
अन्तर्द्धान होगई । जब आकाशवाणीके अनुसार गौतमके वषी ऋषियोंने १० सा नरम 
गिरिकी प्रदक्षिणा की और गङ्गाकी आज्ञासे गौतमने गङ्गाद्वारे कुछ आगे कुशाओंसे आवत 
किया, तब वहाँ गङ्गाजी प्रकट हुई । उस दिनसे वह तीथ कुशावर्तके नामसे विख्यात होगया | 
उसमें स्नान करने वाळा मनुष्य मुक्त दोजाता है । गङ्गाद्वार, कुशावते और ञयंबक शिवके 
निकट कोटितीथरभे सान करनेसे फिर जन्म नहीं होताहै । जो मनुष्य प्रथम ( नासिकमें ) 
रामचन्द्रका दर्शन करके त्र्यंबक शिव और गङ्गाद्वारका दर्शन करता है, उसका सम्पूर्ण पाप 
नष्ट होजाता है । र 

( विद्येश्वरसंहिता, १० वाँ अध्याय ) महापवित्र गोदावरी नदी ब्रह्महत्या आर 
गोहत्या पापको छुड़ानेवोळी तथा रुद्रडोकको देनेवाळी दै । सिंह राशिपर बृहस्पाति और 
सूर्यके होनेपर गोदावरीनदीमें स्नान करनेसे शिवलोक मिळता ह्‌ । 


थाना । 
कल्याण जंक्शनसे १२ मील (नासिक रोडके रेलवे स्टेशनसे ९५ मीळ ) पश्चिम- 
दक्षिण और बम्बईके विक्टोरिया स्टेशनसे २१ मील पूर्वोत्तर थानाका रेलवे स्टेशन हत 
बम्बई हातेके उत्तरी विभागमें साळसटके कोळके पश्चिम किनारेपर जिलेका सद्र स्थान 
थाना नामक कसबा है । 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय थाना कसबेमें १७४५५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ` 


१३९१८ हिन्दू, १६११ मुसलमान, ११५८ स्तान, ३७८ पारसी, २७९ यहूदी १४३ 
जैन और ३८ अन्य । ह 

थाना कसबेमे एक किला, पोर्चुगलवाढांका कथेडूळ, सरकारी कचहरी, खजाना, 
अस्पताळ और कई एक जलाशय हैं । बहुतेरे सरकारी अफसर और अन्य लोग भी थाना 
कसबेमें रहते हैं और प्रतिदिन बम्बई शहरमें जाकर अपना अपना काम करते हैं । पूरे 
समयमे थाना कसबेमे रेशमका बड़ा काम होता था, अब उसमे केवळ १४ लूम अर्थात्‌ 
बीननेकी कळ हैं। » ; 

थाना जिळा-इसके उत्तर पोचुंगलके बादशाहके राज्यका दमन और अङ्गरजी 
राज्यका सूरत जिला; पूर्व नासिक, अहमदनगर और पूना जिला; दक्षिण कुलाबा जिला जौर 
पश्चिम समुद्र है। जिळेमे वतरणी नामक एक छोटी नदी बहती है । सम्पूर्ण जिलेमें पहा- 

ड़ियोंके सिलासेले देखनेमे आते हैं। जिलेसे जढानेकी बहुत लकडी बम्बई शहरमे जाती दै । 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके -समय थाना जिळेके ४२४३ वरमीळ क्षेत्रफल 


९०८५४८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ८०६८४५ हिन्दू, ४२३५१ मुसलमान, ३९५४५ कस्तान, 


१३०७८ पहाड़ी और जङ्गढी जातियोंके लोग, ३३१५ पारसी, २५१७ जैन, ८९२ यहूदी 


और ५ अन्य । हिन्दुओंमें २२१३३५ कुन्वी, ११७७३२ अग्रिया ( खेती करनेवाले ); 


~ 
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(१२००) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, एकविंश अध्याय । ३४४ 
८९४६७ कोली, ५२६४५ महारा, २४२९५ ब्राह्मण और बाकीसें भण्डारी, दुबळा, वनजारा 
इत्यादि जातिके लोग थे; उनमें राजपूत केवळ २७७२ थे । 

सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय थाना जिलेके कसबे बन्द्रामें १८३१७ 
थानामें १७४५५, भिवाड़ीमें १४३८७, कल्याणमें १२६०८, कुरळामें ११४६९ और 
बसीनम ११२९१ मनुष्य थे । 2 । - 

इतिद्दास--१३ वीं सदीमें थाना कसवा एक प्रसिद्ध शहर तथा एक स्वाधीन राज्यकी 
राजधानी था । सन्‌ १३१८ में मुबारकाखिलजीने थानाको जीता । सन्‌ १५२९ से थानाका 
मालिक पोचुगीजोंकों कर देन ढगा ।. सन्‌ १५३३ में पोचुगीजोंने उसको छे ल्या । १६वीं 
सदीमें थाना कसबेम ६००० आदमी रेशमका काम करते थे। सन्‌ १७३७ में महाराष्ट्रने - 
पोर्चुगीजोंसे थाना छीन लिया । सन्‌ १७७४ में अज्ञरेजोंने थाना पर अपना अधिकार किया: 
किन्तु उसके पीछे महदाराष्ट्रोने उसको अङ्गरेजोंसे ळे लिया । सन्‌ १८१८ में बाजीराव पेश- 
चाके परास्त होनेपर थाना जिला अङ्गरेजी राज्यमै मिळ गया । 


अलीबाग । 
बस्बई शहरसे १९ मीळ दक्षिण समुद्रके किनारेपर बम्बई हातेके कुलाबा जिढेका 
प्रधान कसबा आर अछीवाग सबडिवीजनका सद्र स्थान अलीबाग नामक छोटा कसबा हे | 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय अढीबागमे ६३७६ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ५६७४ 
हिन्दू, ४०७ मुसढमान, ६६ जैन, ५५ कृस्तान, २ पारसी और १७२ अन्य ढोग । 
अलीबागत सबजजकी कचहरी, जेलखाना, अस्पताल, स्कूल, कष्टमहौस और एक 
उत्तम बाग है। कसवेसे छगभग १३ सील पूर्वोत्तर सन्‌ १८७६ की वनी हुई एक झौढ है, 
जिससे कसबेमं पानी आताहे। वह ३० फीट गहरी ७ एकड़ भूमिपर है । समुद्रके किनारेसे 
छगभग २०० गज दूर एक छोटे चट्टानी टापूपर कुछावाका पुराना किळा है | किलेसे दक्षिण 
पश्चिम समुद्रके जळमें लगभग ६० फीट ऊँचा गोलाकार चट्टान है, जिसपर अनेक जहाज 
ठोकर खाकर डूब गये हैं । 
कुलाबा जिळा-यह बम्बई हातेके कोकन अर्थात्‌ दक्षिणी विभागमे एक जिला है। 
इसके उत्तर और पूर्वोत्तर बम्बईका बन्दरगाह और थाना जिला, पूवे सह्याद्रि पहाड़ी और 
पूना तथा सतारा जिला, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम ररनागिरिं जिळा और पश्चिम जंजीराका 
डे थोड़ी दूर तक समुद्र है । जिढेका प्रधान कसबा अलीबाग है । यह जिला १५ 
कप हि जड 2 पवत आर समुद्रके बीचमें फैछा' हुआ है । समुद्रके पास वहुत 
बा भोर न्द जढाशय भूमिसे पत्थर निकाळकर बनाये गये हैं। इस 
१००७) ए बहुत हैं । ससुद्रक किनारेके पासके गांवॉमें बहुतसे मछुद्दे बम्बई भेजनेके 
मछठियाँ एकत्र करते हैं । इसी जिलेध रायगढ़का किल 1 शिवाजी 
हनी 12 हका किला , है, जहां सुप्रसिद्ध 
भें राजसिंहासनपर बैठे और सोनेका तुळादान किया । | 


सव १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय क 
२८१६४९ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ३६० कुढावा जिळेके १४९६ वर्गमीळ क्षेत्रफल 


११७ हिन्दू, १७८९१ मुसलमान, २१३९ यहूदी, ११६४ 
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छ 


३४५ अलीबाग, वम्बई-१८९३. (१२०१) 


झेन, ३०५ छस्तान और ३३ पारसी । हिन्दुआँमँ १५९३३५ कुन्वी, ४४१९१ अभिया, 
३४८४७ महारा, १४८६९ कोली, १३७८९ ब्राह्मण, ११२६० माली, ७२३२ गावढी 
` और वाकीमें भंडारी, छिड्लायत, घांगर, जङ्गम आदि जादियाँके लोग थे; राजपूत 
"केवळ १६७ थे । म ड र 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कुछावा जिलेके कसवे ऊरनमें ११४२२ आर 
'पनवेरूमे १०४२० मनुष्य थे । अलीवाग इत्यादि कई इनसे छोटे कसबे हे । | 
इतिहास--सन्‌ ईस्वीके आरस्भके वाद अंध्रश्नत्य चेशके राजा, जिनकी राजधानी 
-कोल्हापुर था, छुछावाके मालिक थे । ६ ठीं संदीमें सम्पूर्ण उत्तरीय कोकनके सहित वह 
चालुक्य वैशके राजाके अधीन हुआ । १३ वीं सदीमें कुलावा जिळेपर देवगिरेके राजाका, 
१४ वीं सदीमें बहमनी वेशके बादशाहका और उसके पश्चात्‌ क्रमसे गुजरातके बादशाह, 
'झुगल बादशाह और महाराष्ट्र छोगोंका अधिकार हुआ । शिवाजीने ९ छोटे किले 
बनवाये । जिनमेंसे एक रायगढ़का किला है । उन्होंने सन्‌ १६६२ में कुछाबाके किलेकी 
'सरम्सत करवाई । - 
अग्निया जातिका कांधोजी सन्‌ १६९८ में महाराष्ट्रांके जहाजोंका अफसर था । उसका 
-सद्र स्थान वर्तमान वम्वई शहरसे दो तीन मीळ दूर छुळावाके किलेमें था । उसने सन्‌ 
१७१३ में पेशवाकी अंधीनता छोड़कर और जंजीराके सीदियोंकों परास्त करके कोकनके 
किंनारेके आस पास अपनी हुकूमत कायम की । उसकी राजधानी “विजयदुर्ग? था । सन्‌ 
१७५६ में पेशवा और अङ्गरेजोंकी संमिळित सेनाओंने कांघोजीके वशधराको परास्त करके 
विजयदुर्ग किलेको छे लिया । विजयदुर्ग पेशवाके अधीन हुआ । सन्‌ १८१८ में जब पूनाके 
“पेशवाका राज्य अङ्गरेजी सरकारने ले लिया, तब कांघोजीके वेशके मानाजी और राघोजी 
पेशवाके अधीन कुछाबाके अधिकारी थे; जो उस समयसे अङ्गरेजी गवरनमेंटके अधीन इए । 
'सन्‌१८४०मे उस खानदानके दूसरे कांथोजीकी मत्यु होने पर उसका राज्य वम्बईके अङ्गरेजी 
राज्यमें मिळ गया । 
छगभग २०० वर्ष हुए कि अळी नामक एक धनी मुसढमानने वर्तमान अलीवाग 
-कसबेके पास बहुतसे कूप और वाग वनवाये, जिनमेंसे बहुतेरे अबतक विद्यमान हैं, उसी 
-कसवेका नाम अळीवाग पड्गया । 


0 
बाइसवा अध्याय | 
-?५-५>-%-<६५-०>-- 
( बंबई हातेमें ) बंबई ओर एलिफेंटाके 
गुफामंदिर । 
बबई 
_ पश्चिमके समुद्रके किनारे पर- ( १८ अंश, ५५ कला, ५ विकला उत्तर अक्षांश और 
`७३ अंश, ५३ कळा, ५५ विकला पूर्व देशान्तरमें ) प्रायः द्वीपके भीतर बंबई हातेकी 
“राजधानी और उस हातेका प्रधान शहर तथा पश्चिमी भारतका बन्दरगाह बम्बई है । बम्बई 
“शहरके विक्टोरिया नामक रेलवे स्टेशनसे पूना जंक्शन, धोंद जंक्शन और रायचुर होकर 
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(१२०२) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, ठ्वाचिंश अध्याय । ३४६ 
७९५ मील दक्षिण-पूर्व मद्रास शहर; पूना जंक्शन, धोंद्ज॑क्शन, वाडीजंक्शन, सिकन्द्रा- 
बाद और देजवाड़ा जंक्शन होकर १२१९ मीळ पूर्व कुछ उत्तर कटक शहर; भुसावळ 
जंक्शन, नागपुर, विछासपुर जंक्शन और आसनसोळ जंक्शन होकर १२७८ मोळ पूर्वा 
त्तर कलकत्ता शहर; और अहमदाबाद, अजमेर, बाँदीकुई जंक्शन और'रेवाड़ी जंक्शन 
होकर ८८८ मील उत्तर कुछ पूते दिल्ली शहर दै । 


बम्बई शहरसे पश्चिमोत्तर समुद्रके मार्गसे १९२ मोल. वेरावळ बन्द्र, ३४२ मोठ 


द्वारिका, ५०० मीळ करांची बन्द्र, १६६४ मोळ अदन और ७९४७ मोळ इङ्गढैण्डका 
छन्द्न शहर है | , 


बम्बई शहरसे एक सड़क पूर्वोत्तर कल्याण, अठगांव, नासिक, धूलिया, मऊ, इन्दौर, ` 
फतेहाबाद, ग्वालियर इत्यादि नगर होकर आगे गइ है और दूसरी सडक पूर्व कुछ उत्तर . 


अहमदनगर, पैठन; नागपुर, भण्डारा, राजनन्द्गाँव, रायपुर, फुलझर, सम्भळपुर, क्यौझोर, 
मेदनीपुर, उलबड़िया होकर कछकत्तेमें पहुँची है । 
बहुतसे आगबोट और जहाज बस्बईके बन्दरगाहोम लगते हे तथा बन्द्रगाहांसे खुळते 
हैं । उनमेंसे “वटिस इण्डिया स्टीम नेवीगेसन कंपनी” का आगबोट एक सप्ताहपर बम्बईसे 
खुलता है और गोआ, कारवार, मङ्गलूर, कलीकोट, तुतिकुड़ी इत्यादि पश्चिमी किनारेके 
बन्द्रगाहोंम होकर सिळोनके कोळम्बो शहरको जाता है । एक कम्पनीके आगबोट सप्ताहं 
३ दिन वम्बईके बन्द्रगाहसे खुलते हैं और बिरावछ, बंगलोर, पोरबन्द्र, द्वारिका, मांडवी 
इत्यादि बन्दरगाह होकर करांची बन्द्रमें पहुँचते हैं. । उन. आगबोटोमें. झारिकाके बहुत 
यात्री जाते है । झारिकाके यात्री २५-३० अथवा ३५ घंटेमें वम्वईसे द्वारिका पहुँच जाते. 


हैं । आगवोटका महसूछ एक आदमीका दूसरे छासेक ४ रुपये और तीसरे झासके २. 


रुपये, ळगते हैं । 


वस्बई शहरसे दो रेळवेकी दो लाइन दो तरफ गई हैं, तीसरे द्रजेका महसूल प्रति 
मील २ पाई छगता है; 


(१) बम्बई शहरके कुछाबाके रेलवे स्टेश- १०९ द्मनरोड । 
नसे इत्तर बम्बे, बडोदा और सेंट्रल ११५ उद्बादा । 
इण्डियन रेडवे;-- १२५ बलसर कसबा । 
मील--प्रसिद्ध-स्टेशन । १४९ नवसारी । 
३ चरनीरोडइ। .. १६७ सूरत। 
८ दाद्र। _ १९८ अङ्क्ेश्वर । 
१० माहिम। _ २०४ भडोच । 
११ बान्द्रा कसबा । २२९ भियागाँव जंक्शन । 
२८ गुरगोव । २४६ विश्वामित्री जंक्शन ॥ 
२२ वोरवली। २४८ बड़ोदा। 
२८ भयद्र | | २७० आनन्द जंक्शन | 
३३ वेसीन रोड । २८१ नडियाद्‌ । 
- ९५ सजान। 


२९२ महस्मदाबाद्‌ । 
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३४७ वम्बई-१८९३. यु २% 
३१० अहमदावाद्‌ जंक्शन । २६१ जळगांव स डो 
मियागाँव जंक्शनसे २० २७६ सुसावळ जंकश / 
मील पूर्वोत्तर डभोई जंक्शन; ३१० बुरहानपुर 
डभोईसे १० मील दक्षिण ३२२ चाँदनी । 
चन्दोद और ९ मील पूर्व वहा- ३५३ खण्डवा जंक्शन 
ढुरपुर । ४१६ हरदा । 
विश्वामित्री जंक्शनसे ४४२ सिडनी । 
पू १ २मीछ डभोई जंक्शन और ४६३ इटारसी । 
२१ मील बहादुरपुर । ५३६ गाडरवाड़ा जंक्शन । 
आनन्द जंक्शनसे पूव ५६४ नरसिंहपुर । 
कुछ उत्तर १४ मील अमरठ ६१६ जबलपुर । 
कसवा, १९ मील डाकौर, कल्याण जंक्शनस दाक्षि-. 
४९ मील गोधड़ा; ९४ मील ण पूर्वे ४ मीछ अमरनाथ, २१ 
दोहड कसबा, और १६४ मीळ मील नेरल, २९ मोळ कजत, 
रतलाम जंक्शन आर आन- ४५ मील खण्डाढा, ४७ मोल 
न्द्से पश्चिम-दाक्षिण १४ मील लोनवली, ५२ मील कारली; 
पेतलाद्‌ कसबा । ( आगे अह- ६३ मील वाडगाव, ६५ मीळ 
सदावादसे देखो ) । तलेगाँव, ७६ मील चिचवाड़ा, 
(२) बम्बई शहरके विक्टोरिया नामक ८३ मील किर्की और ८६ मील 
रेलवे स्टेशनसे पूर्वोत्तर ग्रेट इण्डियन पूना जंक्शन । 
पेनिनसूळा रेलवे;-- - मनमार जंक्शनसे दक्षि- 
मीळ-प्रसिद्ध स्टेशन । ण ९५ मील अहमदनगर और 
६ तदादर। ' १४६ मीळ धोद जंक्शन । 
१७ भण्डूप। | भुसावछ जंक्शनसे पूर्व 
२१ थाना ओर ५६ मील जलंब जंक्शन, 
३३ . कल्याण जंक्शन । ६४ मील सेगाँच, ८७ मीळ 
५९ अठगाँस । अकोला, १३६ मीळ वडनेरा 
७५ कसारा । . जंक्शन, ९५ सील बरधा 
८५ इगतपुरी । जंक्शन और २४४ मील नाग-- 
११३ देवळाली । पुर शहर । 
११६ नासिक । $ खंडवा जंक्शनस पश्चि-- 
१४६ लासलगाँव । सोत्तर राजपूताना मालवा 
१,६२ मनमार जंक्शन । रेलवे पर ३७ मीळ मोरतका,. 
१७८ ` नन्द्गाँव । ७३ मील मऊ, ८६ मील: 
_ २०४ चाळीस गाँव। . ` इन्दौर, १११ मील फतेहावाद्‌ 
.. ३३२ पचौरा । T . जंक्शन १६० मील रतलाम 
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ई १२०४) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, होर्विश अध्याय । ३४८ 


जंक्शन और २७७ मील ललितपुर और २३८ मीड 
चित्तौरगढ़ । झाँसी जंक्शन | 
इटारसी जंक्शनसे उत्त- जवळपुरसे पूर्वोत्तर इष्ट 
रकी ओर इण्डियनामिडळेण्ड ` इण्डियन रेलवे पर ५७ मीढ 
रेळवे पर ११ मीळ हुशङ्गाबाद, | ` कटनी जंक्शन, १६६ भोढ 
५७ मील भोपाळ जंक्शन, ९० मानिकपुर जंक्शन २२४ सीढ 
. मील भिळसा, १४३ मील चैनी जंक्शन और २२८ मील 
वीना जंक्शन, १७९: मील इळाहावाद्‌ । 


चस्वई शहरमें रेळवेके १३ स्टेशन हैं;--शहरके उत्तरके दाद्रके स्टेशनसे दक्षिण- 
"पश्चिम भेटइण्डियन पॅनिनसुळा रेलवे पर १ सील परेछ, २ मील करीरोड, ३ मील चिंच- 
पोकळी, ४ मील भायखला, ५ मीळ मसजिद और ६ मील विक्टोरिया स्टेशन और दाद- 
रके स्टेशनसे दक्षिण बस्वे, बड़ोदा, सेटल इण्यिन रेखवेपर १ मीळ एळफिस्टोन रोड, ३ मील 
“महालक्ष्मी, ४३ मील मेंटरोड, ५३ मीळ चरनीरोड, ६ मील मरीन लाइन, ६३ मीळ चर्चगेट 
और ८ मील कुछाबाका रेलवे स्टेशन है । | 
भोळेइवर अथवा माधोदासकी, धर्मशाढामै उतरनेवालोको मसजिदके रेलवे स्टेशने 
'उत्तरना उचित है। विक्टोरिया स्टेशनपर बहुत लोग रेळगाड़ियोंसे उतरते हैं । 
द चस्बईमें ट्रामत्रे कम्पनीका काम कलकत्तेके ट्रामचेसे आधिक फैडा हुआ हे । कुढाबामै 
रसिका खतमी स्टेशन दै, जिसके अस्तबळमें छगभग ६५० घोड़े रहते हैं । ५४ 
सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय वस्बई शहरमें ८२१७६४ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
"५१८०९३ पुरुष और ३०३६७१ खियाँ । इनमें ५४३२७६ हिन्दू, १५५२४७ मुसलमान, 
४७४१८ पारसी, ४५३१० इस्तान, २५३२५ जैन, ५०२१ यहूदी, १९० बौद्ध और ३७ 
अन्य थे । मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्में पाहिला शहर है, किन्तु कळकत्तेमें हबड़ा- 
'को भिल देनेसे वही पादिळा शहर होता है । 


© 


जियन से यना आ २२ वर्गमीळ है । उसकी लम्बाई कोळाबाकी दक्षिणी सीमासे 

“460 र कका श पर होकर रेखे ढाइन साळसट टापूको गई है, १३३ मीछ और 

अतिरिक्त ( कोटका मैदान ) के उत्तरके भागकी चौडाई ३ भीळसे ४ मीळ तक है । उत्तरके 
दक्षिणमें नोक टापूके लीम तरफ समुद्र ह | उसके दक्षिणका भाग क्रम ऋमसे घटकर 
भूमि नीची है। बहाद होण्या, जिसको लोग छुछाबा पाइन्ट कहते हें । टापूके किनारेकी 
ट इचा है "ज ऊँचा माछावार नामक शिखर समुद्रके जळसे केवळ १८० 
८ रा आस पास खास करके उसके उत्तर और पूर्व बेसीन, ड्राबी, बरसोवा, 
१ दूस, वार्ड, वोसन्स, आइलेंड, कुछाबा, एलिफंटा; चुचरस आइछंड, जीवेटै 


आइलेंड रे 
इंछंड और करंजा नामके ११ टापू हैं; जिनमेंसे कई टापुओपर अनेक पहाड़ियाँ हैं । 


“बम्बई छः 
अव शहरसे उत्तर साढसट नामक > गमक वडा दापू है। बम्बई शहर और साठसटके बीच टापू है। बस्बई शहर और साळसटके बीचमें 
कै १९०९ सनूसे ट्रामवे विजलीसे चलने लगी है। | हः 
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३४९ ह बम्नई-१८९३. (१२०५) 


कजबे और पुळ बना है, जिसपर होकर रेलवें लाइन निकली है ।:साछूसट टापू थाना जिले- 
का एक सबडिवीजन है, उसका क्षेत्रफल २४१ वर्गमीळ है । उसके मध्य भागमें उत्तरस 
दक्षिण तक पहाड़ियाँका चौड़ा सिलसिला है, जिसका एक शिखर समुद्रके जलसे लगभग 
१५३५ फीट ऊँचा है। सालसटकी पहाड़ियोंमें बहुतसे गुफा मन्दिर बने हुए हैं, जिनमें: 
कनारीके गुफामन्दिर अधिक प्रसिद्ध हैं । 
बम्बई शहरके देशी महल्लोंकी सड़कें कम चौड़ी तथा जगह जगह पर टेढ़ी हैं; किन्तु 
चे बहुत साफ रहती हें । सड़कोंके वगलोंमें तीने मजजिळे, चौमज्जिले तथा पच्चमज्जिले,. 
कोई कोई छः मज्जिले मकान बने हुए हैं, जिनमेंसें चन्द मकानोंमें बहुत कारीगरीका काम. 
है। जगह जगह मन्दिर और मसजिद्‌ देखनेंमे आती हैं | शहरका वह भाग, जो किला 
कहलाता है, शहरके सम्पूर्ण भागोंसे अधिक प्रसिद्ध है। उसमें अधिक यूरोपियन लोग रहते: 
हैं, चौड़ी सड़कें तथा बड़े बड़े मकान बने हैं और बड़ी भीड़ देखनेमें आती हे । उस भागमें 
बहुतल सरकारी आफिस, कारोवारके मकान और दूकानें घनापनके साथ बनी हुई हैं 1: 
इनमेंसे बहुतेरे मकान बहुत बड़े हैं, उनके सुकावलेके मकान कळकत्तेके अर्तिरक्त हिन्दुस्तानके 
दूसरे शाहरोंमें प्रायः देखनेमें नहीं आते हैं। उस भागके और खास देशी शहरके बीचमें एक. 
बड़ा भेदान दै । वस्बई शहरकी सड़कोंपर आद्मियाँकी वडी भीड़ रहती है । वहां प्रायः सक 
देशों तथा टापुओंके लोग अपनी अपनी पोशाक पहने हुए देखनेमें आते हैं । कोटके भैदानमें 
सरकारी इमारतोंकी सुम्दर लाइनें हैं, जिनमें सेक्रेटरियट, युनिवरसिटी, सिनेटहाळ, नई 
हाईकोर्ट, पोष्टआफिस, टेळीम्राफ आफिस, सरकारी कामोंके सुहकमेके अनेक आफिस इत्यादि 
उत्तम इमारतें हैँ । किलेकी भूमिपर रात्रिमें विजुलीकी रोशनी होती है । बम्बईके बहुत प्रसिद्ध 
इमारतोमेसे एल्फिष्टोन सिल; कष्टमहौस, टाउनहाळ, टकसाळ और कथेड़छ है । बन्द्रगा-- 
हमें भांति भांतिके जहाजों और आगवोटोंका उत्तम दृश्य दृष्टिगोचर होता है । 
पश्चिम किनारेपर कुळावाचचे और यूनिवरसिटी अर्थात्‌ विश्वविद्यायळ, जिसमें: 
चडीका बड़ा बुज है, देखने लायक है। ग्रेंटरोडपर नार्थबुक वाग, मुम्वा देवीसे दक्षिण 
जुमा मसजिद है । 
किलेकी जगहसे ३३: मील पश्चिमोत्तर माढावार पहाड़ी दै; जिसपर यूरोपियन, 
यारसी तथा अन्य अमीर छोगोंके विळे ओर बज्गळे वने इए हैं और सुन्दर वाग लगे हैं । 
उसके दक्षिणी नोकपर गवनेमेंट हौस । पहाड़ीके चारोओर युरोपियन छोगोंकी बहुतसी को- 
ठियाँ हैं। शहरके पश्चिम बेकुढा और मेंजगन, शहरतलीमें बहुतसे कळ कारखाने हैं । 
बम्बईमें बहुतसे स्कूल हैं; जिनमें कई एक स्कूछोमँ खास करके लड़कियाँ पढ़ती हैं । 
चहाँ “आर्यमादिछा समाज? नामक खियोंकी एक सभा दै, जिसमे प्रायः शिक्षिता ख्रीही 
वक्तृता देती हैं। पहिले पूनावाली पंडिता रमाबाई उस सभाकी सम्पादिका थी; उसके पश्चात्‌ 
अहिल्याबाई नामक एक महाराष्ट्री खी उस पद्पर नियुक्त हुईं । बम्बई शहरमें महाराष्ट्री, 
गुजराती इत्यादि भाषा प्रचित हैं । 
` बम्बई झहरमें प्रति वर्ष भादा सुदी चौथसे चौद्स तक बहुत स्थानों घूमधामसे 
गणेशचौथका महोत्सव होता है ( पूनाके बृत्तान्तम देखिये ) । कार्विकमे ५ दिनों तक दिवा- 
च्छीका उत्सव रहता है । दिवाळीके दिन ढोग वड़े धूम घामसे समुद्रक्षी पुजा करते हैं ।-वस= 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


( १२०६) भारतश्रमण--चतुर्थखण्ड, दार्विश अध्याय | ३५० 


: न्तोत्सव बड़े समारोह होकर चैत्र बदी पंचमीको समाप्त होता है । दाद्रकेरेमे स्टेशन 
"सक मील दूर माडुंगा नामक स्थानमें आपाढ़ सुदी एकादशीको विठोबा देवके उत्सवका मेला 


“होता है । वहाँ विठोबा देव और अन्य देव देवियोंके मन्दिर वत हुए हैं। 
बम्बईकी म्युनिसिपल्टीकी सफाई सराहनीय है । उसकी छगभग ८० छाख रुपयेकी 
वार्षिक आमदनी और इसी भांति खच है । शहरमें सर्वत्र जलकलकी नें फैली हैं. । रात्रि 
'सड़कोंपर गैशकी रोशनी होती है । शहरका जळ वायु उत्तम है। वहाँ न .जाड़ेके दिनोमे 
बहुत सर्दी और न धूपके दिनोंमें बहुत गर्मी पड़ती है । औसतमें सालाना वपी ढगभग ७० 
इश्च होती है । वहाँ समुद्रका साधारण ज्वार १४ फीट और पूर्णिमासीका ज्वार १७ फोट 
ऊँचा होता है । | 
कलकत्तेके सूयोदयसे १ घण्टा और ३ मिनट पीछे वम्बई शहरम सूर्योदय होता है। 
जब वम्वई शहरकी लोकळ घड़ीमें ५ बजके ३० मिनट होते हैं; उस समय दिल्लीमें ५ बजके 
४७ मिनट; आगरामे ५ बजके ५० मिनट, मद्रास शहरमें ६ वजके शून्य ० मिनट, इढाहा- 
'बादम ६ वजके ७ मिनट और कलकत्तामें ६ वजके ३३ मिनटका समय रहता है; अथात्‌ 
चम्बई शहरके सूर्योदयसे १७ मिनट पहिले दिल्लीमें, २० मिनट पहिले आगरामें, ३० मिनट 
प्रहिे मद्रास शहरमें, ३७ मिनट पहिळे इळाहावादभे और १ घण्टा ३ मिनट पहिले कळू- 
कत्तामें सूर्योदय होता दै ।. ; 
धर्मशाळाये मार्केट ( बाजार ) के पास माधोदासजीकी धर्सशञाळा सुसाफिरोके आरा- 
मकी जगह दै । भोळेश्वर महादेवके मान्दिरके पास एक वड़ा मकान वना है; उसमें भी सुसा- 
फिर उतरते हैं बस्ता देवीके सरोत्ररके पास कुछ लोग टिकते हैं 8 । में माधोदासर्जाकी 
भरमेशाठेस टिका था । | 
महारानी बाग--( विक्टोरिया गाडेन )--शहरके उत्तरी भाग परेळ रोडके पूर्व 
किनारेपर ३४ कड भूमिपर महारानी बाग है, जिसमें भ्युनिसपालिटीके प्रति बघे १०००० 
रुपये खच पड़ते दें ! बागमें एक घढीका टावर है । वागञ्ने वृक्ष, झाडी और फूल सभी खूब- 
त पक के | क भीतर सड़कें और फौआरे उत्तम रीतिसे 
बनी है, जिनमें बहुतेरे वाघ, भा हर य दप पक्षी और रा जन्तुओके रहते जा 
त ळर हा कक आदि जन्तु रहत हैं. । एक 
अजायवखाना--महारनी आग पश्चिम न पर बहुत प टै रि 
जियमकी दो मरि दि पाश्वमी हिस्सेमें सड़कसे थोड़ेही पूर्व एछवर्ट मिउ- 
उ उ. न जली इमारत है, जिसका काम सन्‌ १८६२ भै आरस्भ और सन्‌ १८७१ 
दर काग दे! उसे म ककत और दीवार, ठत तथा लोम जगह जगह बुर 
नागा ति विवि कळ महारानी विक्टोरियाके स्वामी प्रिन्स एडवर्टकी 
> ड शाना हानपर भी उसमें बहुतसी मनोहर वस्तुयें देख- 
कड़ी, पत्थर, घातु, हथियार, कपड़ा; 


नेमे ह ई । उसमें विविध भांतिफे अन्न, वीज, 
कडी फळ तया तरका ई ची रि बड़ीबड़ी हाडेयॉ. 
ता या चीज, प्रतिमा, मरी रए सहत पहना हुआ पोहा सादे षे गोर बीवी सिप चिड्यायें और बड़ीबड़ी हाड्डियोँ,. 
पय के हुना हुआ घोड़सवार इत्यादि सामान रक्खे हुए हैं । 
७: तय वाग नामकधमे के डिकने 
पासही हीरावाग नामकधमेशाला बहुत उत्तम सबके टिकनेलायक बनगई हे । 
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महाळक्ष्मीका मन्दिर--परेल्से दाक्षेण-पश्चिम महालक्ष्मी स्थानम महालक्ष्मीजीका 


सुन्दर मन्दिर बना हुआ है । महालक्ष्मीजीका स्थान प्राचीन है । & 

पिजरापोछ-भोलेश्वर नामक स्थानमें पिज्ञरापोल अथात्‌ पशु आश्रम है । बम्भेके 
धार्मिक छोग चन्दा करके वहाँ जन्तुओंको . पाळते हैं । बस्बेके ढोग रास्तेमें कुत्तको भी 
पानेपर पिखरापोलूमें रख देत हैं; इसी तरह दुर्बळ जन्तु प्रतिपालित होते हैं । वह कई एकड़ 
भूमिपर वना है। पहले भागम रोगी और बूढ़े जानवर, दूसरेमें बकरे, भेड़ ओर गदे, तीस- 
रमे भेस और चौथे भागमें कुत्ते रहते हैं । फी सड 

म्वा देवी-उसी देवीके नामसे शहरका नाम सुस्बड और वम्बई है। काळया देवी 
सड़कके पास एक सरोवरके समीप वस्वा देवीका ढस्बा मन्दिर हे । उसमें मुस्बा देवी, 
शिव, दनूमान और गणेशकी अछग २ कोठरी हैं; सबके आगे एक दाढान है, जिसका फर 
उजळे और काठे मार्युछके डुकडोंसे बना है । मुस्वा देवीके सिंहासनमें चाँदी पत्र जड़ा है, 
उनका मुकुट सुनहरा है । मन्दिरमे समय समय पर दशेकोंकी भीड़ रहती है । 

द्वारिकाधीशका मन्दिर-इस्प्लेनेडके पास परेछ जानेवाळी सड़कके दाहिन तरफ ४० 
फीट खम्बा और इतनाही चौड़ा द्वारिकार्घाशका मन्दिर दे । मन्दिरके द्रवाजेपर चाँदीका 
थत्तर जड़ा हुआ है । वह मन्दिर बम्बई शहरमें प्रासिद्ध हे । दु 

माढावार पहाड़ी-जैसे बस्चेका दक्षिणी भाग दोनों तरफसे घटता हुआ समुद्रमे चला 
गया है, जिसके दृक्षिणके नोकको कुलावा पाइन्ट कहते हैं, वेसही माळावार पहाड़ी बस्मेकें 
पश्चिम प्रान्तसे समुद्रमे दक्षिण-पश्चिम गई है, जो समुद्रके जलसे १८० फीट ऊँची है । उस 
पर पारसियोंका समाधि स्थान, बालकेश्वरका मन्दिर और गवनमेंट होस आदि उत्तम इमारत 
चनी हुई हैं । माछावारके उत्तर कस्बाढा पहाड़ी है; दोनोंके बीचमें होकर एक राह पश्चिम 
ओर समुद्रके किनारे तक चढी गई है । 

पारसियोंका दोखमा-अटरोडके रेलवे स्टेशनसे पश्चिम-दक्षिण और चरनीरोड स्टेशनसे 
सीधा पश्चिम मालावर पहाड़ीके ऊँचे शिखरपर समुद्रसे करीब १०० फीट ऊपर पारासियों- 
का दोखमा अर्थात्‌ सुद रखनेका मकान दै । पारसी जातिके अतिरिक्त दूसरे मनुष्योको 
यारसी पंचायतके सेक्रेटरीसे दोखमा देखनेके लिये आज्ञा लेनी होती है । एक सड़क दोखभा- 
के टावरोंके उत्तर तरफ गई दै, जिसको सर जमसिदजी जीजी भाईने बनवाया । उसने 
टावरोंके पूव और उत्तर १००००० गज मुरब्बा भूमिभी दी थी । वह दोखमा देखने 
छायक उत्तम इमारत दै । 

दोखमाके वाहरीके हातेके फाटकके भीतर ८० सीढ़ियाँ है । सीढ्यांको लांघ कर 
द्वातेके दृहिन ओर फिरनेपर एक पत्थरकी इमारत मिलती है, जिसमे पारसी लोग मृतककी 
क्रियाके समय एवाद्त करते हैं । उस स्थानसे बम्ब शहरका उत्तम दृश्य हासिल होता है | 
समुद्रके पास रहनेसे वहाँकी हवा उण्डी रहती हे । वहाँ एकही जगह गोलाकार ५ मीनार 
हैं । उनमेंसे एक मीनारके बनानेमै जो १७६ फीट ऊँची है ३००००० रुपये और चार 
मीनारोंमेंसे प्रत्येके २००००० रुपये खच पड़े हैं | 

प्रत्येक सोनारके भीतर मध्यमें कूपके समान गाड दे । उनमें नीचेसे रास्ता हे । गाड़के 
चारों तरफ स्त पुरुष, जी और लड़कोंके रखनेके लिये अलग अलग पत्थरके बहुतेरे गोळा- 
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(१२०८) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, द्वावंश अध्याय । ३५२ 
कार स्थान बने हुए हैं । एक स्थानमै एक पारसीका मुदा रख दिया जाता है । मांस 
पक्षियोंके आनेके लिये ऊपर रास्ते हें । दोखमाके समीपके वृक्षोंपर गृद्ध, काक, सकुनी 

पक्षी झुण्डके झुण्ड रहते हैं । वे ग्रतकको.खा ठेते हें । पीछे उसकी हड्डियाँ बीचवाले गाडी 
'जढसे बहादी जाती हैं । उसके पश्चात्‌ गाड़के नचिके मार्गसे हडियोको निकाळकर त 
साफ किया जाता है । पारसी लोग अपने सुतेकॉको न जळाते हैं और न भूसिमे गाड़ते है 
वे छोग इसी भांति दोखमामें रखकर उनको पक्षियोंको खिला देते हैं। कोई कोई घनी पारसी 
अपने मकानद्दीमें खास दोखमा बना लिये हैं । 

पारसियोंका बृत्तान्त--छठवीं सदीके पीछे जब मुसलमान लोग दुसरे देशोंमें जाकर 

बळसे लछोगोंको अपने घर्ममें लाने ढगे, तब बहुतसे पारसी अपने देश पारसको 
खुरासानमें जा बसे और भहुतेरे अपने प्राणके डरसे झुसळमान होगये । पारसके वमान, 
मुसलमान उन्हीके बंशधर हैं । भागे हुए पारसियोंने कुछ समयके पश्चात्‌ सुसळमानोंके अत्या-. 
चारसे खुरासानसे भागकर पारसके समुट्रक अमेज हीपर्मे आश्रय छिया । उसके कुछ दिन 
पीछे करीब ७०० पारसी युसलमानोंके अत्याचारसे पीड़ित हो बहाँसे पूर्वे दिशाको चढे और 
समुद्रके रास्तेसे हिन्दुस्तानके निकट आकर कास्बे समुद्रके डिऊ नामक टापूर्मे रहने ळे. 
किन्तु वह द्वीप रहने योग्य नहीं था इस लिये वे वहाँ कुछ दिन रहकर सन्‌ ७१७ ६० से 
दमनसे प्रायः २० मील दाक्षिण संजान नामक स्थानमै आये । बहाँके राजा जयदेव राणानेः 
उनको अपने राज्यमें रहनेकी आज्ञा दी । झुसळमानोंने दिन्दुस्तानमें आनेपर पारसियोंको 
सुसङमान बनानेके लिये जयेद्व राणासे युद्ध किया । राणाके पराजय और निहत होनेपर 
पारसीगण संजानसे भागकर बाहारत नामक पहाडपर १२ वर्ष तक छिपे रहे । उसके पश्चात्‌ 


कमश वेश विस्तार होनेपर पारसी लोग वहाँसे बान्सा और बान्सासे नौसारीमें जाकर 


रहने ह हेड दिनांके पीछे वे छोग नौसारीसे बारियामें चळे गये । वहाँ कुछ समयकेः 
उ र दाकर वहाँके राजाको कर देनेसे इनकार किया । राजाने एक विवाहके 
र Sa मारडाला । जो पारसी वहाँसे प्राण लेकर भागे, उन्हीकी सन्तान 
. ' कर भर्डीच, सूरत, वम्बे आदि शहरोंमें फैल गई । वमान पारसी उन्हीके 
वंशधर हैं । 
सन्‌ न ष्य जे च 
et के हिन्दुस्तानमें ८९९०४ पारसी थे; जिनमेंसे 
देखनेने आते हे. इस समय भी थोड़े पारसी, पारस ( ईरान ) देशमें 
प्‌ री भी हिन्दुओं 
जौरा pe ह व समान अनेक देव देवीकी उपासना करते थे; परन्तु 
इंए । पारसी कहते है कि आ पीछेसे वे अहुर मज्दा नामक एक इश्वरके उपासक 
~ अग्नि त्रसम सकर पूजते हे औ र्‌ आसि ण ते ह 
म्मे प्राय; जे पूजक कहे जाते हैं । 
म॑ प्राय; प्राति पारसी आवासक्रे निकट अभि पूजाके लिये एक र अम्निमन्दिर प्रति“ 


हैं । सश्र मन्दिरोंमें जोरास्ट्रा 


सूचक समझते हैं और दूसरे मान्द्रिसे आमि 
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छाकर उस मन्दिरमें पुनः संस्थापन करते हैं । वर्तमान पारसी जळ और सूर्य्यकी उपासना 
भी करते हैं । वे ढोग अपने प्रत्येक अग्निमन्दिरिमै एक एक श्वेत वृषभ पाळत हैं और गोमूत्रसे 
निराङ्ग नामक एक पदार्थ वनाकर अभिमन्द्रिमें रखते हैं । 
पारसियोंके रीति व्यवहार हिन्दुओंके रीत व्यवहारसे कुछ मिळे हुए और कुछ भिन्न 
. 'हैं। कोई कोई पारसी किसी हैन्दूसे अपना जळ नहीं छुआता और कोई युसळमानका 
बनाया पाक खा लेता है । उनमें कन्याका विवाह चचेरे भाईके साथ होता है । पारसी मद्य- 
यान करते हैं; पर चुरट अथवा किसी तरहका धूम्रपान कोई नहीं करता । कृस्तान, हिन्दू, 
मुसलमान, जैन, सिक्ख इत्यादि सत्र छोगोंमें बहुत भिक्षुक देख पड़ते हैं; किन्तु पारसी जाति 
भिक्षुक अथवा वेश्या एक भी नहीं है । पारसियांमें दूसरी जातियोंसे अधिक विद्याकी रिवाज 
है। उनमें सकड़े पछि ७८ पुरुष और ५१ खिया पढ़ी हुई हैं । उनमें बहुतेरोंने अङ्गरेजी 
विद्या पढ़कर बड़े बड़े सरकारी ओहदे पाये दे । छगभग ९० हजार पारसिर्यामें दस पन्द्रह 
करोड़पति; सैकड़ों लखपति और हजारों पारसी सददस्नपति हैं । बहुतेरे पारसी अपनी कार्तिके 
लिये छाखों रुपये दान कर देते हैं । | 
पारसियोम बहुत लोग गुजराती पोशाक और वहुत.छोग कोट पतळून पहनते हैं । 
उनकी टोपी दो तरहको होती हैं; बड़ी टोपी सन्मानित ढांग पहनते हें । पारसियोंकी 
खियाँ रेशमी साड़ी पहनती हैं, पाँवमें जूता या वूट छगाती हैं और शिरपर सर्वदा एक 
सादा रुमाळ वांधती हें । उनमें हीरा मोतीके भूषण पहननेकी चाळ अधिक है । किसी पारसी- 
की मृत्युके समय पारसी लोग उस रोगीके सुख पर कोई गव्य द्रव्य ढगाकर उसको एक 
कुत्तेसे चटवाते हें । जिस रोगीके मुखको कुत्ता नहीं चाटता उसके शरीरमै पाप समझा 
जाता है । उस समय उस रोगीके स्वजन किसी उपायसे रोगीका मुख चटाकर उसको निः- 
याप करते हैं । उस कामके लिये प्रायः सव पारसीके गृइमें एक या अधिक 
कुत्ते पाले जाते हैं । 
पारसियोंकी धर्म पुस्तकोंमें लिखा हे कि मृत आत्मा मरनेके तीन दिन पीछे मित्य 
नामक देवताके पास जाता है । बाजे वेशो नामक अप देवता वहाँसे उसको भारत वर्षमें 
छाता है, जहांसे सदात्मा और असदात्मा दोनों एक रास्तेसे आत्मसंग्राहक सेतुके निकट 
` यहुँचते हैं । वहाँसे कुत्ता सदात्माको स्वगमै छेजाता है और असदात्मा अन्धकार पूर्ण नकंमें 
शिरता है । जान पड़ता है कि इसीसे पारसी कुत्तोंका मान करते हैं । 
पारसी धर्मशाला--दोखमासे दक्षिण गाँवदेवीरोडपर गरीब पारसियोंके लिये पारसी 
धर्मशाला बनी है । एक बड़े बागमें वह साफ सुन्दर इमारत है | वागमें एक. सरोवर हे 
घसेशालामे कभी कभी २०० तक पारसी स्त्री, पुरुष और लड़के रहते हैं । 
जळ कलके हौज-दोखमासे थोड़ी दूरपर बम्बईकी जलकलके हौज हैं । साळसट 
टापूके विहारक्षीछ और तुलसीझीलसे पानी आकर वहाँके हौजोंमें रहता है और वहाँसे नळ 
द्वारा सम्पूण शहरमें जाता है । 
बाळकेश्वरका मन्दिर-मलावार पहाड़ीके दक्षिणी भागमें पश्चिम किनारेपर वाळकेश्वर 
शिवका द्शेनीय मन्दिर दै । वह मन्दिर बम्बके सम्पूर्ण मन्दिरामे प्रसिद्ध दै । वहाँ वाणगङ्गा 


. ` तीर्थे नामक एक बहुत सुन्दर छोटा सरोवर है, जिसके चारों तरफ ब्राह्मणोंके मकान 
और देवं स्थान बने हुए हैँ । 
७७ 
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वॉक ढोग कहते है कि श्रीरामचन्द्रने सीताहरण होनेके पश्चात्‌ यहाँ आ करके 

[a के गने टे आर ~ 
बाळका शिवलिङ्ग स्थापित किया । जब प्यास ढगनेपर उनको यहद पानी नहीं मिढा, 
तब उन्होंने एक बाण पृथ्वीम चलाया; जिससे एक सरोवर वन गया, जिसको 


बाणतीर्थ कहते हैं । 


गवर्भमेंट हौंस-मलावार पोंइन्टके अखीर दक्षिण-पश्चिम गवसेमेंट हौस है, जिसको. 


~ >. ~ ८. ष्कः 
चाढकेश्वरका गवर्भमेंट हौस कहते हैं । ससुद्रकी तरफ बड़े बड़े ठण्ढे कमरे ओर वरण्ड बने ` 


हं । सन्‌ १८८० से बम्बेके गवनर खास करके उस कोर्ठामें रहते हैं और कभी कभी जड़ 
बागकी सेरके लिये परेकी कोठीमें ठरते हें साबार पोइन्टमे दुसरे अङ्रजोकीभी कई 
कोठियौँ बनी हुई हैं । गवनेमेंट होसके दक्षिण एक बैटरी है। नु 

प्रिंस आफ बेल्स वाग--उसको साधारण ढोग चरनी राडका वाग कहते हैं । मढा- 
बार पहाड़ी और छुछाबाके बीचके पश्चिमी किनारेको वेकवे कहते हैं ॥ उसके पूव 
तरफ प्रिंस आफ बेल्स बाग है, बाग छोटा होने परभी समुद्रक तीरम॑ रहनेके कारण बहुत 
मनोरम वना है. । हि ८ 

फोड मार्केट-विक्टोरिया स्टेशनसे लगभग आधा मीळ उत्तर वस्बेम वहुत प्रसिद्ध 
और देखने योग्य क्रेफोडे मार्केट नामक एक उत्तम बाजार हे । केफोड नामक कमिभरके 
नामसे १११८००० रुपयेके खर्चसे वह वाजार बना । ढम्बे चौडे सकानम बाजार सजा है। 
फर्समें माघुंळके ठुकड़े जड़े गये हैं । दीवारोंपर खुबसूरत फूछोंकी छता चढ़ी हुई हैं। हिन्दू, 
ुसळमान, इसाई आदि सव मजहबके लोगोंके खानेकी हर किसिमको वस्तु अग अलग 


० का Ba ~ नर [os ७० ७९, ~ 
कमरेस सजी रहती है । एकसे . दूसरीका सम्बन्ध नहीं रहता । किसीके धर्ममें किसी 


तरहका फक्क नहीं पड़ता । चीजोंके मोळ करनेकी कुछ जरूरतही नहीं है । सब चोजोंका 
साव पोटे कागजपर छपा हुआ या लिखा हुआ रहता है । ` 

विक्टोरिया स्टेशन-एस्ठेनेड मार्केट रोड और वोरीबन्द्र रोडके बीचकें कोनेपर 
किलेकी जगहसे थोड़ा उत्तर अटइण्टियन पेभिनसुळा रेळचेका विक्टोरिया नामक खतमी 
स्टेशन है, जिसको बोरीवन्दरका स्टेशन भी ढोग कहते हैं । स्टेशनकी इमारत धस्बेकी 
सत्रसे उत्तम इमारतोंमेंसे एक ह । वह सन्‌ १८८८ मे २७००००० रुपयेके खर्चसे तय्यार 
हुई थो। वह दो मिली तथा तीन माखिळी इमारत है। उसके छतमें सुनहरी मीनाकारी की- 


` हुई दे । मारवरी पत्थरके खूबसूरत खम्भे लगे हैं । ऊपर एक ऊँचे गुम्बजपर बड़ी घड़ी ढगा 


है, जिसकी आवाज दूरसे सुन पड़ती है । घड़ीके पास महारानी विकटोरियाकी सुन्दर 
तस्बीर हु । स्टेशनम रातको भिजढीकी रोशनी होती है | स्टेशनकी इमारत १५०० फीट 
ठंम्वी हे । यह स्टेशन भारतके सत्र रलोंके स्टेशनोंसे बड़ा और सुन्दर है । 

_ यूरोपियन जनरऴ अस्पताढ--वद्द विक्टोरिया स्टेशनके पासही दक्षिणपूर्व बोरीबन्दर 
रोडके दरवाजेपर हे । मुसाफिर बीमार पड़े तो उसमें जानेसे दूसरा जगद्दोसे अधिक सुमीता 
ह । मुफ्तमें ऑर दास लेकर दोनों तरहके मरीज उसमें रखे जात है । उसके पास 


` अधीन सेट जजका नया अस्पताल हे । 


स्युनिसिपछ आफिस-बह विक्टोरिया स्टेशनके पश्चिम बन रहा है, जो बम्बेमें सबसे 


` मशहूर इमारत हृ । उसके खचके लिये १३ लाख रुपये अनुमान किये गये हँ । उसका गुर 
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३५५ ` वम्वड-१८९३. (१२११) 


~ ७५ च ~ देः R उसमे 013 [a 

“जदार टावर २५५ फोट ऊँचा ह, जो वम्मेके हर हिस्सांसे देख पड़ता ह, । उसमें १३ फीट 
ऊँची एक अङ्गरेजी प्रतिमा है। बड़े सीढ़ी घरके ऊपर एक गुम्बज वना है । 

गवपैभेण्ट इमारतोकी बड़ी लाइनका अगवास वैकवेकी तरफ है, जो उत्तरसे दक्षिण 


क्रमसे लिखी जाती है;-- न ड न 
महारानी विक्टोरियाकी प्रतिमा-टेळीमाफ आफिसके पास सफेद माबुळकी वनी हुई 


“महारानी विक्टोरियाकी प्रतिमा वेठी है । प्रतिमाके ऊपर गथिक ढाचेकी चाँदनी बनी हुई है। 
वह प्रतिमा सन्‌ १८७२ मे १८२००० रुपयेके खचसे तैयार हुई, ` जिसमें खांडोजी राव 
गायकवाड्ने १६५००० रुपये दिये थे । यही न्याय परायण महारानी विक्टोरिया, जिनका 
जन्म सन्‌ १८१९ ईस्वीकी चौबीस मईको हुआ था, भारतवर्षकी स्वामिनी हैं । 
टेलीमाफ आफिस-यह एक उत्तम हमारत है, इसका अगवास सार्धुळसे वना हुआ. 
१८२ फीट छंब। है, जिसमें नोळे रङ्गके पत्थरके स्तम्भ लगे हुए हैं। : ` 
पोस्ट आफिस-यह टेछीम्राक आफिसके दक्षिण २४२ फीट लम्बा तीन मज्जिला है । 
इसके उत्तर तरफ गिर्जा दै । जिस पत्यरका टेळीमाफ आफिस है, उसीसे यह भी वना है । 
पवाठिक वकस सेक्रेटरियट--यह पोस्ट आफफिसके दक्षिण है इसमें रेल्वे, सिंचाई 
इयादि कामोके सुहकमे हैं । इसका आवास २८८ फोट लम्म्रा और मध्यका हिस्सा.६ 
मिला हे | 
हाईकोट-यह प्रालिक बक्से सेक्रेटारेयटसे दक्षिण ५६० फीट छम्यी पांच मखिळी 
इमारत है । इसकी चौडाई एक तरहकी नहीं है । वाहर चारों तरफ वालकानी बनी हैं, जिनमें 
ज्जगह जगह एक एक, दो दा तथा चार चार मेहरावदार स्तम्भ लगे हैं। १७५ फीट ऊँचा १ 
टावर है । प्रधान दरवाजेके दोनों तरफ १२० फीट ऊँचा टावर है। ऊपर न्याय और दयाकी 
अतिमा वनी है । प्रधान सीढ़ी पूर्व है । काले, सकद और सुख पत्थरोका फर्श है । यह इमारत 
१००००० पाउंडके खचसे तय्यार होकर सन्‌ १८७९ में खुळी । इस इमारतकी पहली और 
.-वीसरी मखिळमें इप्तदाई कचहारियाँ; दूसरी मजिळमें अपीककी कचदारियाँ और मध्य भागमें 
फोजदारीकी कचढारैयाँ है । कचहारेयोंके मकानेंमें सव साधारण छोगोंके वेठनेको बहुतसी 
कुसियाँ रक्खी हैं। हाईकोटके पूर्व वम्बे छुव है । 
राजावाईका टावर--हाईकोटेस दक्षिण युनिवरासिटीके पास २६० फीट ऊँचा और 
, ३५३ फीट छम्या पोरवन्द्रके खूवसुरत पत्थरॉसे बना हुआ राजाबाईका (टावर ( बुज ) है, 
जिसको रायचन्द्‌ प्रेमचन्द्‌ नामक एक गुजराती धनीने सन्‌ १८७८ ३० में अपनी साता 
. राजावाईंकी याद्गारके लिये ३००००० रुपयेके खचस वनवाया और पुस्तकाळयके लिये भी 
“१००००० रुपया दिया । उसके नोचेकी मज्जिलमें यूनिवरासिटीके दफ्तर, मध्यकी माखिळ 
में यूनिवरसिटीका पुस्तकालय और सबसे ऊपर टावरका वुजे दै, जिसपर चढ्नेसे बम्वे 
शहरका उत्तम दृश्य हासिल होता है । टावरके ऊपर एक घड़ी घड़ी लगी दै, जिसके पास 
राते चिजळीकी रोशनी होती है । | 
_ उसके पास १०४ फोट लम्बा, ४४ फीट चौड़ा और ६४ फाटि ऊँचा यूनिवरसिटीका 
हाल ह, जां सन्‌ १८७४ स तय्यार हुआ था । 
प्रेसोडेसियछ ,सेक्रेटरियट-यूनिवरसिटीके दक्षिण ४४३ फीट लस्बा प्रेसीडॅसियळ 
सेक्रेटारयट है । उसके २ बाजू ८१ फीट ढम्बे हैं। सीढ़ीपरके ऊपर १७० फीट डच 
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(१२१२) भारतञ्रमण-चतु्थेखण्ड, द्वार्विश अध्याय । ३५६ 


टावर है । पहली मण्जिछमें कौँसिल हाळ कमेटीके कमरे, बनेर और कौंसिलके भेस्वरोंके 
हिये खानगी कमरे और मालगुजारी मुद्दकमेके अनेक आ।फेस आर दूसरी मख्जिलमें जुडि- 
सियल और फौजी मुहकमे हैं । पकी क 
काळेज--प्रसीडेंसियल सेक्रेटरियटक पूव कालिज हे । 02... 
प्रिंस आफ वेल्सकी प्रतिमा-कालिजक पूव संसन इष्टी सामने महारानी 
विक्टोरियाके बड़े पुत्र प्रिंस बा पा घातुकी प्रातिमा हे, जो सन्‌ १८७९ में करीब 
येके खचसे तय्य ल 
है. क सेक्रेटरियटसे पश्चिम-दक्षिण समुद्रके तीरपर तेरनेका 
हौज वनाहै। _ fe जी भें 
सेंटजानका मेमोरियल तनत्य सन्‌ I म झुळाबाम चना । इसका टावर 
१९८ फीट ऊँचा है, जो समुद्रम दूरस दख पढ़ता ह्‌ ही लः 
अपोलो बन्द्र-वम्वेके दक्षिणी भागक पूर्व किनारेपर अपोलो बन्द्र हे । वहाँ समुद्रके. 
किनारे किनारे दूर तक एक बडी चौडी मजबूत दीवार बनाई गई है, जिसको समुद्र किसी 
तरह तोड़ नहीं सकता । थोड़ी थोड़ी दूर पर नीच उतरनेको सीढ़ियाँ वनी ह। बिढायतसे 
आये हुए जहाज वहाँ खड़े होते हैं और सुसाफिरॉको उतारकर डौकयाडंमें चळे जाते हैँ और 
विळायत जानेवाळे लोग उसी जगह जहाज बैठते हैं | शामके वक्त बहुतेरे अङ्गरेज और 
हिन्दुस्तानी अमीर ढोग बग्गियोंपर या ऐदळ समुद्रकी हवा खान वह! जात ह । वहाँ निल 
अङ्गरेजी वाजा बजता है। बन्द्रगाइके पास नया यूरोपियन महल्ला दि.) क्ती 
गवभपभेंट डौकयाड-चस्येके वन्द्रगाह्दोमें छोटे बड़े बहुत डॉक ६, जिनमें रहनेसे 
` जहाजोंकों समुद्रके तूफानका डर नहीं रहता । समुद्रके जलमें बढ़कर चारों तरफसे दीवार 
खैंच दो गई है, एक तरफ जदाजोंके प्रवेश करनेका रास्ता दै । जब ज्वारके साथ जहाज: 
आतर चले जाते हं तव रास्तेको छोहेके तखतेस बन्द कर देते हैं। उनमें गवनेमेटडॉक, 
प्रिंसेस डौक, विक्टोरिया डोक प्रधान हैं । अपोळोगेटसे उत्तर और कष्टमहोससे दक्षिण 
समुद्रके किनारेपर लगभग ७०० गज ळम्या गवनेमेंट डौकयाड है । उसके पास रात्रिम 
बिजलीकी रोशनी होती है । जब इष्टइण्डियन कम्पनीने सन्‌ १७३५ ई० में उसको बनवाया 
था तव वह बहुत छोटा धा, जो बहते बढ़त हदसे बाहर अवस्थाको पहुँच गया ह । डाकया- 
डके घरेके सुतअलुक करीव २०० एकड़ भूमि दै । उसमें ५ अवी डौक हैं, जिनमेंसे ३ मिळ- 
करके एक वडा बम्बे डोक बन जाता है, जिंसकी छस्वाई६४८फीट; चौडाई शिरके पास १४ 
फीट आर तढीम ३४ फीट और खड़ी गहिराई १२ फीट है। दूसरे २ भेवीं डोक 'एकड क 
बनता है, जिसकी लम्वाई ५५० फीट, चौडाई शिरके पास ६८ फीट और तळीमें ४६ फी” 
और खड़ी गहराई २६ फीट हे। ऱ्य 
किनारेपर बड़ी वड़ी कळ हैं, जो जहाजोंपरसे माळको जंजीरों द्वारा उठाकर किनार 
. सिरा देती हैं। डौकोंके पास बड़े ३ मकान बने हैं, जिनमें जदाजोके माळ हिफाजतसे रक 
जाते हैं । डोकके पास दिन भ्र आदमियोंकी भोड़ रहती है । सुबह और शासकों बहुत ढोग 
हवा खानक लिये वहाँ जात हैं । । ४ ; ८ 
ओ- टकशाल-किलेकी तवाहीके उत्तर बम्बेका टकशाल घर है, जो सन्‌ १८२५ मे बता । 
इमारत सादी दै । उसके आगे एक सरोवर है। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वस्वई-१८९३. < . (१२१३) 


एळर्किस्टोन सर्फिल-टकशाळसे पश्चिम किलेकी भूमिके प्रायः मध्य भागमें एळफिंस्टोल - 


-संकिळ हे । वहाँ मध्यम वृत्ताकार छोटा वाग सड्कसे घेरा हुआ है, सड्कके वाहर 


.गोळाकारं मकान बने हैं । य कणिक अर 
टाउनहाळ-एळफिस्टोन सर्किलके पूवे भागमें वम्बेका टाउनहाल है, जो सन्‌ १८३५ 

भै ६०००० पाउंडके खचेसे तैय्यार हुआ । उसमें वस्त्रेके गवर और दूसरे प्रसिद्ध लोगोंकी 
पत्थरकी प्रतिमा बनी हैं इमारतके आगे स्तम्भोंका कतार है । अगवास २६० फीट लम्वा ह । 
आफिस और मिलीटरी आडिटर जनरळका आफिस है । 


ऊपरकी मस्िळका कमरा १०० फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा है, जिसमें कमेटी होती ह 


आर. समय समय पर अङ्गरेज छोग नाचते हैं । 

किलेकी तवाही-टकशाल और कष्टमहौसके वीचमें वन्द्रगाहकी तरफ अब केवल 
क्विळेकी छोटी दीवार है । वहाँ एक झण्डा दै, जिससे जहाजोंकों इसारा दिया जाता है । 
और ऊब टावर भी है । दक्षिण तोपखाना है । पश्चिम किलेकी लम्बी चौड़ी भूमिपर शहर 
.बस गया है । पहले वहाँ सेंट देविड किला था, जो छोड़ दिया गया । अङ्गरेजी सरकारने 
.बम्बैकी रक्षाके लिये समुद्रके तीरके छोटे टापुओंमें चैटरी ( मोर्चा ) वनाई है । प्रत्येक बेटरी 
पर २ या ३ तोपें रखी हुई हैं । 

जङ्गी जहाज-समुद्रके अपोछो बन्दरके सन्मुख अविसिनिया और मेगडैछा नामक २ 
जङ्गी जहाज रहते हैं । कप्तानसे आज्ञा ळेकर उनको देखनेके लिये वोट द्वारा जाना होता 
है । वे जहाज जढके ऊपर केवळ २ हाथ रहते हैं । उनके पहले तहमें युद्धके हथियार और 
'सिपाहियांके रहनेके स्थान; दुसरे तहमें अस्पताळ और जेळखाना और तीसरे तहस खानेकी 
. सामग्री और पीनेका जळ रहता है । आगे और पीछेके हिस्सोमे २ किले हैं । प्रत्येक 
'किठेते २ बडी तोपें रहती हैं । जहाजोंमें एक एक कूळ हैं; जव शबुओंके अधिक गोळे 
-च्ने लगते हैं, तब उससे जद्दाजको डेक तक जल्म डुबा दिया जाता है । एक तळसे दूसरे 
-तळके आद्मीसे बातचीत करनेके छिये तार लगा दै । 

मिसेस डौक--मसजिद्के रेलवे स्टेशनसे पूर्व ४८५ गज छम्बा और ३३३ गज चौड़ा 
-ग्रिसेस डौक है, जिसका पानी ३० एकड़ भूमि पर फैढा हुआ है । महारानी व्रिक्टोरियाके 
'बड़े पुत्र, हम लोगोंके भावी वादशाह भ्रिंस आफ वेर्सने.सन्‌ १८७५ में उसकी नेव दी थी। 
.सन्‌ १८८० में ६८ ळाख रुपयेके खचेसे वह तैयार हुआ । द 

विकटोरिया डौक--प्रेंसेसडौकके दक्षिण ४२४ गज ठस्बा और ३३३ गज चौड़ा 
२५ एकड़ भूमिपर विक्टोरिया डौक हैः । प्रिंसेसडौकसे विक्टोरिया डौकमें जहाज जोनेके 
लिये दोनोंके बीचमें ६४ फीट चौड़ा जहाजी मागे बना है। 

छाइटहाउस-( रोशनीघर ) वम्बेम ३ छाइट हाउस हैं;--प्रगुस, संकराक और डाल- 
'फिन छाइटहाउस । उनमें प्रंगस लाइटहाउस सबसे ऊँचा और दशनीय है । उसको देखनेके 
लिये पोटकमिअरसे पास लेना चाहिये । वह बस्बेसे दृश बारह मील: दाक्षिण-पश्चिम एक 
:जजीरे पर वना है । अपोलो बन्द्रसे नाव पर चढ़कर वहाँ जाना होता है । | उस लाइट- 
:हाउसके बनानेमें ७५०००० रुपये खर्च पडे है । वह १५० फीट ऊँचा: तीन तळा दै । 

सके नीचेके तहंकी दीवारकी सुटाई १७ फीट है । उसके ऊपर जहाँ रातमें रोशनी होती 


३५७ 


च 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(१२१४) आारतभ्रमण-चतुथखण्ड, द्वाविंश अध्याय । ३५८ 


[a चाप ४२, ७ [a ~ ७० ८२२६ ९० i 
हे, और दिनमें झण्डा खड़ा किया जाता द, उसकी रोशनी चढ्नेकी सीढियाँ बनी हें। १८ 


मीळ तक देख पड़ती है । जद्दाजवाले उस रोशनी या झण्डेसे जहदाजोंके ले आने या रोकः 
रखनेके लिये इशारा समझ लेते हैं । 

बस्वेका व्यापार और दस्तकारी-रुईका बहुत बड़ा बाजार कोलाबाम है । बहस 
प्रतिसाळ बहुतसी रुई दूसरे मुल्कोमें भेजी जाती हैं और बहुतसी बस्वेके छगभग ७० कळ 
कारखानोम खर्च होती है। लगभग ३० हजार आदमी रुईका काम करते हैं। 


फर शीर रू ७७ ~ २००० 
परेलमे कपड़ोंके बहुत मिल अर्थात्‌ कल कारखाने है । वहाँ बड़े बड़े मकानोंमें कळ: - 


द्वारा एक जगह कपाससे रुई निकाली, दूसरी जगह तूमी ओर तीसरी जगह घुनी जाती है; 
चौथी जगह उसकी पिउनी; पांचवीं जगह पतली पिउनी आर छठवी जगह उससे भो. 
पतली पिडनी होती है । इसी क्रमसे सूता तय्यार होकर एक कलमे करची बनती है। किसी 


जगह करचियाँसे नारा बनते हैं, किसी जगह नाराओंसे कपड़ेकी तानी, किसी जगह भरनी 


होती है; इस तरहसे कपड़े तय्यार होते हैं. । एक जगह कळदी द्वारा कपड़ोंकी तह छगती- 
है । इसी तरहसे रेशमके मिलें रेशमी कपडे तय्यार होते हैं । र 
बस्बेभै करीब ३००० जवाहिरी हैं, जिनका काम सर्वदा जारी रहृत/ है । बहाँकी 


प्रसिद्ध दुस्तकारियोमेसे पीतळ और ताम्बाके वतेनकी दस्तकारी दे !। सुम्बा देवीके तालाबके' , 


सामने ताम्चाका बाजार है । बस्वेकी काळी लकड़ीकी नकाशी प्रसिद्ध दै । चन्द्नकी लकड़ी 
~ ७ बईक _ 
और दूसरी लर्काड्यामे खासकर नकादी होती है । बंबईका आम बहुत प्रसिद्ध दै; बहांसे. 


दुर दूर तक रेलगाड़ी आम भेजे जाते है । वंबईमें सोना और चाँदाके तारका केस बनता 


है । कारचाबीका बेश कीमत काम होता है। कुम्दारके काम सीखनेका स्कूल है। २८, ५६- 
और ८० रुपये भरीके सर चलते हैं । बम्बे शहरमें कारबारकी २१९ कम्पनी हैं, जिनकी 
पूँजी १३ कोटि रुपयेस आधिक है । 

. देशी सौदागरोंमें पारसी प्रधान हैं; उनके बाद मारवाड़ी और गुजराती है । बेढईमें” 
अरब, पारस, अफगानिस्तान, तुराकिस्तान, आफ्रिका इत्यादिके मुसळमान सौदागर रहते हैं, जो 
खास करके पारसको खाड़ी, जजोवार और अफ्रिकाके पूर्व किनारेके साथ तिजारत करते 
है| पारसी ओर यहूदी यूरपके साथ तिजारत करते हैं । 

बम्बई शहरका इतिहास-मुम्बा शब्दका अपश्रेद्य वस्वे तथा बम्बइ है । महाराष्ट्र 
` भाषास सहाअस्वाको सुस्वा कहते हैं । महाअम्बा झिवरानी देचीजीका नाम है । कुछ छोगोंका 
मत हैके जम पोर्चुगल वाळोने-बम्बईमें अपना वाणिज्य कायम किया, तब उन्होंने उसक 
नाम बनूबे अर्थात्‌ उत्तम बन्द्र रक्खा । उसके पीछे लोग बनवेको बस्ने कहने लगे, जिसको : 
मुस्बइ तथा बस्बई भी कहते हैं । 
„ सन्‌ १५३२ मै पोर्चुगढ वाछोने बम्बई टापूपर अपना अधिकार किया । सन्‌ १६६१ 
क वाद्शाहने छंदनके शाहजादे दूसेर चाछससे अपनी लड़की कैथरिनका ब्याइ 
किया और दूसरी वस्तुओंके साथ बस्बई टापूको भी दहेजम दिया; किन्तु पोचुगीजेति' 


सेन १९६५ तक बम्बई अन्गरेजोंके हवाले नहीं किया । सन्‌ १६६८ में चार्छसने ईष्टइंडियनः 


की १० पाउंड सालाना खिराजपर बम्बईको ठीका देदिया । उस समय बम्बई शरद” 
' “छ रुगभग १०००० मनुष्य वसते थे; किन्तु उसकी उन्नति बढी तेजीसे . होने लगी । 
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कम्पनीने किछेवन्दीको दढ किया; और यूरोपियन लोगोंको बसाया । दस्तकारी और तिजा- 
रतकी उन्नति हाने लगी । “ 
सन्‌ १६७३ में वम्बईके किलेमे १२० तोप और टापूमें पोचुगीजोंकी कई एक गिरजा 
शीं । उस समय बस्बईको मलुष्य-संख्या छगमग ६०००० होगई थी आर कम्पनीकी प्रधान 
कोठी सूरत शहरम थी; किन्तु सन्‌ ६८७ में कम्पनीका सदर स्थान बम्बई हुईं । सन्‌ १७०८ 
में बम्बई एक स्वाधीन हाता बनाई गई । सन्‌ १७७३ में वह कलकत्ताकेः गवनर जनरलके 
अधीन बनी । सन्‌ १७८० में बम्त्रई शहरकी मनुष्य-सख्या ढगमग १००००२ होगई । 
सन्‌ १८१८ में पूनाके बाजीराव पेशवाके परास्त दोनेके पश्चात्‌ बम्बई पश्चिमी सारतमें बहुत 
प्रसिद्ध और भारतवर्षके एक बडे देशकी राजधानी हुई । 
बम्बई हाता--यह्‌ भारतवर्षके पश्चिम भागमें एक हाता है । इसके पश्चिमोत्तर और 
उत्तर बळोचिस्तान, और खिळात, उत्तर और पूर्वोत्तर पःजाब देश और राजपूतानेके देशी 
राज्य, पूर्व मध्यदेशके देशी राज्य; मध्यदेश, बरार और हैंदरावादका राज्य, दक्षिण अैसूरकीँ 
राज्य और मद्रास हाता और पश्चिम अरवका समुद्र है । इसकी चौडाई बहुत कम दै; किन्तु. 
ळम्बाई उत्तरसे दक्षिणं तक १०००मीछले अधिक होगी । बम्बई हातके उत्तर आगर्म सिन्ध, 
मध्यमे गुजरात और दाक्षिण भागमें महाराष्ट्र देश है । गुजरातके पोश्चिमी भागको काठियावार | 
प्रायःद्वीप कहते हैं । बम्बई हातके गवर्नर छगभग ८ मास बम्बई शहरमें और जुळाईसे छग- 
भग ४ मास तक पूनामें रहते हैं । | < 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सिन्ध छोड करके बम्बई हातेका क्षेत्रफळ ७७२७५ 
वर्गमीळ और सिन्धदेशका क्षेत्रफळ ४७७८९ वर्गमील और दोनों मिछ कर अङ्गरेजी राज्यका 
क्षेत्रफळ १२५०६४ वर्गभीळ और बड़ोदाको छोड़ करके बम्वई हातेके देशी राज्यांका क्षेत्र- 
फळ ६९०४५ वर्गमीळ तथा बड़ोदाका क्षेत्रफल ८२२६ वर्गमीछ और दोनों मिलकर देशी 
राज्योंका क्षेत्रफळ ७७२७१ वर्गमील और अक्ञरेजी राज्य तथा देशी राज्यांके साथ अम्बई 
हातेका क्षेत्रफळ २०२३३५ वर्गमील था। 
बम्बई हांतेमें पहाड बहुत हैं,-दातेके पत्चिमोत्तर सिन्धनदीके दहिने किनारेपर सुळेमान 
पर्वतका भाग हाळा और खरतरी पहाडी, सिन्ध प्रदेशमे वाळूदार नीची पहाड़ियोंक्े सिळ 
सिळे; कच्छ और काठियावारमै अवेळी पहाड़के भागकी बहुतसी छोटी पहाड़ियों, उससे 
दक्षिण-पूर्व गुजरात और मध्य भारतके बीचमें फेला हुआ पहाड़का जंजोरा, असीरगढ़के 
किलेके पड़ोंसस गुजरात तक सतपुड़ा पहाड़का सिळसिळा, खानदेश और हैद्राबादके 
राज्यकी सीमाके पास अजन्ता पहाड़ियाँ और पश्चिमी घाटपर सह्याद्रि पहाड़ है । 
सिन्धदेशम सिन्धनदी, गुजरातमें सावरमती और माही, जो माह्दीकण्ठा पहाड्याँसे 
निकलकर दक्षिण ओर वहती हुई कांबेकी खाड़ीमें गिरती है, और माहीसे दक्षिण नमदा, 
तापती, सरावती, गोदावरी, कृष्णा और भीमा इत्यादि नदियाँ बहती हैं । बम्बई हातर्म 
कच्छकी खाडी और कांब्रेकी खाड़ो, कच्छ कारन; सिन्धन्तदीके दिने किनारेपर सेहवन 
कसबेके पास मच्छर झोळ और वम्बई शाद्दरके पास बनाई हुई विहार झीळ तथा 
- तुळसी झील है । » 
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» (१२१६) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, द्वार्विश अध्याय । 


३६० 
बम्बई हातेकी प्रधान फसिळ अन्न और कपास है । समुद्रके पासके जिळाँमे नारियळके 
फळ बहुत होते हैं, काळी मिट्टीकी भूमिमें कपास और भूरी मिट्टीम अन्न आदि फसिल 
होती है । गुजरात और उसके दक्षिणके देशमै कपास और ज्वार बाजड़ा बहुत उत्पन्न होता 
है । एकही समयमै किसी खेतमें ज्वार बोया जाता है और किसीमें काटा जाता है। कपा- 
सका खलिहान लगता है। पश्चिमी घाटपर अधिक वर्षा होनेके कारण गर्मी अधिक पड़ती 
) किन्तु सिन्ध प्रदेशमै पानी कम वर्षता है और गर्मी बहुत अधिक होती है । गुजरातके 
बैल तथा गाय प्रसिद्ध हैं । बके वेळ और गाय बहुत बड़े बड़े तथा सुन्दर होते ह | 
महाराष्ट्र देशमें शोछापुरके आसपास बहुत बड़ी सींग वाढी मैंस देखनेमें आई, जिनसे 
किसी किसीकी सींग ३ फीटसे अधिक ढम्बी थीं । बम्बई हातेके सिन्ध प्रदेश और राजपू- 
तानेमै बहुतसे ऊंट लादे जाते हैं ओर सत्रारीके काममें आते हैं । 
भारतवर्षके अन्य प्रदेशाँकी अपेक्षा बम्बई हातेमें कळ कारखाने बहुत अंधिक हैं। कपडे 


जातियोंके छोग इस भांति पढ़े हुए थे, 
खियाँ, ६९७ वनिया श्रीम 


उनकी स्त्रियों; ६४८ ब्रह्मशा्री और २६८ उनकी खिय र । 
है 4. याः 
और ५१८ साधारण वनियाँ और १८ उनकी वळ ६४५ ब्राह्मण ओर ३३ ब्राह्मणी 
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विक्रमीय संवतूका प्रारम्भ उत्तरीय भारतमे चेत सुदी एकमसे होता है; किन्तु 
पश्चिमी भारतके छोग उसका आरम्भ कार्तिक सुदी एकमसे मानते हैं, इस लिये पश्चिमी 
विक्रमी संवत्‌ उत्तरी विक्रमी संवत्स ७ मास पीछे आरम्भ होता है । जान पड़ता है कि 
विक्रमी संवतूका आरम्भ कार्तिक सुदी १ से और शक संवतूका चैत सुदी १ से था, किन्तु 
उत्तरी भारतवाळोंने पीछे विक्रमी संवत्‌का आरम्भ भी शक संवतूके साथ चेत सुदी १ 
नको मान लिया । 

चम्बह आदि पश्चिमी भारतमें बड़ी धूमधामस होळी होती है । फाल्गुनकी पूर्णिमाको 
प्रायः प्रति महल्लों अथवा टोळोंमें लोग पवित्र ळकड़ियाँ या गोइठोंसे, होलिका .दहन करते 
हैं । चैत्रकी प्रतिपदाके दिन सब लोग इकट्ठे होकर परस्पर डण्डेका खेळ खेळते हैं; अर्थात्‌ 
अपने दोनों हाथोंमें एक एक डण्डा. लेकर एक आदमी दूसरे तथा तीसरे आदमीके डंडॉंमें 
और दूसरा तथा तीसरा आदमी उसके डण्डोंम मारता हे । चैतवदी पश्चमीको फाग उत्सव 
-समाप्त होता है। महाराष्ट्र लोग प्रतिवर्ष भादोंमें बड़ी धूमघाससे गणपाते उत्सव करते हैं. 
( पूनाके वृत्तान्तमे देखिये ) । 

बम्बई हातेके अङ्गरेजी राज्यमें बम्बई शहरको छोड़ करके ४ विभागमे २३ जिले 
हैं;--दक्षिणो: विभागमे शोळापुर, सतारा, बेळगांव, धारवाड, वीजापुर, उत्तरी किनारा 
और रत्नागिरि नामक ७ जिले; मध्य विभागमं खानदेश, नासिक, अहमदनगर और पूना . 
नासक ४ जिले; उत्तरी विभागमे अहमदाबाद, सेड़ा, पच्चमहाळ, भड़ाच, सूरत, थाना, 
और कुलावा य ७ जिले; जिनमेंसे अहमदाबाद, खेड़ा, पंचमहाल, भडोच और सूरत य ५ 
जिले गुजरातमें हैं, और सिन्ध देशमै करांची, हैदराबाद्‌, “थर और परखर,? सिकारपुर 
और अपरसिन्ध फन्टियर ये ५ जिले । 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सिन्धको छोड़ करके वस्बई हातेके अङ्गरेजी 

राज्यमें १५९८५२७० मनुष्य थे अर्थात्‌ ८१९४४७७ पुरुष ओर ७७९०७९३ खियाँ । 
इनमें १४०८९६७४ हिन्दू, १२८६७६३ मुसलमान, २३९५१३ जैन, १५१००१ कस्तान्‌, 
१३५६८३ जङ्गली ` जातियाँ इत्यादि, ७२४११ पारसी, ९४२९ यहूदी, ६७१ बौद्ध, ९८ 
सिक्ख और २७ अन्य थे । इनमें सैकड़े पीछे ५३६ महाराष्ट्री भाषावाळे २०६ गुजराती 
भाषावाळे, १५३ कनड़ी आषावाले, ५४ उदू भाषावाळे और ४३ अन्य भाषा बोलने- 
_ चाळे मनुष्य थ । 


बम्बई हातेके सिन्ध प्रदेशमे २८७७७४ मनुष्य थ, अर्थात्‌ १५६८५९० पुरुष और 
१३०३१८४ खियाँ । इनमे २२१५१४७ मुसलमान, ५६७५२९, हिन्दू, ७७९३५ जङ्गली 
जातियाँ, ७७६४ कृुस्तान, १५३४ पारसी, ९२३ जैन, ७२० सिक्ख, २१० यहूदी और 
:२ बौद्ध थ, जिनमें सैकड़े पीछे ८३ सिन्धी भाषावाळे, ६२ बलोच भाषावाले, ४३ माइवारी 
सापावाळे और ६ अन्य भाषा बोलनेवाले मनुष्य थे । | | 


बम्बई हातेके अङ्गरेजी राज्यके शहर और कसबे, जिनमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य- 
-गणनाके समय १०००० से अधिक मनुष्य थ;-- 


~ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


नं० नाम शहर 
बम्बई 
पूना 
अहमदाबाद 
सूरत 
करांची . 
हैदराबाद 
शोळापुर 
हुबळी . 
अदून 
१० शिकारपुर 
११ अहमदनगर 
१२ बेळगाव ` 
१३ भड़ोंच 
१४ घारवाड़ 
१५ सतारा 
१६ सक्कर 
१७ नड्याद्‌ 
१८ नासिक 
१९ गदग 
२० वीरमगाँव 
२१ घूलिया 
२२ बारसा 
२३ पण्ढरपुर 
२४ मालगाव 
२५ योला 
२६ ब्रन्द्रा 
२७ बगळकोट 
२८ थाना 
२९ माळवन 
३० बीजापुर 
३१ घोलफा 
. ३२ घोपड़ा 


RAN ८ “0 .> ०९ ०७४ ७ ०७ 


` ३३ अमरेठ 


३४ कढाडगी 


.. ३५ घरनगॉव ` 


नाम जिला जन-संख्या 


बम्बई ८२१७६४ 
पूना १६१३५० 
अहमदाबाद १४८४१२ 
सूरत १०९२२९ 
करांची १०५१९९ 
हैद्राबाद ५८०४८ 
शोढापुर ६१९१५ 
घारवाड़ ५२५९५ 
अद्न . ४४०७९ 
शिकारपुर ४२००४ 
अहमदनगर ४१६८९ 
बेलगाँच ७०७३७ 
भड़ोंच -४०१६८ 
घारवाड़ ३२८४१ 
. सतारा २९६०१ 
शिकारपुर २९३०२ 
खेड़ा २९०४८ 
नासिक २४४२९ 
धारवाड २३८९९ 
अहमदाबाद २३२०९ 
खानदेश २१८८० 
शोलापुर २०५६९ 
शोलापुर १९९५४ 
नासिक १९२६१ 
नासिक १८८६१ 
थाना १८३१ ७. 
बीजापुर १८०३४ 
थाना १७४५५ 
रत्नागारे १७०५३ 
बीजापुर १६७५९ 
अहमदाबाद ` १६४९४ 
खानदेश १५६५५ 
खेडा १५६३८ 
बीजापुर १५४८१ 
१५०७२ 


: _ भारतभरमण-चतुर्थखण्ड, द्वाविश अध्याय | 


ने० नाम शहर 
३६ कपड़ावश्जच 


३७ नळसर 
३८ गोधड़ा 
३९ जलूगाँव 


४० कारवार | 


४१ परोला 
४२ सिस्वाड़ी 


४३ रत्नागार 


४४ रनबेनूर 
४५ भुसावळ 
४६ दोहड़ 

४७ कल्याण 


४८ राण्डोळ । 


४९ बाई 


५० जकोबाबाद्‌ 


५१ चोरसाद्‌ 
५२ गोकाक 
५३ करदा 
५४ जम्बुसर 
५५ रखना 
५६ जुनीर 
५७ निपानी 
५८ चिपळून 
५९ कुरला 


६० नसीरावाद्‌ 


६१ ऊरन 
६२ अस्ता 
६३ सङ्गमनेर 
६४ बसीन 
६५ तासगाव 
६६ इलकाल 
६७ किकी 
६८ नान्देर 


1 ६९ याबळ 


३६२ 
नाम जिला: जन-संस्या 
खड़ा १४८०५ 
सूरत १४७७९ 
पचमहाल १४६९ १ 
खानदेश १४६७२ 


उत्तरी किनारा १ ४५७९ 
खानदेश 


१४४७८ 
थाना १४३८७ 
रत्नागार १४३०३ 
धारवाड २१३७६१ 
खानदेश १३१६९ 
पचसहाळ . १२९३५ 
थाना १२६०८ 
खानदेश १२५५७- 
सतारा १२४३८ 
अपरासिन्ध १३३९६. 
खेड़ा १९१५९ 
बेळगाव १२१०६ 
सतारा १२०८६ 
अड़ोंच १२०७३ - 
शिकारपुर १२०१९ 
पूना ११९०५ 
बेलगाँव ११७२८ 
रत्तागिरि ११७१७ 
थाना ११४६१ 
खानदेश ११४६९ 
'कुछाबा ११४२२ 
सतारा ११४०३ 
अहमदनगर १११६५ _ 
थाना ११२९१ 
सतारा _ ११२६१ 
बीजापुर ११२१६ 
पूना १० ९५ १ 
सूरत १०९२६ 
खानदेश १०८०९? 
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३६३  वस्वई-१८९३. 

(] २ ~ संख्या पु 
नं० नाम शहर नाम जिला जन-संख्या [न° नाम शहर न कु 
७० कुमटा' उत्तरी कनारा १०७१४ । ७५ शेरपुर ख कश ल 
७१ अंकलेश्वर भडोच १०६९२ |७६ विगुरढा रत्ना क 

त ० खेडा खेडा ०१०१ 

मपुर सतारा .- १०६५७ | ७७ सरू वे | 

> पद कुछाबा १०४२० (७८ घोलेड़ा अहमदाबाद १०० ह 
७४ अथनी बेळगाव १०९१६ । ७९ शिनेर नासिक १००१२. 


~~ हैँ 
तिमि बहुत २ तर हैं, किन्तु उनमेंसे वहुतसे अत्यन्त छोटे ६। 
बम्वई हातेमें वहुत देशी राज्य तथा जागीर हैं, किन्तु ' बहुत 
सन्‌ र र १ रा समय बड़ोदा राज्यको छोड़ करके वम्वई हार के 
शज्योंम ८०५९२९८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ४१२०१२५ प और eo 5 ह त 
| र ३ जन, ५७ ज T 3 
७८१०६५ हिन्दू, ८५३८९२ युसळमान; ३१४७७३ |) क गण 
कान २५११ पारसी, १०८२ यहूदी और ९५ सिक्ख थे, जि से मच ख 
राती भाषा वाळे, २२३ महाराष्ट्री भाषा वाले, ७) कनड़ी भाषा वाळे, ४४ कच्छी भ 
बाळे, ३ उद बाळे और २ अन्य भाषा वोलन वाळे मनुष्य थे। हर ह 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके अनुसार बस्बई हातेके गवनेमेण्टके अधीनक दशा 
राज्योंका त्रि जि” | अद ी 
देशी क्षत्रफल कसबा मनुष्य-संख्या |: 
नं० देशी राज्य वर्गमीळ | और गाँव मकान नु | 
| १काठियावाड एजेंसी ...... २०५५९ | ४१६८ ४५९४३०| २३४३८९१९ | 
२ कोल्हापुर ... .- २८१६ १०६१ १२९१४८| ८००१८९ | 
| ८००० | ११०८ १२५२३७| ५७६४७८ 


३,पाळनपुर एजेंसी ... .. 
४ रवाकण्ठा एजेंसी ... ... ४७९२. ११०४ १०९७३८। ५४३४५२ 
५ दक्षिणी मरहटा जागीरें .... २७३४ ६०२ ९०७९९ | ५२३७५३ 
६|माहीकण्डा एजेंसी ... ... ११०४९ १८१६ ११७११२] . ५१७४८५ 
७कच्छ ... -« --.| ६५०० ` ८९७ १८२५००७| ५१२०८४ 
£ जागीरें...: .-.| ३३१४ | ७३६ ४५६४६ | ३१८६८७ 
९|सावंत वाड़ी .-| ९८० २२६ ३०४४४ | १७४४३३ 
१०।सूरत एजेंसी ...... :--| १२२० ३७९ २७८९४ | १५११३२ | 
११खैरपुर (सिन्ध ) ... ६१०९ | ० २५७२० | १२९१५३ | 
१२।कांये क न, oS dod EEE ८५ २१७०२ | ८६०७४ 
223 .| २२५ २२६ १४४२१ | ७६३६१ 
१४|खानदेश एजेंसी ... ...| २८४० | ४८६ ११३१३ | ६०३७० 
. |१५[अकळकोट ... ---। ४९८ १०५ ८४९३. | ५८०४० 
१६जवद्दर ... ... ....| ३५ ११६ ८३०७ | ४८५५६ 
१७|सवानूर ... .... -..| ७० २४ २६४६ १४७६३ 
१८नारूकोट ... | १४३ ५२ १३१३ ।_६४४२ 
जोड ७३७५४ | १३१९१ - ६९४१२४९ ' 
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१२२०) _ आरतभ्रमण-चतुथखण्ड, द्वार्विश अध्याय। ` ३६४ 


बम्बई हातेके बड़े देशी राज्योंका त्रिज;-- 


EF त्रफल |, मनुष्य-संख्या 

> वगैमीळ | सन्‌ १८८१ । माङुजारी | 
कनी ३८६० ४००३२३ | ३४००००० | 
550 050 552 कच्छ.... ... -..| ६५०० ५१२०८४ ३०००००० 
हट काठियावाड ... ३७९१ ३१६१४७ | २४००००० 
“रट यै ००० ००० २८१६ ८००२८९ २३००००० 
Jo SS डु... ३२७९ ३८७४९९ २१००००० 
बक न ०२० ००० ०० १०२४ १३५६०४ १२००००० | 
तव 60: ८२१ ८९९६४ १०००००० | 
ळा दक्षिणी महाराष्ट्र | ८९६ १९६८३९ | ९८१००० |. 
*:काठियावांड़ ११५६ ९९६८६ || ७५९००० 

390 ००५ ३५० . ८६०७४ ६२५००० 
००० ००० २ एजेंसी ११५० ४५८१२९ ६००००० 
००० ००९ ००० "००० ०० ६१०९ १२९१५३ ५५०००० 
क०० ०४ | ६३६ ७१०७२ ५५०००० 
300 ००० एजंसी ३१५० २३६४८१ ५००५०५८ | 
An ड ...| २३६ ४२५०० ४५०००० 

टू ७.८ «०«« ९०० १७४४३३ ३२५४०० । 
SO ३४० ६९६७२ ३०००९० 
००० ००० क डु ०० ३४४ ४३०६३ २६४००० | 
००० ००९ ORO २८३ ४६५४० २०५००० 
““ शणमहाराष्ट्र | २०८ ३०५४१ | १६०००० 
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व वम्बई हातेके देशी राज्योंके शहर और कसवे, जिनमें सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गण- | 
-नाके समय १०००० से आधिक मनुष्य थ; 


-न॑० नाम कसबा नाम राज्य नाम; एजेंसी सनुष्य-संख्या . 
१ भावनगर भावनगर . काठियावाड़ ५७६५३ 
२ नच्चानगर नवानगर - काठियावाड़ ४८५३० 
३ कोल्हापुर कोल्हापुर महाराष्ट्र ४५८१५ 
-४ मांडवी ` . कच्छ - कच्छ . "= RCNA 
“५ जूनागढ़ जूनागढ़ काठियाबाड़ ३१६४० 

६ कांबे प कांबे गुजरात ` ३१३९० 
"७ राज राजकोट र काठियावाड २९२४७ 
.८ 
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नं० नामे कसवा नाम राज्य़ नाम एजेंसी मनुष्य-संख्या _ 
९ भुज क्च्छ 9 क्च्छ २५४२१ 
१० बाढ्वान बाढ्वान काठियावाड़ . २४६०४ 
११ पाढनपुर पाळनपुर पालनपुर २१०९२ 
१२ धोराजी घोराजी काठियावाड २०४०६ 
१३ पोरवन्द्र पोरवन्द्र काठियावाडू १८८०५ 
१४ महुआ महुआ | काठियावाड ` 9६७०७ 
१५ समोरची सोरवी काठियावाइ्‌ १६३२५ 
१६ गांडळ गांडछ काठियावाड़ १०३४३ 
१७ विरावर जूनागढ़ काठियावाड़ १५३३९ 
१८ भ्रांगडठा | घ्रांगड्रा काठियावाड़ १0२८७ 
१९ सङ्गली सङ्गछी दक्षिणी मरहटा जागीर १४७९८ 
२० अचर कच्छ ७ कच्छ १४४३३ 
२१ राघनपुर राघनपुर पाळनपुर १४१७५ 
२२ जैतपुर जैतपुर काठियावाड़ १३६४६ 
२३ छिंवड़ी छिंबड़ी काठियावाडू १३४९७ 
२४ मङ्गरोळ सङ्करो . काठियाचाड़ १३००५ 
२५ जमखण्डी जमखण्डी दक्षिणी मरहटा जागीर १२५०४ 
२६ मङ्गळदेधा मङ्गलवेधा तथा १२२७० 
२७ शाहपुर झाहपुर तथा ११९६१ 
२८ लक्ष्मणेश्वर लक्ष्मणिश्वर तथा ११८४२ 
२९ इचलकरंजी कोल्हापुर महाराष्ट्र ११२०० . 
३० नांदोद - नांदोद रेवाकण्ठा १०८१९. 
३१ पफळताना फळताना - सताराकीजागरी १०५६४ 
३२ पालीटाणा पाळीटाणा काठियावाडू [ ४ a 
थर बाया लुनवाड़ा रवाकण्ठा न १०१०९ 
३५ सिहोर सिद्दोर काठियावाड १०००५ 


हातेका इतिहास-प्राचीनः समयमै वतमान बस्बई हाता बहुतसे स्वाधीन 
शक जलकर दि था । अजता आदिकी _गुफाओं ओर गिरिनार आदिके 
नट्टानी लेखोंसे विदित होता दै कि सन्‌ इस्वीके आरम्भक पिछे तथा आरम्मके समय 
. बस्वडे दातेम बौद्ध तथा जैन छोगोंके मतकी प्रबळता थी । अब. तक, बस्बई 
हातेम जैन छोग बहुत हैं । महाभारत तथा पुराणोंसे विदित होता है कि आते पूतकाढम 
आरुकच्छ, काच्छिक, आनते, सिन्ध, सौवीर, महाराष्ट्र; गुजराष्ट्र गा उ" जिसको भर 
गुजरात कहते हैं; सौराष्ट्र, जिसको काठियावाड़ कहते हैं, इत्यादि ला ना 
वस्षमान बम्बई हाता बंहुतसे हिन्दू राजाओंके राज्यमे विभन्क था । पुराः सिक्कों, शिळा 
छेखो और तांबेके दानपत्रौके छेखोंसे, जो कई एक स्थानॉमें बहुत मिले हैं, .ज्ञात हुआ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGangotri 
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इ कि सन्‌ ईस्वीके आरस्भसे लगभग १००० वषसे भीतर उन वेशोमें राजपूतोंने राज्य 
“किया था । उनमें अधिक प्रतापी वल्ळभी और चालुक्य वेशके राजा थे। ८ दु 
मुसळमानेने पहिले सिन्धमें अपना अधिकार किया । सन्‌ १०२४ में गजनीके मह- 
मूदने गुजरातपर चढाइ करके सोमनाथके मन्दिरका घन लूटा च ससय गुजरातके हिन्दू 
राजा, जिनकी राजधानी अनहिलवाड़ा, जिसको अब पाटन कह हैं, था; मुसल्मानोंके 
आक्रमणसे बच गये । सन्‌ १२९७ में दिर्छीके अढाउद्दीनके सेनापति अळफखाने उनके 
राज्यका विनाश किया । उस्‌ समयसे सन्‌ १४०३ तक ।एल्छाक नियत किये हुए 
डिपोटी लोग गुजरातपर हुकूमत करते रहे । उनमेंसे जाफरखँने एक स्वाधीन राज्य कायम्‌ 
(क्या । सन्‌ १४१३ में पहिले सुळतान अहमदने असावछक पास अहमदाबाद शहरको बसा 
कर उसको अपनी राजधानी बनाया । अहमद्क बशधर बड़ माम और विभवशाळी इए 
थ | सन्‌ १५७३ में दिल्डीके अकबरने स्वये सेनापति बनकर गुजरातको जीता ।-१७ वीं 
सदीमें महाराष्टरोके प्रभाव बढ्नेपर भी इस देशके दक्षिण ' भागमे मुखलछमानोंका अधिकार 
कायम था; किन्तु सन्‌ १७०७ में औरज्ञजेबके मरनेके पश्चात्‌ उनके सम्पूर्ण देखछाऊ अधि- 
कार जाते रह । सन्‌ १७५७ सै महाराष्ट्रने अहमदाबादक साथ गुजरातको लेलिया (| 
सन्‌ ९२९४--१२९५ मै अलाउद्दीनने डकान अर्थात्‌ दुक्षिणके कई शहरांको जीता। 
९४ वीं सदीमें महम्मद तुगलकके राज्यके समय वद्दमनी खानदानके अहसद्शाइने तुगलकस 
-चांगी होकर अपना एक स्वाधीन राज्य कायम किया । उसको राजधानी पहिळे शुळ्वगौ 
और पीछे बीदर था । ळाभग.सन्‌ १४९० में वहमनी बादशाहत झट गई ओर बोजापुर 
-तथा अहमद्नगएका राज्य कायम हुआ । १६ वीं सदीके अन्तके भागमें दिल्लीके बादशाहने 
` उन स्वाधीन राड्योंका दवाना आरम्भ किया । सन्‌ १६३७ मे अहसद्नगरका राज्य दिल्डी 
और बीजापुरके वादशाहोंमें बांट छिया गया । सन्‌ १६८४ में दिल्ळीके ओरज्ञ जन 
बोजापुरको छे लिया । महाराष्ट्र प्रधान शिवाजी, जिनका जन्म सन्‌ १६३७ स थए 
औरङ्गजेषसे लड़ते हुए दक्षिणमें स्वाधीन बनकर सन्‌ १६७४ में रायगढ़में बड़े शानसे 
राजसिंहासनपर बैठे । सन्‌ १६८० में शिवाजीका देहान्त होंगया । १८ वीं सदी 
| थूनाके पेशवा और बड़ोदाके गायकवाड़ बम्बई हातेम अधिक प्रसिद्ध हुए; उन्हाने उस देश 
बढ़े हिस्सेसे 'कर? छिया.। | 
् यूरोपियन छोगोंमें पोचुगाळ वाळे पहिले पाहेळ हिन्डुस्तानमे आये । सन्‌ १४५८ भै 
। योचुगढका “ वास्कोडीगामा?' पश्चिमी किनारेके कळीकोटमें उतरा | उसके ५ वर्षे वाढ ` 
` “चढे अढवुककेन गोआको जीता । सन्‌ १५३२ में पोचुंगार चाळोने बम्बई टापूको 
` अधिकारेस किया। सन्‌ १६०८ सें अज्ञरेजोंका जहाज सूरत शहरमें पहुँचा । उस समय सूरत 
हिन्दुस्तानकी तिजारतका प्रधान स्थान थी । सन्‌ १६१३ मे अङ्गरेजोने दिल्डीके बादशाह 
जडगीरसे इजाजत लेकर सूरतमें अपनी कोठी काग्रम की । सन्‌ १६१८ में हालेण्ड वालं 
भीवेसीदी इजाजत लो । सन्‌ १६६१ मे पोचुगाळके वादशाहने लन्दनके वादशाहको दहेज 
बस्वईका टापू देदिया ( सम्प्र शहरके इतिहासमै देखिय ) । सन्‌ १७०८ मै इष्टइण्डियन ` 
' ऋस्पनीने वस्वद हाता नियत+किया । सन्‌ १७७३ से बेबई हाता कछकत्तेके गवर्नर जनरळके | 
` ` अधीन बनाया गया। न RS: 
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३६७ एळिफेंटाके गुफामन्द्र-१८९३. (१२२३) 


सन्‌ १७५६ में बम्बई्के गवनरने पेशवाके साथ मिलकर सुवर्णदुर्गके वन्द्रगाहको 
“छीन लिया और अङ्गरेजोने विजयदुर्गको जीता, जिससे समुद्रके डाकू नित्रेळ होंगये । सन्‌ 
१७७४ में महाराष्ट्रोके साथ अज्ञरेजोंको लड़ाई आरम्भ हुई । सन्‌ १७८२ में सालबाइको 
सन्धि द्वारा अद्भरेजोंकों साठसट, एढिफँटा, करंजा और हाग इन ४ टापुओपर अधिकार 
होंगया । बसीन और गुजरातकी जीती हुई सब्र वस्तु अङ्गरेजोने पेशवाको लौटा दीं । सिन्धि- 


च च ~ ~ 4? रे ~ = 
याको भड़ोच शहर मिला । सूरतका किला सन्‌ १७५९ से अङ्गरेजोंके अधिकारमं हाच॒का 


' था। सन्‌१८००में.वहॉके नव्वावने उस शहरका सम्पूर्ण प्रबन्ध अङ्गरेजांके अधीन करादिया । 
सन्‌ १८०३ ओर १८०४ मै दूसरी बार महाराष्ट्रास अंज्ञरंजोंकी लड़ाई हुई, जिससे वतं- 


. सान सूरत, भडोच और खेड़ा जिळेके साथ गुजरातका बहुत बड़ा भाग अङ्गरेजी . 


अधिकारमें होगया । सन्‌ १८१७ में महाराष्ट्रोकी तीसरी लडाई आरम्भ हुई । पेशवाके 
परास्त होनेपर पूना, अहमदनगर, नासिक, शोळापुर, बेळगांव, बीजापुर, धारवाड, अहम- 
दावाद्‌ और कोकन जिला अङ्गरेजी राज्यमें सव मिळ गाये । उसी समय हुळकरने खानदेश 
जिळेका अपना अधिकार अङ्गरेजोको दे दिया । सन्‌ १८४८ में सतारा जिला अङ्गरेजी 
राज्यमै मिळा छिया गया। सन्‌ १८६१ भें उत्तरी किनारा जिला मद्रास हातेसे वम्बई 


द्वातेमें कर दिया गया । 
ल्फिटाके शुफामन्दिर। 


वस्वः शहरके किळेके स्थानसे ६ मीळ दूर ( १८ अंश, ५७ कला उत्तर अक्षांश 
` ओर ७३ अंश, पूर्व देशान्तरमें ) थाना जिळेमें एलिफंटा नामक टापू दै, जिसको देशी ढोंग 
धारापुरो तथा गोरापुरीका टापू कहते हैं । टापूका घेरा समुद्रके ज्वार और भाटाक अनुसार 
४ मोछसे ४३ मीढ तक और क्षेत्रफळ ४ वर्गमीळसे ६ वगमीळ तक रहता है. । उस टापूर्मे 
एक तङ्ग घाटीके दोनों ओरं एक एक लम्बा पहाड़ी दैं। पहाड़ीका सबसे ऊँचा म्परङ्ग समुद्रके 
. जलस ५६७ फीट ऊँचा दै । पूर्व और पूर्वोत्तरके अतिरक्त टापूके सम्पूर्ण बगळोंमें जङ्गली 
झाड़ी छगी है । टापूके पश्चिमोत्तर बगछमें नाव ळगनेकी जगह है । प्रतिवर्ष हजारों आदमी 
बस्वईके अपोलो बन्द्रसे नावसे अथवा स्टीमळंचमें सवार होकर एलिफेंटाकी गुफांओंको 
देखनेके लिये. उस टापूर्म जाते हैं । शिवरात्रिको वहाँ एक मेडा होता है । शित्रके त्यौहारोंमें 
. बहुत लोग त्रिमूत्तिके दर्शनको जाते हैं । उस टापूर्म पानीका एक गाड़ है । | 
..... गुफामन्दिरोंके होनेके कारण एढिफेँटा टापू प्रसिद्ध है । वहाँ हिन्दुओके ५ गुफा मन्दिर 
हैं, जिनमेंसे ४ दुरुस्त अथवा प्रायः -दुरुस्त हैं; किन्तु पांचौ ( एक बड़ा गुफा मन्दिर ) 
पत्थरोंसे भर गया है । वहाँके गुफामन्द्रों तथा देव मूत्तियोमे पत्थर अथवा ईटोंके जोड 
नहीं हैं, उसी पह्दाडीके भीतरसे पत्थर खनकर, उसी जगह मन्दिर, स्तम्भ ओर प्रतिमा सब 
:कुछ बनाई गई थीं, जो अबतक विद्यमान हैं। न 
उनमें टापूके पश्चिमवाळी बड़ी पहाड़ीके बगढमें समुद्रके ज्वारके पानीसे २५० फीट 
“ऊपर त्रि 
स्थानसे $ सीळ दूर उस गुफाका दरवाजा दै । उत्तर मुखकी गुफा है ! वह अगिके दरवा- 
` जेसे पीछेकी दीवार तक १३० फाट रूम्बी और पूर्वके बगळसे पश्चिमझे बगळ तक इतनीड 
चौड़ी है; किन्तु उसका फर्श चौकोना नहीं दै) आगेका ओस;रा, जो तीन ओरसे खुला 
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मात्तिकी गुफा आयिक मनोरम है । उससे बहुत यात्री. जाते हैं! नावसे उतरनेके - 


39 


॥ 3 

ey 
> i. 

= Be 


(१२३४) भारतअ्रमण-चतुर्थेखण्ड, विंश अध्याय । ३६८ 


हुआ है, ५५ फीट ढंबा और आगेस पीछे तक १६ फीट चौड़ा है । ओसारे और पीछे 
आगको छोड़ करके शुफाका खास अंग ९१ फीट लंबा और इतनाही चौड़ा है । उसमें 
पंक्तियामे २६ स्तंभ और १६ बगलवाले स्तंभ थे, जिनमेंसे ८ स्तंभ टूट फूट गये हैं का 
दूसरोंको भी ह्याने पहुँची ह॑ । नीचेका फश और ऊपरकी छतकी ऊँचाई एक समान नहीं 
है, इससे स्तंभ १५ फीटसे १७ फीट तक ऊँचे होते हैं । त 
गुफा अर्थात गुफामन्विरके भीतर उसकी पिछली दीवारके पास एकही साथ ब्रहम 
विष्णु और रुद्रकी मूत्त बनी हुई हैं, जिनको त्रिमूत्ति कहते हैं । उनमेंस सामने अर्थात. 
उत्तर त्रह्मा, पश्चिम विष्णु और पूव रुद्रकी मूर्ति दै । तीनों मूत्तियांके केवळ गळे और मुख- 
मण्डल मात्र हैं ।; इस सूत्तिकी उँचाई १८ फीट और आंखके सामनेके सिरका घेरा २३. 
फीट है । त्रिमूत्तिके पास अङ्ग भङ्ग किये हुए तरह तेरंह फीट ऊँचे दो द्वारपाल हैं । मूषिके 
दोनों तरफ दो कमरोंमें बहुतसी; मूत्तियाँ बनाई हुई हैं, जिनमेंसे पूर्वचाळे कमरेमे १७ फीट 
ऊँचा अरद्धनारीइवर शिव; शिवके दहिने कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा और कमछासनके 


“ नीचे इंसांकी ५ प्रतिमा और अड्नारीइवरके बायें गरुड़पर चढ़े हुए विष्णु हें । त्रिमूत्तिके 


यश्चिमवाळे कमरेमें १६ फीट ऊँची शिवकी ओर १२ फीट ऊँची पार्वेतीकी प्रतिमा है । एक 
दूसरे कमरेसें शिव और पार्वतीके व्याहके समयकी प्रतिमा बनी हुई हैं;--शिवजीके दहिने 
प्रावेती खडी हैं । हिमवान्‌ और उनकी आयो झिवको पार्वतीको समर्पण कर रेह हैं । 
एक कमरेमें शिवलिंग और अनेक बडे द्वारपाल हैं । गुफाके पश्चिम भागके कमरेमें कपालभृत्‌ ` 


, शिवकी ११ फीट ऊँची मूर्ति है । गुफाके भीतर एक स्थानमें रावण कैलास पवेतको उठा 
रहा है । पवेतपर शिव और पार्वतीकी मू है। एक स्थानपर शिवके गण दृक्षक्रे यज्ञका 


विध्वंस कर रहे हँ । 
पर णार लगभग ५० फीट लम्बा और १८ फोट ऊँचा है । उसके आगे ६ स्तम्भ 
बने हैं । सीद दोनों ओर बाघकी प्रातिमा खड़ी हैं। भीतर शिवढिङ्ग और बहुत देवमूर्तियाँ 
६ | अन्य गुफा मन्दिर हीन दशार्मे विद्यमान हैं, जिनमेंसे एक बड़ी गुफासे दक्षिण-पूव उत्तर- 
वाले मान्दिरके साथ ११० फीट लम्बा है, उसका अगवास ८० फीटम्बा है। एक गुफा एलि- 
फेण्टा टांपूकी दूसरी पहाड़ीके बगलमै है! गुफाओंकी बहुतसी मूत्ति्यांके अङ्ग अङ्ग हांगेये हैं । 
का इतिहास--उस टापूके दक्षिण बगलम १३ फीट लम्बा और ७३ फीट उँचा पत्थरका 
थी था, इस लिये पोचुंगाळ वालोंने उस टापूका नाम एलिफेण्टा रक्खा; क्योंकि ` अङ्गरे- 
जीभ दाथीको एळिफेण्ट कहत हैं । सन्‌ १८१४ में उस हाथीका गळा और सिर गिर गया । 
सन्‌ १८६४ में. उसका धड़ बंबईके विक्टोरिया बागे रक्खा गया 1 


ज काकि जाता दै कि तसिरी सदीसे दशवीं सदी तक उस टापूपर एक नगर. 
दे भर परस नब रे जे बहुत यात्री छोग जाते थे । पहाड़ोके पास धानके खेतमें 

च ७ सही ~ न दद ८ 
वह मिले हैं।  " इट हुए स्तम्भ; शिवकी अनेक प्रतिमा और एक पुराने नगरके अनेक 


त तन पने ठीक समय जान नहीं पड़ता; उनको कोई कोई 
2: सिकन्द्रकी बनवाई हुई कहते है ः बाणासुर नामक राजाकी बनवायी .हुई और कोई 


है i गुफाओमें कोई शिळा ढेख नहीं है । अङ्गरेज वैज्ञा 
चश जिमूतिकी बड़ी गरको ९ वीं अथवा १० वीं संदीकी बनी हुई कहेते हँ 1. 
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३६९ योगेश्वरका गुफामन्दिर, मण्डपेश्वरके गुफामन्दिर-१८९३. ( १२२५ ) 


च 9 
तँइसवा अध्याय । 
ee 
( बम्बई हातमें ) यॉगिश्वरका झुफा मन्दिर, मण्डपेश्वरके गुफा- 
मन्दिर, कनारीके. णुफामन्दिर, बसीन, ( पाचुगीजाँके 
राज्यमें ) दमन, ( बम्बई हातिके गुजरात देशमें ) ` 
` नोसाही, सूरत, भडोच, शुङ्कतीर्थ, डभोरे, 
चन्द्रोदय तीर्थ ओर बडोदा । 


योगेश्वरका गुफा मन्दिर । 

वम्बईके विक्टोरिया स्टेशनसे ६ माळ पूर्वोत्तर और कुळावाके रेलवे स्टेशनसे ८ मीळ 
उत्तर दाद्रका रेलवे स्टेशन दै । दादरम “ग्रेट इण्डियन पेनिनसुळा रेलवे” और 'बस्बे बडोदा 
सण्टरङ इण्डियन रेलवे” का अळग अलग स्टेशन वना है । स्देशनके पास एक घ्भशाळा हे ॥ 
में दादरसे बस्बे वड़ोदा संदूळ इण्डियन रेळवेकी गाड़ीमें सवार हो उत्तरका ओर चला । 

दाद्रके रेलवे रटेशनसे २ मीळ उत्तर माहिमके स्टेशनके पास बम्बई टापू और साळ- 
सटके टापूके बीच वाळे कजबे अर्थात्‌ पहाड़ी पुलको रेलगाड़ी पार होती हैं । माहिमके 
स्टेशनस १ मील उत्तर बान्द्रा कसबेका रेखवे स्टेशन है । थाना जिलेमें बान्द्रा सबसे बडा 
कसबा हु । उसमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय १८३१७ मनुष्य थे । बान्दराके 
रेलवे स्टेशनछे ७ मील ( वम्बईके कुलाबाक स्टेशनसे १८ मील ) उत्तर गुरगाँवका रेलवे 
स्टेशन दै । 

__ गुरगाँवके रेलवे स्टेशनसे २१ मोळ दाक्षिण और योगेश्वर गाँवसे २ माळ पूर्वोत्तर थाना 
जिलेके साढसट टापूमें अम्बोली नामक गाँवके पास योगेश्वरका गुफा मन्दिर है। यह इलो- 
राके केछासके छोड़ करके भारत वषके सब गुफा मन्दिरोंसे बड़ा है । ढोंग अनुमान करते 
हैं कि यह गुफा ८ वीं सदीकी बनी हुई है। इसकी लम्बाई २४० फीट और चौड़ाई 
२०० फीट दै | पूवक द्रवाजेकी बनावट अच्छी दै; किन्तु पाश्चिम वाले दुरवाजेसे प्रायः सब 
ढोग आते जाते हैं । प्रथम४ सीढ़ियोंके ऊपर एक छोटे कमरेमें ठुटो हुई बहुत प्रतिमा देख- 
चेमें आती हैं । उसके आगे एक दरवाजे होकर मध्य वाळे बड़े कमरेमे, जो १२० फीट 
छस्या और इतनाद्दी चौडा है, जाना होता है । कमरेमें २० स्तम्भ बने हुए हैं । वड़े कमरेकेः 
भीतर २४ फीट छम्वा और इतनादी चौड़ा महादेवका निज मम्दिर दै, जिससे ४ द्वार बने 
हुए है । गुफामन्द्रके पूर्वके द्रवाजेके ऊपर एक आश्चथ प्रतिमा दै, जो तैयार नहीं हुई थी ६ 
इनके अतिरेक्त उस गुफामे जगह जगह बहुतसी पुरानी मूर्सियॉ बनी हुई हैं। योगेश्वरगुफासे 
६ मोळ उत्तर मगथानाकी गुफा है । tT 


„= २७३ = गण्डपेश्रके गुफामन्दिर । 
गुरगाँवके रेलवे स्टेशनसे ४ मीळ ( बम्बईके कुलाबाके स्टेशानसे २२ मोळ ) उत्तर 
स्‌ ला स्टेशन है । बोरवळीसे १ मीळ दूर और कनारीकी पहाड़ीसे, जिसमे 
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(१२२६) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, त्रयोविंश अध्याय । बज 
कनारीके गुफा मन्दिर हैं, ४ मील पश्चिम सण्डपेश्वरकी गुफायें हैं । रेलवे स्टेशनसे घोडे 
जानेका मार्ग है । | बु 

वहाँ पहार्ड़ामें काटकर बनाये हुए ३ गुफासन्दिर हैं । ढोग अनुमान करते हैं कि बेर 
बीं सदेके बने हुए हैं । पूवे बाळा पहला गुफासन्दिर ५७ फीट लम्बा और १८ कार 
चौड़ा है। उसके पश्चिम पत्थरका कुण्ड है, जिसमें सबंदा पानी रहता है । 
गुकामान्दिर २७ फीट लम्बा और १५ फीट चौड़ा है । उसके पश्चिमको दीवार २५ 
प्रतिमाओंके साथ एक चतुर्युज मूर्ति दै, जिसको ढोग भीम कहते हैं; कदाचित्‌ अपने गणोके 
साथ वह शिव होवें । बहुत प्रतिमाओंके अंग भङ्ग हैं, पश्चिम वाळे तीसरे गुफा मानदिरमें ताछा 
बन्द करके उसका पुजारा अपने घर चढा जाता है । उसमें कमरे और अनेक छोटी कोठ- - 
रिया. बनी हुई हैं । दक्षिण और उससे अधिक उँचाईपर ४० फीट ऊँचा गोलाकार टावर है। 
चाहरसे उसपर चढ़नेकी सीढ़ी वनी है । पूर्व वाली गुफाके ' दक्षिण-पाश्विम पोचुगाजोंका 


उजड़ा पुजड़ा गिरजा है। 
| कनारीके गुफामन्दिर । 
बोरवलीके रेलवे स्टेशनसे, जो बस्बईके कुछाबा स्टेशनसे २२ मील उत्तर है, ५ मील 
दूर ओर तुळसी झीलके बाधसे २ माल उत्तर तथा थानाके डाक बङ्गलेसे ६ मोळ दूर साल- 
सट टापूके मध्य भागकी एक पहाड़ीके बगलमे नीचे ऊपर छोटे बड़े १०९ गुफा मन्दिर बने 
हुए है । बोरवळीके स्टेशनसे वहाँ तक घोड़े जाने छायक मार्ग है । सम्पूर्ण गुफामन्दिर पहा- 
डीसे पत्थर खोदकर बनाये गये थे, उनमें कोइ जोड नहीं है । वहाँके गुफा मन्दिर इलोरा, 
अजता तथा कारळीके शुफामन्द्रोंके समान मनोहर नहीं हैं; तिसपर भी दशेनीय वस्तु हैं। 
पहाड़ीके नीचेस सब रुफाऑके पास पत्थरम काटकर पगडण्डी राह बनाई हुई है । गुफा 
सन्दिरास स्थान स्थानपर बुद्धदेव और बहुत बौद्ध मूर्तियाँ बनी हुई हैं । लोग अनुमान करते 
हैं कि बडा चैत्य ५ वीं सदीका है; किन्तु ९ विहार उससे पढिलेके होंगे ( बिहार उसे 
कहते है, जिसके मध्यमें बढ़ा कमरा और बगलोंमें बौद्ध मतके भिश्लुकोंके रहनेके लिये कोठ- 
रियाँ हों ) । ९ वीं सदीके पीछे तक-कनारीकी गुफा बनी थीं । वहाँ बुद्ध देवका एक दाँत 
था, इस पा स्थान पवित्र समझा गया [ ० 1 
कनारीके गुफामान्दिरम बडा चय गुफा अर्थात्‌ बौद्ध मन्दिर गौ द्र 
` चह कारडीके बड़े चैत्यके नकढका है, किन्तु उसके समान बह सुन्दर नहीं है ee 
चगढोंमें बुद्ध देवकी ३३ फीट ऊँची एक एक प्रतिमा है । बरण्डाके दुरवाजेके स्तम्भपर चौथी 
सदीका शिलालेख है । बरण्डा और गुफामन्दिरके वीचमें पानीका एक कुण्ड दै । 
शह बड़े चैत्यसे थोड़ी दुरपर वहॉके विहार गुफाओंमें सबसे उत्तम “दरबार गुफा दै । 
हः कोठरियोंको छोड़ करके उसकी ढम्बाई ९६ फोट और चौड़ाई ४२ फीट है 
छोरी बुद्ध देव कमछासनपर बैठे हैं, उनके पास ७ पुजारी और सेवकोंकी 
बाँध दै । वह त 1 वमन ४०८ हा क हुन 
> भ ४ लाख रू खचेसे 
पासको माठावार पहाडीपर पानी पहुंचाया पर पेले तैयार हुई । उससे च 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३७१ कनारीके गुफामन्दिर, बसीन; दमन-१८९३- ( १२२७) 

विह्वारझीळ-तुल्सीझीळसे २ मील दक्षिण ओर सण्डपके रेलवे स्टेशनसे ळयभ्रा ५ 
मीळ दूर साळसट टापूमें २ मील लम्बी और १३ मीळ चौड़ी तथा १४०० एकड़ भूमिपर 
विहारझीळ बनी है । उसको एक अङ्गरेजने गरपर नदीको बाँध करके लगभग ३८००००० 
रुपयेफे खर्चसे बनवाया था । झीलका बाँध ३० फीट चौड़ा और पानीके ऊपर ३१ फीट 
उँचा है । उसमें ७५ फीट तक गहरा पानी रहता है पानीम बहुत मछलियाँ है । 


बसीन। . ; 
बोरवलीके देखवे स्टेशनसे ६ मील उत्तर भयंद्रके स्टेशनके पास एक बड़ी नदीपर 
रेळवेका पुल बना हुआ है । बोरवळीसे ११ सीछ ( बस्बईके कुळावाके रेलवे स्टेशनसे ३३ 
मील ) उत्तर बसीनरोडका रेलवे स्टेशन दै । स्टेशनसे ५ मीळ दूर ( २९ अंश, २० कला? 
२० विकला उत्तर अक्षांश और ७२ अंश, ५१ कला, २० विकला पूर्व देशान्तरमें ) बम्बई 
हातेके थाना जिढेमै समुद्रके पूव सबडिवीजनका सदर स्थान वसीन एक कसबा है । 
-सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बसीनमें ११२९१ मनुष्य थ; अर्थात्‌ ७१४७ 
हिन्दू, ३०८९ इस्तान, १०३२ सुसल्मान, १५ जैन और ८ पारसी । 
पुराने शहरके चारों तरफ दीवार है । उसके भीतर १४ वीं और १५ वी सदीके बने 
हुए कई एक गिरजे उजड़ रहे हैं। समुद्रके किनारेसे थोडीही दूर पर बसीनका खण्डहर 
और किला विद्यमान है । वहाँ हाळका बना हुआ एफ शिव मन्दिर है । वर्सानसे सरकारी 
कचहारियाँ बनी हुई हैं । | 
इतिहास-सन्‌ १५३४ में पोचुगाळवालोंने युजरातके सुळतान वद्दादुरशाहसे दमनके 
साथ, जो अव तक पोचुगीजोंके अधिकारमें दै, बसीनको छेखिया। उसके २ वषे पाछे 
बसीन एक किळा बनाया गया । लगभग २०० व वर्सीन पोचुगालवालॉके अधिकारमे 
था । उस समय उसका विभव बहुत बढ़ गया था । अन्य राहरांके थनी लोगोंको वर्सानके 
घनी छोगोंकी उपमा दी जाती थी । बहुतसे उत्तस मकान बने थे। उस समय वहाँ १ 
-यतीमखाना, १ कैथेडूल और १३ गिरजे थ । सन्‌ १६९५ मे मद्दामारीसे शहरके निवा- 
'सियामेंसे एक तिहाई लोग मर गये । सन्‌ १७६५ में मद्दाराशेने त्रसीनको छेलिया । सन्‌ 
१७८० में अङ्गरेजोंने बसीनको महाराष्ट्रोसे छीन लिया था, किन्तु सन्‌ १७८२ में उनको 
छौटादिया । सन्‌ १८१८ में पेशवाके परास्त होजानेपर वह फिर अङ्गरेजांको मिले गया । 


दमन । 

चसीन रोडके रेले स्टेशनसे ७६ मीळ ( वस्वईके कुछाबाके स्टेशनसे १०९ मीछ ) 
उत्तर दमन रोडका रेलवे स्टेशन दै । बम्बई दवातेके गुजरात प्रदेशमें पोर्चुगाळके वादृशाहके 
हिन्डुस्तानके राज्यका एक भाग, गोआके गवनरके अधीन दमन एक राज्य दै । उस राज्यके 
दो भाग हैं, एक खास दमन परगना और दूसरा नागरहबेली परगना । सन्‌ १७८१ की 
“मनुष्य-गणनाके समय दोनों परगनोंके ८२ वर्गमीळ क्षेत्रफछमें १०२०२ मकान और 
४९०८४ मनुष्य थे । 

खास दमन परगनेका क्षेत्रफळ २२ वर्गमीळ दै, जिसमें सच १८८१ की मनुष्य- 
“गणनाके समय २९ गाँवोंमें २१६२२ मनुष्य थे ।..दमन परगत्ता दमन गंगा चासक नदी 
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(१२२८) भारतभ्रमण-चतुर्थेखण्ड, त्रयोविंश अध्याय । ३७२ 
द्वारा दो भागोंमें विभक्त दै;--नदीके दाक्षिण थाना जिळेके पास बडा दमन और + नदीके 
४५ चे र्‌ नदीके 
उत्तर सूरत जिलेकी सीमाके पास छोटा दमन है । | 
दमन गंगा नामक नदीके दोनों बगलोंपर एक. एक किला है । दोनोंकी दीवारोपर 
तोपैं रक्खी हुई हैं । नदीके बायका _पत्यरका किळा, जिसके बगलमें जमीनको 
ओर खादै है, प्रायः मुरव्या शकलमें दै; उसमें वके गवनेर और उनके अधीन कर्सचारि- 
योंके आफिस तथा मकान बने हुए हैँ आर म्युनिसिपछ आफिस, अस्पताल, जलखाना 
अनेक वारक, ६ नया चचे और बहुतसे खानगी मकान हैं । उस किलेमें पोर्चुगीजोके गवर 
फौजी सामान, पोर्चुगाछ सरकारके कर्मचारी लोग और चन्द्‌ खानगी निवासी रहते हैं, जो 
आयः सब झस्तान हे । नदीके दहिनेका छोटा किळा नये बनावटका है । उसकी दीवार बढे 
किलेकी दीवारसे अधिक ऊँची है । उसके भीतर एक गिरजा, एक पादड़ीकी कोठी, एक 
-भजनालय इत्यादि इमारतें हैं । न 
दुमन परगनेके पूर्व ओर ६० वर्गमील क्षेत्रफळ नागरहवेछी परगना है, जिसमें सन्‌ 
१८८१ की सनुष्य-गणनाके समय ७२ गाँव और २७४६२ मनुष्य थे । 
इतिहास-सन्‌ १५३१ में पोचुंगाल वालोंने दमनको लूटा । देशियोंने फिर 
उसको सँवारा । सन्‌ १५५९ मे पोर्चुगाछ वाल्मेंने उसको छे छिया । सन्‌ १७८० में पूनाकी 
सन्धिके अनुसार महाराष्ट्रने पोचुंगीजोको नागरद्दवेळीका परगना दे दिया । पोचुगाळ 
वालोंके हिन्दुस्तानके राज्यकी बढ़तीके समय दमनमें बड़ी सौदागरी होती थी, किन्तु अब 
बहुत कम होती है । | 
a मा नौसारी। 
छु डके रेलवे स्टेशनसे ६ मीळ उत्तर उद्वादाका रेलवे स्टेशन है । उद्वादा बस्तीः 
में पारसी ळोगाका सबसे पुराना अभि मन्दिर है । लगभग सन्‌ ७०० ईस्वीमें पारसी लोगोंने 
पारससे अझि छाकर वहा स्थापित किया था; वही अभि अबतक वहाँ जळता है । उद्बादासे 
१० मील उत्तर सूरत जिलेके बळसर कसबेका रेलवे स्टेशन है । 
वि वदा स्टेशनसे ३४ मीळ और दास स्टेशनसे ४० मीळ ( बम्बईके पासके 
व १४ मील) उत्तर नौसारीका रैलवे स्टेशन है । बम्बई दवातेके सूरत जिलेके भीतर 
` चह्दाक राज्यम पूना नदीके बायें अर्थात्‌ दक्षिण किनारेपर समुद्रसे ळगभग १३ मील 
पूर्व नौसारी एक सुन्दर कसवा है । - 
सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय नौसारीमें १ 
हिन्दू पारंसी र ६२७६ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ९२८२ 
न्दू; जड 1, २२२९ मुसढमान, २१२ जैन और १ क्रस्तान । व्हे 3 
री ररीमे इक उत्तम टाउनहाळ, पारसी छोगोंका एक सुन्दर मन्दिर, अस्पताल, 
छायत्रेरी और महाराज गायकवाडका जेळ्खाना है पी ह है 
रने यूरोपिय न । उसमें पारसी ढोग बहुत बसते दै ! 
. पारसी छे न तरीके पर वहाँ अर्क औ किया 8 
न A र साडुनका कारखाना जारी किया ६! 
स पूना नदी होकर नोसारीभें बहुत माळ आ है। जोग पनी नदीको नौसारी 
नदी कहते है । पारसी लोग नौसारीमे तांवा, पी ता है । सलाह ढोग पूनी नदीको नौठारी 
करते हैं। नौसारी तावा, पीतल, लोहा, कपड़ा; लकड़ी आदिके. काम 
पो । नोसारीकी खाडीके पास पारसी लोगोके मर रखनेका दोखमा अर्था 
न्द्र बना हुआ है । पारसियोके आनेके ठ र पासमा जपत प 
समयसे नौसारी उनकी जमायतका सदर स्थान है । 
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सूरत । 

नौसारीके रेलवे स्टेशनसे १८ मील ( वम्वईके कुळावाके स्टेशनसे १६७ मील ) उत्तर 
आर भड़ौचके स्टेशनसे ३७ मील दक्षिण सूरतका रेलवे स्टेशन दै । बम्बई हातेके गुजरात 
प्रदेशमें तापती नदीके वाये अर्थात्‌ दक्षिण किनारेपर-( २१ अंश, ९ कला, ३० विकला 
उत्तर अक्षांश और ७२ अंश, ५४ कळा, १५ विकळा पूर्व देशान्तरमें ) समुद्रसे १० मील 
पूर्व जिळेका सद्र स्थान और जिलेमें प्रधान कसबा सूरत दै । # 

सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय फौजी छावनीके साथ सूरत शहरमें १०९२२९ 
मनुष्य थे, अर्थात्‌ ५६०७४ पुरुष और ५३१५५ खियौँ | इनमें ७८२४० हिन्दू, २०४२० 
युसळमान, ५८९३ पारसी, ४२६३ जैन, ३७७ कस्तान और ३६ यहूदी थे । मनुष्य-संख्या- 
के अनुसार यह भारतवर्षमे २६ वॉ और वंबई हातेके अङ्रेजी राज्यर्मे चौथा शहर है । 

सुरत शहर तापती नदीके झुकावपर है। वह नदी बहाँसि पश्चिम अपने सुद्दानेकी ओर 
घूम गई दै । नदीके किनारेकी ओर छोड़ करके शहरके बगळोमे पुरानी दीवार है। एक 
अच्छी सड़क स्टेशन रोडसे किलेकी ओर गई दै। दूसरी सड़कें कप चौड़ी हैं । रेलवे स्टेशनके 
पास एक सरकारी धमझाला वनी हुई है । 

खास इाहरके भीतर घनी वस्ती है । सड़कोंके वगलोंमें पारसी ढोगाँ, उच्च जातिके 
हिन्दुओं तथा बोरा युसङमानोके मकान सुन्दर वने हुए हैं । सूरतमें ये तीनों खास करके 
यनी हैं। शहरके पश्चिम नदीके पास परेडकी जगहके साथ फौजी छावनी फैडी है। नदीकी 
ओर जिळेकी कचहारैयाँ हैं । 

सूरत शहरमें तापती नदीके किनारेके पास सन्‌ १५४० का बना हुआ एक किला है । 
किलेकी दीवार ८ फीट मोटी है, उसके प्रत्येक कोनेपर गोळाकार वुजे बना हुआ है । किलेके 
चूब वाळे फाटकके ऊपर शिळाळेख दै । किलेके पास उससे लगा हुआ ८ एकड़ भूमिपर 
विक्टोरिया बाग है । किले और कष्टम हौसके वीचमे सन्‌ १८२० का वना हुआ अङ्गरेजी 
गिरजा है, जिसमें १०० आदमी बैठ सकते हैं । 

सूरतमें हिन्दुओंके अनेक मन्दिर हैं, जिनमेंसे स्वामीनारायणका मादर और हनूमान 
जीके २ मन्दिर प्रधान हैं । स्वामीनारायणके विशाळ मन्दिरमे ३ गुव हैं, वह शहरके सच 
स्थानोसे देख पड़ते हैं। र 

सूरतमें मुसलमानोंकी बहुत मसजिदं हैं, जिनमें ४ प्रधान हैं--( १ ) गोपीझौछ नामक 
पुराने ताल्मवके पश्चिम किनारेपर नत्रसैयद साहबकी मसजिद है, जो एक समय गुजरातकी 
अत्युत्तम इमारतोमें गिनी जाती थी । ( २ ) सैयदपुराम सैयद इदुसकी ससाजेद्‌ सूरतकी 
प्रसिद्ध इमारतेंमेंसे एक है, जिसको सन्‌ १६४० में एक मुसळमान सौदागरने वनवाया था । 
उस ससजिदमें एक बड़ा मीनार है । सेयद इद्रस सूरतके वतमान काजी साहवके पुरुषे थे। 
( ३ ) मिर्जा सामियाकी मसजिद है, जिसको सूरतके किलेकों बनवाने वाळे खोदाबन्द- 
खोने सन्‌ १५४० भें बनवाया था । उसमें संगतरासीका अच्छा काम हे। ( ४ ) सन में बनवाया था । उसमें सगतरासीका अच्छा काम है । ( ४ ) सन्‌ 

# ह।लमें एक रेलवे लाइन सूरत शहरसे पूर्वे खानदेश किलेके जलगांवके रेलवे स्टेशनमें जा मिली 
है। उस लाइन पर सूरत शहरसे १५९ सील असलनेर १७५ मील घरनगांव और १९४ मील 
जलगांवका स्टेशन हे । 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(१२३०) भारतअ्रमण-चतुर्थखण्ड, त्रयोविंश अध्याय । ३७४ 


१५३० की बनी हुई ख्वाजा दीवान साहबकी मसजिद है । इनके आतिरेक्त बोरा झुसळमा- 
नोंके अनेक सुन्दर मेकबरे हैं । छ 2 
सूरतमें पारासियोंके २ अग्नि मन्दिर, जैन छोगोंके ४० से अधिक मन्दिर और 
रेजोंके कई एक गिरजे और बहुतसी कबरें हैं । दिल्‍ली जाने वाळी सड़कके निकट सन्‌ १८७ १ 
का बना हुआ ८० फीट ऊँचा घडीका बुज है, जिसपर चढ्नेसे सूरत शहरकी सुन्दर शोभा 
देखनेमे आती दै । इनके अतिरिक्त सूरतम एक हाइ स्कूळ, जिसमें ५०० लड़के बैठ सकते 
हैं, २ खैराती अस्पताळ, जानवरोंके लियि १ अस्पताळ और रूड तथा कपड़ेके कई एक मिल 

अर्थात्‌ कल कारखाने हैं । शहरसे १२ मील पश्चिम सूरतका बन्दरगाह है । 
प्रधान सड़कोंपर रातमें छाल्टेनोंकी रोशनी होती है। सूरतकी चन्दन लकडोकी 
नकाशीदार चीजें प्रसिद्ध है । वहाँका सामुद्रिक व्यापार पाहिळेसे अब बहुत घट गया डा 
सन्‌ १८०१ भे वहॉकी आमदनी और रफतनीके माळका दाम १०४३२२२ पाउंड था, किन्तु 
सन्‌ १८८३-१८८४ में वह कवळ ३२७२२१ पाउंड रह गया, इसमेंसे १४६६९५ पाउंडको 
माळ आया और १८०५२६ पाउंडका माळ सूरतसे अन्य स्थानोंमें गया । बहुत रुई और 
अन्न सूरतसे अन्य शहरोंमे भेजे जात हैं। शहरमें ३६ रुपये और ७२ रुपये भरके सेरसे 
सौदा बिकते हैं । शहरके कई एक मौढ दूर देहातंभ एक मेळा होता है । 
तापती नदी-रेखवे स्टेशन और तापती नदीके बीचमें सूरत शहर है । स्टेशनसे १३ 
मील दूर तापती नदीका प्रधान घाट है । वहाँ शहरकी ओर दूर तक पत्थरकी सीढ़ियाँ 
बनी हुई हैं, जिसपर पचासहाँ आदमी अपने कपड़े धोते हुए देखनेम आये; क्योंकि वहाँके 
प्राय; सब हिन्दू अपने कपड़े आप थोते हैं । घाटके पास तापती नदीपर १७ पायोका पुळ 
. है। उस घाटपर आषाढ मासमे एक महीना स्नानका मेळा होता है । 
तापती नदी सतपुडाकी पहाड़ीसे निकलकर छगभग ४४० मीळ पश्चिम बहनेके पश्चात्‌ 
सुरत, शहरस १४ मील पश्चिम डुमसा गाँवके पास खंमातकी खाडीमें गिरती है । बुरहानपुर, 
ति नगर उसके किनारे पर है । तापी अर्थात्‌ तापती नदीका निकास स्थान किसी 
पुराणमें विन्ध्याचल; किसीमे ऋक्षवान्‌ पेत और किसी पुराणमें पारिपात्र पहाड़ छिखाहै। . 
व संक्षिप्त प्राचीन कथा--भविष्यपुराण--( पूर्वाद्धे, ४२ वॉ. अध्याय ) सूर्यकी पत्नी 
शोप अली क ययुना नामक पुत्री और “> सावर्णि मु और शनिश्रर 
विवाद हुआ | उस सयय परत ताप दो नदी दोगा सूप: अं ले पहि 
होगई । भगवानने क 
का गड र समान नर तपतीका-जळ नमेदाके जळके तुल्य माना जायगा । 
(लिति अद 5 सूरतकी धर्मशालामें टिका था; उसी समय एक he 
सवार हो घर्यशाळामे पहुँचा और घ नजको. दोगी, रेऊगाड़ीसे उतर, कर वेढा 
वणा गाया rire एक भागमें उतरा । उसके जाने.पर a 
सेवामें नियुक्त होगये । अ री मचुष्याकी भीड लग गई । कई मुसलमान क 
बाया पय मार सका 1 फर्कारके पास पैसा रखने रंगे । चैने पहिले अखबारों 
कर्मचारियोने उसकी 2, जिस देहमें लोहेके बहुत सीकड हैं, जब रेलगाड़ीमें बैठा तव रेड 


च उसका माळ सभझकर पसजर गाड़ीसे उतारकर . में चढ़ा दिया । 
मुझको अनुमान होता दै कि यह वढी पवर ह रकर . माळगाड़ीमे चढ़ 
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ककीरके शरीरम ३ मनस अधिक छोदेके सीकड, भख तथा कड़ियां थीं. उसके गले, 
कमर, जंघाओं तथा भुजाओोंमें मोटी मोटी कडी लगी थीं, जिनमेंसे गठेकी कड्योंमें ४ फीटसे 
अधिक छम्बे पचीस तीस मोटे मोटे सींकडू, जिनके नीचेके छोरोपर लोहेके मेख थे ।. 
और दोनों भुजाओंकी दोनों कड़ियोंमें ग्यारह सींकड़ लटके थे । इसी भांति उसकी कमर 
: और जंघाओंकी कड़ियोंमें बहुत सींकड़ लगे थे । वह फकीर सींकड़ोंके बोझसे चल फिर नहीं 
सकता था; दो आदामयोंके सहारेसे थोड़ी दूर चलता था । 

सूरत जिळा--यह जिला गुजरात देशके दक्षिण भागमें है । इसके उत्तर भड़ोंच 
जिला और बड़ौदाका राज्य; पुर्ने बड़ौदा, राजपिपळा, बांसड़ा और धमेपुरके देशी राज्य; 
दक्षिण थाना जिळा और पोचुगीजोंका स्वतन्त्र दमन राज्य और पश्चिम: अरबका समुद्र है । 
जिलेका सद्र स्थान सूरत शहर है। डांगा पहाड़ियों और समुद्रके बीचमें केस नदीसे दक्षिण 
और दमनगंगासे उत्तर जिलेका मैदान छगभग ८० मील फैला हे । जिढेकी औसत उँचाइ 
समुद्रके जलस छगभग १६० फीट है । जिढेमै चन्द छोटी पहाडियाँ दै । नदियाँमें तापती 
और केमनदी बड़ी हैं। पहाड़ियोंमें मकान बनाने छायक पत्थर बहुत द । कोई प्रसिद्ध जज्ञल 
नहीं हे । जङ्गळोमें तेंदुए, भाछ, बनैले शूअर, भेड़िया इत्यादि बनजंतु रहते हैं. । सुरत जिलेमें 
गुजराती और कुछ महाराष्ट्री भाषा प्रचाळित दै । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सुरत जिळेके १६६२ वर्गमीळ श्षेत्रफलमें. 
६१४१९८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ४१५०३१ हिन्दू, ११८६६४ पहाडी और जङ्गली जातियाँ,. 
५५५४७ मुसलमान, १२५९३ पारसी, ११६७० जैन, ६२१ ऊस्तान, ६१ यहूदी, और 
११अन्य । हिन्दुओंमें ७९८६३ दुबळा, ४९४५२: कोठी ( खेतिहर ), ४००५५ ब्राह्मण; 
३६८०१ कुन्वी ( खेतिहर ), ३१५०६ महारा, ९५८१ तेली, ८६५९ राजपूत, केवळ. 
१४१६ घोबी और बाकीमे अन्य जातिथोंके छोग थे । _ 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सूरत जिळेके कसबे सुरतमें १०९२२९, बल? 
सरमें १४७७९ और रांडेरमें १०९२६ मनुष्य थे । बळसर एक बन्दरगाह दै । सूरत शरसे 
२ मीळ दूर तापतीके पछि उसके किनारे पर रांडेरमें रुईकी तिजारत होती है । बुढानमें एक: 
बडा मन्द्र दै; वहाँ हिन्दू यात्री जाते हैं। उनाईमें एक साळाना मेळा होता है । 

` इतिहास--१३ वीं सदीके आरम्भमें दिर्ळीका कुतबुद्दीन अनहिङवाडाके राजा 

आमदेवको परास्त करनेके पश्चात्‌ सूरत शहर तक गया। उस समय यह जिला एक हिन्दू - 
राजाके राज्यका एक भाग था । वह राजा . सूरत शहरसे १३ मील पूर्व कारेंजके किलेमे 
रहता था । उसने मुसळमानोंकी अधीनता स्वीकार की । सन १३४७ में महृस्मदृतुगढककी 
फौजने सुरत शहरको कूटा । सन्‌ १३७३ में फीरोज तुगछकने सुरतमे एक किला बनवाया । 
१६ वीं सदीके आरम्भमें जब गोपी नामक एक धनी'दिन्दू सौदागर वहाँ बसा, तब 
सूरतका वर्तमान शहर कायम हुआ । उस समय सूरतमे वड़ी तिजारत होती थी । पोचुगाल 
वाळोंने अपने हिन्डुस्तानमें आनेके वाइ जब सूरत शहरको ळूटा; तव अहमदाबाद्के सुङ- 
तानने मजबूत किळा वनानेकी आज्ञा दी। सन्‌ १५४० में खुदाबन्दुखां नामक तुकीने 
सूरतमें किला बनवाया । सन्‌ १५७३ मै अकबरने स्वयं जाकर ४७ दिन घेरा देनेकें बाद 
सूरत शहरको ळे छिया । उस सनसे १६० वर्ष तक मुगलछोंके नियत किये हुए अफसर 
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( १२३२) भारतञ्रमण-चतुथखण्ड, त्रयोविंश अध्याय । ३७६ 


'सूरत शहर ओर जिलेका प्रवन्ध करते थे । अकवर, जहांगीर और शाहजहांके राज्यके सम 
'सुरतमें सर्वदा शांति वनीरही । १७ वीं सदीमें सूरत भारतवर्षके प्रथम तिजारती शहरो 
“एक थी, बहुतेरे यूरोपियन सौदागर वहाँ आते थ । 
सन्‌ १५७३ से पोर्चुगाळ वाळे सूरतमें तिजारत करते थे। सन १६०८ स एक 
अङ्गरेजी जहाज तापतीके मुहानेपर पहुँचा । सन्‌ १६१२ में दिल्डीके बादशाह जहांगीरने 
इष्ट इण्डियन कस्पनीको सूरत, कांबे, अहमदाबाद और गोगोमें तिजारत करनेकी आज्ञा दो । 
सन्‌ १६१५ में अङ्गरेजोंने पोंचुगीजोंको परास्त किया । उस सयय अङ्गरेजोंकी ओर ४ 
जह्दाजोपर ८० तोपें थीं और पोचुगीजोंकी ओर ४ गैखियन, ३ अन्य बड़ जहाज और ६० 
छोटे जहाज तथा १३४ तोपें थीं। उस समय अङ्गरेजोंकी कोठी सूरतमे कायम हुई । सन्‌ 
१६१६ में हालेंड वाढोंने बादशाहसे आज्ञा लेकर सूरतमें अपनी कोठी नियत की । कुछ 
'फरांसीसीभी सूर॒तभें रहने लगे । | 
| सन्‌ १६६४ की ५ जनवरीको शिवाजी ४००० घोड्सवारोके साथ सूरतमें आपहुंचे 
उन्होंने ६ दिनों तक शहरको खूब ळूटा । शिवाजी अङ्गरेजी कोठी पर महासरा करके 
कामयाब नहीं हुए, इस लिये मुगछ वादशाह औरङ्गजेबने अङ्गरेजों पर प्रसन्न होकर उनका 
'महसुळ साफ कर दिया । सन्‌ १६६८ में फरांसीसियोंकी कोठी सूरतमें कायम हुई । सन्‌ 
१६७० में महाराष्ट्रोने सूरत शहरको फिर छूटा । उसके वाद सन्‌ १७०२ और १७०७ में 
सूरत शहर महाराष्ट्रो द्वारा लूटा गया । सूरत शहर १७ वीं सदीके अन्तमें सवेदासे 
. अधिक घनी था; उस समय उसमे प्रथ्वीके प्रायः सब देशोंके लोग तिजारत करते 
थे। उसके पश्चात्‌ बम्बईकी बढ़तीके साथ साथ सूरतकी घटती होने लगी । सन्‌ १७५९ में 
सूरतके नवावने ३ छाख रुपये वार्षिक पेंशन कबूल करके अङ्गरेजांको बहर और किछा दे 
दिया । उस प्रबन्धको दिरछीके वादशाहने स्वीकार किया । सन्‌ १८०० में सूरत और 
' रांडेर कसवा अङ्गरेजी अधिकारमें होगया । सन्‌ १८११ में सूरत २५०००० और सन्‌ 
१८१६ में १२४४०६ मनुष्य थ। सन्‌ १८३७ में सूरतमें आग ठगी, जिप्तसे ९३७३ मकान 
वरवाद होगये । आग १० सील तक फैछ गड्ेथी । उसी साळ तापतीकी वाढुन सम्पूर्ण 
जया कर ठोगोंको निरालम्ब कर दिया । वहुतेरे सौदागर सूरतको. छोड़कर वस्व 
सूस सहरी पारे पे फिर उन्नति फ ee = 
रवा त होने छगी । सन्‌ १८६२ मे सूरतके | 
सूरतके रेलवे स्टेशनसे २ मी भडोच 
: री, छ उत्तर तापती नदी पर रेळवेका बड़ा पुछ और २१ 
मोड (सम क पल ह । मडळ ह मोठ और ववे 
४४ मीढ दक्षिण कुछ पश्चिम 2 गोळे ) उत्तर और वड़ांदाके रेलवे स्टेशनसे 
वी रेलवे स्टेशन है । बस्बडै हातेके युजर सन र पश्चिम भड़ौचका रेळे स्टेशन है । बस्बई हातेके गुजरात 
नदोद करवेको गई है लक क राजपरदी होकर रेलवे एजेसीमेँ राजपिपलाके राज्यकी राजधानी 


मील राजपरदी और ३७ मील नंदोद कसवा है। 
(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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क ७.० [| 
दुशमें ( २१ अश, ४३ कढा उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, २ कळा पूर्व देंशान्तरमें ) नमदा 
नदीके दहिने. अर्थात्‌ उत्तर किनारेपर उसके सुद्दानेस छगभग ३० मीळ पूव भडौच जिलेका 
` सद्र स्थान और जिलेमें प्रधान कसवा भड़ाच है । 

सन्‌ १८९१ की मतुष्य-राणनाके समय भच कसवेमें ४०१६८ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
२०७९० पुरुष और १९३७४ स्त्रिया! इनमें २५२५७ हिन्दू, ११३५४ मुसलमान, २२४३ 
पारसी, ७३२ जैन, ४८८ एनिमिष्टिक अर्थात्‌ जङ्गल जातियाँ, र और ९४ कृस्तान था 
सबुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षम २६ वाँ और वस्मई हातेके अङ्गरेजी राज्यम १३ 
वाँ शहर दै । कल 

पहिले भड़ाच कसबेके चारोंओर पक्की दीवार थी; अब जमीनकी. ओरकी दाचार 
;गिर रही है, चन्द स्थानेंमें उसकी निशानी भी नहीं है; किन्तु नर्मदाके वाढ़स कसवेको 
'बचानेके लिये कसवेके दक्षिण नदीके पासकी दीवार मरम्मत करके रक्खी हुई है । वह 
छगाभग १ मील लम्बी और ३० फीटसे ४० फीट तक ऊँची पत्थरसे वनी हुई है । 
-नर्दाके पास १०० फीटसे अधिक ऊँची पहाड़ीपर पुराना किला हि । उसमें जेलखाना, 
अस्पताल, गिरजा, स्कूल, म्युनिसिपछ आफिस, लायत्रेरी, हालेंड वालोकी पुरानी कोठी और 
"जिळेकी कचद्दारियाँ हैं । | 

कसवेके अधिक मकान ईटोंके, दो मर्जिळे तथा खपड़ेपोश हैं। कसवेके पूव भागमें 
चन्द्‌ बड़े मकान हैं । कसवेके पास नर्मदा नदीकी चौड़ाई १ मीळ दै । कसवेके दक्षिण 
नर्मदा नदीपर रेळवेका सुन्दर पुछ बना हुआ है; ऐसा पुछ उस रेळ्वेपर किसी जगह नहीं 
है । पूर्व वाळे फाटकके बाहर नसैदाके तीरपर भृगुऋषिका मन्दिर दे, जिसको ढोग कसबेसे 

पहिलेका बना हुआ कहते हैं। कसवेमें पत्थरकी एक सुन्दर ससाजिद, रुई कातने और! कपड़े 
'बिननेकी २ मळ ( कळ कारखाने ) और रुई ओटने तथा दवानेके कई कारखाने हैं । 

किढेसे २०० गज पश्चिमोत्तर एक मकबरा, और २ मोळ पश्चिम ( सडकसे १०० गज 
बाये ) हालेंडवालॉकी चन्द वडी कबरे हैं । उनके सामने पारासियोंके ५ दोखमा अथात मुर्द 
:रखनके मकान हैं । उनमेंसे ४ पुराने हैं और पाँचवेंको बस्बईके एक धनी: पारसीने 
:हालमें बनवाया है । 

भड़ौंच पश्चिमी भारतके पुराने वन्द्रगाहेमेंसे एक है । नर्मेदानदी मध्य देशमें अमर 

.कॅटकके पासते निकळकर छगभग ७५० मीळं पश्चिम वहनेके पश्चात भड़ोंचस ३० माळ 
“पश्चिम लोहार नामक गाँवके पास समुद्रमे मिली है । सन्‌ १८८०-१८८१ सं लगभग ४५. 
लाख रुपयेका महुआ, गेहूँ, रुई, जढानेकी लकड़ी इत्यादि चीजें भडोंचसे नमदा तथा 
-समुद्र वारा अन्य स्थानोंमें भेजी गई और लगभग १५ ढाख रुपयेका चावळ,कसइली, कोयला, 
-ळोहा,. पत्थर, मकान वनानेकी लकड़ी इत्यादि वस्तु अन्य जगद्दासे समुद्र तथा नर्मदा द्वारा 
भड़ोंचमे लाई गेंडे । 

भड़ौंच जिला-नयह्‌ जिळा गुजरात देशमै दे । इसके उत्तर माही नदी बाद कांबे; पूर्व 

और पूर्ष-दुक्षिण बड़ोदा और राजपिपछाका राज्य, दक्षिण केम नदी वाद सूरत जिछा और 
पश्चिम कांबेकी खाड़ी है । इस जिळेकी लम्बाई कांबेकी खाड़ीके किनारेपर ५४ मील और 
चौड़ाई २० मीलस ४० मीळ तक है । जिलेम केवल समुद्रके किनारके पास चन्द छोटी 
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2) भ्रमण ९ च. 
(१२३४ ) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, त्रयाविश अध्याय | ३७८ 


पहाडियाँ और भडोच शहरके पडोसमें चन्द्‌ दीले ह । भड़ौंच जिळेके बेल बहुत अच्छे 
हाते है । किन ट कक 

दे न जिलेमें भड़ोंच कसबेसे लगभग ८ मील दूर नर्मदा नदीके किनारेपर भाइभूत 
गाँवमें भादेश्वर महादेवका मन्दिर है । भादोंके मलमासमें वहाँ एक मासमेळा होता है, जिससे 
लगभग ६० हजार आदमी जाते हें । भडोच जिलेके जम्युसर सबाडिचीजनम घाँघर नदीके 
मुद्दानेके पास देवजा गाँवमें दीवारस घरा हुआ मन्दिर है । वंदा सालमें २ बार मेळा होत 
है । प्रति भेळेमें लगभग २ हजार मनुष्य जाते हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय भड़ोंच जिडेके १४५३ वर्गमीछ क्षेत्रफङमे 
३२६९३० मनुष्य थे, अर्थात २२२८३८ हिन्दू, ६७२४८ मुसलमान, २९८९६ पहाड़ी 
जातियाँ, जिनमें प्रायः सब भील हैं, ३७६८ जैन, ३०४२ पारसी, ११५क्तान,१८ यहूदी ' 
और ५ अन्य । हिन्दुओंमें ५१५०० कोळी, २७१४२ कुन्वी, १६७१९ राजपूत, 


: १५५५३ महारा और धर, १३२६१ त्राह्मण, ८०३७ दुबळा, ४४५१ कुम्भार, केवळ १०९४ 


घोनी: और बाकीमें अन्य जातियोंके छोग थे । भड़ौच जिलेमें गुजराती भाषा प्रचाित है। 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय भड़ोंच जिलेके कसबे भड्डोंचमे ४०१ ६८, 
जम्बुसरमें १२०७२ और अंकळेश्वरमें १०६९२ मनुष्य थे । 
इतिहास--उस देशके छोग कहते हैं कि. भडौंचको शरु ऋषिने बसाया था; यह पूर्व- 
काउमें शृशुपुरके नामसे प्रसिद्ध था। सन्‌ ६० से सन्‌ २१० तक भड़ौंचका नाम बड़गजा 
था ५ उस समय एक जैनमत वाळा राजपूत वहाँका स्वाधीन राजा था । चीनका हायनशांग, 
जो सन्‌ ६२९ से सन्‌ ६४५ तक भारतवषमें रहा था, . लिखा है कि भडोच कसबेम १० 
बौद्ध-मठ, ३०० बौद्ध फकीर और १० मन्द्र दँ । सन्‌ ७४६ से सन्‌ १२९७ तक अढों- 
चका बन्दुरगाह अनहिलवाड़ाके राजपूत राजाओंके अधिकारमें था । सन्‌ १३५९१ से 
सन्‌ १५७२ तक भडौँच शहर अहमदाकदके मुसछमान बादशाहोंके अधिकारमें था। सन्‌ 
१५७३ में दिल्लीके बादशाह अकबरने भड़ौंचकों अहंमदाबादके तीसरे मुजफ्फरशाहसे 
छीन दिया । र 
सन्‌ १६१६ म॑ बादशाह जहांगीरकी आज्ञासे अङ्गरेजोंने और सन्‌ १६१७ में हालेंड- 
वाढोंने भ़ौंचमें कोठी कायम की । सन्‌ १६७५ और सन्‌ १६८ ६ में महाराष्ट्रोने भडोंचको _ 
छटा । सन्‌ १७७२ में अज्नरेजोंने भड़ोंचके नवायस भड़ौच शहर और जिलेको छीन 
छिया, किन्तु उनका सेनापाति मारागया, जिसकी कबर किलेके पश्चिमोत्तरके कोनेके पास 


है। सन्‌ १७७३ मे अङ्गरेजोने सिधियाको भड़ौंच दे मं 
डच दे दिया था; किन्तु सन्‌ १८०३ में 
उससे छे लिया । 0080 


AC 
भड़ौंच कसबेसे १ M वता 
च कसवेसे १० मीठ पूर्वे नमदा नदीके दहिने किनारेपर प्रसिद्ध शुङ्कतार्ि दै । 
वहा कावे, ओंकारेश्वर और झुङ नामक ३ पवित्र कुण्ड और अनेक देवमन्द्र हैं | ओका” 
रेखरके निकट एक मन्द्रे शुझ्ारायणकी मूत्ति दै । वहाँ कार्तिकमे एक मेळा होता दै, 


जिसमें ०००७ ल 
लगभग २५ ९० मनुष्य आते हैं। जरहगुपने, अपने ०"८आइग्रोंके मारनेके 


३७९ जुता, डभोइ-१८९३. (१२३५) 


हूटनेके लिये गुङवीर्थमै जाकर स्नान किया था । ११ वी सदीमें अनाहिळवाड़ाके राजाने: 
पश्चात्ताप करके शुछर्ताथेमे निवास कर अपना जीवन व्यतीत किया था । हा 
हे संक्षिप्त प्राचीन कथा-कूमेपुराण--( उत्तराद्ध, ३९ वाँ अध्याय ) नर्मदा नदीम शुङः 
तीके तुल्य अन्य तीथे नहीं है । उसके दन, स्पर्श तथा स्नान करनेसे महान फळ लाभ 

होबा दै । उस तीथेका परिमाण एक योजन है। उस तीथेके शोके शिखरोंके देन मात्रसे, 
त्रह्महत्या पाप छूट जाता है । प्रतिवर्ष वैशाख वदी १४ को पावैतीके सहित महादेवजी 
शिवलोकसे आकर वहाँ निवास करते हैं। उस तीयमें अहोरात्र उपवास करनेस सम्पूर्ण पाप 
विनष्ट होजाता है। जो मनुष्य कार्तिक बदी १४ को उपवास! करके वहाँ परमेश्वरका घृतस 
स्नान करात्ता है, वह अपने २१ पुर्षाओके सहित ईंइवरके समीप निवास करता दे. । उस 
तीने स्नान करनेसे फिर जन्म नहीं होता । अयन संक्रांति, चतुर्दशी अथवा विषुवत्‌ संक्रां- 
तिको वहाँ उपवास करके स्नान करनेसे मनुष्य हारे और शंकरजीका प्रिय होता है |- _ 

कत्रीरवट-शुकृतीथसे १ मीळ पूर्व मज्ञलेश्वरके सामने नर्मदा नदीके टापूर्मे कवीर- 
बट नामसे प्रसिद्ध एक बहुत बडा वटवृक्ष है। लोग कहानी कहेत हैं कि कबीरजीकी दातुअ- 
नसे यह वृक्ष हुआ था.। वृक्षकी प्रधान जड़के पास १ मन्दिर है । 

एक आद्मीने, जिसको सन्‌ १७७६ और १७८३ के. बीचर्म उस वृक्षको देखा था, लिखा 
है कि कवीरवटमें ३५० बडी और लगभग ३००० छोटी जटा अर्थात्‌ बरोह हैं और इसके 
प्रधान भागकी शाखाओंका घेरा २००० फीट है । मागमे जाते समय ७००० सना इसकी 
सायामें बैठती है। सन्‌ १८२५ में कबीरवटॅकां बडा भाग नमेदाकी बाढसे वहगया, तिसपर भी वह. 
संसारके उत्तम वृक्षोमेसे एक था, किन्तु बहुत पुराना होजानेसे तथा नदीकी बाढ़ोंसे 
क्रम कममे उस वृक्षका विस्तार अब बहुत घट गया है । 
| डभोई । 

भड़ौंचके रेलवे स्देशनसे २५ मील उत्तर कुछ पूर्व मियागांवका रेलवे जंक्शन है। 
मियागांवसेर०मीळ पूर्व और बड़ोदाके रेलवे स्टेशनसे १४ मीळ दक्षिण-पूर्व डभोईमें रेळवेका 
जंक्शन है । गुजरात देश बड़ोदाके राज्यमें ( २० अंश, १० कळा उत्तर अक्षांश और ७३ 
अंश, २८ कळा पूर्व देशान्तरमे ) डभोई एक कसबा है । 

सन्‌ १८९९ की मनुष्य-गणनाके समय डभोईमें १४५२९ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १०७४९ 
हिन्दू, ३०८२ मुसलमान, ५०१ जैन, १९५ एनिमिष्टिक और १२ पारसी । 

कसबैके चारोंओर शहरपनाहकी पुरानी दीवार दै । बड़ोदाकी ओरका बड़ोदाफाटक 
३१ फीट ऊँचा है, उसके दोनों बाजुआपर सुन्दर नकाशीका काम वना हुआ है, जिससे 
विष्णुके अनक अवतार और स्वर्गीय घड़ियाछोंके साथ खेळती हुई खियाँकी मूत्तियाँ बनी 
हुई हैं। फाटकके भीतर किलेकी दीवारमें दाळानांके स्तम्भोकी सुन्दर परियां हैं। कची 
सड़कसे उससे आगे जानेपर इटोंके मकान मिलते हे । उससे और आगे कसबेके दक्षिणका 
फाटक २० फीट ऊँचा है । कसवेके पूर्वका हीराफाटक ३६ फीट ऊँचा है; उसमें बारीक 
नकाशीका काम है। उसके पास महाकाळीका मन्दिर है; जो नया रहने पर बहुत सुन्दर 
होगा । कसवेसे उत्तरके पुराने महरूमें अब बड़ोदाके सहाराजकी कचहंरी होती है । उस 
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(१२३६) भारतभ्रसण--चतुर्थखण्ड, त्रयो्चिश अध्याय | ३६६ 


रफ एक उत्तम तालाब दै । इनके अलावे डभोईमें नरनारायणका मन्द्र; रष्सीवेकडेशका 
मन्दिर, एक बङ्गळा, एक अस्पताळ, एक जेळलाना, एक कपास ओटनेकी कोठी पक 
लाइन और कई एक स्कूळ हैं। वहाँ खिर्नीके वृक्षमें एक खोखला है। ढोग कहते ई 
पापी आदमी उससे होकरके नहीं निकल सकता है । डभोईमें पगडी और हे कि 
अच्छी बनती हृ | 2 भ 

ऐसा प्रसिद्ध है कि ११ बीं सदीसें डभोईका नाम घर्मवती था। १३ बीस 
(हिलवाड़ाके राजाने वहाँके किलेको बनवाया । र 

डभोईसे पूव ९ मील बहादुरपुर और १८ मील सोनगिरिका रेलवे स्टेशन है । सो 
पंगिरिके पास माबुढकी उत्तम खानि है । बहाठुरपुरके पास एक किला है | र 

वह्मदुरपुरके रेलवे स्टेशनसे १५ मील पूर्वोत्तर चम्पानीरका पुराना किला है । चस्पा- 
नीरमें बहुतसे मकवरों, मसजिदों और ताळाबोंके खण्डहर विद्यमान हैं। चारों ओर जङ्गख्मे 
अनेक दीवार, मीनार तथा महळोंकी निशानियाँ देख पड़ती हैं । लोग कहदते हैं कि अनहिळ, 
चाड़ाके राजाने ८ वीं सदीमें चंपानीरको' वसाया था। १२९७ तक यह उस वंदाके 
-राजाओंके अधिकारम था। | 


चन्द्रोदय | । 


दीमें अन- 


. डभोईके रेलवे स्टेशनसे १० मीळ ( बड़ोदासे २४ मीळ ) दक्षिण कुछ पूर्व चन्द्रोद्यका - 


रेलवे स्टेशन हे। गुजरातदेशके बड़ोदा राज्यमें नर्मदा नदीके दिने किनारेपर नर्मदा और 
ऊज नदीके सङ्गसके पास चन्द्रोद्य नामक एक बडा गाँव और पवित्र तीर्थ स्थान है । उसमे 
लगभग ४२०० मनुष्य बसते हैं । चन्द्रेदयके निकट नर्मेदाके किनारेपर करनाली नामक 
एक पवित्र गाँव है । चन्द्रोद्यभे बहुत देव मन्दिर; स्थान, पाठशाला) और दो धर्मशाढाय है । 
_चन्द्रीद्य पश्चिम भारतमें सबसे अधिक पवित्र स्थानोंमेंसे एक दै । उस देशके ढोग 
कहते ह कि नमंदाके किनारेपर चन्द्रोदयके समान कोई पवित्र तीथे स्थान नहीं है। 


जैसे गङ्गाके किनारेपर विद्वान्‌ पण्डितोंक 1 है, वैसेही नमदाके 
। मुख्य स्थान काशी वसेही नमदाके 
'किनारेपर चन्द्रोदय है । | ली 


चन्द्रोदय यात्राका प्रसिद्ध स्थान है । प्रति पूर्णिमाको वहाँ हजारों मनुष्य स्तने 

जयि चैतकी जारा मनुष्य स्नानक 

- “लिये जाते है । कार्तिक और चैतकी पूर्णिमाको वहां प्रधान मळा होता है । प्रति मेलेमे वहां 
२० हजारसे २५ हजारतक यात्री जाते हे. । 


ज्य मियागाँव जंक्शदसे बडोदा 
 _ _ या्गॉव जक्शदस १७ मील पूर्वोत्तर विश्वामिन्नी जंक्शन है । विश्वामित्री जंक्शनसे 
> २ मोळ, भियागाँव जंक्शनसे १९ मील, सूरतसे ८१ मीछ और बस्बईफे कुछाबाके स्टेशन 


mo 
उ न उत्तर घडोदाका रेलवे स्टेशन है । बडोदा राज्यके गुजरात प्रदेशमें खम्मातकी 
पूव देशा रपे च्य १9 का, ३० विळा उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, १६ कला 
उस राज्यका मित्री नामक छोटी नदीके पूर्व बड़ोदाके महारा जकी राजधानी और 
पक्का परधान शहर बडोदा है । 
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सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय फौजी छावनीके साथ बड़ोदा शहरमें ११६४२० 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ ६२८७१ पुरुष ओर ५३५४९ स्त्रियाँ । इनमें ९१९३८ हिन्दू, २०८७९. 
मुसलमान, २४७५ जैन, ५८२ पारसी, ५०४ छस्तान, ३० यहूदी, ९ एनिमिष्टिक आर ३ 
अन्य थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्षम २५ वाँ, बम्बई हातेमें चोथा और गुज- 
रातमें दूसरा शहर है । 

रेलवे स्टेशनके पास २ धर्मशालायें हैं, जिनमेसे दीवान साहवकी घर्मेशाले वड़ी है। रेलवे 
स्टेशनसे १ मीळ उत्तर फौजी छावनी और रेजीडंसी और छावनीसे १ मील दक्षिण-पूवे 
शहर है । छावनी और शइरके मध्यमें शहरके पश्चिम विश्वामित्री नदी वहती है, जिसपर 
पत्थरके ४ पुछ चने इए हैं । 

बड़ोदाका खास शहर शहरपनाहके भीतर १७ महल्लोंमें विभक्त दै । वह शहरपमाहसे 
बाहर नदी तथा छावनीकी ओर पश्चिमको फैला दे, जिसमें महाराज; गायकवाड्की सेनाकी 
रसद्का मुहकमा है । सियाजी, रावजी, आपाजी, वप्पाजी, आनन्द्राव, गङ्गाधरशार्खः 
इत्यादि प्रसिद्ध छोग़ोंके नामसे महल्लोंके नाम हैं । उत्तरकी शहर तलियामें १२ महल्ले हैं). 
जिनमेंसे फतहसिंह्‌ महल्ळेमं मृत महाराज खण्डेजीरावके दीवान भाऊ सिन्धियाका मकान; 
अस्तवळ, गाड़ीके मकान, महाराजका हाथीखाना और मल्ळोंके २ स्कूल हैं । पूवकी सहर- 
तळीमें, जिसमें अखाड़ा, जन्तुशाळला और आनन्द्रावका पुराचा महल है, केवळ ५ महल्ले. 


- हैं। दक्षिणकी शहरतठीमे ११ महल्छे हैं, जिनमेंसे एक खण्डोबाके मन्दिरका महल्ला 


कहलाता है । ; 

शहरके अधिक मकान बहुत तङ्ग हैं; किन्तु दाळमें कई एक अत्युत्तम इमारतें बनी हैँ। 
इस सदीम राजधानी बहुत बढ़ गई हे । शहर तलियोंम सरकारी तथा शरीफोंके बहुतसे अच्छे 
मकान बने हैं । हहरतळीके पश्चिम और दक्षिण तरफ बङ्गळाके साथ महाराजके सुन्दर बाग 
हैं। शहरतलियोमें जेळखाना, सरकारी आफिस, हाईस्कूळ, यमुनाबाईका अस्पताल, महारा- 
जकी छायत्रेरी इत्यादि सुन्द्र मकान हैं। बड़ोदेमें रुई कातनेकी कळ है; कपड़ा बुननेकी: 
मिल अर्थात्‌ कळ कारखाना बना हुआ है और बहुत कोठीवाळ तथा जवाहिरी रहत हैं । 
महाराजकी ओरसे सदावत जारी है । जळ कळ ३५ लाख रुपयेके खचसे तैयार होकर सन्‌ 
१८९२ में खुली । शहरसे १८ मीछ दूर अजबा झील, जिसका क्षेत्रफळ ४३वर्गेमीछ है, बनाई 
गई है; उसीसे नलों द्वारा शहरमें पानी आता है । रात्रिमें बड़ी सड़कोपर ठालटेनांको 
रोशनी होती है | 

शहरके गेण्डाफाटकसे ३ मीळ दक्षिण मकरपुराम महाराज खण्डेजीरावका वनवायाः 


- हुआ एक सुन्दर महळ दै । शहरसे पू ओर १४ मीलँ डभोईका, ३३ माळ बहादुरपुरका 


और ३८ मीड चम्पानीरका किला है । 

देवमन्दिर- बडेदा शहरमें विट्रलजीका मन्दिर ( जिसके खर्चके छिये महाराजकी: 
आरसे बहुतसी जागीर निकाली हुई है ); गायकवाडके वेशकी रक्षक खण्डोवा देवीका मन्दिर, 
स्वासीनारायणका मन्दिर, सिद्धनाथका मन्दिर, काढिकाका मान्देर, रामचन्द्रको मन्द्र, 
गोवरद्धननाथजीका मन्दिर, बलदेवजीका मन्दिर, कार्शाविश्वेश्वरका मान्दर, गणपातेजीका 
अन्दिर, वेचराजीका मन्दिर, भीसनाथका मन्दिर, इत्यादि बहुतसे देव मन्दिर हैं । 
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-ओसनाथके मन्द्रके पास महाराज गायकवाड्की ओरसे आह्मण लोग पुरश्चरण करते है 


। 
एक स्थानमें दो शिव मन्दिर और बड़ोदाके राजा गोविन्द्राव और आनन्द्राव तथा रानी 


'शेनाबाई और मत ससदाररावकी रानी इन चारोंकी ४ छंतारियाँ हैं! छतरियोंमे उनके सम्पू 


शरीर अथवा शरीरके एक आगकी प्रतिमा है । देवताओंके समान Sr सान किया 
जाता है । वहाँ उनकी प्रसन्ताके लिये बहुतसे ब्राह्मण और ब्राह्मणियोंको नित्यही खिचरी 
खिलाई जाती दै । < ज्य वार 
वड़ोदा-कालिज--रेलूवे स्टेशनसे थोड़ी दूर आगे शहरके सागेगें सड़कके बाये बड़ोदा 
ऋाछिजकी उत्तम इमारत है; जिसको वर्तमान बड़ोदा नरेशने बनवाया है। बह इमारत 
छूगसग ४०० पौट लस्बी और दोनों छोरोंके पास तथा मध्यमें छगभग १२५ फोट चौड़ी है। 
उसके दोनों मण्जिलोंमें चारोंओर भेहराबदार सुन्दर ओसारे बने हैं। इमारतके ऊपर ७ बंडे 
रुदन हैं । उस कांलिजमें बी. ए. तककी शिक्षा दी जाती है। 
बड़ा वाग--छावनी और शहरके बीचमें एक उत्तम वाग है, जिसमें होकर विश्वा- 
सित्री नदी निकली है । बागमें भांति भांतिके वृक्ष, पौधे और फूल ढगे हुए हैं और जगह 
जगह फूलों और पत्तियोंके गमढोकी पीक्तयोँ संजी हुई हैं! फूल पंत्तियोंका एक वङ्गढा है, 
जिसस छोटी सड़कें निकाली गई हैं, उनके बगलोंमे भांति भांतिके फूल पत्तियां लगी हैं 
तथा गमले रक्खे हुए हैं । उस बागमै एक छोटा चिडियाखाना है, जिसमें बाघ इत्यादि 
-वनैळे जन्तु और अनेक भांतिके पक्षी रक्‍खे हुए हैं । | 
खास शहर-खास शहरके चारोंओरं प्रत्येक बगळमे २ मील छम्बी पक्की दीवार है। 
चारों वगलोंके मध्यमे एक एक फाटक हैं । पूवेके फाटकसे पश्चिमके फाटक तक और उत्तरके 
'फाटकसे दक्षिणके फाटकतक सडक बनी हुई हैं; जिससे शहर ठीक चार चौखुटे भागमें बैट 
गस है । मध्यम चारों सड़कोके मेडपर एक छोटा चौखुरा बङ्गळा है, जिसके चारोंओर 
तीने तीन मेहरावियाँ वनी हुई हैं । उत्तर वाढी सड़कके बंगलॉमें महाराज पादिळे सियाजी 
सवका बनवाया हुआ पुराना महल और अन्य छोगोंके मकान तथा दूकानें और अन्य 
सड़कोंके वगलोंपर शहरके मकान और दूकाने हैं । शहरपनाहके बाहर चारोंओर शहर- 
'तियाँ हैं । पश्चिमके फाटकसे बाहर एक बड़ा तालाब है। 
रासमहद- शहरपनाहके भीतर उत्तर वाळी सड़कके दोनों बगढोंम पहिळे सियाजी- 
व गाथकवाड़का बनवाया हुआ तीन मखिला राजमहरू है। महलूका विस्तार बड़ा है 
किन्तु उसमे पुराने ढवके छोटे छोटे कमरे तथा घुमावकी सीढ़ियाँह। 
केक न पके बी पासदी पूर्व नजरबाग नामक उत्तम उद्यान दै । पूर्व 
तिस दः दषम (क कक हम पकड़ी सडके घनी हे मोर 
दक्ष, पाषे तथा फूछ उत्तम रातिसे को हैं । ह 
३ स्का रत ह पा सतार गायकवाडका वनवाया हुआ चौमखिला मह 
पा अल आते हैं तो उसी महळ्में उनका स्वागत होता दै । उस 
महळ्मे महाराजके ३ करोड हाता ह 
र करोड रुपयेसे अधिककी जवादिरात और भूषण रक्खे हुए हैं 1. 
भहलके तीचेकी मज्जिलमें साथुलका फर है। मैं पहरे वाढोंसे इर ग. § Fe 
खें गया । इपरकी मिळे राजसी सा लीस इजाजत लेकर ऊपरकी म 
सो सामानसे सजी हैं। किसी जगह सीढ़ियेंपर बनात 
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बिछे हैं, किसी जगह गढीचेका फर्श हे; पिसी किसी स्थानमें भांति भांतिके सुन्दर टेबुल, 
बच, पलंग, आळमारी, आइने, सोने चौंदीसे भूपित कुशियाँ इत्यादि सामान रक्खे हुए ह। 
छतोंमें सुनहरा रङ्ग दिया हुआ है । के कि 
सोने और - चौंदीकी तोपे-पूवे वाढी सड़कके दक्षिण वगलमं नजरबागके दक्षिणके 
काटकसे रंगभग २० गज पूर्व एक अस्तबळके सकानमें महाराज मल्हारराव _गायकवाडकी 
बनवाई हुई २ सोनेकी और ३ चाँदीकी तोपें रक्खी हुई है । दो गाड़ियों पर, जिनमें चौँदीके 
पत्तर जड़े हुए हैं, तीन तीन द्वाथ ढम्बी ,२ सोनेकी और दो गाड़ियोंगर, जिनमें पीतलके 
पत्तर जड़े हुए हैं, तीन तीन हाथसे कुछ कम लम्वी २ चाँदीकी तोपें रकी हैं। उस समय 
उस अस्तबळमें अनेक गाडियाँ और पंद्रह बीस घोडे थे । >> पक 
अखाड़ा-नजरबागसे पीछे शहरके पूर्ववाळे फाटकके पास अखाडा दै, जिसमें समय 
समय पर हाथी, गेंडे, सैंसे, भेड़े तथा मल्छ लड़ाये जाते हैं । वहाँ घेरेके भीतर एक बड़ा 
आंगन है । घेरेकी दीवारमें जगह जगह छोटे द्वार बने हैं । दीवारमें लगा हुआ घेरेसे बाहर 
एक ओर महाराज तथा सरदार छोगोंके वैठनेका मकान और तीन ओर साधारण दशेकोंके 
बैठनेके लिये ऊँची छत है। आँगनके मध्यकी बड़ी कोठरीमें कई एक छोटे द्वार हैं । हाथियों 
तथा गेंडोंकी छड़ाईके समय आवश्यक होने पर लडानेवाळे उन छोटे छारोंसे आँगनकी कोठ- 
रीमें चळे जाते हैं अथवा दीवारके छोटे द्वारोंस वाहर निकळ जाते हैं। | 
ह्ाथीखाना--चम्पानीर फाटकसे उत्तर, उत्तरकी शहरतलीमें! हाथीखाना दै, जिसमें 
महाराज खण्डजीरावके समय लगभग १०० हाथी रहते थे, किन्तु अब बहुत कम दाथी हैं । 
हमारे जानेके समय उसमे २३ हाथी थे । वहाँ हाथियोंके रहनेके लिये बडा घेरा बना 
हुआ है । द | 
चस्पानीर फाटकसे थोडीही दूर पर शहरपनाहस वाहर शेरशाह नामक बडा तालाब 
है। ढड्डीपुरा फाटकके पास वाळे सुरसागर नामक बड़े ताळावसे उस ताळाव तक लोहेकी 
नळ ळगी है। 
ठक्ष्मीविछास महछ--शहरसे पाश्चिम एक वडे मैदानमें वर्त्तमान बडोदा नरेश महा- 
राजं सर सियाजीराव बद्दादुरका बनवाया हुआ ढक्ष्मीविळास नामक राजमहळ हवै । मद्दारा- 
जने २७ लाख रुपयेके खनसे उस मददळको बनवाया दै । रेंळवे स्टेशनसे वह महल विस्तृत 
भूमिपर शहरके मकानोंसें ऊँचा देख पडता दै। महळका सध्य साग ११ मखिलका और 
चारों ओरके भाग तीनमज्जिले चौमंजिळे हैं, जिनमें स्थान स्थानपर बहुत गुस्त्रज बने हैं| 
. महरसे ५० गज उत्तर बावळीकी शकळका नवरूखा कूप दै, उसका पानी धुयेकी 
-कळसे उठा करके चालोइारा मोतीबाग, नजरबाग तथा शहरके अन्य स्थानॉमें पहुँचाया 
जाता है । महळके भेदानके पूर्व बगलम सड़कके पासकी दो मंजिळी और तीन संजिढी इमा- 
रतेंमें महाराजकी न्याय विभागकी कचहारियाँ होती हैं तथा दफतर रहते हैं । 
बड़ोदाका राज्य-यह राज्य गुजरात देशके अनेक भागोंमें और काठियावाडमें दै। राज्यके ४ 
.डिवीजन अर्थात्‌ निभाग हैं; जिनमेंसे (१) वड़ोदा विभागमें बड़ोदा, चोरंदा, पेटछाद, डभोई 
आदि ८ सयडिबीजन, ( २ ) काड़ी विभागमे काड़ी, पाटन, चीजापुर वीसनवर, देहगांव, 
-सिद्धपुर, कछोछ, महसाना आदि १० सबडिवीजन, ( ३) नौसारी विभागमे नौसारी, 
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र (१२४०) भारतभ्रमण-चतुर्थेखण्ड, त्रयोविझ अध्याय । ` ३८४ 


॥ टोनगढ़ इत्यादि ८ सबडिवीजन,_ और (४) अमरेळी विभागमें: अमरेळी, 
घारी इत्यादि ५ सबडिवीजन हैं। इनमें अमरेली विभांगके अतिरिक्त, जो काठियावाड़मे 
हैं, अन्य तीनों विभाग अङ्गरेजी राज्य और बड़ोदाको कर देनेवाळे छोटे प्रधानोंके राज्याचे 
मिळे हुए है. । बड़ोदाके राज्यका क्षेत्रफल ८२२६ वर्गेमीळ है। राज्यस महाराजको वार्षिक 
' माळगुजारी एक करोड४० लाख रुएये आती है । बड़ोदा राज्यकी आमदनी हैदराबादको छोड़ 
करके हिन्दुस्तानके सम्पूर्ण देशी राज्योकी आमदनीसे अधिक है। बड़ोदाके महाराजको 
अङ्गरेजी गवसमेन्टको “कर” नहीं देना पड़ता है । बम्बई हातेके अन्य देशी राजाओंके समानं 
यह बम्बईके गवमरके अधीन नहीं हैं; वह भारतवर्षके गवनर जनरछके अधीन हैं. । बड़ोदाका- 
राज्य खुला हुआ भेदान है । उसमें सरस्वती, सावरमती, माही, नमदा, तापती, पूना, केस. 
इत्यादि वहुतसी नदियां वहती हैं | काठियावाड़के अमरेळी विभागका ऊखमण्डळ सबडि.. 
वीजन, जिसमें द्वारिका है, तीन ओरसे समुद्रसे घेरा हुआ है । राज्यके प्रायः सब्र भागों 
अच्छे अच्छे जलाशय और देवमन्दिर हैं। राजपिपला पहाड़ियोंके अतिरेक्त राज्यके किसी- 
भागमें पद्ाड़ियोंका कोई सिळलिला नहीं है । काठियावाड़के ऊखमण्डळ सबाडिवीजनको 
छोड़ करके राज्यकी प्राय: सव भूमि उपजाऊ हैं। बड़ौदाके राज्यम कपास बहुत द्दोती है.। 
नौसारी सबडित्रीजनके सोनागढ़ और सालेरमें २ पहाड़ी किले हैं सोनागढसे 
१० मीछ दक्षिण रूपागढ़ भी पहाड़ी किडा है, किन्तु उसमें फौज नहीं रहती है। इनके अढावे' 
डभोई, बहादुरपुर और चम्पानीरमें भी किले हैं। बड़ोदा राज्यका सोजित्रा गाँव चाकूके 
लिये, डमोई पगड़ी ओर सारीके लिये आर॒.थाटन छुरी तथा मिट्टीके वर्तनके लिये प्रसिद्ध है। 
` बड़ोदाके राज्यमें कई मेळे होते ह;--बड़ोदा विभागमें नर्मदाके किनारेपर चन्द्रोदयमे 
कात्तिक आर चैत्रकी पूर्णिमाको, राजपुताना माळवा रेळवेपर कढोढके स्टेशनसे १४ मील: 
पश्चिम काडी विभागके काडी कसबेमे सालमें कई वार, सिद्धपुरसे ८ मळू दक्षिण काडी 
विभागके उँझा कसवेमें वर्षमें एक बार और वीरमगाँवसे २५ मीळ दूर काडी विभागके पाटन 
सबडिवाजनमें वचराजीके मान्दिरके पास आधिनमें भेला होता है । । 
अत हर की मनुष्य-गणनाके समय) बडोदाके न २४१५३९६ मनुष्य थे; 
` पुरुष आर ११६२४१३ खियौँ । इनमें २१३७५६८ हिन्दू, १८८७४० 
सुसडमान, ५० २३२ जैन, ३१८५४ जङ्गळी जातियाँ, ८२०६ पारसी, ६४६ कृस्तान, ३६ 
ह कत थे । इनमें सेकडे पीछे ९३ गुजराती भाषा वलि, ३३ उदू 
दद हितको र स १२ अन्य साषा बोळनेवाळे थे । उस समय ह 
हजारम ७९० प्रभु और ८७ उस आम दिया 508 ह आवि व ह. 
और ५५९ जाह्मण और २४ ब्राह्मणी । डयन र ५४1 ; 
३ 16८४ हो pee समय बडोदा राज्यमें १९५४३९० हिन्दु थे; जिनमे 
हि ण्य थे, बडोदा विभागके बड़ोदा शहंरमें ११६ ४२०, पेटलादमें १५५२८ 
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ओ-  डमोइम १ ४५३९, सोजित्राम ११४१२ और वासोम १०२७१, काडी विभागके पाठने 


३२६४६, बीसनगरमे २१३७६, काडीमें १६३३१, सिद्धपुरम १ ६२२४,बाडनगरमें' १५९४१ 
औरं उँझामै ११८८७, नौसारी विभागके नौसारीमें १६२७६, और अमरेली विभागके अमरे- 
लीमें १५६५३ । | न 

दे राज्यमें कपड़े और छोडेकी चीजें तथा मिट्टीके वर्तन बहुत तैयार होते हैं । 
सैकड़ों आदमी दङ्गढ ङुस्तीके पेशे करते हैं । राज्यमें ३५ खे अधिक अस्पताल हैं । राज्यके 
५११ स्कूछोंमें ५४००० से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनमें बम्बेकी यूनिवरसिटीके अघीन 
एक कालिज दै । लड़कियोंके ४२ स्कूछोम छगभग ५०००ळड़कियाँ और खिर्योके ५स्कूलोंमे 
छगभग २२० खिय पढ़ती हैं । डे 

बड़ोदा राज्यके मामूछी सैनिक विभागमें ३८ तोप, सोने और चौंदीकी ४ तोप) १५४ 
गाळन्दाज, आरटिळरीकी २ बैटरी, २४७ घोड़सवार सेना; और पेदळकी ६ रेजीमेण्ट हैं । 
थे सब सेना अङ्गरेजी तरीकेसे सिखढाई गई हैं| इनके अछावे गर मामूळी फौजमें ढगभग 
४४०० सवार और १८०० पैदल हैं । प्रतिवर्ष मामूळी फौजमें ढगभग ७५०००० रुपये 
और गैर मामूळी फौजमें छगभग २८००००० रुपये खच पड़ते हैं । 

इतिहास---बड़ोदाके राजा लोग गायकबांड़ कहलाते हैं, जिसका अर्थ गायका पाळते 
वाळा है । उनको अङ्गरेजी गवर्नमेण्टकी ओरस २१ तोपोंकी सछामी मिळती है। बड़ोदाके 
किसी राजाने किसी समय अङ्गरेजोके विरुद्ध युद्ध नहीं.किया था । सन्‌ १७१०--१७२१ 
में केरूजीराव पटेलके पुत्र दामाजी पटेलने बाढापुरकी लड़ाईमें वडी बीरता दिखलाई । महा-. 
. राज शिवाजीके पौत्र साहूजीने, जिसकी राजधानी सतारा था अपने सनापति खण्डराव घव, 
. रेके मुखसे दामाजीकी प्रशंसा सुनकर उनको शमशेर बहादुरकी पदुर्वासे भूषित करके अपना 
सहायक सेनापति बनाया । थोड़ेद्दी दिनोंके बाद दामाजीका देहान्त होगया; तब उनके भतीजे 
पीढार्जा राव गायकबाड़ उनके पदपर नियुक्त होकर सेनापांतिके पुत्र ज्यम्बक घवरेके सहा- 
यक सेनापति बने । 

सन्‌ १७३१ में ज्यम्बक घवरे और पीळाजी पूनाके पेशवाके शत्रु महाराष्ट्रॉमें मिलकेर 
पैशवाके विरुद्ध खड़े हुए । तारीख पहिछी अपरैढको बड़ोदाके पास ढडाई हुई, जिसमें 
ज्यम्बक घवरे मारा गया और' उसकी सेना परास्त हुई । उसके पश्चात्‌ ज्यम्बकका बच्चा 
पुत्र यशवन्तराव सेनापति बनाया गया और पीछाजीकों सेना खास खेलकी एक और 
` पदवी मिढी । शमशेर बहादुर और सेना खास खेळ ये दोनों उपाधियां अबतक बड़ोदाके 
राजवँशमैँ चढी आती हैं। पीढाज्ञीने बादशाही अफसरोंको संम्राममे परास्त करके गुजरातके 
बहुतसे प्रधान नगरोंको अपने अधिकारमें कर लिया । 

सन्‌ १७३२ सै युगल बादशाहके कर्मचारी जोधपुरके राजा अभयसिंहने पीढाजी- 
रावको छळसे मारडाढा । उस समय पीढार्जाके दो पुत्र थे, दामाजी और प्रतापराव, जिनमे- 
से बड़े पुत्र दामाजी उत्तराधिकारी हुए, जिन्होंने अपने ३६ वर्षकै अधिकारसे मुगढाँसे 
सम्पूर्ण गुजरात देश छीन लिया था । सन्‌ १७३२ में पीछार्जाके भाई महाजी गायकवाडने 
बड़ोदा नगरको अपने अधिकारमें 'कर लिया; तबसे वह शहर गायकवाड राजाओकी 
राजधानी है। संयाना होने पर यशवन्तराव सेनापतिके योग्य नहीं था; इसलिये धंवरेवराके 
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स्थान पर दाजी सेनापति लियत हुए । दामाजीने सताराकी ताराबाईकी, जो अपने 
पोतेको पेशवाकी अधीनतासे चिकाळ कर स्वतन्त्र बनानेका उद्योग करती थी, सहायता की; 
किन्तु पेशवाने दामाजीको छळले पकड लिया । जब दामाजीने “राजकर” का ६५ लाख 
बकाया रुपया और अपने भविष्यजीतका आधा भाग देनेको इकरार किया तव पेशवाने 
उनको छोड़ दिया. । उसके दूसरे ब दामाजीने अपने अधिकारमें किय हुए काठियावाड 
देशका एक भांग पेशवाको दे दिया और आवश्यक समय फेशवाकी सहायता करनेका - 
एकरार किया । सन्‌ १७५३ में अहमदाबाद जीता गया; उसकी माल्गुजारीको दामाजी 
और पेशवाने घांट लिया । सन्‌ १७६१ में पानीपतकी लड़ाईके समय एक बड़ी सेना 
दामाजीके अधीन थी । दामाजीने अपने राज्यको बहुत बढाया । सन्‌ १७६८ में उनका 
दह्वान्त होगया । ४६ 
दामाजीकी ३ स्त्रियां थीं;-पहिंछी ख्रीके पुत्र गोविन्द्राव, दूसरीके पुत्र सियाजीराव और ` 
फतहि; और तीसरी खीके पुत्र मानाजी थे। इनमें सियाजी और फेतेहसिंह बड़े पुत्र थे।दामाजी 
की मृत्युके समय गोविन्द्राव पूनामें थ। वह माधवराव पेशवाको नजर देकर अपने पिताके 
उत्तराधिकारी बने । उघर बुद्धिमान फतहसिंह्ने अपने भाई सियाजीरावको बड़ोदाकी गद्दी पर 
- चेठा दिया और पूनामें जाकर उनको राजा स्वीकार करनेके लिये पेशवा माधवरावसे विनय 
किया । माधवरावने परस्परके झगड़ेसे उनके बळ घटानेके निमित्त सियाजीको राजा स्वीकार 
कर लिया । गोविन्द्राव और फतहसिंहका परस्पर झगड़ा होने ढगा । सन्‌ १७८९ से जब 
फतहर्सिहका देहान्त होगया, तब मानाजी पेशवाको नजर देकर सियाजीरावके राज्यका 
प्रबन्ध करने छगे । सन्‌ १७९३ में मानाजीकी मत्यु होने पर गोविन्द्राव उत्तराधिकारी 
` बने, जिनको पेशवाने अहमदाबादके जिळॉकी माढगुजारीका अपना भाग ठेका दे दिया । 
सन्‌ १८०० में गोविन्द्राचके देहान्त होने पर पेशवाने उनके पुत्र आनन्द्रावको उत्तराधिकारी 
स्वीकार किया । 
सन्‌ १८१५ में जब बंड़ोदाके राजपूत प्रसिद्ध गङ्गावर शास्त्री मारे गये तबसे पेशवा . - 
> और गायकवाडके बीचका सम्बन्ध टूट गया । पेशवाने केवळ ४ छाख रुपये वार्षिक खिजाब 
ओ- स्वीकार करढी । गायकवाड़ स्वतन्त्र बन गये । सन्‌ १८१७ में अङ्गरेजोने पेशवाको परास्त 
किया; उस समयसे गायकवाड़ अङ्गरेजाके करद्‌ मित्र अने । 
| > सन्‌ १८१९ मे आनन्द्राव गायकबाड़के देहान्त होने पर उनके छोटे भाई सियाजी* 
` रेव और सन्‌ १८४७ में सियाजीरावकी मत्यु होने पर उनके बडे पुत्र गणपतिराव राज्या- 
-__ विकारी हुए । सन्‌ १८५६ में गणपतिरावके अपुन्न मरनेपर उनके भाई खांडेरावको राज- 
` सिंहासन मिळा । सन्‌ १८५७-५८ के बळ्वेके समय खांडेराव गायकवाडने अङ्गरेजी 
सरकारकी सहायता की, he ्यि उनकी खिराज, जो ३ ढाख रुपये थे, सब माफ कैर दी 
PT तेचे चालत उनके छोटे म 
द त र र तदुवीर-करनेके अपराधमें पहिके कई वर्षोतक 
राजाय योक इ बन चुके थे । मल्हाररावने सोने चाँदीको ४ तोपें, हीरेका हार, हीरेकी पगड़ी, . 
= WRT ग अप्रवंध | उनके राज्यके ३ वषके भतर॒ही अङ्गरेजी गव" - 
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धमेंटने उनके अप्रबंधके विचार करनेके लिये एक कमीशन नियत किया । कमीशनकी 
रिपोर्ट देनेपर भारत गवर्भमेण्टने आज्ञा दी कि महाराज मल्हारराव १७ महीनेके भीतर 
अपना प्रबन्ध सुधार । उस अवधिके भीतरही सन्‌ १८७४ में मल्हाररावपर जङ्गरेजी रेजी- 
डेण्ट कमल आर फेअरको विष देनेके उद्योग करनेका सन्देह हुआ । उसकी जाँचके लिये 
६ भेम्बरोंका एक कमीशन नियत हुआ, जिनमेंसे ३ ने महाराजको दोषी कहा | भारत 
गवभैभेण्टने सल्हाररावको राज्यकार्यमें अयोग्य समझ कर सन्‌ १८७५ की २२ वीं अपरे- 
छको पदच्युत करके मद्रास भेज दिया । अङ्गरेज गवसेमेण्टकी आज्ञासे महाराज खांडेरावकी 
विधवा महारानी यमुना बाईने खानदेशके एक छोटे गाँवके एक साधारण कृषकके पुत्र 
गोपाळरावको दृत्तक पुत्र बनाया । बड़ोदा राज्यके नियत करनेवाले पीळाजीरावके पुत्र और 
दामाजीरावके छोटे भाई प्रतापराव थे, जिनके वंशधर गोपाळराव हैं । जद दामाजीराव 
बड़ोदाके राजा हुए तब उनके भाई प्रतापराव अपनी हीन आर्थिक अवस्थाके कारण खान- 
देशके किसी गाँवमें जा बसे । प्रतापरावसे पाँचवीं पाढीमँ काशीराव हुए, उन्हींके पुत्र 
गोपाळराव हैं। सन्‌ १८७५ की १७ वीं मईको गोपाळराव बड़ोदाके सिंहासनपर बैठाये गये, 
जो महराज सर सियाजीराव गायकवाड सेना खास खेळ शमशेर बहादुर जी० सी० एस० 
आई० के नामस विख्यात हुए हैं। सन्‌ १८८१ में उनको राज्यकायेका पूर्ण अधिकार सिळ 
गया । सहाराजकी अवस्था ३१ वर्षकी है । यह अङ्गरेजी आदि विद्याओंमें अति निपुण हैं । 
कई वार विळायतसे हो आये हैं । इनके राज्यमें विद्याकी बड़ी उन्नति हुई है। प्रति बड़े 
गाँचांमै एक स्कूळ कायम होनेका प्रवन्ध हुआ है । 


चौबीसवां अध्याय। 
esr 
( बम्बई हातिके गुजरात देशमै) डाकौर, गोधड़ा, कांबे, 
नड़ियाद, खेड़ा ओर अहमदाबाद । 


डाकोर। . mS 

बड़ोदाके रेलवे स्टेशनसे २२ मीळ उत्तर कुछ पश्चिम आनंद जंक्शन है, जहाँसे पूर्व 
कुछ उत्तर रेखवे छाइन अमरेठ+ डाकौर, गोधड़ा, दोहड इत्यादि स्टेशन होकर रतलाम जंक्श-. 
नको गई दै ( अहमदावादकें रेळवेकी फिहारस्तमें देखिये )। बड़ोदा और आनंदके बीचमें 
माही नदीपर रेळवेका पुल मिळता है । आनन्द जंक्शनसे पूर्व कुछ उत्तर १४ मीळ अमरेठ 
कसबेका रेलवे स्टेशन है । खेड़ा जिळेमें अंमरेठ एक कसबा है, जिसमें सन्‌ १८९१ की 
सचुष्य-गणनाके समय १५६३८ मनुष्य थे । अमरेठसे ५ मील और आनन्द जंक्शनसे १९ 
मीळ डाकोर कसबेका रेलवे स्टेशन है । बम्बई हातेमें गुजरात प्रदेशके खेड़ा जिलेमें (२२ 
अंश, ४५ कला उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, ११ कळा, पूर्व देशान्तरमें ) डाकौर एक छोटा - 
कसबा तथा तीर्थस्थान है । र | ह 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय डाकौरमें ७७७१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ७४०१ ` 

हिन्दू, ३५४ सुसळमान, ८ जैन, ५ पारसी और ३ अन्य । 
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( ११४४ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुर्वैश अध्याय । रट 


डाकौरमै एक तालाब, जिसको गोमती ताग कहते हैं; रणछोड भगवानका बड़ा 
मन्दिर; जिविक्रमजीका मन्दिर; एक अध्पताछ और पोष्टआफिस है। डाकौर पश्चिमी भार- 
तमे यात्राका एक प्रधान स्थान है । वहाँ मन्दिरोंमें भगवानके भोगरागका बड़ा प्रबंध रहता 
था। प्रतिमहीनेमें वहाँ बहुतसे यात्री जाते हैं। कार्तिककी पूर्णमाको वहाँ बड़ा मेळा होता 
है, जिसमें ढगभग १००००० मनुष्य जाते हैं । 
डाकौरकी कथा--ऐसा प्रसिद्ध है कि बुढ़ानभक्त नामक एक ब्राह्मण, जिसको 
रामदास भी कहते हैं, डाकौरमे रहता था। वह प्रतिवर्ष गोमती द्वारिका्मे जाकर बड़ी श्रद्धा, 
भक्तिसे रणछेड्जीका दर्शन किया करता । संवत्‌ १ ३७२ ( सन्‌ १२ १ रे ईस्वी ) मै रणछोड़ 
भगवानले उससे कहा कि हे विग्र ! तुम आते बृद्ध होगये; इस लिये यहाँ आनेमें तुमको छेश 
होता है । तुम आधीरातके समय गाडा लेआओ, मै तुम्हारे संग तुम्हारे नगरमें चळूँगा । तुम 
बहाँही हमारा दृशन करते रहना। भगबानकी आज्ञानुसार वह ब्रामण आधीरातमे गाडा 
. छाया। रणछोड़जीकी मूर्ति गाड़ापर विराजमान हुई । ब्राह्मण गाडा ळकर डाकौरसें पहुँचा । 
झर होनेपर गोमतीहारिकाके पुजारी लोग बुढ़ानभक्तपर सन्देह करके रणछोड़जीको 
खोजते हुए डाकौरकी ओर दौड़े । रणछोड़जीने बुढ़ानभक्तसे कहा कि ठ्वारिकाके पुजारी आते 
हैं; तुम मुझको ताळाबमें छिपा दो । ब्राह्मणने वैसाही किया । पुजारियोंने जब बुढान भक्तके 
गृहमें मूशिको नहीं पाया; तब ताळावमें भाळेसे टटोळकर मूपत्तिको निकाळ छिया । भाळेकी 
नोकका चिह्न मूत्तिके काटे स्थानमें देख पड़ता है । बुढानभक्तने पुजारियोंसे कहा कि तुम 
छोग मुझसे मूत्तिके बराबर सोना छेकर इसको छोड़ दो । पुजारियॉने लोभवश यह बात 
स्वीकार की। ब्राह्मण बहुतसा सोना छाकर मूको तोळने छगा, किन्तु मूत्तिका पछरा नहीं 
उठा ! जब रणछोडजीके स्वप्रके अनुसार उसने सब सोनेको पछरेसे उतारकर अपनी खीके 
कानकी वारी उस पढरेपर रक्खी, तत्र मूर्णिक्रा पछरा उठ गया । 
इस समय रणछोड़जीने पुजारियाँको स्वप्न दिया कि तुम ढोग यहाँसे चळे ज़ाओ। 
गोमतीड्वारिकामें गोमतीगङ्गाका माहात्म्य रहेगा । ढाडुवा गाँवके पास प॒थ्वीके गर्भमै एक 
मेरी मूत्तिं दै । तुम ढोग उसको निक्राळकर' वेटद्वारिकामें स्थापित करो । सें नित्यही ७ पहर 
डाकौरमें और १ पर बेटड्यारिकामे निवास करूँगा । पुजारियोंने भगवानकी आज्ञानुसार 
ढाडुवा गॉवसे मूत्तिको लाकर बेटझारकास स्थापित किया । एक दूसरी मार्च गोमतीद्वारै- 


कासे स्थापित कीगई । 
ह गोधड़ा । 

. डाकौरकें रेलवे भ्टेशनसे ३० भीळ ( आनन्द जंक्शनसे ४९ मील ) पू कुछ उत्तर और 
बड़ोदा शहरसे सड़कह/रा ५२ सीछं पूर्वोत्तर गोधडाका रेलवे स्टेशन है । एक सड़क नीमच 
छावनीसै गोधड़ा होकर वडोदा शहरको गई है । बम्बई हातेके गुजरात देशमै ( २२ अंश, . 
४६ कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, ४० कळा पू दृशान्तरमें ) पंचमद्दा 
ल क पोळिटिकळ एजेंसीका सद्र स्थान और जिळेमे सबसे बड़ा कसबा 

सन्‌ १८९१ को मनुष्य-गणनाके समथ गोधड़ामें १४६९१ महुष्य थे; अथात्‌ ७५३३ 


ड) १३ हिन्दु, ५३५ जैन, १०५ एनिमिप्टिक,,४६५, पारसी ओर २६ ङस्तान । 
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गोधड़ा कसवेके आसपास जंगल है । गोघडाम एक अस्पताळ, ३ स्कूल, एक मातहत 
जेलखाना और सरकारी कचहारियाँ हैं । कसबेके पास एक बड़ा तालाब दै, जिससे धानके 
खेत पटाये जाते हें. । गोघडासे ४% मील पूर्व रेलवे स्टेशनके पास पंचमहाल जिलेका 
रो बाहे! 
शा कयीत जिळा--यह गुजरात देशके पूर्वी विभागमें वारियाके राज्य द्वारा दो भागों 
विभक्त है । दक्षिण-पश्चिम वाळे भागके उत्तर छोनवाड़ा, सुन्य और संजेलीके राज्य; पून 
बारियाका राज्य; दक्षिण बड़ोदाका राज्य और पश्चिम वड़ोदाका राज्य और माही नदी हे; 
नदीके वाद्‌ खेड़ा जिला है और पंचमदाल जिळेके पूर्वोत्तर वाले भागके उत्तर्‌ चिळकारी 
और कुशाळगढ्का राज्य; दक्षिण-पूव माळवा देश और अनासनदी दक्षिण ओर पाश्चमो 
माळवा और पश्चिम सुन्थ, संजेळी ओर बारियाका राज्य हु । जिलेका सदर स्थान गोघड़ा 
है। जिळेमे गोघड़ा, कलोळ और दाहद ये तीन सवडिवीजन हृ । जिळके मध्य आगम 
खास करके जङ्गल हे । जिलेमें३५०० फीटस अधिक ऊँची कोई पहाड़ी नहीं दे । पचमहाळ 
जिलेमें गुजराती भाषा प्रचलित है । सक 

सन्‌ १८८१ की सनुष्य-गणनाके समय पचमह्दाछ जिलेके १६१३ वगेमीलसे 
२५५४७९ मनुष्य थे, अर्थात्‌ .१५९६२४ हिन्दू, ७७८४० जज्ञछी जातियाँ, १६०६० 
मुसलमान, १८६७ जैन, ४४ कुस्तान, ३० पारसी, ७ यहूदी और ७ अन्य । हिन्दुओंमें 
८१७३७ कोळी, ६०८६ ब्राह्मण, ५९३४ कुन्वी, ५५९५ राजपूत, ५०२३ महारा, ५१७७ 
चमार, १८५८ नापित ( नाई) और वाकी “मै अन्य जातियोंके लोग थे । 

` सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पंचमहाळ जिलेके कसबे गोघड़ाम १४६९१ 

और दोहदमें १२९३५ मनुष्य थे । | 

इतिहास-पंचमहोळ जिळेका इतिहास चम्पानेरके इतिद्दासमें शामिल हे । चम्पानेर 
अब पुराने शहरका खण्डहर है । लगभग सन्‌ ३५०से लगभग सन्‌ १३०० ई० तक चंपानेर 
अनहिळबाड़ाके तोमर राजपूतोंका किला था । उसके पश्चात्‌ सन्‌ १४८४ तक चम्पानेर और 
उसके चारोंओरेका देश चोहान राजपूतोंके अधिकारमं था ! सन्‌ १४८४ से सन्‌ १५३६ | 
तक चम्पानेर गुजरातकी राजधानी था । सन्‌ । १५३५में दिल्डीके हुमायूँने चम्पानेर शहरको ` 
लूटा । सन्‌ १५३६ मै अहमदाबाद गुजरातकी राजधानी वना । १८ वीं सदीमें महाराष्ट्रोंने ` 
जिलिको अपने अधिकारमें कर लिया। सन्‌ १८५३ म अङ्गरेजी प्रवन्ध हुआ । सन्‌ १८६१ 
मै सिंधियाने अङ्गरेजी गवनेमेण्टसे झांसीके पासकी भूमि ळेकर पंचमहाल उनको दे दिया । 
वह देश रेवाकण्ठाके पुळिटिकल एजेण्टके अधीन रक्खा गया । सन्‌ १८७७ म पंचमहाल 
एक अळग जिला कायम हुआ । एक समय गोधड़ा कसबा अहमदावादक मुसलमान बादु- 
शाहोंके राज्यके एक भागका सद्र स्थान था । 


कांबे । 


. आनन्द जंक्शनसे दक्षिण-पश्चिम १४ मीलकी रेळे शाखा पेटलाद तक गई दै । 
पटळाद्‌ बड़ोदाके राज्यमें सबडिवीजनका सद्र स्थान और एक तिजारती कसबा है, जिसमें 
सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय १५५२८ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १०९८२ हिन्दू, ४२०२ - 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाब जाफरअलीखों साहब 


(१२४६) भारतभ्रमण-वतुथेखण्ड, चतुबिश अध्याय । ३९५ 

मुसलमान, ३१८ जैन, २० पारसी और ५ क्वस्तान । वहाँ पुलिस-प्टेशन, जे र 

कष्टम हौस और बहुतसी सराय हैं । “ कलाना) सकूछ, 
पेटढाद्‌ कसबेसे १५ सील दक्षिण-पश्चिस बम्बई हातेके गुजरात देशम कांबेकी खाटीक 

'शिरके पास ( २२ अंश, १८ कळा, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७२ अंश, ४० 

पूर्व देशान्तरमें ) माही नदीके मुद्दानेसे उत्तर कांबे नामक देशी राज्यकी राजधानी कांबे कसंवा 


` हैं, जिसको खम्भातभी कहते हैं । & 


सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय कांबे कसबेसँ ३१३९० सनुष्य थे, अथोत्‌ १ ५२७३ 
पुरुष और १६११७ खनियाँ । इनमें २०९५२ हिन्दू, ७४६६ सुसलछमान, २८२५ जैन, १३५ 
पारसी और १२ क्वस्तान थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह ( बड़ोदा राज्यको छोड़ करके ) 
वस्बई हातेके देशी राज्योमें ६ वाँ कसबा है । ५ 

पाहिळे कसबेके चारोंओर ईटोंकी दीवारका ३ मीलंका घेरा था । अब तक किसी 
किसी जगह दीवारके हिस्से .और उसके पासके टावर देखनेमे आते हैं। नवाबका महल, 


जिसकी बनावट अच्छी नहीं हे, अच्छे प्रकारस मरम्मत है। महम्मदशाहके राज्यके समय सन्‌ | 


१३२५ को बनी हुई जामामसजिद है, जिससे जैनं मन्दिरके खम्भे छगे हुए हैं । बहुतेरी 
इमारतोंके खण्डहर काबेके पूर्वके विभवको जनाते हैं। कांबेमें लकड़ी और पत्थरकी चीज़ें 
अच्छी तयार होती हैं । वहाँके बने हुए भूषण बहुत सुन्दर होते हैं । वहाँ समुद्रके साधारण 
ज्वारका पानी २५ फोट और बड़े ज्वारका पानी ३३ फीट ऊँचा होता है; इस कारणसे वहां 
जहाजोके आनमे बड़ा भय रहता है और माही तथा सावरमती नदीकी मिट्टी आनेसे कांबे- 
को खाडोम पानो कम होगया है, इस लिये कांबे कसबेके, पास जहाज नहीं आसकते, इन्हीं 
कारणासे कांबेकी तिजारत अब घट गई है । 
. _ कांबेका राज्य-गुजरातके पश्चिमी भागमें कांबेकी खाड़ीके पास कांबेका राज्य है। 
इसके रत खेड़ा जिला, पूवे खेडा जिका और बड़ोदा 'राज्यका पेटलाद 
सवा आर दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम कांबेकी खाड़ी है । बड़ौदाके राज्य और अङ्ग- 
रजी राज्यके कई गाँव कांबेके राज्यके भीतर तथा कांवेके राज्यके चन्द गाँव अङ्गरेजी 
राज्यके खेड़ा जिलेमें हैं । देश' खुळा हुआ मैदान है । भूमि उपजाऊ है । गुजराती भाषा 
प्रचढित है । र 
पर सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कांबे राज्यके ३५० वर्ममील: क्षेत्रफलमें २ 
के ८३. गच जोर ८६७७७ मल थे, जयात. ७०७०८ हिन्दू, १२४१७ शु 
प कक रे जना सुगळ खानदानके सीया मुसलमान हैं । उनको 
बार्षिक माङगुजारी आती है | ह नियत हे । नवाबको छगभग ६२५००० कर 
महाराजको राज कर दिया जाता ३ जया व छोड़ करके २३००० रुप र 
ह । उनका सैनिक बळ २०० सवार और ९०० पेदल हैं| 


बहादुर र्‌ जि क ~ en वर्तत नै" 
मान नवाब हैं । दुर, जिनकी अवस्था ढगभग ४२ वर्षकी है, कांबेके 


| विस न पेटलाइसे कावे तक रेलवे बनगई रे NS 


५०0-0. Jangamwadi Math COR मीठ, कांवेका रेलवे स्टेशन हद ! १ 


३९१ टि... नड़ियाद, खेड़ा--१८९३, (१२४७ ) 


इतिहास--एक मुसाफिरने सन्‌ ९१३ म॑ कांबेको देखा था । जान पड़ता है कि ११वीं 
और १२ वीं सदीमें कांग्रे अनहिळवाड़ा राज्यके प्रधान बन्दरगाहामेंसे एक था । सन्‌ १ २९५ 
में जब झुसळमानेंने अनहिलवाड़ा राज्यको जोता तब कांबे हिन्दुस्तानके. सबसे बड़े धनी 
कसबॉमेंसे एक था । सन्‌ १३०४ में दिल्लीके अढाउद्दोनन कांबे कसबेको लूटा और वहाँके 
सन्दिराँको बरबाद किया । १५ वीं सदीमें गुजरातके सुसळमान वादशाहोंके अधोन गुजरातकी 
उन्नतिके साथ कांबेकी फिर उन्नति हुई । १६ वीं सदोके आरम्भम वह भारतवर्षमें तिजार- 
तका एक प्रधान केन्द्र बना था । सन्‌ १६१३ में जम अङ्गरेज लोंग आये, तब पोचुगाळ 
और हाळेण्लवाळे अपनी अपनी कोठी वहाँ कायम कर चुके थ । पीछे सूरतकी बढ़ती 
होनेसे कांबेकी घटती आरम्भ हुई । कांबेके वत्तमान नवावका सूळ पुरुषा मामिनखा शुज: 
रातके अन्तिम गवर्नरसे पहिले गुजरातका गवर्नर था । उस समय मोमिनखोका दामाद 
निजासखौं कांबेका हाकिम था । सन्‌ १७४२ में मोमिनखांके मरनेपर उसके पुत्र मुफ्तका- 
रखाँने दगासे निजामखॉको मार कर कांबेको अपने अधिकारमे कर लिया । १८ वीं सदीसें 
महाराष्ट्राने कांबेको लूटा था । 


| नड़ियाद । 
आनन्द जंक्शनसे ११ मीळ ( बड़ौदा शहरके स्टेशनसे ३३ मीळ ) पश्चिमोत्तर आर. 
अहमदावादके रेलवे स्टेशनसे २९ मीळ दक्षिण-पूर्व नड़ियादका रेउवे स्टेशन हैं । बम्ब 
हातेके गुजरात प्रदेशमे ( २२ अंश, ४० कळा, ४५ विकला उत्तर अक्षांश और ७२ अंश, 
५५ कला, २० विकला पूर्व देशान्तरम ) खेड़ा जिलेस नडियाद सचडिवीजनका सदर स्थान 
और उस जिढेम सबसे बड़ा कसवा नड़ियाद है । - 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय नड़ियादमें २९०४८ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १५०४२ 
पुरुष और १४००६ ख्ियाँ । इनमें २४८४१ हिंछू, ३८७४ सुसछमान, २३२ जन, ५२ 
पारसी और ४९ कृस्तान थे । 
नड़ियादमें सबजजकी कचहरी, खफीफा- कचहरी, एक हाईस्कूळ, एक अस्पताल आर 
एक रूईका कळ कारखाना है । वहाँ तम्बाकू और घीकी बड़ी तिजारत होतां है । 


खेड़ा। 

नड़ियादसे ११ मीळ ( बडोदा शहरसे ४४ मीळ. ) पश्चिमोत्तर ओर अहमदाबाद 
जंक्शनसे १८ मीळ दक्षिण-पूर्व महम्मदाबादका रेलवे स्टेशन है । सन्‌ १४७९ में अहमदा- 
बादके महम्मद बेगडाने महृस्मदाबादको बसाया था । उसकी बनवाई हुई भवैरबावढी सह- 
स्मदाबादसँ विद्यमान है । वह बावळी ७५ फीट लम्बी और २५ फीट चौडी है । चक्करदार 
सींढ़ियोंसे नीचे जाना होता दै । नीचे ८ कमरे बने हुए हैं। बावलीम पत्थरकी २ महंरो- 
चिया हैं, जिनमे बादशाहका झूलन लगता था । 

महस्मदाबादके स्टेशनस ५ मीळ दक्षिण-पश्चिम खेडा कसवे तक सुन्दर सडक बनो 
ह । बम्बई हातेके गुजरात प्रदेश ( २२ अंश, ४४ कळा, ३० विकडा उत्तर अक्षांश और 
- ७३ अंश, ४४ कला, ३ विकला पूर्व देशान्तरम ) जिळेका सदर स्थान खेडा कसबा है, - 

जिसको केरा भी कइत है। | 
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( १२४८) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, 'चतुर्विश अध्याय । ३९२ 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय खेड़ा कसबेमें १०१०१ मनुष्य थ,अर्थात्‌६४९५ 
हिन्दू, २१९० जैन, १३९२ मुसलमान, १२ सिक्ख और १० कृस्त:न । 
खेड़ा कसबेमें सरकारी कचहारियोंके सुन्दर मकान बने हुए है । कचहरीके पास एक 
बड़ा जैन-मन्दिर; पूर्व चाळे फाटकके बाहर जेछखाना और दाक्षिणके फाटकके बाहर घड़ीका 
बु और लायब्ररी है । इनके अलावे खेड़ामें १ अस्पताल और चार पांच सरकारी स्कूल हैं। 
खेड़ा जङ्गली मुहकमके कढक्टरका सदर स्थान है । वहाँ उस मुहकमेके हाकिसोंके मकान 
बने हुए हैं । खेड़मे सारी और देशी छोगोंके पहननके कपड़े बहुत छापे जाते हैं । 
खेड़ा जिळा--गुजरातके उत्तरीय विभागमें खेड़ा जिला है । इसके उत्तर अहमदाबाद 
जिला और एक छोटा देशी राज्य; पश्चिम अहमदाबाद जिछा और कांग्रेका राज्य और दक्षिण 
तथा पूर्व माही नदी और बड़ोदाका राज्य है । जिलेमें गुजराती भाषा प्रचलित है । 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय खेड़ा . जिळेके १६०९ वर्गमीळ क्षेन्रफछमें 
८०४८०० मनुष्य थ, अर्थात्‌ ७२०८६६ हिन्दू, ७२९५४ मुसलमान, ९६०३ जेन, १०४१ 
कस्तान, १३१ पारसी, ७ यहूदी और १९८ पहाड़ी जातियाँ इत्यादि । हिन्दुओमे २७९३४४ 
कोली ( खेतिहर ), १४३१५१ कुन्वी ( खेतिहर ), ४९८०० महारा और धेर, ४१४९९ 
ब्राह्मण, ३५७७३ राजपूत, १०८७४ चमार, १०८५९ हजाम, ८९८२ कुम्भार और वाउीमें 
अन्य जातियोंके लोग थे । 
.__.. सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय खेड़ा जिळेके कसबे नड़ियादमें ३९०४८, अम. 
मे १५६३८, कपड्वंजमें १४८०५, बोरसादमें १२१५९) और खेड़ामं १०१०१ मनुष्य ` 
थे । डाकोर कसवा भी इसी जिलेभें है। 
इतिहास खेड़ा कसबा बहुत पुराना है । लोग कहते हैं कि यह महाभारतके समयमें 
था । ताम्वेके दानपत्रसे निश्चय होता है कै ५ वीं सदीमें खेड़ा विद्यमान था । सन्‌ ७४६ से 
सन्‌ १२९० तक खेड़ा जिला राजपूत राजाओंके अधिकारमें था, जिनमें अनहिलवाड़ाके 
राजा अधिक प्रसिद्ध थ । १४ वीं सदीके अन्तमें खेडा जिछा अद्दमदाबादके मुसल्मानोंके 
अधीन हुआ ।सन्‌ १५७३ में अकवरने उसको ळे छिया.। सन्‌ १७२० से उस जिळेंम महा- 
राष्ट्र आर युतळमान सूबेदार परस्पर झगड़ा करते रहे । सन्‌ १७५३ में दामाजीराव गायक” 
वाड्ने खेड़ा कसवे और जिळेको जीता, तब पेशवा तथा गायकवाड्ने जिछेको बॉट . 
लिया । अङ्गरेजी सरकारने सन्‌ १८०२ मं पेशवासे खेड़ा. जिळेको हिस्सा, सन्‌ १८०३ मे 
पर गायकवाड्से खेडा कसबा और खेड़ा जिढेका एक भाग और सन्‌ १८१७ में 
यकवाड्से खेड जिलेका शेष भाग छे लिया । सन्‌ १७३० तक खेड़ा कसबेकी छावनीमे 


अङ्गरजी सना रहती थी । 
तिन अहमदाबाद । 
महुम्मदावासे १८ मीठ ( बम्बई शहरके कुछाबाके स्टेशनसे ३१० मीछ ) उत्तर अहम 
हा रक स्टेशन हे । बम्बई दातेके गुजरात प्रदेशमे साबरमती नदाके बायें अर्थात 
स आ (२३ अंश, १ कला, ४५ विकला. उत्तर अक्षांश और ७२ अंश, ३८ कला 
हो पूव देशान्तरसें ) जिलेका सदूर स्थान और जिडेमे सबसे बड़ा शहर अहम” 
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} 


३९३ 


तीसरे दर्जेका महसूळ प्रति सील 


(१) अहमदाबाइसे पश्चिम-दक्षिणके वाढु- 


अहमदाबाद्‌=१८९ ३. 


“(२०४९ 


सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय फौजी छावनीके साथ अहमदावाद शरम 


१४८४१२ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ७६६२० पुरुष 


३०९४६ मुसळमान, १९७४७ 229 i न व 
यहूदी और ३७ अन्य थ्व । मनुष्य-गणनाक अनुसार यह भारतवर्षसँ १८ वॉ, वस्बई हातस 


तीसरा और गुजरातमें पहळा शहर है। 


जैन, १०३१ कृस्तान; 


और ७१७८२ खियाँ। इनमें १०२६१९ हिन्दू 


७३३ पारसी, १५६एनिमिष्टिक, १५३ 


अहमदाबाद शहरसे “बस्बे बडोदा और सेंट्रल इण्डियन रेलवे? ३ ओर गई है; जिसके 


बान तक “वस्त्रे बडोदा और सेंट्रल 
इण्डियन, रेळवे? और उससे आणि 
काठियावाडके देशी राजाओंकी 
रेलवे है; - 

अहसदाबाद्से पश्चिम ४० मील 
बीरमगॉव जंक्शन, ५७ मील पत्री 
और ६२ मील खारागोडा । 


वीरमगाँव जंक्शनसे पूर्वोत्तर ४१ 
मीछ महसाना जंक्शन और पश्चिम 
दक्षिण ३९ मीळ बाढ्वान जंक्शन । 

बाढ्वान जंक्शनसे दाक्षिण-पश्चिम- 
५२ मीळ बंकानीर जंक्शन, ७७ मीळ 
राजकोट, १०१ मील गोंडल और 
१२४ मील जितळसर जंक्शन । 

बंकासार :जंक्शनसे उत्तर १६ 
मील मोंरवी । 


२ पाई लगता है; 


घोडा जंक्शनसे उत्तर ५५ मील 
लिंवडी, ६८ मीळ बाढ्वान कसबा 
और ७२ मीळ बाढ़वान जंक्शन । 


(३ ) बाढ़वान जैक्शनसे रेखवेके प्रसिद्ध 
स्टेशनोंके फासिले;- 


वाढ्वानसे दक्षिण ४ सील वा ढ्चान 
शहर, १७ मील लिंबडी और ७२ 
मीछ धोला जंक्शन । 

धोछा जंक्शनसे पूर्व १३ मीळ 
सोनगढ़, १८ मीळ सिहोर कसबा, 
२९ सीछ भावनगरका तिकट स्टेशन 
और ३३ सीछ भावनगरका स्टेशन 
और घोढा जंक्शनसे पश्चिम २४ मीळ 
लाठी, ७७ मीळ जेतपुर और ८० 
मील जितळसर जंक्शन । 


( ३ ) अहमदाबाद ज॑क्शनसे उत्तर पालनपुर 


और पाळनपुरसे पूर्वोत्तर अजभेर 
जंक्शन; 


जितळसर जंक्शनसे पश्चिम १० मीळ-प्रसिद्ध स्टेशन ।. 
मीळ धोराजी, २१ मीळ उपलेटा और ४ साबरमती । 
७८ सील पोरबन्दर, जितलसरसे १६ ककोळ । 
दक्षिण १७ मीळ जूनागढ़, २४ मील ४३ महसाना जंक्शन । 
झाहपुर, ३९ मीळ केशोद और ६८ ५६ ऊंझा कसवा । 
मीळ विरावलबन्द्र और जितळसरसे ६४ सिद्धपुर । 
पूर्व ३ मील जेतपुर, ५६ मील लाठी, ८३ पालनपुर जंक्शन । 
८० मील घोळा. जंक्शन, ९३ मीळ ११५ आवूरोड । 
सोनगढ़, ९८ मील सिद्दोरा कसबा २१८ मारवाड़ रेलवे जंक्शन । 
और ११२ मील भावनगर । _ २५१ हरिपुर । 
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भारतभ्रमण-'चतुथखण्ड, चतुर्वि अध्याय । 


धपुर बीकानेर रलूवेपर उत्तर | 
पश्चिम ४४ मील लूनी जंक्शन 
और ६५ मील जोधपुर महङका 
स्टेशन । 

छूनी जंक्शनसे पश्चिम ६० मोळ 
पथ्वभद्रा । | 

जोधपुरसे पूर्वोत्तर २८ मीळ 
पिपरारोड, ६३ मीळ मार्तारोड 
` जक्शान, १३६ मील कुचामनरोड, 

१५१ मोळ सांभर ओर १५५ मोळ 
बांदीकुई जंक्शन | 

मताराड जंक्शनसे उत्तर कुछ 
पश्चिम १०३ मील बीकानेर । 


२८८ बोरबढी । 

२९२ गुरगांव । 

२९९ बाँद्रा कसबा । 
३०० साहिम। 

३०२ दाद्र । 

३०७ चरनी रोड । 
३१० बम्बइम कुलाबा । 


आनन्द जंक्शनसे पूवे कुछ इत्तर 


१४ मील अमरेठ कसबा, १९ मीढ 


(१२५०) ३९६ 
२७२ वियावर । ८१ सियांगांव जंक्शन | 
३०५ अजमैर जंक्शन । १०६ भड़ीच । 

महसाना जंक्शनसे पश्चिमोत्तर ११२ अंकलेश्वर । 
२५ मोळ पाटन; पूर्वोत्तर १३ मीळ १४३ सूरत । 
बीसनगर कसबा, २१ मीळ बाड़- १६१ नवसारी । 
नगर कसबा और २८ मील खेराळू १८५ .बळसर । 
ओर दक्षिण-पश्चिम ४१ मीळ १९५ उद्वाडा । 
वीरमगाव जंक्शन । २०१ दमनरोड | 

पाळनपुर जंक्शनसे पश्चिमोत्तर २१५ संजान । 
१७ मीळ डीसा । २७७ बेसीनरोड | 

मारवाड़ रवे जंक्शनसे जो- २८३ अयंद्र । 


डाकौर, ४९ मील गोघड़ा, ९४ मील - 


दोहद्‌ कसबा और १६४ मील रतः 


छाम जंक्शन और आनःद्‌ जंकुशनसे 


.पश्चिम-दक्षिण १४ मील पेट्ढाद 


कसबा । 


(४ ) अहमदाबादसे दाक्षिण,- विश्वामित्री जंक्शनसे पूर्व १२ मील 


1 क तत डभोई जंक्शन और २१ मीळ बहा 

१८ महमदाबाद | कर) 

२९ नंड़िय ॒ 

४० न मियागाँव जंक्शनसे पूर्वोत्तर % _ 

६२ बड़ोदा । के मीळ डभोई जंक्शन; डभोईसे दक्षिण _ 
१० मीळ चन्द्रोदय और पूर्व ९ मा | 


९४ विश्वासतो जंक्शन । ४ 
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३९५ अहप्रदाबाद्‌-१८९३. (१२५१) 


अहमदावादमें रेलवे स्टेशनके पास धर्मशाला ह| रेलवे सड़कके पश्चिम और साबर- 
मती नदीसे पूर्व १५ फीटसे २० फाँट तक ऊँचे शहरपनाहके भीतर २ वर्गमालक 


अहमदाबादका खास शहर है। शहरपनाहकी दीवारमें प्राय: ५० गजके अन्तर पर पाये 
बने हुए हैं और चारों ओर १२ फाटक हु;--पूर्य ओर सारंगपुर, काळपुर आर श्रममा 


फाटक; उत्तर दारियापुर, दिल्ली और शाहपुर फाटक, पश्चिम खांपुर और भद्र फाटक और 


दक्षिण जमाछपुर, स्टोरिया और राजपुर फाटक । इनके अछाव २ छोटे फाटक हैं । ड 

शहरमें अनेक चौड़ी सड़कें वनी हे । स्युनिसिपल्टाकी सीमाके भीतर २८ मीलस 
अधिक छम्वी गाड़ी चळनेके छायक सड़क हैं। प्रधान सड़क शहरके आरपार उत्तरसे 
दक्षिणको गई है । एक सड़क, जो वगलोंके फुटपाथोंके साथ ४० फीट चौड़ी है, पश्चिमखे. 
पूर्वको गई है। सडकॉपर रातमें ळाळटेनांकी रोशनी होती है । सड़कोंके बगढोंमें सुन्दर 
मकान और दुकाने वनी हुई हैं. । शहरमें १४ बाजार हैं। शहरके मध्य भागके खुले हुए 
स्थानमै गल्छेका बड़ा बाजार है । 

शहरमें छयभग १२५ जैनमन्दिर और अनेक हिन्दूमन्दिर है । हिन्दू मन्दिरोंमें स्वामी- 
नारायणका मन्दिर सबसे बड़ा है । जामामसजिद, रानी सिप्री, दस्तूरखां, अहमदशाह, 


५७०” ४ ७ _ ४ स [५] ३ 
सुहाफिजखौं, हेवतखाँ, सैयदआळम, मढिकआढम, सीदीसैयद्‌, कुतबशाह, सेयद्उसमाना, 


भियाखाँ, चिस्ती, सीदीवसीर, अहमदचूस इत्यादि छोगोंकी बहुतसी मसजिदें और पहिला 
अहमद शाह, शाहआकूम, आजिम और मवजिम, दरियाखां, असमखां, मीरआवुढ अजीरु- 
हीन इत्यादिके मकबरे हैं । इनके अळावे २ लायन्रेरी, जिलेकी कचहरियाँ, अस्पताल, 
पागळखाना, कोढीखाना, दवाखाना, ४ लड़ाकियोंके स्कूळ १४ लड़कोंके स्कूळ, और लगभग 
१०० खानगी स्कूल हैं । 

शहर तथा उसके आस पास भी बहुतसी दर्शनीय वस्तु हैं;—भाता भवानीका पुराना 
कूप, दादाहरिका कूप, काकरिया झील, शांतिदासका मन्दिर, अजीमखांका महळ, जो अब 
जेलखानेके काममै आता है इत्यादि । . 

.._ शहसरस ३३ सील पूर्वोत्तर फौजी छावनी है । शहर और छावनीके बीचमें उत्तम सड़क 
बनी है । सड़कके बगढछोंमें बटबृक्षांकी मनोरम श्रेणी है । नित्य शामको बहुत लोग वहाँ 
हवा खाने जाते हैं. । दिल्ली फाटक दे ५०० गज दक्षिण २ गिरजे और शहरसे ५ मील 
दक्षिण-पश्चिम साबरमतीके दूसरे पार सरखेज है । माधवपुर शहरतर्लासें बहुत तिजारती 
ढोग रहते हैं । रेख स्टेशनसे पूव सारसपुर नामक एक सुन्दर शहरतली है, उसके चारों 
ओर दीवार है । सारसपुरमें चिन्तामणिका उत्तम जैनमन्दिर है; जिसको सन्‌ १८६८ मे 
शांतिदास नामक धनी सोदागरन पुराने जैनमन्दिरके स्थान पर ९ लाख रुपयेके चसे 
बनवाया । अहमदाबादके चारों ओर १२ मीळमें दिलचस्प तवाहियाँ हैं । 

भद्र फाटकके समीपके जेळखानेके पास एक कोठरामें काळीजीकी मूर्ति है। फाटकसे 
धाहरकी साबरमतीका पुछ टूट गया है । नदीके तीरपर अपने अपने कपड़े घोती इई 
खियोंके झुण्ड देख पड़ते हैं, जिनमें अनेक पुरुषभी कपड़े घोते हैं । 

उसमानपुरके सामनेसे साबरमती नदीका पानी जळ कढद्वार' झहरमें आता दै । 
प्रेतिवर्ष शहरमें छोटे बड़े लगभग २५ मेळे होते हैं । अहमदाबादके सोनार, ठठेरे, जवाहिरी, 
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(१२५२) मारतश्रमण-चतुथ॑खण्ड, चतुर्वि अध्याय । ३९६ 


बढ़ई, कुम्भार, संगतरास, कागज बनाने वाळे और हाथीदांतके काम बन/नेवाले 
प्रसिद्ध हैं। वहां देव मूत्तियांके भूषण बक्स, सूतके कपड़े, सुनहरी रेशमी कमस्वाव, से 
चाँदीके छैस, गलीचे, चमड़ेकी ढाल इत्यादि वस्तु अत्युत्तम तैयार होती हे । यद्यपि भ 
दाबादृकी दस्तकारियाँ पहिलेसे अव कम हैं; तथापि वहाँके बहुत लोगोंका निर्वाह उन्ही हे 
होता है । शहरमें बड़े बड़े कोठीवाळे रहते हैं। अनेक भांतिके बहुतसे कळ कारखाने से 
जिनमें १२ से अधिक केवळ कपडे वीननेके हैं । र भ्‌ 

लगभग ३५० वर्षे हुए अहमदावाद शहरमें विनोदीराम ब्राह्मणके गृह दादूपन्थी 
संप्रदायके नियत करनेवाले दादूजीका जन्म हुआ था । भारत-भ्रमण पहिला. खण्ड चौदहवे 
अध्यायके निरानामें दादूजीका वृत्तान्त लिखा हुआ है । 

स्वामीनारायणका मन्दिर-शहरके पूर्वोत्तर भागमं, शहरसे उत्तरके दारियापुर नामक 
फाटकसे दक्षिण जानेवाळी चौड़ी सड़कके किनारेके पास सन्‌ १८५० का बना हुआ 
स्वामानारायणका विशाळ मन्दिर है । मन्दिरका गुम्बज अठपहळा है । मन्दिरमे भोगरागरका 
_ बडी तैयारी रहती दै, उसके खर्चके लिये भारी आमद्नीका प्रबन्ध है। १९ वीं सदीमें स्वामी- 
नारायणकी संप्रदाय चली है । इस संप्रदायके नियत करनेवाळे स्वामीनारायण नामक ब्राह्मण 
सन्‌ १८२५ के पीछे तक थे गुजरात और काठियावाड़के अनेक नगरोंमें स्वामीनारायणके 
मन्दिर बने हुए हैं । स्वामीनारायणकी आज्ञानुसार उनके मन्द्रिमें कोई खी नही 
जाने पाती है । 

मन्द्रिके पास पिंजरापोछ नामक पशुशाळा है, जिसमे धार्मिक छोगोंके घन्देसे 


लगभग १००० जानवर पाळे गये हे । एक कमरेमे कीड़ेभी हैं । उससे दक्षिणे ओर नबगज- | 


पीर नामक ९ कवरें ट | प्रत्येक कबर १८ फीट छम्बी है । ढोग कहते हैं कि ये कवे 
अहमदाबाद शहर वसनेके समयसे बहुत पाहिळेकी हैं। 

मोहाफिजखाँकी मसजिदं--स्वामीनारायणके मन्दिरसे पश्चिमोत्तर शहरके दिल्ली 
फाटकसे दक्षिण मोहाफिजखाँकी मसजिद्‌ है, जिसको सन्‌ १४६५ से महस्मद्बेगडाके सूबे- 


दार जमाळुद्दीन मोहाफिजखांने बनवाया था । उसकी मीनार सुन्दर र 
जड गो र्‌ हें । वह ससजिद्‌ वहाँ 
का सव मसजिदोंसे अधिक मरम्मत है। १८ ] 


x ~ ~ 
दायीसिंहका जैन मन्दिर-शहरके उत्तरके दिल्ली फाटकसे लगभग ६०० गज उत्तर, | 


सड़कसे पूर्व, हाथीसिंहका बड़ा जैन मन्दिर है। वह मन्दिर सन्‌ १८४८ में १० लाल 
त खचेसे तैयार हुआ था । छगभग १३० फीट लम्बे और १०० फीट चौडे आंगनमें 
बना जी ड) गे धर्मनाथजीका उत्तम मन्दिर है । मन्द्रिके नीचेका भाग मार्बुढुसे 
“ना हुआ ई । मन्द्रिम धमनाथजीकी मार्बुङकी सुन्दर प्रतिमा बैठी है, उसके शिरपर नकली 
मन्त्रके न जगमोइन अर्थात्‌ पेशगाहमे क 
& जगमोहनमें मळ ` 
फश बना है और रंगदार वेश कीमती पत्यराँकी पचीकारीसे फूछ बेल बनाये ब हे 


आंगनके चारों बगलोंमें दीवारके स्थानपर एकही 
> लयी र एकही तर मन्दिर हैं | 
प्रति सन्द्रिमै एक, दो ` अथवा तीन म एकही तरहके ५३ शिखरदार 
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३९७ अहमंदाबांद-१८९३. | ( १२५३ ) 


साओ इत्यादि अंगोंपर रत्न और सोने जड़े हुए हैं। सब मन्विरोमें पीतळ अथवा लोहेके 


जाळीदार छोटे किवाड लग हैं। मन्दिरोक आगे आंगनकी तरफ सुन्दर ओसारे हँ । मन्दिरके 
घेरेके आगे एक विश्राम ग्रह और एक दूसरा मकान दै । | 

हाथीसिंहके मन्द्रसे छगभग १ मील पूर्वोत्तर दादाहरिका प्रसिद्ध कुँआ और उससे 
पूर्वोत्तर असरवागावमे माता भवानीका सुन्दर कुआं दै । 

नया जैन मन्दिर-शहरके भीतर एक सड़कके वगलमे एक सुन्दर जैन मन्दिर दै । 
एक घेरेके भीतर खास मन्दिर है। उसके आगेकी दीवारमें अनेक द्वार वने इए हैं। मन्दिरम 
प्रति वारके सामने मार्गुछकी एक जेन मूर्ति है, जिनमेंसे मध्यक द्वारके सामनेकी मूत्त 
बड़ी है ( मान्दिरके आगे सुन्दर जगमोहन और वाकी तीन वगळेभें परिक्रमाके मागके वादकी 
दीवारमे पंक्तिसे बड़े बड़ ताक बने हुए हैं, जिनमें जैन तीर्थकरोंकी मा्ुळकी प्रतिमा प्रति- 
छित हैं । उनकी छाती आदि अङ्गांपर सोना अथवा रत्न जड़े हुए हैं । ताकोंके जालीदार 
द्वारोंसे मूत्तियाँ देख पड़ती हैं । 

अहमद्शाहका मकबरा-शहरके मध्य भागमें दरियांपुर फाटक और कालापुर फाटककी 
सड़कके भेलके पास अहमदाबाद शहरको कायम करने वाळा अद्दमद्शाहका मकबरा दै। 
पाहिले एक पशगाह, जिसमें १८ स्तम्भ लगे हैं, मिळता है । मकबरेके मध्यका कमरा ३६ 


` फीट लम्बा और इतनाही चौडा है । अनेक रङ्गके मा्युछके ड़कड़ोंसे फश बना हुआ है । मक- . 


बरेमें अहमद्शाहकी नकली कबर है; उसके उत्तर उसके पुत्र महस्मद्शाहकी कवर और 
दक्षिण उसके पोते छुतबशाहकी कबर है । | 

अहमदशाहके मकबरेसे ढगभग १५० फीट पूर्व अहमदाबादकी उत्तम इसारतोंमेंसे एक 
अहमद्शाहकी स्त्रियोंका मकबरा हीन दशामें विद्यामान है । उसमें ८ बडी और कई एक 
छोटी कबरें हैं । मकबरेके आगे आङ्गन और अगवासकी इमारत दै । 

जुमामसीजद्‌-अहमदशाहके मकबरेसे दक्षिण-पश्चिम धान सड़क ( मानिक चौक )- 
के दक्षिण बगलूमें जुमामसजिद्‌ं नामक एक उत्तम मसाजिद दै, जिसको अहमदावादके वसाने 
वाळे अहमद्शाहने सन्‌ १४२४ में बनवाया था । एक बड़े आंगनके पश्चिम बगलमे खास 
मसजिद और तीन बगलोमें भेहराबदार ओसारे और मध्यम पानीसे भरा हुआ एक छोटा 
हौज है । सम्पूर्ण आंगनमें पत्थरका फश है । पूर्वके भागके एक घेरेमे अहमदशाहकी कबर 
है । उत्तर बगछमें सड़कके दक्षिण किनारेपर सदर दरवाजा है । 

खास मसजिद्मे २६० जैन स्तम्भ लगे हैं । उसके ऊपर मध्यमें १ वड़ा और चारों 
ओर १४ छोटे गुम्बज हैं । नीचे माबुङका फरो दै, जो पुराने होनेके कारण बहुत उदास 
होगया दै । मार्ुछके तख्तेपर अरबी अक्षरस मुसछमानी मतकी शिक्षाका शिलालेख है। 
सन्‌ १८१९ के भूकम्पके समय मसाजिदके दोनों बड़े मीनारोंके ऊपरके भाग गिर गये; अब 
उनकी उँचाई ४४ फीटसे आधिक नहीं है । ; ः 

जुमामसाजिद्से पश्चिम ओर प्रधान सडकपर अहमदशाहका बनवाया! हुआ “तीन 


द्रवाजा” है । उससे सुन्दर नकाशीका काम बना हुआ है । द्रवाजेकी छत सन्‌ १८७७ में 
तोड दी गई । 
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अहमद्शाहकी मसजिद-तीन द्रवाजेसे दक्षिण-पश्चिम शहरके पश्चिमी. दीवारके 
पासके मानिकबुजके दक्षिण-पूर्वे अहमद्शाहकी मसजिद है । उसको अहमदशाहने सुमा 
जिदसे पहिले सन्‌ १४१४ से बनवाया था । 

रानी सिप्रीकी मसजिद-शहरके दक्षिणके ्टोरिया फाटकसे उत्तर अहमद्शाइकी 
रानी सिप्रीकी सुन्दर मसजिद दै । मसजिदके पास उसका मकबरा है । दोनों सन्‌ १४३१३ 
बने । म्सीजद्के दो मीनार छगभग ५० फीट ऊँचे हैं। | 

रानी सिप्नीका मसजिदसे पश्चिम दस्तूरखानकी मसजिद दै, जिसको अहमदाबादके 
महस्मदवेगड़ाके मन्त्रियोंने बनवाया था । उसके चन्द्‌ गज पूर्व आसाभीळका; जिसके नामसे 
पहिले अहमद|बादका नाम असावल था, घेरा है । वहाँ पूर्वे कालमें भार राजा आसाका 
किला था। | किड 

कांकारेया झीछ--गहरके दक्षिणके राजपुर फाटकस ड माळ दक्षिण पूवे ७२ एकड़ 
भूमिपर दर्शनीय कांकरिया झील है, जिसको ढोग हीजी कुतुब भी कहते हैं । उसको अहम- 
दाबादके सुलतान कुतुवद्दीनन सन्‌ १४५१ में बनवाया था । वह झील ३४ पहलका गोढा- 
कार है; उसका प्रथेक पहल ६३ गज छम्मा है; इस दिसाबसे उसका घरा २१४२ गज अर्थात्‌ 


लगभग १३ माळ छम्बा होता है । झोळके सब पहलोंमें नीचेसे ऊपर तक पत्थरकी सीढ़ियाँ ` 


वनी हुई हैं, ऊपर चारांओर सड़क हैं । 

झीलके मध्यमे छगभग ७५ गज लम्बा और इतनाही चौड़ा टापू है । झीढके दक्षिण 
किनारेसे टापू तक २५० गज लम्बी सड़क बनी है, जिसके किनारों पर छोटे छोटे वृक्ष ढगे 
हैं और फूलॉके गसळे रक्खे हुए हैं। टापू पर नगीना नामकी छोटी फुछवाडी और घटामण्डळ 
नामक छोटा बैंगछा है । टापूके मध्यमें दमकळाका छोटा हौज हे । अहमदाबादके कलक्टर. 


साइवने सन्‌ १८७२ में झीलकी मरम्मत करवाई और शहरके राजपुर नामक फाटक _ 


तक एक सड़क बनवा दी । । 

शाहआल्म-कांकरिया झीलसे १३ मील दक्षिण पश्चिम बतवारोडके पास शाहआ- 
छम नामक प्रसिद्ध जाह है । वहाँ एक बहुत बडे आँगनके' पश्चिमोत्तरके कोनेमें बड़ी 
मसाजिद, दक्षिण-पूर्वके कोनेमें शाह आळमका मकबरा, दृक्षिण-पश्चिसके कोनेमे शाह आछ- 
मके खानदानके छोगोंका मकबरा और पूर्वोत्तरके कोनेमें पेशगाहके साथ एक कमरा और 
हे गान पानीका होज है | आँगनमै पत्यरका फी है । उत्तर बगलमें दोहरा 

मसजिदके भीतर ८ स्तम्भोकी ४ पंक्तिया और उसके आगेके दोनों कोनोंके पास 
९० फीट ऊँचे दो मीनार है । उस मसजिद्को महम्मद सालेहने मरा रस मीनारोका 
काम निजार्‍यतखांने आरम्भ किया और का समाप्त किया! ` 

शाइआळमका मकबरा रुम्बजदार है । उसकी दीवार दोहरी हे । बाहरकी चारों 
ओरकी दीवारमें २८ मेहरावियां बनी हुई हैं, जिनमें किसी यो | बारकी  जाढी- 
द या मोर किसी किसीमें जाळीदार कपाट हैं । भीतरकी दीवारमें, जो कबरके चारों 
आ ए ० खम्भे लगे हैं और चारों ओर एक एक जाळीदार दरवाजा है । मकबरेमे काले 


छ क ला C ESM र के चोखट टगे हैं. एहआलस-अक्ष्दाबादक सुलतान 


न “ 


३९९ | अइसँदाकुद-१८९३, ( १३५५) 


म्मद बेगडाका उपदेशक था; बह सन्‌ १४९५ से मर गया । महम्मद वेगड़ाकी 

कचहरीका सरदार ताजखाँ नारियाळीने इस मकबरेकी बनवाया । जहाँगीरकी बीबी 
नूरजहाँके भाई आसफखांने १७ वीं सदी“ मकवरेके गुस्बजको बेश कीसती पत्थर आर 
सोनेसे संवारा । 

शाहआखमके मकवरेके सामने'पश्चिम बड़े घेरेके दक्षिण-पश्चिमके कोनेमें शाह आळमके 
मकबरेके नकरोका दूसरा मकबरा हैं, जिसमें शाह आळमके खानदानके लोगोंकी कवरें हैं । 

आजिम और मवजिमका मकबरा-शहरके दक्षिणके जमालपुर फाटकसे कई मील 
दक्षिण-पश्चिम साबरमती नदीके दूसरे पार अर्थात्‌ उससे पश्चिम सरखेजकी इमारतोंके 
बनानेवाळे प्रधान कारीगर आजिम और मवजिम दोनों भाइयोंका बड़ा मकबरा है, जो सन्‌ 
१४५७ में बना था । ढोग कहते हैं कि वे दोनों खुरासानसे आये थे । 

उस मकबरेसे कई सो गज दूर सरखेजमें अहमदावादके सुळतान महम्मद वेगड़ा 
आदिंके मकवरे हैं । फाटक होकर आँगनमै जाने पर वाई ओर महम्मद बेगड़ा और उसके 
छड़कोंका बड़ा मकबरा देख पड़ता दे, जिसके पास ताळाबके किनारे पर महम्मद वेराड़ाकी 
स्री राजाबाईका एक उमदा मकबरा है । दृहिनी ओर सुलतान अहमद्शाहके उपदेशक शेख 
अहमद्खट्टू गंजवखसका उत्तम मकबरा और एक मसजिद है। वह मकबरा गुजरातके 
उस किसिमके सव मकबरोंसे बड़ा है । उसके ऊपर मध्यमें बड़ा शुम्वज और उसके बग- 
छोंमें बहुतसे छोटे गुम्बज हैं । अठपहळे घेरेके भीतर, जिसमें पीतळकी जाळीदार खिड़- 


` कियाँ हैं, कबर है । माबुलका फर्श है । गुंबजके तळ्मे सुन्दर मुलामा है । दरवाजे पर सन्‌ 


१४७३ का पारसी लेख है । मकबरेसे लगी हुई १८ स्तम्भ पर १० गुम्बजकी ससाजिद्‌ 


। है । गंजबखस सन्‌ १४४५ में अति वृद्ध होकर मरा । उसके स्मरणार्थ मकबरा और मस- 


जिद्‌ बनाई गई । उसंकी कबरके दक्षिण उसके चेले शेख शहाबुद्दीनकी कबर है । 

_ महम्मद बेगड़ाने १७ एकड़ भूमिपर ताळाव कावाया; उसके चारों ओर सीढ़ियाँ 
बनाई और उसके दक्षिण-पश्चिमके कोनेके पास एक सुन्द्र महळ बनाया, जो हीन दृशामें 
विद्यमान है। तालाबमें घड्याळ रहते है । उससे थोड़ा दक्षिण बाबा अळीशेरका छोटा 
मकबरा है। १७ वीं सदीमें सरखेज नौलके लिये बहुत प्रसिद्ध था । सन्‌ १६२० में हाळेंड 
वाळेने वहाँ एक कोठी:कायस की । | 

साबरमती नदी--अहमदाबाद शहरके पश्चिम सावरमती नदी वहती है । शहरके 
पास उसकी चौड़ाई लगभग ५०० गजसे ६०० गज तक है । नदी सदा नाव चलनेके 


' योग्य नहीं रहती । गर्मीके दिनेंमें उसमे केवळ दो तीन फीट गहरा पानी रह जाता है। 


अहमदाबाद जिलेस साबरमतीके किनारेपर नीलकण्ठ महादेव, खन्गधारेश्वर महादेव और 


भीमनाथ महादेवके ३ प्रसिद्ध शिवालय हैं । उस जिढेमै वह सबसे बड़ी नदी है । वह नदी '' 


'पूर्वोत्तरमं अली पहाडस निकलकर दृक्षिण-पश्चिमको बहती हुई लगभग २०० मील बह- 


नके उपरान्त कांबेकी खाड़ीमें गिरती है । बहुतसी छोटी नदियाँ उसमें मिली हैं। उस नदीका 


१ | शुद्ध नाम साअमती है । 


संक्षिप्त प्राचीन कथा-पद्मपुराण-( उत्तरखण्ड, १३५ वॉ अध्याय ) कश्यपजीने अद्‌ 


। अर्थात्‌ अबेळी पवेतमें, जहाँ वंचिंत्र सरस्वती नदी थी, अनेक वर्षों तक भारी तप किया था| ० 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(१२५६) भारतञ्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुविश अध्याय । द 


मुनि गणोंने उनसे प्रार्थना की कि तुम हम लोगोंके हितके लिये यहाँ गङ्गाको लाओ । कड्यपजाने 


अदुंद बनमें सरस्त्रती नदीके तीरपर तप आरम्भ किया और अन्य ऋषि गण भी शिवको 
आराधना करने ढगे । शिवजी प्रकट होकर बोलें कि हे कश्यप ! तुम इच्छित वर मांगो । 
कश्यपजीने कहा कि हे भगवन्‌ ! तुम मुझको अपने शिरमें स्थित पवित्र गङ्गाको दो । तब 
_शिवजीने अपनी एक जटासे गङ्गाको दिया | कश्यपजी गङ्गाको अपने आश्रममें ळे गये । 
उस समयसे कश्यपजीके आश्रमका नाम केशरन्ध्र तीथ और गङ्गाका नाम काश्यपौगन्ञा 
हुआ । काञ्यपीगङ्गाके द्रीन मात्रसे नहमहत्यादि पाप छूट जाते हैं । उसका नाम सतयुग 
कृतवती, त्रेतामें गिरिकार्णका, द्वापरमें चन्द्ना और कढियुगमे सा न्नमती रहता है 1 उसके 
तीरपर बहुतसे महर्षि निवास करते हैं । उसके जढभै सम्पूर्ण तीथॉका वास है । उसके पास 
श्राद्ध करनेसे पितरोंका शीघ्रही उद्धार होजाता है । उसके तीरपर त्रह्मचारीश और गङ्गाधर शिव- 
ढिङ्ग और राजखड्ड नामक पवित्र तीथ है, जिसमें स्नान करनेस ब्रह्महत्यादि पाप छूट जाते हैं। 
( १३६ वाँ अध्याय ) साभ्रमती नदी नन्दीकुण्डसे निकलकर अनुद पवेतको ढांघकर 

आणे गई है-। नन्दीकुण्डके पास कपाळमोचन तीथे और कपाछेश शिवढिङ्ग है । ( १३७ 
बँ अध्याय ) साभ्रमती नदी नन्दी प्रदेशसे विकीर्ण बनमें जाकर पथेतांके किनारोंको काटती 
हुई ७ घाराअँझै विभक्त होकर दक्षिण ओर समुद्रम जामिली है । सातों धाराओके नाम ये 
है;-१ साश्रमती, २ सेटिका, ३ बल्किनी, ४ हिरण्या, ५ हस्तिमती, ६ वेत्रमती और ७ वीं 


भद्रासुखी । (१३९ वाँ अध्याय ) मातृतीयके समीप साञ्रमतीमें स्नान करनेसे मातृ मण्ड- . 


> ha 


छमें निवास होता है । साश्रंमती और गोखुराके संगममें स्मान करनेवाळेको करोड़ यज्ञ करनेका 
फळ मिळता है । ( १४७ वॉ अध्याय) साश्रमतीके तीरपर खड्ग तीर्थमें स्नान करके 
खब्भधारेश्वर शिवके दर्शन करनेसे मनुष्यको स्वर्गढोक मिळता है । खङ्ग धारेश्वरकी 
पूजा कार्तिकमें करनेसे मनोवांछित फल मिळता है और वैशाखमें करनेस राज्य लाभ 
होता है । ( १७० वाँ अध्याय ) समुद्र और साश्रमतीके संगममें स्नान करतेस महा- 
पातकोंका नाश दोजाता दै । वहाँ श्राद्ध करनेसे मचुष्यका ब्रह्महत्या पाप छूट जाता दै और 
पितर ळोकमें निवास होता है । ( १७२. वाँ अध्याय ) साश्रमतीकि तीरपर नीलकण्ठ तीथैमे 


नीङकण्ठ महादेव हैं। उनके दशन और पूजन करतेस मनोवांछित धट 
मुक्ति मिळती है । [र पूजन करनेसे मनोवांछित फळ छाभ होता दै 


अहमदाबाद जिळा--गुजरात दशमे अहमदाबाद जिला है । इसके उत्तर बड़ोदाके र 
राज्यका उत्तरी भाग; पूर्वोत्तर माहीकण्ठा एजेंसी; पूर्व एक देशी राज्य और खेड़ा जिला; 


दक्षिण-पूत्र कांबेकी खाडी; दक्षिण और पश्चिम काठियावाड़ प्राय झप है । जिलेकी सीमा” 
ओके भीतर बड़ोदा और काठियावाइके राज्योंके अनेक गाँव हैं और इस जिलेके गॉर्वॉके 
अनेक झुण्ड जिळेकी सीमाओके बाहर है । जिळेभे दक्षिणी सीमाके पास और उत्तरी सीमाके 
बाहर कई एक चट्टानी पहाड़ियाँ हैं। प्रधान नदी साबरमती है । पश्चिम भागको अलावे, 
जदाका पानी बहुत खारा दै, जिळेमे सर्वत्र -कूप हैं, जिनमेंसे बहुतेरामै २५ -फीटके 
; क्य है । जगह जगह जलाशयभी हैं। अहमदाबाद शहरसे छगभंग ३७ मीळ 

क सा सबाडिनीजनमे i ५० वर्गसील कषेत्रफछमें एक बड़ी झील है, जिसमें कई एक 

होती ह. हे तिले पूर्वोत्तर भागे थोड़ा जहर । जिळेकी मबेसियाँ बहुत उम 
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(१२५८) *  भारतभ्रमण-चतु्थेखण्ड, चतुर्विश अध्याय । 


~ 


४०२ 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय अहमदाबाद जिळेके ३८२१ वर्गभीळ क्षेत्रफकों 
८९६३२४ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ७२९४९३ हिन्दू, ८३९४२ युसळमान,३८४७० जैन, १९९६ 
जङ्गळी, १५३८ कृस्तान, ६५२ पारसी और २३३ यहूदी । दिन्दुओंमें १७६२६८ कोठी, 
१०९६९० छुन्वी, ४८६५८ राजपूत, ४३००० ब्राह्मण, ४०६२६ महारा, २०५५५ कुंभार 
१५३७७ चमार, ११६५९ लोहार और बाकीमे अन्य जातियोंके लोग थे । लि? - 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय अहमदाबाद जिलेके कसबे अहमदाबादमें 
१४८४२२, वीरमगावमें २३२०९, धोळकामें १६४९४ और धोलेड़ामे १००८८ मनुष्य धर । 
इनके अछावे घुंघुक, परांजित; गोगो, सुरासा और सानन्द छोटे कसचे हैं । 

इतिहास-पहिले पहल अनहिलवाड़ाके राजपूत राजाओंने ( सन्‌ ७४६-१२९७ ) 
अहमदाबाद जिलेकी भूमि जोतवानेका रध क्या था। बहाँके राजाओंके प्रवढ होनेके 
समयभी जिलेका बडा भाग अद्ध स्वाधीन भौढाक हस्तगत था । 


सन्‌ १४११ में सुळतान अहमदने, जिसका राज्य सन्‌ १४१३ से १४४३ तक था, 
हिन्दुओंके पुराने नगर असावढके पास, जो शहरके दक्षिणीय भागस विद्यमान है, अहमदा- 
` बादके शहरपनाहका काम आरम्भ किया । सन्‌ १४८ कमे सहम्मद्शाह बेगडाने शहरपनाइ- 
को दुरुस्त करवाया । सन्‌ १५११ तक आवादी और धनसें शहर बढ़ा चढ़ा था । सन्‌ 
१५१३ से १५७२ तक गुजरातके मुसलमान बादशाहांके प्रतापी घटतीके साथ साथ 
. शहरकी घटती हुई । सन्‌ १५७३ में द्ल्डीके अकबरने अहमदाबाहके तीसरे झुजफफरशाहके 
राज्यके समय शुजरातके साथ अहमदाबाद्को जीतकर अपने अधिकारमे कर लिया । भीळ 
छोगोने भी उनकी अधीनता स्वीकार की । फिर शहरकी उन्नति होने लगी । १६ वीं और १७ 
थीं सदीमें अहमदाबाद पश्चिमी भारतके प्रतापशाळी शहरोंमेंसे एक था । फिरिर्तामें लिखा है 
कि अहमदाबादके ३६० मदरळे अढग अळग दीवारोंसे घेरे हुए थ । छोग कहते हैं कि उस 
समय शहरमें लाभग ९ छाख मनुष्य बसते थे वहाँ १८ वीं सदीके आरम्भे दिल्ळीका 
अधिकार नाममात्र रह गया } बहुतेरे मुसलमान ओर महाराष्ट्र प्रधान अहमदावाद्के लिये 
झाडूने को | शहरकी घटती होने लगी | सन्‌ १७३८ से दामाजी गायकवाड़ और मुहि 
मखां मुगळने अहमदाबाद शहरको छे लिया । उसके पश्चात्‌ जब पेशवाने दामाजीको कैद 
कर छिया, तब मुगळके कसेचारियोंने सम्पूर्ण शहरपर अपना अधिकार जमाया, किन्तु 
जब दामाजी केद्से छूटकर आये तब उन्होंने रघुनाथरावकी . फौजकी सहायता ळकर सन्‌ 
२७५३ में शहरको फिर ळे छिया | सन्‌ १७५७ भै मुहोमखांने महाराष्ट्रोसे शहरको फिर 
पाया | सन्‌ १८०३ मै अहमदाबाद जिलेमें अङ्गरेजी अधिकार हुआ । सन्‌ १८१७ रस 
यमय अहमदाबाद शहर और उस जिळेके बाकी हिस्सेको, जो उ 
आर पेशवाके हिस्सेमे थे, दे दिया। सन्‌ १८१८ की पहिळी जनवरीको अहमदाबाद एक 
अलग जिढा बनाया गया । उस समयसे शहरका फिर बढ़ती होने लगी । सन्‌ १८२३ र 
अङ्गरेजी सरकारने २५०००० रुपयेके खर्चसे शहरकी दीवारकी मरम्मत करवाई । सन्‌ 


१८७५ नदीकी बाढ्से अहमदाबाद शहरके ३८८७ मकान टूट गये और लगभग ६०००००. 
रुपयेकी चस्तुओंकी हानि हुई । | 
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208 अहमदाबाद-१८९३. (१२५९) 


गुजरात देश-बम्बई हातेमें सिन्ध देशसे दक्षिण ( काठियावाड़ प्रायद्वीपके साथ ) 
गुजरात नामक प्रसिद्ध देश है । उसके उत्तर राजपूताना; पूर्व विध्य और सतपुडा पहाड़ीके 
भाग, दक्षिण कोकन और पश्चिम समुद्र है । उसमें सूरत, भड्टौच, खेड़ा, पंचमहाल आर 


~ 


' अहमदाबाद ये ५ अङ्गशेजी जिले, जिनका क्षेत्रफळ १०१५८ वर्गमीळ है, और वड़ोदाका 
. राज्य तथा बस्वे गवसैमेंटके अधानके काठियावाङ़, माहीकण्ठा, रेवाकण्ठा, कांबे, नारूकोट 


इत्यादि देशी राज्य हैं, जिनका क्षेत्रफक ५९८८० चर्गमीळ है । अङ्गरेजी जिले और 
देशी राज्यों दोनोंका क्षेत्रफल -७००३८ वगमीळ दै । सन्‌ १८८१ की मनुष्य- 
गणनाके समय अंगरेजी पांचों जिलों में २८५७७३१ ओर बड़ोदा युजरातके देशी राज्योंमे 
६९२२०४९ तथा अंगरेजी जिले और देशी राज्यों दोर्न ९७७९७८० मनुष्य थे 1 कभी कमी 
काठियावाड़को छोड़ कर वाकी देशको, जिसका क्षेत्रफळ ४१५३६ वर्गमीळ है, :गुजरात देश 
कहते हैं । गुजरात देश कपासकी उपज और उत्तम मवेसियोंके लिये प्रसिद्ध दै ( शुजरातका 
इतिहास बंबईके इतिहासमे लिखा हुआ है ) । इसी देशमै सुप्रसिद्ध स्वामी दयानंद सरस्वती- 
जीका जन्म हुआ था । 
त्रासी दयानंद सरस्वतीका संक्षिप्त जीवनचरित्र-गुजरातके काठियावाड्के मोरवी नगर- 
झं औदीच्य ब्राह्मणके घर सन्‌ १८२४ ३० मै स्वामीदयानंद सरस्त्रतीजीका जन्म हुआ । 
उनके पिता अंवाशंकर एक प्रतिष्ठित जिमीदार थे । पिताने उनका नाम मूलशंकर रक्खा और 
बाल्यावस्थाहीमें उनको रुद्री और शुक यजुर्वेद प्रारंभ करा द्या । मूलशकरकी अवस्था २० 
चिकी हुई, तब उनके चचाका, जो.उनसे वड़ा स्नेह रखतेथे, देहांत होगया । उस समयसे 
उनके चित्तम मनुष्य संबंधी अनेक प्रश्‍न उत्पन्न होने ढगे और उनके सनमें बैराग उत्पन्न हुआ। 
जव उनके पिता उनके विवाहका उद्योग करने ळगे, तब उन्होंने प्रतिज्ञा की कि में कभी विवाह - 
न करूंगा । जव व्याहका दिन एक मास रह गया, तव सूळशंकर चुपके निकल कर इधर 
उधर भ्रमण करने ळे । भ्रमण करते हुए उनको साधु रूप घारी कई एक ठग मिले, जिनसें- 
से एकने उनकी अंयूठियां उगळीं और दूसरेने, जो एक रानीको निकाछ छाया था, उनसे ठट्टा 
करना आरंभ किया, इसलिये मूड्शंकर किसी जगह न ठहर कर सिद्धयुरके बड़े मेलेमें चळे 
गयं । उनके पिता अंबाशंकरने उनका समाचार पाकर सिद्पुरमें जाकर एक मन्दिरमे उनको 
पकड़ा । उन्होंने मूलशकरकी कोपीन फाड़ डाळी तथा तूंबा तोड़ डाला । चौथ दिन रात्रिमें 
मूलशंकर अर्थात्‌ स्त्रामी दयानंद सरस्त्रती वहांसे भाग निकले । उसके पश्चात्‌ उन्होंने कई 
एक महात्माओंसे भिक कर योगाभ्यास किया । उसके उपरांत वह भ्रमण करते हुए अळक- 


नंदा नदीके निकासके स्थानमें पहुंचे । उस समय उन्होंने विचार किया कि हिसालयकी वर्फमे 


राळ कर प्राण त्याग करदें; किंतु फिर शोचा कि विना ज्ञान ग्राप्त किये हुए मरना पाप दै, इस 
लिये विद्या प्राप्त करनी चाहिये । ऐसा विचार वह वदांसे मथुरामे अय । उस समय मथुरामे 
स्वामी विरजानंद नामक ८१ वर्षक्का एक महान्‌ विद्वान्‌, जो दोनों आंखोंसे अन्ये थे, रहते 
ये । उनको प्राचीन आर्य अन्थोके अतिरिक्त नतीन अन्थेपर श्रद्धा न थी । स्वामी द्यानेद्जी- 
ने उनसेही विद्याभ्यास आरंभ किया | अमरछाळ नामक एक घमोतमा पुरुषने स्वामीजोके 
नित्यके भोजनादिका प्रबंध कर दिया । स्त्रामी दयाचंद्जीने अढाई वम मथुरासँ रह कर स्वामी 
विरजानंद्जीसे महाभाष्य, वेदांतसूत्र, अष्टाध्यायी इयादि ग्रन्थ समाप्त किये । जत्र चद्‌ सेंटके 
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_ अ १२६०) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुविंश अध्याय । 


` विद्यमान हैं । राधास्वामीजीका संवत्‌ १९३५ ( सन्‌ १८ 


४७ b ०, 
लिये कुछ छौंगके दाने लेकर अपने गुरुजीसे विदा मांगने गये, तब स्वामी बिर जानंदजी; 


उनको आज्ञा दी कि जो वेदविद्या संसारसे उठ गई है, तुम उसका प्रचार करो; मत ke 


bh 


रोको दूर करके देशका सुधार करो और मलुष्यक्रृत अन्थो पर, जिनमें परमेश्वर और हे 


योंकी निंदा भरी है, विश्वास मत करो । स्वामी दयानंदजो गुरुकी आज्ञा पाउन करनेकी 
प्रतिज्ञा करके वहांसे विदा हुए और उसी दिनसे उसका उद्योग करने ळगे । 
स्वामी दयानन्दसरस्वतीको स्वामी विरजानन्द्के मिळनेसे वेदों, उपनिषदों तथा अर 
प्राचीन अन्थोंपर श्रद्धा हुई । उन प्रन्थोंको पढ्नेसे उनको असाधारण ज्ञान प्राप्त हुआ । उसके 
पश्चात्‌ वह भारतवर्षके नगरोंमें अमण करके व्याख्यान देने और शास्त्रार्थ करने लगे । व्ह 
अपने कथनका प्रमाण वेदों और उपनिषदोंसे देते थ । उन्होंने सत्याथेप्रकाश आदि अनेक 
बड़ी पुस्तक बनाई और बहुतसी पाठशाजायें स्थापित कीं । बह वेद, उपनिषद आदि आते. 
प्राचीन अन्थौंको मानते थे । ईश्वरको निराकार मानकर मूर्ति पूजाका निषेध करते: 
थे । ईश्वर, जीव और प्रकृतिको अनादि और नित्य मानते थे। खी, शूद्र तथा हिन्दू मात्रको: 
चेद्‌ पढ्नेका अधिकारी कहते थे । विधवा विवाहके पक्षपाती थे | 
स्वामीजीके अनुयायियोंने “आय्येखसाज?? स्थापित किया, जो भारतव्षके प्रायः सब 
बड़े नगरोंमे विशेष करके पश्चाव प्रान्तमे फेला हुआ दै । स्वामी दयानन्द सरस्वतीके उद्योगसे 
भारतवषेम वेदका प्रचार प्रथमकी अपेक्षा अब बहुत बढ़ गया है । 


स्वामीजीने सन्‌ १८८३ ईस्वीके ३० अकतूबरको, जब उनका वय ५९ वर्षका था, 


राजपूतानेके अजमेर शहरमें अपने शरीरका परित्याग किया । ः 
राघास्वामी-मेत--इस उन्नीसवीं सदीमें य मी 
सत, सतनामी पन्थ, कुम्भी. पन्थिया, म स. पन्थ नियत हुए है वि 
. संक्षिप्त वृत्तान्त भारत-भ्रमणमें स्थान स्थानपर लिखा गया है । राधास्वामी मतकी कथा ऐसी 
है,-आगरों निवासी राधास्वामीजीने राधास्वामी मतको नियत किया, जो जातिके खत्री थे! 
- पश्चिमोत्तर देशके पोष्टमास्टर जनरळ राय साढमाम साहेब बह्दादुरने राधास्वामी कृत “सार- 
- चचनराधासवामी?' नामक पुस्तकको सन्‌ १८८५ में छपवाया था; उन्होंने उसके आरस्भगे 
ढिखा है कि आगरा शहरके पन्नीगढी नामक महर्लेमें संवत्‌ १ ८७५ ( सन्‌ १८१८ इस्वी) 


के भादों बदी अष्टमीकी अद्धेरात्रिके समय राघास्वामीजीका जन्म हुआ | वह बाळ अव- 


स्थादीसे खास २ छोगोंको परमार्थका उपदेश देन हं हे 
1 उपदेश देने लगे । उन्होंने छगभग १५ वर्ष तक अपने 
मकानके एक कोठेभें बैठकर श्रुतश कासी 


व्द्योगका अभ्यास किया और उसके पश्चात्‌ १७ वर्ष 
डक दु हे पञ्चात्‌ १७ वर्ष तक 
अपने गृहमें सतसंगियो और परमार्थीलोगोंको संतमत अर्थात्‌ राधास्वामी मतका उपदेश 


दिया । लगभग ३००० मनुष्य | 
उनका उपदेश ग्रहण करके उनके मतमें आगये । अब 
” बहुतसे रोग उनके मतके अभ्यास लगे हुए हैं। यका 


आगरामें ळाळा शिषद्यालसिंहजी, वृन्दावन और 


का वद्या + र > 6. ७ मसे 
, झाला शिवद्याळासहजी पीछे राधास्ताम्रीजीके नाम प्रतापसिंह ३ आई थे, जिन 


से प्रसिद्ध होगये, प्रतापसिंह अब तक 
७८ ) के असाढबदी १ को देहान्त 


i T ग्‌ न्द्रि 
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-४०५ अहमदावाद-१८९३. ग (१२६१) 


| राधास्वामीजीके प्रधान शिष्य आगरा निवासी कायस्थङुङभूषण राय साड पड है 
| | ` बद्दादुर पोष्टमास्टरं जनरछने इस मतको बहुत फेछाया दै । इन्होने इस सतके > 
-बड़े ग्रन्थ बनाये और छपवाये हैं। उनके प्रधान शिष्य काशीनिवासी प न 
:सिश्रजी हैं । आगरा और इळाहाबादमें राधास्वामी मतका संगत अर्थात्‌ सभा नियत हुई द | 


© 


:सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मारतवर्षमें इस मतके १७६४३ मनुष्य थे । 


ha 


राधास्वामी संग्रदायके प्रन्थोमें लिखा हे कि जो ईश्वर सबसे परे है, उसका नाम राधा- 
स्वामी है । उस मतके लोग आगराके लाला शिवद्यालूसिंहजीको उन्हीका अवतार 71 
उनको राधास्वामी कहने रंगे । राघास्वामीमत श्रीकवीर साहवके मतसे बहुत मित 
इस संतके लोग “सुरत शब्द योग” का अभ्यास करते हैं, अर्थात्‌ जीवात्माको नेः 
स्थानसे ऊपर ब्रहमांडमें चढ़ते हैं और अन्तरका शब्द सुनते हैँ । इनके सतम सच्चा शुर 
सच्चा नाम और सच्चा सतसंग इन ३ वातोंकी आवशयकता है । इस मतके लोग शराब 
आदि मादक वस्तु नदी पीते और मांस नहीं खाते । इनके सतभें तीर्थ, त्रत, मू्त्तिपूजा 
करने और पुस्तकके खाली पढ्नेंदीसे अन्तः करण शुद्ध नहीं होता है । 


काठियावाड्‌-बम्बई दवातेके गुजारात प्रदेशके पश्चिमी सागमें काठियावाड़ प्रायद्वीप 
है । इसके उत्तर कच्छकी खाड़ी और कच्छका रन बाद कच्छ देश; पूर्व साबरमती नदी 
और कांबेकी खाड़ी बाद गुजरात देश और दक्षिण और पश्चिम अरबका समुद्र हे। इसके 
दृक्षिण-पश्चिमके भागको, जो ढगभग १०० मीळ ढम्बा दोगा, सौराष्ट्र देश कहते है, 
जिसमे सोमनाथ, पट्ट, विरावळ इत्यादि नगर हैं । काठियावाड़की सबसे अधिक लम्वाई 
- छगभग २२० मीळ और सबसे अधिक चौड़ाई १६५ भील दै । 


. सन्‌ १८८१ की सलुष्य-गणनाके समय काठियावाड्मं छगभग १३२० वर्मेमीछ भूमि, 
जिसमे ळगभग १४८००० मनुष्य थे, बड़ोदाके राज्यमें, छगभग ११०० वर्गमीळ भूमि; 
जिसमें १६०००० मनुष्य थे, अङ्गरेजी राज्यके अहमदाबाद जिलेमें; छगभग ७ वर्गेमीछ 
भूमि, जिसमें १२६३६ मनुष्य थे, पोर्चुगीजोंके राज्य डिऊके अधिकारमें और बाकी२०५५९ 
- वगेमीळ भूमि, जिसमें २३४३८९९ मनुष्य थे, काठियावाड़के पोलिटिकल एजेंसीके अधीन 
- थी । काठियावाड़के राज्यस बड़ोदाके महाराजको १०९००० रुपये, अङ्गरेजी सरकारको 
अहमदाबाद जिलेके भागसे २६६००० रुपये और पोर्चुगालके गवर्नमेण्टको लगभग ३८००० 
रुपये मालगुजारी आती है। २. कै 
काठियावाड़के पोछिटिकलछ एजेंसीके अधीन, जो सन्‌ १८२२ में: कायम हुई, छोटे 
बड़े १८७ देशी राज्य हैं । इनमेंसे १३ अङ्गरेजी गवर्नभेटकों कर नहीं देत और १०५ अङ्क 
-रेजी गवभेमेंटको और ७९ बड़ोदाके महाराजको 'राजकर! देते हैं तथा १२४ जूनागढ़के 
` -नव्वाबका भी खिराज देते है । वह एजंसी ४ आगमे विभक्त दै,-अ्थांत्‌ झालावाड़, दारार, 
-सौराष्ट्र आर गोहेलवार, जिनमें एक एक पोछिटिकेल एसिस्टेट रहते हैं; जिनको जिछा जज 
और सजिष्ट्रटके समान अखतियार है। वे लोग अपनी समायतसे बड़े मुकदमोंकों राजकोटकी 


फौजदारी कचहरीमें भेजते हैं । एजेंसीके प्रधान हाकिम पोलिटिकल एजेण्टका सद्र स्थान 
-राजकोट द्वै । [ 


४: । 
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(१२६२) भारतभ्रमण-चतुर्थेखण्ड, चतुर्विश अध्याय । ' ४०६ 


काठियावाड़में स्थान स्थानपर छोटी पहाड़ियाँ है । अनेक छोटी नदियाँ हैं, जिनमें. 


सद्र नदी प्रधान है । लगभग १५०० वर्गमीळ गिरके जंगळके अढावे काठियावाड़में प्रसिद्ध 


जंगळ हैं। जंगढोमें चीता, तेंदुए, हारेन इत्यादि बनेळे जन्तु रहते हैं । पहिछे सम्पूर्ण कार. 


यावाड़ और गुजरातमे बहुत सिंह होते थे, किन्तु अब वे केवळ गिर पहाड़कि जंगलम 


हैं। जूनागढ़के पास बहुत गुफायें हैं । गिरनार और पाळीटाणाकी पहाड़ियोंपर सुन्दर जैन. 
मन्दिर हैं । काठियावाड़की एजेंसीमें कपास, बाजडा और जवाड बहुत होते हैं । चन्द भागे 


~ 


` हळदी, ऊख और नीळ भी होते हैं । वचे देनेके लिये बहुत घोड़ियाँ पाली जाती है । कई 


एक भागोंमें भेड़ बहुत होती हैँ । काठियावाड़में गुजराती भाषा प्रचलित है । 


सन्‌ १८६३ मे काठियावाड़के पोलिटिकेछ एजेंसीके अधीनके देशी राज्य ७ जमे 


विभाग किये गये । पाहिळे और दूसरे देके प्रधानों अर्थात्‌ राजाओको दीवानी और फौज- 
दारी दोनों मुहकमेके विचार करनेका अधिकार है । उनसे कम दुर्जेके राजाओके अखतियार 
दर्जेके अनुसार घटते गये हैं। पहले दर्जेमे भावनगर, नवानगर, जूनागढ़ और प्राडा, और. 
दूसरे दजेमें गोंडळ, मोरेवी, पोरबन्दर, बाढ़वान, छिंबड़ी, झिङ्गवाड़ा; बंकानेर इत्यादि किये. 


` गये;किन्तु अव सोरवी और गोण्डळ प्रथम दजेमें और पोरबन्दर तीसरे दर्जेमें कर दिये गये हैं। 


काठियावाड्के बड़े देशी राज्योंका त्रिज;-- 
शिशिर 


७ त्र सनुध्य-संख्या 
| र्य | se रा १८८१ | भाढणुजारी 

१ भावनगर ... ... ... ... | .२८६० ४००३२३ | ३४००००० 
९० नवानार5 5५.८... ३७९१ ३१६१४७ २४००००० 

३ |जूनागढ़ ... .., .... ... | ३२७९ ३८७४९९ | ३१००००० | 
४ ।गोण्डल ..: ... A १०२४ १३५६०४ १२००००० 
५ शेखी COG ८२१ ८९९६४ १०००००० | 
६ शा चर ११७६ ९९६८६ ७५०००० 

छ न त ६३६ ७१०७२ ५५०००० 

& एपका? 1... 1000 ४२५०० ४५०००० 

९ |लिंबडी न | ३४४ ४३०६३ ः २६४००० 
० क नी द: 

तही २०५०८०० 


१९ पालीटाणा,.. .,. ... २८८ ४९२७१ 


२००००० 


| २८३ ४६५४० 


१८८१ की 
देशी रायो ठ भा हर समय काठियावाड़के पोलिटिकल एजेंसोके 
| नगेसीळ क्षेत्रफछमें २३४३८९९ मनुष्य थ; अर्थात 
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५६७० ~ 
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४०७ अहमदाबाद- १८९३. ` ( १२६ ३) 


१९४२६५८ हिन्दू, २०२५३५७ मुसलमान; ९६१४१ जैन, ६०५ क्रकस्तान, ४८५ पारसी, 


१४५ यहूदी और ३२४ अन्य । हिन्दुओमे ३३०८४० कोळी, २१ ६८३८ छुन्वी, 
१४६६२९ ब्राह्मण, १२९०१८ राजपूत, १२३६६६ मदार) ८५११८ कुंभार, ५४९६८ 
ढोहाना २९९९१ नापित ( नाई ), १९३५२ दरजी, २६७१८ बढ़ई, २६१७८ छोहार, 
१६५०२ सोनार और बाकीम अन्य जातियोंके छोग थे । । 

काठियावाड्के देशी राज्योंके कसबे, जिनमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके 


१० हजारसे अधिक मनुष्य थ;- 


के समय 


' नसर नास कसबा मलुष्य-छंख्या | नम्बर. नास कसना मनुष्य-संख्या 


भावनगर ५७६०३: १० - गांडळ १५२३२४३ 
नवानगर ४८५३० ११ विरावळ १५२३९ 
जुनागढ 22 १२ धरांगड़ा १०२०९ , 
राजकोट २९२४७ १ ३ जेतपुर १ ३ ६४ ६ 
ne आल है १२४ छिबदी १३४९७ 
थोराजी २०४०६ 
पोरबन्दर १८८०५ १% मङ्गळोर १३००% 
महुआ १६७०७ १६ पाळीटाणा १०४४२ 
मोरवी १६३२५ १७ सिहोंर १०००५ न 


काठिय!वाड़का इतिहास-मौर्यवेशी राजा अशोकके राज्यके समय विक्रमी संवतके 
आरम्भसे लगभग २०० वर्षे पहिलेके शिलालेख गिरनारके पासके चट्टानपर खोदे हुए हैं । 
कदाचित्‌ राजा अशोक और अन्य भौयेबंशी राजाओंके अधीन क्षत्रप यशवाळोंने सौराष्ट्र 
राज्य किया था । सन्‌ ई० के लगभग १०० वर्ष पहिलेसे तीसरी सदीतक लगभग २०० 
बै पर्यन्त उस देशके शाह बंशके राजाओंने और उनके पश्चात्‌ कन्नौजके गुप्त वेशी राजा- 
ओके सेनापनियोंने सौराष्ट्रम हुकूमत किया था । गुप्त वंशीका अन्तिम सेनापाते सौराष्ट्रका 
राजा हुआ, जिसने अपने लेफ्टिनेंटको वर्तमान भावनगरसे १८ मीळ पश्चिमोत्तर चह्भीनगरमे 
रक्खा। जब विदेशी आक्रमण करनेवाळेने गुप्तवशी राजाको सिंहासनस उतार दिया, तब ५ 


. बीं सदीमें वल्लमी राजाने कच्छ, सूरत, भड़ौंच, खेड़ा माळवा इत्यादि देशांपर अपना अधिकार 


कैळाया । सन्‌ ६१३ से ६४० तक दूसरा घ्रुवसेन राजाका राज्य था । नहीं जान पड़ता 
है कि किस तरहसे वल्लभी वंशके राज्यका विनाश हुआ । अनुमानसे जान पडता है कि जब 
मुसलमानोंने सिंधसे आकर उनका नाश किया, तब काठियावाड़की सीमाके बाहर अर्नाहि- 
लवाड़ा राज्यका सद्र स्थान बना । सन्‌ ७४६ से १२९७ तक अनहिलवाड़ाके राज्यके समय 
काठियावाड्में बहुतसे छोटे राजा हुए थे । सन्‌ १०२४ में राअनीके महसूदने काठियावाड्के 
दृक्षिण भागके सोमनाथका मन्दिर छटा । अनदिळवाडाके राजाओंने काठियावाड्के उत्तरी 
भागमें झाला राजपूतोंको बसाया । १३ वीं सदीमें गोहेल राजपूत, जो, काठियावाड्के 
पूर्वी भागमें हैं, उत्तरसे आये । जाडेजा और काठी पश्चिमसे कच्छ होकर काठिया- 
वाड्में आये थे । 
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(१२६४) आरतञ्रमण-चतुर्थखण्ड, पच्चविश अध्याय | ४०८ 


काठियावाडके दक्षिण-पश्चिमका बड़ा भाग, जो छगभग १०० मीळ लम्बा है 
सक सौराष्ट्र देश कहलाता हे । १३ वीं और १४ वीं सदीमें काठी जातिके ढोग द 
आकर उस प्रायद्वीपमें बसे; तबसे उसके मध्य भागसे पूर्वका बड़ा भाग कांटियानार 3 कह. 
छाने ऊगा । कच्छवाळांने १५ वीं सदीमें सम्पूर्ण काठियोंको अपने देशस निकाल दिया; 
सहाराष्ट्रीने सौराष्ट्र और काठियावाड़ दोनोंका काठियावाड़ नाम असिद्ध कर दिया. परन्तु भा 
लोग; खास करके देशी आदमी अब तक दक्षिण-पश्चिमके भागको सौरा कहते [1 । 
हा पोचुगाळवालोंको काठियावाड़के डिऊमें कोठी बनानेकी इजाजत दी | 
५३६ म पोचुंगाळचालोंने वहाँ एक किला डि 
कडा पोुगाङवाडाके अधिकारमें है | | 3 कि १. ९ 
सन्‌ १५७३ से अकबरने गुजरातको जीता । महाराष्ट्रोने सन्‌ १७०५ से गुजरात 
प्रवेश किया । सन्‌ १७६० में उनका राज्य दृढ़ होगया । सन्‌ १८०७--.१८० ८से 
काठियावाड़के सब प्रधान पूनाके पेशवा और बड़ोदाके गायकवाड़को अङ्गरेजी गबनमेंट 
झारा राजकर देने ढगे । सन्‌ १८१८ म अङ्गरेजोंने काठियावाड़के पेशवाका भाग छे लिया 
सन्‌ १८२० सं गायकवाड्ने अपना हिस्सा अङ्गरेजी सरकारद्वारा वसूल होना स्वीकार किया। 
सन्‌ १८२२ में वम्बईके गवनेरके अधीन काठियावाड़में पोलीटिकळ एजेंसी कायम हुई । सन्‌ 
१८३१ से प्रधान फौजदारी कचहरी कायम हुई । जिस अपराधके विचार करनेका देशी 
अधानोंका अधिकार नहीं है, उसका विचार उस कचहरीका हाकिस करता है। 


पचीसवाँ अध्याय । 


"ऱव्व्व्यय 835098० | 
( बम्बई दातेके काठियावाड़मे ) बीरमगोब, बाढुवान, 
भंगप्रा, मोरवी, राजकोट, नवानगर, ( कच्छमें ) 
मांडवी, खुज) नारायणसर, ( काठियावाड्में ) 
न पोरबन्दर | 
रसगाँव । 
सुन्दर गी शह्रसे कई मील उत्तर शाहीके वागके पास साबरमती नदीपर रेल्वेका 
पज रकम हट i रेठवे छाइनके वगढमै आदसीके चळनेका मागे बना दै । अहम- 
सावरमती नामक रेलवे ४ मील उत्तर कुछ पश्चिम सावरमती नदीके उत्तर किनारे पर 
“पूर्वोत्तर छोटी गाडीकी _स्टशान हे, जिसके पास एक बड़ा जेळखाना बना है । उस स्टेशनसे 
दिला 1 रवे छाइन महसाना, अजमेर; बांदीकुई जंक्शन इत्यादि स्टेशनों 
गाँव कर शात हे ३ पश्चिम ओर बड़ी गाड़ीकी लाइन काठियावाडमें बीरम- 
गाड़ीकी छाइनें हैं। । बाढुवानसे आगे काठियावाडके देशी राजाओंकी छोटी 


न क Oo रेलवे '्टेशनसे ४० मील ( साबरमतीके स्टेशनसे ३६ मील ) पश्चिम 


स्थान बीरमगाँव एक इ स दातेके अहमदाबाद जिळेमे सब डिंवीजनका सदर | 
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४०९ बाढुवान-१८९३. “ ( १२६५ ). 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बीरमगाँचमे २३२०९ मनुष्य थ) न 
-१५६४० हिन्दू, ५१८९ सुसळमान, ३३१० जैन, ४० पारसी, १५ कृस्ताच आं 
र कदले पास सुन्दर सरकारी धर्मशाळा बनी हवै । मैंने धर्मशालाके पास एक 
सिक्कुक-छडका देखा, जिसकी आंखोंका चिह्न कुछ नहीं था; किन्तु आंखोंके स्थानोंके ऊपर 
भौहें थीं । बीरमगाँच कसवेके चारोंओर शहरपनाह अथात्‌ पक्का दावार है | उसमें १ शवां 
सदीके अन्तका बना हुआ मानसर नामक एक तालाब है, जिसके चारों वगळा पर पत्थरकी 
सीढ़ियां और बहुतेरे छोटे मन्दिर बने इए हैं । इनके अळावे वीरमगाँवर्मे कप्रडेका मिल, 
सबजजकी कचहरी, अस्पताल और स्कूल है । बीरमगाँवसे २५ मील दूर वचराजीका 
प्रसिद्ध मन्दिर है, जहां आश्िनमें मेळा होता दै, जिससे छगभग २०००० आदमी जाते हैं। . 

बीरमगाँवसे पश्चिमोत्तर एक रेल्वे ळाइन खारागोड़ाको गई है । बीरमगाँवसे १७ 
मीळ पश्चिम कुछ उत्तर दीवारसे घेरा हुआ पत्री नामक छोटा कसबा और २२ मीळ कच्छके 
रनके पास खारागोड़ा गाँव है । सूखी ऋतुओंमें कच्छके रनका कीचड़ सूखकर कड़ा होजाता 
है; उससे बहुत नमक तैयार होता है नमक वटोरने के लिये उस रस रेढकी बहुत सडक 
निकाली गई है. । रेलवे स्टेशनके पास बहुत नमक इकट्ठा किया जाता है । 


बाढवान । 
चीरमगाँबके रेलवे स्टेशनसे ३९ सील दक्षिण-पश्चिम ( अहमदाबाद जंक्शनसे ७९ 
मील ) वाढ़वानका रेलवे जंक्शन दै । वार एनसे मोरवी रेलवे पश्चिम और बंकानरको और 
.अकानेरसे उत्तर मोरवीको तथा दक्षिण-पश्चिम राजकोट, गोंडळ और जितळएर जंक्शनको 
'और भावनगर, गोंडळ, जूनागढ़ और पोरबन्द्र रेलवे बाढ़वान जंक्शनसे दक्षिण छिंबड़ी 
होकर घोळा जंक्शनको और धोळासे पूर्व भावनगरको तथा पश्चिम जितळसर जंक्शन और 
पोरवन्द्रको और जितळसर जंक्शनसे दक्षिण जूनागढ़ होकर वेरावळ बन्द्रको गई है । 
रेळवेके जंक्शनसे ४ मील पश्चिम वाढ़बान. कसबेका रेलवे स्टेशन दै । बम्बई द्दातेके 
काठियावाड्के झालावाड़ विभागमे देशी राज्यकी राजधानी बाढ़वान एक पुराचा कसबा 
'है। उससे ३ मील पश्चिम वाढ्वानका सिविल स्टेशन है । ८ 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सिविछ स्टेशनके साथ बाढ़वान कसबे 
२४६०४ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १५९१० हिन्दु, ५५४५ जैन, . ३०१७ मुसलमान, ५६ पारसी; 
५२ कुस्तान और २४ यहूदी । र 
बाढवान कसवेके चारों ओर पत्थरकी दीवार है. । कसबेके दक्षिणीय भागमें वाढ़वान 
नरेशका चोमज्जिछा विशाळ महळ बना हुआ है । बाढ़वानमें रुईकी बड़ी तिजारत होती 
है; धनी तिजारती छोग बसते हैं और उत्तम साबुन, जीन आदि घोड़ेके असबाव तथा 
पत्थरकी चीजें बहुत तैयार होती हैं । £ 
बाढ़वानके सिबिछ स्टेशने अच्छा बाजार, अनेक सरकारी आफिस, जेळखाना; 
अस्पताळ, एक घड़ीका बुजे, एक अच्छी घर्सशाळा, बँगला और ताछकदारोंका एक स्कूछ 
है । जो ताछुकदारोंके लड़के राजकोटके राजकुमार कालिजमें पढ़नेका खच नहीं द सकते 
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(१२६६) भारतभ्रमणं-चतुर्थखण्ड, पञ्चविंश अध्याय | ४१० 


हैं; वे बाढ़वानके स्कूलमें पढ़ते हैं । एक अच्छी सड़क बाढ्वानके सिविल स्टेशनसे 
राजकोटको गई है । | 

बाढ्वानका राज्य--काठियावाडुके शाळावार विभागमें बाढवानका राज्य है । राज्य 
कपास और मामूली अन्न उत्पन्न होते हैं । नमक और देशी साबुन तैयार होता है। 


वह काठियावाड़में दूसरे दर्जेका राज्य है । लगभग २० स्कूलोंमें १३०० से अधिक. 


विद्यार्थी पढ़ते हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय बाढ़वान राज्यके २३६ वर्गमीळ क्षेत्रफळ १ 
कसबा, ३० गाँव ९२२६ मकान और ४२५०० मनुष्य थे; अर्थात्‌ ३४८०८ हिन्दू, 
२३१३ मुसछमान और ५३७९ अन्य । 


` बाढ़वान नरेश झाढा राजपूत हैं । वर्तमान बाढ़वान नरेश ठाकुर साहब बढसिंहजी 


२७ वर्षकै जवान हैं। बाढ़वान राज्यस ढगभग ४५०००० रुपये मालगुजारी आती है, | 
जिसमेंसे ७ ० च दिः ~ ~ 

जिसमेंसे अङ्गरेजी सरकारको २८६९० रुपया राजकर दिया जाता है । फौजी बढ ४३८. 

आदुमीका है । 


यांगध्रा । 


बाढ्वानके रेलवे स्टेशनसें लगभग २० मीळ पश्चिमोत्तर और अहमदाबाद शइरसे 


सड़क द्वारा ७५ मीठ पश्चिम कच्छके छोटे रनसे दक्षिण काठियावाड्के देशी राज्यकी राज- 
घानी धांगभा हे & । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके संमय धांगध्रा कसबाम १५२०९ मनुष्य थे, अर्थात्‌, 
१११३६ हिन्दू, २१८४ जैन, १८७९ सुसळमान, ६ पारसी और ४ कुस्तान । 

राजधानीके चारों ओर पक्की दीवार है। उसमें धांगधानरेशका मह, कचहरियां,.- 
बाग, अस्पताल, स्कूल और कई एक देवमन्दिर हैं । व्य 

घागधाका राज्य-कच्छके छोटे रनके पास काठियावाड़के उत्तर किनारेके समीप काठि- 
यावाइम प्रथम दर्जेके राज्योमेंसे धांगधाका राज्य है । राज्यमें स्थान स्थान पर पहाड़ी और 


चट्टान हें । कपास और अन्न अधिक होते हैं । पर 
मिट्रीके 1 नमक, पत्यरकी चक्की, तांबे, पीतळ और 
मिट्टीके वत्तेन बहुत तैयार र 2 


करीब १४०० लड़के पढ़ते हैं | 


र ११३८९ मनुष्य थे; अर्थात ८८६६५ हिन्दू ५६८६ मुसछमान और ५३३५ अन्य | 


घांगधानरेश झाळा राजपूत हैं। इनके पूर्व काळम ५ 
भा पुरुषे पूवकाळमें काठियावाड़के उत्तरसे 
आकर वीरम गाँव सवडिवीजनके पत्नीमें बसे । वहाँसे वे लोग हछावाड़में और हलावाडसे 


र गये । धांगधाकी शाखा बाढ्वान, लिंबड़ी और काठियावाडके और ३ छोटे 
र ॥ ह अपनेको पत्रीकी बड़ी शाखासे कहते हैं । घांगध्राके राज्यसे लगभग 
नाक माळुजारी आती दै, जिसमेंसे .अङ्गरेजी गवमेमेंट और जूनागढके 
परो ४४६७५ रुपया राजकर दिया जाता है । राज्यकी फौजी ताकत २१५० आदमीकी ४६७५ रुपया राजकर दिया जाता है । राज्यकी फौजी ताकत २१५० आदसीकी 
है 00 

* अब २१ मीलकी रेलवे लाइन बाढवानसे पश्चिमोत्तर घांगप्राको गई है। 
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होते हैं. । बनाई हुई सड़क कोई नहीं है । लगभग ३१ स्कूछोमें 


4 


४११ घांगधा, मोरवी-१८९३- ( १२६७ ) 


™ HR / a ल = 
है । घांगध्राके वत्तेमान नरेश राजासाइव सर मानासहजा रनमळासिँइजी ( अथात रनम 
सिंहजीके पुत्र मानसिंहजी ) के. सी. एस- आई ५७ वर्षकी अवस्थाके हैं । ` 


मोरवी । 


बाढवान जँक्शनसे ५२ मीळ पश्चिम वकानेर जंक्शन न बेकानेरसे १६ मील उत्तर 
( अहमदावादसे १४७ मीछ ) मोरवीका रेलवे स्टेशन है । बंबई हातेके *काठियावाड़ यी 
हाळार विभागमें (२२ अंश, ४९ कला उत्तर अक्षाश और ७० अंश) ५३ कला पून 
देशान्तरमें ) एक छोटी नदीके पास देशी राज्यकी राजधानी सोरवीसे राजकोट तक ३५ 
मीळ उत्तम सड़क चनी हुई है । | दु. 

सन्‌ १८९१ की मनुध्य-गणनाके समय मोरवी कसवेमें १६३२५ मनुष्य थे; अथात्‌. 
१०७३८ हिन्दू, ३५०६ सुसलमान, २०२४ जैन, ३३ कृस्तान, २१ पारसी आर 
§ यहूदी । RF क 

मोरवी कसबेमें मोरवी नरेश ठाकुर साहबका सुन्दर महल) कचहरियॉ; गल्ढेका 
बाजार, एक पाठशाळा, एक अस्पताल और कई स्कूल हैं । हाम कसबेमें जलकर 
घनी है । | 

इसी मोरवीमें स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीका जन्म हुआ था । अहमदाबादमें गुजरात 
दशके वृत्तान्तमें देखिये । बक 

मोरवीका राज्य--काठियावाड्के दाळार विभागमें कच्छकी खाड़ीके पास मोरवीका 
राज्य दै । देश साधारण रूपसे बराबर दै । राज्यमें अन्न, ऊख और कपास बहुत होती है 1 
समुद्रके रनके पास नमक बनाया जाता है । कच्छक्ती खाड़ी पर राज्यके एक बन्द्रगाइसे 
सौदागरी होती दै । राज्यके २६ स्कूछोंमें छगभग १३०० लड़के पढ़ते हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय मोरवी राज्यका क्षेत्रफल ८२१ वर्गमीछ था; 
जिसके २ कसबों और १३४ गावोंमें १७२४२ मकान और ८९९६४ मनुष्य थे; अथः. 
७३९२६ हिन्दू, ११९४२ सुसळमान और ४०९६ अन्य । 

मोरबी नरेश जाड़ेजा राजपूत हैं । एसी कद्दावत है कि १७ वीं सदीके पिछले भागमें 
जब कच्छके रावका छोटा पुत्र अपने बड़े भाइको मार कर कच्छका राजा बन गया, तब 
बडे भाईकी सन्तानके लोगोंने मोरवीमें आकर, जो कच्छके अधिकारम थी, अपना अधिकार. 
किया । मोरवी नरेश उन्हीके वेशधर है ( कच्छके इतिहासमै देखिये ) । 

सन्‌ १८७० सै ठाकुर रव्बोजीके देहान्त दोने पर उनके पुत्र वत्तेमान मोरवी नरेश 
ठाकुर साहब सर बाघजी बहादुर के. सी. आई. ई. जिनकी अवस्था ढगभग ३५ वषेकी है, . 


- उत्तराधिकारी हुए। बह्‌ राजकुमार कालिजमै पढ़े हैं और एक बार यूरपकी यात्रा कर आये: 


हैं। पहिळे मोरवीका राज्य काठियावाडके राज्योंमें दूसरे दर्जका था; किन्तु: अब प्रथम 
दर्जेमे हुआ है । मोरवीके राज्यस ळगभग १० छाख रुपये माढगुजारी आती हे; जिससे: 
अङ्गरेजी गवनेमेंट, वडौदाके गायकवाड ओर जूनागढ़ नवाबको ६१५६० रुपया 'राजकर? 
दिया जाता है । द ट 


~ 
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राजकोट । 


मोरवीसे १६ मीछ दक्षिण बंकानेर जंक्शन और बंकानेरसे २५ मील दाक्षिण कुछ 
पश्चिम राजकोटका रेलवे स्टेशन है । काठियावाडके हाढार विभाग देशी राज्यकी राज- 
थानी और काठियाबाडके पोलिटिकल एजेंटका सद्र स्थान राजकोट है । 


सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय सिविल स्टेशनके साथ राजकोट कसवेमे 
२९२४७ मनुष्य थः अर्थात्‌ १६०८३ पुरुष और १३१६४ खियाँ । इनमें २०६७४१ हिन्दू, 
'५८१८ मुसढमान, २३९१ जैन, २०९ पारसी, १२४ कृस्तान, २९ यहूदी और ४ 
'एनिसिष्टिक थे। द 
राजकोटमें सिविल स्टेशन, फौजी छावनी, जेलखाना, राजकुमार कालिज, धर्मशाला, 
चङ्गळा, कई एक गिरजे और २ स्कूल हैं। सन्‌ १८७५ में ७०००० रुपयेके खचैसे तैयार 
होकर हाई स्कूल खुला, जिसका खर्च जूनागढ्के नवाबने दिया था । कसचेके पूर्वोत्तरके _ 
“जुबली वाटर वक्से” से राजकोटमें पानी आता है । कसबेमै अनेक भाँतिके रंग तैयार 
होते हैं और साधारण तरहकी सौदागरी .होती हैं । 
राजकुमार कालिज, जिसमे काठियावाड्के राजा तथा ठाकुरोंके लड़के पढ़ते 
हैं, सन्‌ १८७० से तैयार होकर खुला । उसके एक उत्तम : हाळ अर्थात्‌ बड़े कमरेसे छासोंके 
कमरेभ जाना होता है । दोनों ओरड्रे/अगवासोंमें सुन्दर बरण्डे बने हैं । पश्चिम ओर सद्र 
दरवाजा है, जिसके दोनों बगलोंमें दो टावर बने हैं। पूर्वं वाळे दरवाजेके ऊपर ५५ फीट 
ऊँचा एक चौकोना टावरहै। उत्तर और दक्षिणके वाजुओमें ३२ विद्यार्थियोंके सोने, 
'बेठने, स्नान करने इत्यादि कामोंके लिये कमरे बने हुए हैं । र 
के राजकोटका राज्य--काठियावाड़के -हाछा विभागमै काठियावाड़ प्रायद्वीपके मध्य 
'भागम राजकोटका राज्य है। वह राज्य काठियावाडके राज्योंमें दूसरे दर्जका है। राज्यकी | 
भूमि ऊँची नीची तथा पत्थरीली है । ऊख, कपास और मामूली अन्न होते हैं । १४ स्कूलों 
"ला गव Eh पढ़ते हैं । राजकोटमं एक नदी पर केशर हिन्द नामक प्रसिद्ध 
) नेमे ११७५०० रुपया खर्चे पड़ा था, जिसमे११०००० रुपया भावनगरके 
'राजाने दिया था । 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके स 
-था, जिसमें १ कसबा ६० गाँव और 
'सुसढमान और २८३६ अन्य । 


ट्र राजकोट नरेश ठाकुर साहब जाडेजा राजपूत है । वतेमान ठाकुर साहब रव्बोजी, 
राजकुमार काठ्जत्त पढ़े थे, अपने राज्यका स्वयं प्रवन्ध करते हैं । राजकोटके राज्यसे 
मा ०० रुपया वार्षिक माळगुजारी आती है, जिसमेंसे अङ्गरेजी गवर्नमेण्ट और 
र तो २१३२० रुपया राजकर दिया जाता है । फौजी ताकत ३३६ 
i उ न १५४० से जामरावळने 
-जाससाहब हैं । उसीकी शाखासे राज 


मय राजकोटके राज्यका क्षेत्रफलं २८३ वर्गैमीळ 
४६५४० मनुष्य थे, अर्थात्‌ ३६९२९ हिन्दू, ६७७५ 


नवानगरको बसाया, जिसके वंशज नवानगएके वर्तमान 
काटका राज्य नियत हुआ । 
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४१३ नवानगर-१८९३. ( १२६९ ) 


नवानगर । 

राजकोटके रेळवे स्टेशनसे पश्चिम कुछ उत्तर ५४ मीळकी कश्ची सड़क कच्छकी 
खाडीके दक्षिण किनारेपर नवानगरको, जिसको जामनगरभी कहते हैं, गई है । सड़क पर 
पुल नहीं बना दै, इस कारणसे वर्षाकालमें माग बन्द हो जाता है, । काठियावाडके 
हाळाड़ विभागमे ( २२ अंश, २६ कला;३० विकला उत्तर अक्षांश और ७० अंश; १६ कळा, 
३० विकला पूर्व देशान्तरमें ) देशी राज्यकी राजधानी नवानगर द्दै। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय नवानगर कसबेमें ४८५३० मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
२४४६० पुरुष औरं २४०७० स्त्रियाँ । इनमें २८६०० हिन्दू, १६०४९ मुसलमान, ३७८१ _ 
जैन, ४७ कृस्तान, ४१ पारसी और १२ यहूदी थे | मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारत 
वर्षमें ७८ वॉ, बम्बईके गवनेमेण्टके अधीनके देशी राज्यों तथा काठियावाड्के राज्यास 
दूसरा शहर है । 

४ मीळ की पक्की दीवारसे घरी हुई नवानगर राजधानी है। प्रायः सब मकान 
पत्थरसे बने हुए हैं। राजमहळ सुन्दर इमारत है । राजधानी उन्नति पर है । उससे बड़ी 
तिजारत होती है । रेशमी औरं सोनेकी कारचोबीके काम तथा इतर और खुशबूदार तेलके 
लिये नवानगर प्रसिद्ध है । कसबेके उत्तर समुद्रमे मोती वाळी सीप मिळती है, पर अच्छी 
नहीं । उससे नवानगरके जामसाद्दबको छगभग ४००० रुपये वार्षिक आमदनी दोती है। 

नवानगरका राज्य--काठियावाड़के दाढाड विभागमें नवानगरका राज्य है । राज्यका 
क्षेत्रफळ ३७९१ बर्गमील है । इसके उत्तर कच्छका रन और कच्छकी खाड़ी पूव _ 
मोरवी, राजकोट, घोरढा और गोंडळका राज्य; दक्षिण काठियावाड़का सौराष्ट्र विभाग 
और पश्चिम ऊखमण्डल दै । यद्द राज्य काठियावाड्के औवछ दर्जेके राज्योंमेसे एक है । भूमि 
साधारण रूपसे समतल दै; किन्तु इसकी सीमाके भीतर बरदा पहाड़ीके सिढसिढेका बडा 
आग आया है । राज्यकी खानियामें अनेक प्रकारका माबुल, ताम्वा, ळोहा और पत्थर है । 
कपास और मामूली अन्न बहुत होते हैं । खाड़ीके दक्षिण किनारेके पास कुछ मोतीळी. सीप 
मिलती हैं । वददाँका रङ्ग बहुत अच्छा होता है।राज्यके भीतर कई वन्द्रगाह हैं । सन्‌ १८६० 
तक नवानगर राज्यकी पहाड्ियोंमें सिंह रहते थे; किन्तु अब केवळ गिरिके जगळमें मिळते 
हैं । उस राज्यमें चीता और तेंदुए हैँ । राज्यके ६२ स्कूलोंमें ढगभग ५००० छड़के पढ़ते 
हैं। राज्यसे परमार्थके कामोम बहुत रुपया खर्चे होता है। 


सन्‌ १८८१ की सनुष्य-गणनाके समय नवानगरके राज्यम ३१ ६१४७ मनुष्य थे; 


- अथात्‌ २५०३८२ हिन्दू, ४९२२१ युसळमान और १६५४४ अन्य । 


नवानगरका राजवंश जाडेजा राजपूत है । कच्छके राव और नवानगरके जाम साहब 
एकही कुलके हैं । जाड़ेजा राजपूत लोग कच्छसे काठियावाड़म आकर पुराने हुकूमत करने 
चाळेको निकाल घुमढीम बसे । उनमेंस जामरावळने सन्‌ १५४० में नवानगरको बसाया । 
इसी लिये नवानगरको जामनगर तथा वह्दौंके राजाओको जामसाहब कहते हैँ । सन्‌ १७८८ 


` में नवानगरके चारोंओर पक्की दीवार वनाई गई । वर्तमान सदीके आरम्भमें बहुत जाडेजा 


% अव ५१ मील की रेलवे लाइन राजकोरसे नवानगरको गई है। 
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४१४ 


राजपूत अपनी लड़कियोंको मार डालते थे; किन्तु सन्‌ १८१२ में उनके प्रधानोंने इस करो. 
[तिके छोडानेका प्रबन्ध किया । इसको रोकनेके लिये अङ्गरेजी अफसरोंकी निगरानी वरा. 
बर दोती आई है । अब वह लोग छड़कियोंको नहीं मारते हें । जामसाहबको अङ्गरेजी गव. 


a 


-भण्टकी ओरसे ११ तोपॉकी सलामी मिळता है । नवानगरके राज्यस ळगभग 


२ ४ ०९७०४ १ 


रुपया भाळगुजारी आती है । जिसमेंसे अङ्गरेजी गवर्नमेण्ट, बडोदाके गायकवाड़ और जूना. 
'गढुके नव्वाबको लगभग १२०००० रुपया राजकर दिया जाता है । जाम साहबका, २३५, 
आदमीका फौजी बळ है । नवानगरके वर्तमान नरेश जाम सर विभाजी , रणमळ्जी के. सी 


एस. आई. ६२ वर्षकी अवस्थाके हैं । 


माण्डवी 


नवानगरके बन्द्रगाहसे छगभग ६० माछ पश्चिमोत्तर कच्छके टापूके दक्षिण किनोर= 


पर, भुज राजघानीसे ३४ मीळ दक्षिण-पश्चिमका कच्छका प्रधान बन्द्रगाह तथा 
क ~ व ७ ~ 

राज्यमें सबसे वड़ा कसवा माण्डवी हे । वह २२ अंश, ५० कला, ३० विकला उत्तर 

ओर ६९ अंश, ३१ करा, ४५ विकला पूव देशान्तरमें स्थित ह । अनेक नाव नवान 


क्च्छ 
अक्षांश 
गरके 


बन्दरगाह कच्छकी खाड़ी द्वारा, माण्डवी जाती हैं। आगबोट सक्षाहमें दो तीन बार बम्बई 
आहरसे खुलकर विरावळ, पोरवन्द्र, द्वारिका, माण्डवी आदि बन्द्रगाहोसे होकर करौँचीको 


भोर करॉचीसे माण्डवी, द्वारिका आदि बन्द्रगाह हो 
सन्‌ १८९१ को मनुष्य-गाणनाके समय साण्डवोमें ३८१५५ मनुष्य थे अर्थात्‌ १८४०७ 


पुरुष और १९७४८ खिया । इनमें १९१२९ हिन्दू 


०७ 


ऋस्तान, ३० पारसीं और ६ अन्य थे । सनुष्य-गणना 


कर बम्बईको जाते है । 


१५४९९ मुसलमान, ३४३७ जैन; ५४ 
के अनुसार यह बम्वे गवनमेण्टके अधी- 


जके देशी राज्योंमें चौथा और कच्छके राज्यमें पहलछा कसबा दै । 


माण्डवी कसबा दीवारसे घेरा 


हुआ है । दीवारके बाहर नई सराय और पुरानी सराय 


नामक दो शहरतलियाँ हैं, जिनमें सौदागर और समुद्रम कास करने वाळे लोग रहते हैं । 


माण्डवीमें बड़ी सौदागरी होती है । बन्द्रगाहसे किना 


७५ 


रेसे ५०० गजके भीतर तक ७० टन 


बोसे वाळे जहाज आते हैं । बन्द्रगाहके पास ढाइटहाउस वना हुआ है । 


सुञ्‌ । 


साण्डबीके वन्द्रगाहसे ३६ मीळ 
६९ अश, ४८ कला, ३० विकला पूरे देश 


~ * ळ्के ७ 
जिसके ऊपर किला है, पादमूळके पास कच्छ राज्यकी राजधा 


सुजग ( सर्प ) शब्दका अपभ्रंश भुज नाम है । 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फौजी छावनीडे 
| [वनीके स 
सनुध्य थे; अर्थात्‌ १३४२३ पुरुष ओर ११९९८ सिये है 


अजमान, १२२४ जैन, १८६ एनिमिष्टिक, ११६ कृ 
३८ अन्य थे । मनुव्य-गणनाक अनुसार यह कच्छक 
ह सुज कसबेसे कच्छक्र महारावका सुन्दर महल 

कच्छचे राव छत्नपतिजेनि बिल्डोरी आइने 
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पूर्वोत्तर ( २३ अंश, १५ कळा उत्तर अक्षांश और 
न्तरमें ) कच्छ टापूके मध्यभागमे "एक पहाड़ीके, 
नी सुज नामक कसवा दै। 


सुज कसबेमें २५४२१ 
। इनमें १४३५० हिन्दु; ९३५७ 
पतान, ७३ पारली, ४७ यहूदी आर 
राज्यमें दूसरा कसबा है । 

बना हुआ है । लगभग १५० बषे हुए 
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का शोशमहठ बनवाया था । वह महळ तस्वीर 


bess. 


४१५ भुज-१८९३. (१२७१)... 


आदि मनोरम सामानसे सजा हुआ है । इनके अळावे भुजमें १ जेलखाना, १ हाई स्कूळ, १ 
अन्य स्कूळ, १ छायन्रेरी, १ अस्पताळ, १ मसजिद, कच्छके राजाओंकी अनेक छत्तारेयॉ और 
कई एक देव मन्दिर हैं । कसवेके बगलोंमें अनेक फाटक बने हुए हैं कसत्रेके आस पास कई 
दरगाह हैं । कसवेमें १६ वीं सदीके पहिळेकी बनी हुई कोई इमारत नहीं दै । 


कच्छका राज्य--भस्बई गव्ैमेंटके अधीन गुजरातमें कच्छका राज्य है । इसके बड़े 
-रनके उत्तर और पश्चिमोत्तर सिन्ध देश, पूर्वे पाळनपुर एजसीके देशी राज्य; दक्षिण कच्छकी 
खाडीके वाद काठियाबाड़ प्रायडीप और दक्षिण-पश्चिम अरबका समुद्र दै । कच्छके रनको 
छोड़ करके कच्छ राज्यका क्षेत्रफळ ६५०० वर्गमीळ है। उसकी लम्बाई पूवसे पश्चिमको 
छगभग १६० मीळ और चौड़ाई उत्तरसे दक्षिणको ३५ माछ ७० मीळ तक है । उसके 
| उत्तर कच्छका बडा रन, पूर्वे-दक्षिण छोटा रन, दक्षिण, कच्छकी खाडी और पश्चिमोत्तर 
| सिन्धु नदीका पूर्वी सुहाना दै । इस भांति सम्पूर्ण कच्छ देश प्राय; पूरे तौरसे हिन्द महाद्वी- 
| पसे अळा हुआ है । कच्छ राज्यमें ८ सत्रडित्रीजन हैं । सुज राजधानी है । कच्छक्रा देश 
ङसर और चट्टानी दै । वृक्ष प्रायः नहीं हैं; किन्तु चारांगाइ अच्छे हैं। जगह जगह पदा- 
डियोंकी श्रेणी और जगह जगह अकेली पहाडी हैं । घाटियोंमें कपास और अन्नकी अच्छी 
फसिल होती हैं । कच्छमें कोई स्थाई नदी नहीं है,परन्तु वषो काळम बहुतसी बडे विस्तारकी 
नदियाँ पहाडियोंके सिळसिलोंसे बदती हुई उत्तर और कच्छक़े रने और दक्षिण. और 
कच्छकी खाड़ीमें गिरती हैं । वषोकाळके अतिरिक्त अन्य ऋतुऑमें नादियोंके बहावके मारी 
कुण्डोंके समान देख पडते है । कच्छकी खानेँम छोड्दा, फिटिकिरी, कोयला, शोरा, सकानके 
काम योग्य पत्थर, एक प्रकारका माबुछ इत्यादि खानिक वस्तु होती है । कोई जङ्गल नहीं 
है । बनाई हुई सडक प्रायः नहीं हैं, इस छिये वरसातमें देश प्रायः अगम हो जाता है। कच्छमें 
मकान अच्छे बनते हैं । सु ३ 
.. कच्छ टापूके उत्तर और पूईे-दक्षिण छगभग ९०००वर्गमीळ क्षेत्रफलमें कच्छका “रन?” 
अर्थात्‌ नमकदार मरुस्थळ फेळा हुआ है । उनमेत उत्तर वाळा वडा रन पूवस पश्चिम तक 
रूगभग १६० मीछ ढस्बा और उत्तरस दक्षिण ८० मीळ तक चौडा अर्थात्‌ ढगभग ७००० 
बगेमीळमे और पूर्व-दक्षिण वाळा छोटा रन पूवसे पश्चिम तक छगभग ७० मीळ लम्बा अनु- 
मानसे २००० चर्गमाढम फैछा है । कभी कभी रनका सम्पूण सतह खास करके छोटे रनका 
नमकसे पूर्ण हो जाता है । रनके छोटे टापुओंमेंसे चन्द टापुओको छोडकर जिनपर जगह 
_ जगह झाडियाँ और घास जमेत हैं, रनमें किसी जगह वृक्षा तथा झाडियोंका चिह्न नहीं है। 
जङ्गळी गद॒हे टापुओं और किनाराके पास घूमा करते द॑ और घास चरते हैं । कभी 
कभी बरसातमें पानीकी बहुत बाढ़ हो जाती है । उस समय आर पार जाना दुस्तर और 
भयानक हो जाता है। बाढ़का पानी सूख जानेपर जमीन नमकसे पूर्ण हो जाती है। जज्नली .. 
गदहोंके झुण्डों और मूळी हुई चिडियोके अतिरिक्त कोई प्राणी रनमें नहीं देख पड़ते, कभी 
कभी ऊँटॉके बनिजारे देखनेस आते हैं । किनारोंके पासकी अपेक्षा रनका मध्य भाग 
बहुत ऊँचा दै, इस कारणले बगढेम कीचड.' तथा पानी रहनेपर भी सध्यका भाग सूख 
जाता हू । 
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( १२७२ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, पञ्चविंश अध्याय । ४१६ 


. सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कच्छमें ८ कसबे, ८८९ गाँव, १०२० ठ 


मकान और ५१२०८४ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ३३५४७८ हिन्दु; ११८७९७ सुसळमान, 


६६६६३ जैत, ९५९ जङ्गळी जातियां, ९६ इस्तान, ४२४२ पारसी, ३० . सिक्न और १९ 
यहूदी । इनमें सेकड़े पीछे ८ से कुछ अधिक राजपूत और ६ से अधिक ब्राह्मण थे । राजपूर्तो- 


में ढगभग २०००० जाडेजा राजपूत थे । 


कच्छमे सर्व साधारण छोगोंकी भाषा कच्छी दे । कुछ कुछ फारसी और हिन्दुस्तानी 


~ भी प्रचित दै । सन्‌ १८८२ में कच्छके ८६ स्कूछोंमें लगभग ५४०० लड़के पढ़ते थे | 
' सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कच्छ राज्यके कसबे मांडवीमें ३८१ ५५, 
सुजमें २५४२१, अंजरमे १४४३३ और मांडवामे १०४३३ मनुष्य थे। 


कच्छकी तिजारत खास करके समुद्र द्वारा होती है । रुई, फिटकिरी, काढे कपडे, . 


चाँदीको बर्तन, मिछेट, दढिइन, अन्न इत्यादि चीजें कच्छसे अन्य वेशोमें जाती हैं और 

विविध प्रकारके अन्न, चीनी, मक्खन, किराना, माळ, लकडी, कपडा, हाथीदांत और 

- ढोहा, पीतळ तथा तांबेके वतन आदि. वस्तु अन्य देशोंसे कच्छा आती हैं । कच्छके बहुत 
ढोग उंटोंको रखते हैं । दि 

कच्छेमे भूकम्प बहुत हुआ करता दै । उन्नीसवीं सदीमें ४ वार, अर्थात्‌ सन्‌ १८१९ 

- १८४४, १८४५ और सन्‌ १८६४ में भूकम्प हुआ था; इनमें सन्‌ १८१९ का भूकम्प बडा 


भयंकर था; उस समय कच्छके रावसाहबके महछके साथ सुज राजधानीके लगभग ७००० | 


मकान गिरे गये, ११५० मनुष्य मकानाके नीचे दूब गये, कच्छ राज्यके नगरॉकी 
बडी हानि हुई और देराका किळा जो कच्छके राज्यमें सत्र किलासे दृढ़ या, 
जमीनमें मिळ गया । 

कच्छके महाराव जाडेजा राजपूत हैं । वतमान कच्छ नरेश महाराव सर खेंगारजी 
सवाई बहादुर के. सी. आई. है. जिनका जन्म सन्‌ १८६६ में हुआ था; अपने पिता महाराव 
औ प्रागमलजीकी सत्यु होने पर सन्‌ १८७६ से उत्तराधिकारी हुए थे । महाराव साहब और 
उनके भ्राता अच्छी रहस शिक्षित हैं । कच्छके राज्यसे ळगभग ३०००००० रुपया 
माळुजारी आती है । कS़्के महारावको अङ्गरेजी महाराजंकी ओरसे १७ तोपोंकी सलामी 
मिलती है । फौजी बळ 2:१० सवार, ४०० पैदुछ, ५०० अरब और ४० गोलंदाज हैं । 


इनके अळाचे छाग - ००० गैर मामुऴी पैद्र और ६०० पुलिस हैं । आवश्यक होने पर : 


उनके अधीनके प्रधान ढोग छगभग ४००० आदमीकी संहायता कर सकते हैं । 
इतिद्दास-ऐसा प्रसिद्ध है कि १५ ची सदीमे जाडाके पुत्र जामलाखके अधीन बहुतसे 
जाडेजा राजपूत सिन्ध देशसे कच्छमें आये । जाडाके वेशधर होनेसे वे जाडेजा कददलते दै । 
जाडेजा राजपूत अपनी छडकियोंको मारडालते थे । ढोग कहते हैं कि इनके मूळ पुरुषा 
° जाडाने इसरीतिको प्रचलित किया था उसने विना च्याही हुई अपनी ७ ळडकिर्याको भार- 
` डाला; क्यांकि लड़कियाँके योग्य बर नहीं मिळे थे । १ 
। खन ५४० तक जामछाखके वेशघर ३ शाखाओंमें वॅट कर कच्छ पर हुकूमत करते थे । 
सन्‌ १५४० से जामवंशके खेंगार नामक प्रतापी पुरुष अहमदाबादुके भुसळमान बाद 
सहायतासे जाड़ेजा जातिका प्रधान और सम्पूर्ण कच्छका माठिक बन गया । उसने यादशाइसे 
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४१७ नारायणसर, गोँडछ-१८९३. . (१२७३)- 


रावकी पद्वी और मो्वीका राज्य पाया । खेंगारके चचा जामरावळ, जो प्रथम कच्छके 
एक बड़े भागपर हुकूमत' करते थे, काठियावाड्में भाग गये । उन्होने वहाँ नवानगर 
राज्यको कायम किया । उनके वंशधघर नवानगरके राजा लोग अबतक जाम कहलाते हैं । 
खेंगारसे ६ पीढ़ियों तक बड़े पुत्र राव बनते आये, परन्तु १७ वीं सदीके पिछले भागमें 
रायघनजीकी सृत्यु होने पर उनके तीसरे पुत्र प्रागजीने अपने बड़े भाईको मारकर कच्छका 
राजसिंहासन ले लिया; किन्तु उस भाईके पुत्रको; जो गद्दीका अधिकारी था; मौर्वीका राज्य 
दे दिया । मौर्वी अबतक उसीकी संतानके अधिकारमें हे । खेंगारके वंशके रावं छखपतिक्री 
मृत्यु होने पर उनकी १६ ख्ियाँ उनके साथ चितापर जळ गई थी । कच्छके अङ्गरेजी 
` शजीडेंटीके पास उनके स्मरण चिह्न अबतक विद्यनान हैं | कच्छके रावके मूळ पुरुषा खेंगारसे 
` १४ चीं पीढ़ीमें महाराव श्रीप्रागमढजी थे, जिनके पुत्र वतमान कच्छ नरेश हैं। ` - । 


नारायणसर। ; “मजे पर लह 
भुज राजधानीसे ढगभग ९० सीढ पश्चिमोत्तर कच्छके राज्यमें सिन्ध -नदीके पूर्वी 
मुहानेके पास नारायणसर नामक बस्ती और पवित्र तीर्थ स्थान है । वस्तीस एक छोटा 
राजा रहता है । वहाँ आदिनारायणका; लक्ष्मीनारायणका और गोबद्धननाथजीका मन्दिर 
है। वहाँ बहुतेरे यात्री अपनी छातीपर छाप लेते हैं। नारायणसरसे १ मीळ दूर कोटेश्वर 
महादेव और नीळकंठ महादेव हैं। वहाँ बहुतेरे यात्री अपनी दहिनी बाँह पर छाप छेते हैं । 
संक्षिप्त प्राचीन कथा-श्रीमद्भागवत ( ६ ठा स्कन्ध ५ वां अध्याय ) दक्षप्रजापतिने १० 
पुत्र उत्पन्न करके उनको सृष्टि करनेकी आज्ञा दी । वे सब पश्चिम दिशाके नारायणसर नामक 
पुण्यदायक तीयमें जहां सिन्धु नदी समुद्रमें मिली है, जाकर सृष्टि उत्पत्तिकी कामनासे कठोर 
__ तप करने लगे; किम्तु जब नारदजीने वहाँ जाकर उनको ज्ञानका उपदेश दिया तब उन 
, छोगोंने सृष्टिकी कामनाकी इच्छाको छोड कर जिस मागसे फिर छोटना नहीं द्दोता उस 
` आगेको ग्रहण किया। यह समाचार सुनकर दक्षचे एक सहस्र पुत्र उत्पन्न करके उनको प्रजा 
उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी, वे ढोंग भी नारायणसरोवर पर गये और उसके पवित्र जलके 
स्पशंसे विशुद्ध चित्त होकर सृष्टिकी कामनासे तप करने छगे । फिर नारदजीने वहाँ जाकर 
उनको ज्ञान उपदेश देकर विरक्त करदिया 1 वे ढोग भी अपने आताओंके मार्गमें चळे गये । | 
्रह्मचैवत्त पुराण-( कृष्णजन्मखण्ड, १३२ वाँ अध्याय ) चन्द्रमाने देवगुरु बह- 
स्पतिकी स्त्री ताराको भादों सुदी चौथिको दरण किया और भादों बदी चौथको छोड़ दिया। 
बहस्पातिने ताराको अहण . कराळिया । उस समय ताराने चन्द्रमाको शाप दिया कि जो 
मनुष्य तुम्हारा दुशन करेगा वह कलंकी और पापी होगा । तब चन्द्रमाने नारायण सरो- 
चरमें जाकर नारायणकी आराधना की । नारायणने प्रकट होकर चन्द्रमासे कहा कि 
हे चन्द्र ! तुम सवेदा कळंकी नहीं रहोगे; जो मनुष्य भादों सुदो चौथको तुमको देखेगा 


वही कढंकी होगा । 
के | गोंडल । 
` मैं राजेकोटर्मे छौटकर रेळगाड़ीमें सवार ददो गोंडल पहुँचा । राजकोटके रेळवे स्टेश- 
ˆ नसे २४ मीळ दक्षिण कुछ पश्चिम और जूनागढ़से ४० मीळ पूर्वोत्तर गोंडलका रेलवे स्टेशन 
र्ट ८ जव ६ : 
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( १२७४ ) आरतञ्नमण-बंतुयेखण्ड, पश्चविंश अध्याय । ४१८ 


है । काठियावाड़के दालाड़ विभागमें देशी राज्यकी राजधानी गांडढ एक कसबा ह| 


गाँडलसे राजकोट, जेतपुर, जूनागढ़, घोराजी और उपढेटाको सड़क गई है । 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय गाँडक कसवेमें १५३४३ मनुष्य थे; न्न » 


४२८ हिन्दू, ३८४७ सुसळमान, २०२२ जैन, २७ इस्तान और ९ पारसी । 
कसबेके बगलोमें. दीवार बनी हुई दै । उसमें बहुतसे सुन्दर मन्दिर है । कसबेके,वाहर 
एक बागमें गोंडलके ठाकुर साहबके आफिस हैं। इनके अळावे गोंडळमें अस्पताळ, दवाखाना - 
और छोटे बड़े कई स्कूल हैं । ४ 
गांडढका राज्य--काठियावाड़के हालाड़ विभागमें गॉडलका राज्य है । राज्यके . एक 
छोटे भागमे पहाडिया हैं । कपास और अन्न खास पदावार हे । भद्र इत्यादि अनेक छोटी 
नदियां बहती हैं । छोटे बड़े छगभग ४० स्कूल हैं । भू हट 
सन्‌ १८८१ की सनुध्य-गणनाके समय गाँडल राज्यके १०२४ वर्गमीळ क्षेत्रफलमे 
१७४ गाँव और १३५६०४ मनुष्य थे; अथात्‌ १०५३२५ हिन्दू, २४६५२ मुसलमान 
और ५६२३ अन्य । र 
गोंडळ नरेश जाडेजा राजपूत हें. । वत्तेमान गोंडळ नरेश ठाकुर साहब सर भगवत- 
सिंहजी संग्रामजी के, सी. आई. ई. ने, जिनकी अवस्था .छगभग ३० वर्षकी दै, राजको- 
टके राजकुमार कालिजमें शिक्षा पाइ और सन्‌ १८८५ में इङ्गळेंडके एडिबरामै जाकर 
डाक्टरी विद्यामें निपुणता दिखलाई । वहाँकी यूनिवरसिटीने इनको एळ० एळ० डी० की 
पद्वी दी । यह काठियावाड्के राजाओंमें दूसरे दर्जेके राजाओंमें थे; किन्तु अब अङ्गरेज 
महाराजने इनको प्रथम दर्जके राजाओंमें कर दिया है । | 
__ गोंडळके राज्यस छगभग १२००००० रुपया सालगुजारी आती दै, जिसमेंसे 


अङ्गरेजी गवनेमेंट, बडोदाके गायकवाड और जूनागढ्के नव्वावको ११०७२० रुपया राज- , 


कर दिया जाता दै । गोण्डळ नरेशका सौनेक बळ २०० सवार, ६६०, पद्ळ और पुढिस 
तथा १६ तोपें हैं। : 


| पोरबन्द् । , . | 
गोंडलके रेलवे स्टेशनसे २३ मील दक्षिण-पश्चिम जेतळसर जंक्शन और जेतळसरसे१० 
मोळ पश्चिम धोराजीका रेलवे स्टेशन है । धोराजी काठियावाड़में एक प्रसिद्ध तिजारती कसबा 
दीवारस घरा हुआ है, जिसमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय २०४०६ मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ १०५६० मुसलमान, ८६१६ हिन्दू, १९१३ जैन, ' १६ पारसी और १ इस्तान। 
थोराजीमें एक ठाकुर साहब हैं । - 
. धोराजीके.रेलवे स्टेशनसे ११ मील पश्चिम उपलेटाका रेळवे स्टेशन है । एक नदीके 
र पक्की दीवारसे घरा हुआ उपलेटा एक सुन्दर गाँव है, जिसंमें एक ठाकुर साहब 
र | ं 
उपलेटाके रेलवे स्टेशनसे ५७ मीळ और जेतडसर जंक्शनसे ७८ माळ पश्चिम ( जूता" 
व ९५ माळ ) पोरबन्द्रका रवे स्टेशन है । बम्बई हातेके काठियावाड्के पश्चिम किना” 
पर (२१ अरा, २७ कछा, १० विकला उत्तर अक्षांश और ६९ अंश, ४८ कळा, २० 
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-४१९. | पोरवन्द्र-१८९३, ( १२७५ ) 


विकला पूर्व देशान्तरमें ) काठियाबाड़में एक देशी राज्यकी राजधानी तथां समुद्रका; बन्दर- 


.गाह पोरबन्दर है, जिसको वहुत लोग सुदामापुरी भी कहते है । 


सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय पोरबन्देर कसबेमे १८८०५ मनुष्य थे; अर्थात्‌, 
१३२७२ हिन्दू, ४३६९ मुसलमान, १०९० जैन, ५७ पारसी और १७ कृस्तान । टु 
पोरबन्दर कसबेके बगलोमें पत्थरकी दीवार है। कसबेके प्रायः सब मकान पत्थरसे 


बने हुए हैं । राणासाहवका महठ तीन संजिढा है । केदारनाथ शिवका विशाल मन्दिर बना 
. :हुआ है । मन्दिरमे ओगरागका सुन्दर प्रबन्ध है । कसबेम राणासाहबकी कचहारेयाँ, स्कूल, 
अस्पताछ, सुरारिजी ऋष्णजीकी धर्मशाला, दो,तीन अन्य घर्मशाछांय, छोटे बड़े छ: सात सदा” 


चर्व और अनेक देवमन्दिर है । पोरवन्द्रका पत्थर प्रसिद्ध है । मैने वहाँ देखा कि कार्रीगर 


छोग मकान बनानेके कामके लिये पत्थरोंकों छकड़ीके समान आरासे चीरते थ । : 


पोरबन्द्रमें समुद्रद्वारा सिन्धु, बलोचिस्तान, पारसकी खाड़ी, अरब और! अफ्रिकाके 
पश्चिम किनारेके वन्दरगाहोके साथ तथा भारतवर्षके कॉकन और माळवार किनारेकें साहित 
सौदागरी होती है । सन्‌ १८८२-१८८३ में छामा १ १६१०००० रुपयेके सालकी आम- 
दूनी रफतनी हुई थी । आगबोट सप्ताहमे तीन वार वम्बईसे सगरोछ, विरावळ बन्द्र, पोर- 
बन्द्र, हारिका इत्यादि बन्द्रगाहद होकर करौँचीको,और करांचीसे/द्वारिका, पोरबन्द्र, विरा- 
चळ इत्यादि होकर बस्बईको जाते हैं । ढारिकाके कुछ यात्री पोरबन्द्रमं. आगबाटपर चढते 
इ तथा पोरबन्द्रमें आगबोटस उतरते हैं । पोरवबन्दरसे दवारिकाका सहसूल एक आद्मीका 
दूसरे छासका २ रुपये और तीसरे छासका एक रुपया छगता हे । | 

सुदामाजीका मन्दिर--पोरबन्द्रके राणासाहवकी वाटिकामे श्रीकृष्ण भगवानके मित्र 
सुदामाजीका एक बहुत छोटा सन्दिर दै । मन्दिरमे छुदामाजी और उनकी पर्नीकी सूत 
खड़ी है । मन्दिरमे केवळ एक पुजारी रहता है । वाटिकामे एक छोटा बङ्गळा और वाटिकाके 
निकट जगन्नाथजीका एक बहुत छोटा मान्दिर है । बाटिकासे बाहर सुदामाके मान्द्रसे पश्चिम 


हं 


भूमिपर चक्रव्यूहकी छकीरको तरह आधे फीटसे अधिक ऊँची और इतनीही चोड़ी गचकी . 


छकीरसे “भूळ भुडैया” बनी है; जिसको लोग चौरासी भी कहते हैं । वह ऐसे ढवस बनी 
है कि आदमी उसके एक मागसे प्रवेश करके लकी रोंसे वने हुए सब्र घराऑमे घूसकर दूसरे 


- मार्गसे निकळ जाता है । सुदामाजी द्वारिकासे आनेपर अपनी मढीके स्थानपर बड़ा सहुळ 


देखकर भूछ गये थे, उसीके स्मरणार्थ यद्द भूलभूलैया बनी है। 

संक्षिप्त प्राचीन कथा--श्रीमद्भागवत--( दशम स्कन्ध, ८० चा अध्याय ) सुदामा 
नामक एक दुरिद्र ब्राह्मण इारिकाधीश श्रीकृष्ण चन्द्रके मित्र थ। एक समय उनकी स्री अति. 
दुःखित हो पतिले बोली कि हे ब्राह्मण! यादवोंमे छ साक्षात्‌ ळक्ष्मीपति ऋष्ण चन्द्र तुस्दारे 
सखा हैं, तुम्हारे जाने पर वह तुमको वह घन देंगे, तुम उनके पास जाओ । सुदामाकी 
आज्ञासे उनकी स्त्रीने ष्णचन्द्रको भेट देनेके ख्ये थोड़ासा चावछ एक फटे हुए वस्म बांध 
कर ळा दिया । सुदामा उसको लेकर दवारिकामें रुक्मिणीके महळके पास पहुँचे । श्रीकृष्ण- 
चन्द्र अपने झारपाळके सुखसे सुदामाका आगमन सुन कर रुक्मिणीकी शय्यासे शीघ्र उठे । 
उन्हाने सुदामासे भिळकर उनको जपने पळंगपर बैठाया । साक्षात्‌ श्रीरुक्मिणीजी उस 


` ज्ञाह्मणकी सेवा करने ळरीं । | बक हि 
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' (८१ बॉ अध्याय ) इष्णभगवानने सुदामासे कहा कि हे ब्राह्मण ! तुम मेरे ढिये 
क्या भेट छाये हो ?। जब सुदामाने लज्जित हो उनको तैडुछ नहीं दिया, तब कृष्णभगवा 
बखमेंसे. चावल छे छिया । जब उन्होंने दो सुट्टी चावल भोजन करके तीसरी 
सुट्टी भोजन करनेका विचार किया, तब रुसिक्णीने हा प्र क । सुदामा एक. 
रात्रि श्रीकृष्णके भवनमें सुखसे निवास करके प्रातः काळ i छ दा हो अपने घर 
चढे। वह समागमे विचार करते थे कि इस कारणसे कर झको कुछ नहीं दिया 
है कि दरिद्री सुदामा धनको पाकर मदांध हो सुस ड जायगा । उसके 
पश्चात्‌ सुदामाने अपने नगरमे पहुँचकर देखा कि इनद्रभन समान महछ बन गये हैँ । . 
' चाराओर बिमान सुशोभित हैं । चित्र विचित्र बाग छग गाय है । अनेक सरोवर हु गये 
हैं। यह सब देख कर, उनका मन चकित होगया । फिर उन्होंने विचार किया कि यह तो 
भरांही स्थान है; ऐसा क्‍यों होगया। उस समय उनकी स्थी पतिका आगमन सुन गृहसे 
» बाहर आकर उनको अपने महलूमें. गई । सुदामाने बडा आइचर्य माना और पीछे जान- 
(याकि कष्णभगंवानकी कपासे यह संपत्ति आर ऐश्वय मुझको सिला ह्‌ Fe दु 
पोरबन्द्रका राज्य-काठियावाडुके सौराष्ट्र विभागसं काठियावाड़के पश्चिमी भागसें अरवके 
समुद्रके किनारेके पास ६३६ वर्गमीळ क्षेत्रफङमे पोरबन्द्रका राज्य है । यह राज्य समुद्रके 
किनारे पर दूर तक लम्बा है। इसकी चौडाई किसी जगद २४ मील्से अधिक नहीं है। राज्यमें 
आय; पहाड़ी नहीं है। तीन चार छोटी: नादियां बहती है। समुद्रके किनारेके निकट बड़े बडे दुळद्ळ + 
` हें। उनमें वषोका पानी इकट्ठा होता है । वर्षाका पानी पड़नेसे नमकदार दुलदलोंमे केवल: 
` घास और नरकट जमता है; किन्तु मीठे पानीके दळद्डोंमें घान, चना, अरहर इत्यादि फसिळः 
होती है । इनमेंसे एक दळदळ लगभग ६ मीळ खम्बा और ४ सील चौड़ा है । पोरबन्द्रकेः 
राज्यें औसत सालाना २० इभ्व वर्षा होती है । पोरवन्द्रका पत्थर सुन्दरतामें प्रसिद्ध है। 
_ चह राज्यमें सर्वत्र मिलता दै, किंन्तु खास करके बरदा पहाड़ियोंकी खानोंसे निकाला जाता 
है । और बम्बई शहरमें बहुत भेजा जाता है । पोरबन्दर राज्यके उत्तम भकानोंकी जोड़ाईमे _ 
गारा नहीं दिया जाता दै । कारीगर छोग.पत्थरोंके उकड़ोंको, जो आरासे चीरकर आर 
` चसुळोसे काट कर बनाये जाते हैं, ठीक तरहसे बैठा कर दीवार बनाते हैं। वर्षा होने पर दे ._ 
दुकडें आपसे आप मिल जाते हैं । भडोच, सूरत, नवसारी, करांची, बम्बई और मढेवारके 
किनारोंके वन्द्रगाहोंसे पोरवन्द्रकी सौदागरी होती दै । पोरबन्दरके राज्यमें पोरबन्दर 
साधवपुर और सियानी प्रधान बन्दरगाह हैं। ` | हँ. 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय पोरवन्दर राज्यके १ कसबे और ८४ ग 
७१०७२ मनुष्य थे; अथोत ६३४०६ हिन्दू, ६७४१ मुसलमान और ९२५ दूसरे | 
पोरबन्द्रके राणासाहब जेठवा राजपूत हैं। उनको अङ्गरेज महाराजकीं ओरसे 
तोपोंकी सळामी मिळती है । वह. राज्य पहिंछे काठियावाड़के दुसरे दर्जेके राज्योमें था; . 
किन्तु सन्‌ १८६९ में तीसरे दर्जम कर दिया गया । पोरबन्द्रके राज्यसे छगभग ५५०००० 
रुपया मालगुजारी आती है, जिसमेसे अङ्गरेजी सरकार, बड़ोदाके गायकवाड़ और जूना - 
। गाढ्के नवाबको ४८५०० रुपया दिया जाता है । राणासाहवका छगभग ६०० आदिय | 
फू सेनिक नळ है ॥ सन्‌ १८८२-८३ मे पोरबन्द्रके राज्यमें १० थे ।ळगभग १५० वर्षसे पोर | 
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सूलद्वारिका, द्वारिका-१८९३. ८ (१२७७) 
न्द्र कसबा राजधानी हुआ दै । वत्तेमान पोरवन्दर नरेश राणा wr 
। माजी ७५ वर्षकी अवस्थाके वृद्ध है । यह बड़े घर्मेनिष्ठ हैं; किन्तु राज्य भ चड 
होनेसे बस्बईके गवनेमेंटने इनको राज्यच्युत कर दिया है । 
| 


-४२१ 


माधवपुर-पोरबन्द्र कसबेसे ४० मीळ दक्षिण-पूर्व समुद्रके पास पोर हे 
-साधवपुर बन्द्रगाह है। वहाँ मधुमतीनदी समुद्र मिढी है और न्रह्मकुण्ड ती स 
'अगवानका प्रसिद्ध मन्दिर है । कुछ ढोग कहते हैं कि इसी स्थानपर झुक्मिर्णाजीके साथ 
श्रोकृष्णचन्द्रका विवाह हुआ था। म 


“FESS a 
>> ६; 
छबीसवा अध्याय । 
2 ० पि परि 
| ( काठियावाड़में ) Mn द्वारिका 
| ओर बेटद्वारिका । 
| सूलद्वारिका । : 
| ` पोरवन्द्रसे १२ मोळ पश्चिमोत्तर द्वारिका जानेवाळी सडफके पास मूलंद्रारिका 
' नामक गाँव है । वहाँ बहुतसे पुराने मन्दिर हॅ । लोग कहते हैं कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ ~ 
। अधुरास प्रथम इसी जगह आये थे । र 
| मूळद्वारिकासे ६ मीळ ( पोरवन्द्रसे १८ मील पश्चिमोत्तर ) उखमण्डछं सबडिबी- 
| 'जनमें सियानी पुराना - बन्दरगाह दे । मियानीसे छगभग २२ मीळ ( पोरबन्द्रस ४० 
|... .मीळ ) पश्चिमोत्तर गोऴगढ़ नामक गाँबके पास पिण्डारक तीथ और ढुर्वोसा ऋषिका 
| आश्रम है । ः 


ह ति 
दारका । हक 
पोरवन्दरसे ५६ मीळ विरावळ बन्द्रसे १५० मीळ और बम्बई शहरसे ३४२ मील 
थाश्चिमोत्तर ( २२ अंश, १४ कला, २० विकला उत्तर अक्षांश और ६९- अंश, :५ कळा पूरे 
देशांतरमें ) बम्बई हातेके काठियावाड़ प्रायद्वीपके पश्चिमोत्तरके कोनेमे, वड़ोदाके राज्यके 
अमरेली विभागके ऊखमण्डळ सबडिवीजनम द्वारिका एक छोटा कसबा तथा प्रसिद्ध तीथे स्थान 
है, जिसको गोमतीद्वारिका भी कहते है । पोरवन्दर; विरावळबन्दर और वस्व रेल है | 
आगबोट सप्ताहमें हे वार बस्बईसे विरावळबन्द्र, पोरवन्द्र, दारिका इत्यादि बन्दरगाह होकर 
करांचीको और करांचीसे द्वारिका, पोरबन्दर, बिरावळबन्द्र इत्यादि वंद्रगाह होकर बम्बईको 
'जाते हैं । द्वारिकाके यात्री बम्बई, विरावळबंदर और पोरबंदरम रेळगाड़ीसे उतरकर आगबोट 
द्वारा द्वारिका पहुँचते हैं। कुछ लोग पोरबंद्रसे पैदळ अथवा बैढगाडीपर सवार हों द्वारिका 
जाते हैं। वैळगाड़ीकी सडक अच्छी नहीं दै। आगबोटका महसूल पोरबंदर तथा . विरावळ 
बंद्रसे द्वारिकाका दूसरे छासका २ रुपया और तीसरे छासका १ रुपया और बस्त्रइसे द्वारि- 
'काका दूसरे छासका ४ रुपया और तीसरे छासक्रा २ रुपया लगता है । आगबोटपर चढ़ाने 
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अथवा उतारनेवाळी नावका महसूल चार आना अग देना पड़ता है । द्वारिकामे उतरने- 


वाळोंसे चुंगीकी तलासी ळी जाती है। यद्यपि पोरबंद्रसे आगबोट केवळ ७ घण्टेमै द्वारिका 


पहुँच जाते हैं और सड़क हारा पोरबंद्रसे द्वारिका जानेमे दो दिनोंसे अधिक समय ळग 
जाता है तथापि बहुतेरे लोग आगबोटके छेशसे बचनेके लिये पदछ अथवा बैछ्गाड़ीपर 


वहांसे द्वारिका जाते हैं । हवा तेज रहनेपर जव नाव आगबोट पर चढ्नेवाले यात्रियोंको- 


लेकर उछछती कूदती ऊँची ऊँची लहरोंको ढांघती हुई पालके सहारेसे आगबोटकी 
तरफ चलती है, तब कितने ढोग अधीर दोजाते हैं, तथा कितने ढोग वमन 
करते हैं। उससे अधिक इश आगबोट पर होता दै क्‍योंकि उस पर पाहलेके चढे 
हुए कितने लोग पांव फैला कर सोते हैं; नये चढ़नेवाळोमेंसे कितनेको बैठनेका स्थान 
नहीं मिळता तथा कितने लोग वमन करते हैं; किन्तु पवनकी तेजी नहीं रहनेपर 
और बैठने सोनेका स्थान मिळ जाने पर आगवोटमें कोई दुःख नहीं होता । 
मेरे जानेके समय हवा तेज थी द्वारिका भारतवर्षके पश्चिमके किनारे पर, 
आरतवर्षके ४ धामोमेंसे एक घाम और सप्त पुरियोंमेंसे एक पुरी दै । सन्‌ १८८१ की मनुष्य- 
गणनाके समय गोमतीद्वारिकामें ७४३ मकान और छगभग ५००० मनुष्य थे । 


द्वारिका कसबेके एक भागके चारोंओर, जो छगंभग २५० गज उत्तरसे दक्षिणको 
लम्बा और २०० गज चौड़ा अर्थात्‌ लगभग १७ बीघे भूमिपर है, पक्की दीवार वनी हुई है, 
जिसके चारों बगलळोंमें एक एक फाटक बना है । दक्षिणकी दीवारमें रणछोड्जीके मन्दिरके 
चरका खास फाटक है । धरेके भीतर बस्ती, धर्मशाळायें और बहुतसे मन्दिर और घेरेके. बगछों- 
में अर्थात्‌ उसके बाहर बहुतसे मन्दिर, स्थान इत्यादि हैं। द्वारिकामे आठ दस घ्मेशालायें, 
बड़ोदाके महाराजकी कचहरियां, पुलिस, जेळखाना, फौजी छावनी, पांच छः स्कूल और 
कई एक अस्पताल हैं । 
सन्‌ १८५९ के बधेरोंके बगावतके समयसे महाराजके खर्चसे द्वारिकामे देशी पैदळकी एक 
कम्पनी अन्नरेजी सेना रहती है । उसके अळावे महाराजकी सेना भी है । द्वारिका ऊखमंडळ 
सबडिवीजनका सदर स्थान है । गोमंतीद्वारिका और बेटद्वारिकाके यात्रियोंके 'कर' और 
ुंगीकी आमद्नीका ४०००० रुपये पर ठीका दिया गया है । इसके अढावे ढगभग ८००० 
: रुपया पदक 'आमदनी हैं । ऐसा नहीं जानना चाहिये कि बड़ोदाके महाराज 
याविर्योसे कर! छेकर अपने घर छे जाते हैं। ऊपर छिखी हुई आमदनीके अलावे 
महाराजको द्वारिकाके प्रबन्धके . खचेके लिये प्रति वर्षे लगभग ४०००० रुपया घरसे 
देना पड़ता है । 
_ समुद्रके किनारेपर नमक तैयार होता है, जो वहाँ बहुत सस्ता बिकता है । समुद्रका 
र भाठा नित्य दो बार होत है । भाठा होने पर अर्थात्‌ समुद्रकी बाढूका पानी हट 
द भांति भांतिके गोमती चक्र, कौडी दोहना इत्यादि जळ उद्धिज वस्तु किनारे पर पड 
अ हे लेणी । यात्री लोग गोमती चक्रको पूजा करनेके लिये अपने घर ले जाते हँ क्य २ 
न्य काः बहुत पण्डे हे । वही छोग धनी यात्रियोंके साथ वेटडारिकांभी 
' हा जाति जातिके अळग अलग पण्डे है । किसी पण्डेके हिस्सेमे एक 
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जातिके यात्री और किसीके हिस्सेमें दो, 


ˆ नागफेनी और सीज जहां तहँ बहुत हैं, 


४२३ द्वाएका-१८९३, (१२७५९ ) 
० ००, ~ ha YY 
तीन या उससेभी आधिक जातिंके यात्री हैं | उन 
ढोगोंको यात्री खोज लानेके लिये कहीं जाना नहीं पड़ता; यात्रीको पुरीम पचन पर उस 
० ०, क ~ 1 > & ७ 
जातिका पण्डा उसके साथ ळग जाता हे । वहका स्त्रिया पर्देम नहीं रहती । ब्राह्मण 
भोजनके समय त्राह्मणोंके साथ उनकी खियांसी आकर भोजन करती दैं,किन्तु विधवा खिया 
उनके साथ पॉक्तिम नहीं वेठतीं । 
द्वारिकाके आस पास किसी चीजकी पैदावार नहीं है, सव वस्तु वाहरसे आती हैं । 


जो जळानेके काममें आते दै. । किसी किसी जगह 
आम आदिके वृक्ष देखनेमें आते हैं, किन्तु वह हरे भरे अथवा सीधे खड़े नहीं हैं । पहिछे 
उस देशमें काबाजातिके सुसलमान या अन्यलोग डाका मारते थे, इस लिये साधु ळोग तथा 
निर्धन छोगोंके अतिरिक्त धनी तथा सर्व साधारण ढोग वहाँ प्रायः नहीं जातेथे । अब किसी 
जगह कोई भय नहीं दै, नित्य सैकड़ों यात्री द्वारिकामें पहुँचतेहुँ। | 


गोमती--हारिकाके पश्चिम समुद्र और दक्षिण गोमती नामक छम्बा खाल ह्वै, जो 
समुद्रके ज्वारके पानीसे भरा रहता है। गोमतीके दोनेसे उस नगरको लोग गोमती छारिका 
कहते हैं । गोमतीके उत्तरके किनारेपर द्वारिकाकी ओरं पश्चिमसे पूर्व तक इस ऋमसे ९ पक्के 
घाट बने हुए हैं;--१ संगम घाट, २ नारायणघाट, २ बासुदेवघाट, ४ गऊघाट, ५ पार्वती- 
घाट, ६ पाण्डवघाट, ७ न्द्याघाट, ८ सुरधनघाट और ९ वॉ सरकारीघाट। समुद्र और 
गोमतीके मेळके पास संगमघाटपर संगमनारायणका मन्दिर वासुदेवघाटके पास इनुमानजीका 
मन्दिर और उससे पश्चिम नृसिंहजीका स्थान दै । सरकारी घाटसे पूर्व. निष्पाप कुण्ड नामक 
छोटा पोखरा है; उसके बगलॉपर पक्की सीढियाँ बनी हैं, उसमें गोमतीका पानी रहता है । 
वहाँकी रीतिके अनुसार यात्री लोग प्रथम निष्पाप कुण्डमें तीथ भट देकर स्नान करते हैं | 
पेजसकी इच्छा द्दोती है वह उस स्थानपर पिण्डदान करता है। उस कुण्डके समीप एक अन्य 
छोटा कुण्ड,सवरियाजीका मन्दिर,गोवर्द्धननाथका मंदिर और मद्दाप्रभुकी बैठक दै। प्रति यात्री- 
को गोमतीमें स्नान करनेके लिये बडोदाके मक्षाराजके कमचारी अथवा ठीकेदारको दो 
रुपया देना पड़ता हैं, बिना नियमित दो रुपया दिये हुए कोई गोमतीके किसी घाटपर 
स्नान नहीं कर सकता दै । यात्री प्रथम दो रुपया देकरके तब निष्पाप कुण्डमें स्नान करता 
है । जो एक बार नियमित कर दे देता है, वह नित्य स्नान करता हे । दारिद्र लोगोंसे “मेरे 
पास कुछ नहीं दै” ऐसा सौगन्ध कराकर उसका “कर” माफ कर दिया जाता दै । इसी 
भांति बेटद्वारिकाके मन्दिरोंमें दर्शन करनेवालोंसे भी दो रुपया छिया जाता है । छठगभग१० 
वर्ष पाहिळे त्राक्षणों और साधुओंको छोड़कर अन्य यात्रियोंको गोमतीम स्नान करने और 
बेटद्वारकाके मन्दिरमे दशंन करनेंका महसूळ प्रतियात्रीका ९ रुपया लगता था; 'किन्तु 
अब नये प्रबन्धके अनुसार सबको दो दो रुपया दोनों द्वारिकामे देना द्वोता है । 


गोमतीके दक्षिण किनारेपर पंचकुआ नामसे प्रसिद्ध ५ पवित्र कूप हैं। पांचों छगभग 
एक एक हाथ रूम्बे और इतनेही चौडे चौखुटे हैं । यात्री छोग कूपोसे जळ निकालकर. 
आचमन और माजन करते हैं। 
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( १२८० ) आरतश्रमण--चतुथखण्ड, षाड़िंश अध्याय । 


गोमतीद्वारकाके मंदिरोंका नकशा। 
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४२५ द्वारिका-१८९३, (१२८१ ) 


न्ह्ट दि Mew न्द्र्‌ Do 
मन्द्र-यात्रीलोग निष्पाप कुण्डमें स्वान करके रणछोड़ आदि देवताआके सान्द्रम 


-जाकर द्दीन करते हैं । शहरपनाहके भीतर उसके पूर्व-दक्षिणके कोनेके पास छगभग ३४० 
फीट ढम्बे और २०० पीट चौड़े घेरेमेंरणछोड़ आदि देवताऑके मान्दर हैं ( यहॉके नकशेसे 
देखिये ) । घेरेके दक्षिण बगढमें स्वगेंडार नामक फाटक और उत्तर वगलमें मोक्षद्वार नामक 


फाटक है। स्नान करके मन्दिरमे जानेके;समय मागम कृष्णजी, गोमतीमाता और महाढक्ष्माजी 
और सीढ़ियोंपर हनूमानजी, नृसिद्दजी और साक्षागोपाळका ददन होता है । घेरेके भीतरकें 
मान्द्रोंमें जाकर देवताओंके पूजन करनेका 'कर” नियत है । रणछोड़जीके मन्दिरका ८ 
आना, त्रिविक्रजजीके मन्दिरका ४ आना, प्रझुन्नजीके मान्द्रका ४आना और अन्य सन्दिराका . 
“कर? दो दो आना या उससे भी कम है। जो यात्री एक बार पुजारियोको नियत कर दे 
देता है, वह सन्दिरके भीतर नित्य जाकर देबताओके चरणोको सपश करके चरणापर पुष्प 
तथा तुळसी पत्र चढ़ाता है। जो यात्री जिस मन्दिरका नियमित कर नहीं देता, वह उस 
सन्द्रिके वारके वाहरसे दशन करता है । हू 

कुष्ण भगवान्‌ काळयवनके डरसे रण अर्थात्‌ संग्राम छोड़कर द्वारिकांस भाग गये, इस 
कारणसे उनका नाम रणछोड पड़ा है। रणछोड़जीका मन्द्र द्वारिकाके सव मन्दिरास प्रधान 
और सबसे अधिक बड़ा तथा सुन्दर दै । वह मन्दिर, जो सात मज्जिछा शिखरदार है, ४० 
फीट छम्बा और उतनाही चौड़ा तथा ळगभग १४० फीट ऊँचा है । ऊपरके मखिलास 
जानेके लिये भीतर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मान्दिरकी दीवार दोहरी दै। दोनों दीवारोके वीचर्स 


` परिक्रमा करनेकी जगह दै । मन्द्रके भीतर चांदीके पत्तरोंसे भूषित किये हुए सिहदसनपर 


रणछोड़जीकी, जिनको द्वारिकाधीश भी कहते हैं; ३ फीट ऊँची इयामळ चतुभुज मूर्ति हृ! 
मूत्तिके अंगमें बहुमूल्य वस्न, गलेंम सोनेकी अनेक भांतिकी ११ माळा हैं और शिरपर सुन्दर 
सुनहरा मुकुट है। मन्दिरके फरीमे श्वेत तेथा नीळ माबुछके डुकड़े जड़े इए हे, द्वारफे चौल- 
टोंपर चाँदीके पत्तर छगे हैं और छतसे सुन्दर झाड़ छटकते हैं । यात्रोळोग रणछोड़जोके चर- 
णोंपर फूछ और तुलसीपत्र तथा माढा चढ़ाते हैं और सिंहासनकी पारेक्रमा करते हैं। सन्दि- 
रके ऊपरके एक समज्जिलूमें अम्बा देवीकी मूर्ति है । मन्दिरके आगे, अर्थात्‌ पूर्व, सन्दिरसे 
अधिक ढम्बा चौड़ा, १०० फीट ऊँचा पंचमंजिछा जगमोहन है । उसके भीतर पत्थरके ६० 
व्वौकोने स्तम्भ छगे हैं। फशम श्वेत और नील मार्बुलके टुकड़े जड़े हुए हैं। ऊपर सुन्दर 
गुम्बज है । उस जगमोहनमें पश्चिम-दक्षिणके कोनेके पास एक छोटी कोठरीमें शेषरूप बल- 
देवजी हैं। मन्दिरके समान जगमोहन भी पहलदार है । मन्दिरसे दक्षिण-पूर्व ठुर्वासाजका 
छोटा मन्दिर है । -- 

रणछोड्जीके मान्देरसे दक्षिण त्रिविक्रजीका शिखरदार मन्दिर दे । उसके किचाड, 
चौखट और सिंहासनपर चांदीके पत्तर जड़े हुए हैं; छतमें झाड आदि ठगे दे,फरशासे श्वेत और 


- नीळ माबुंलके टुकड़े जड़े हुए हैं । मन्दिरमे सिंहासनपर त्रिविक्रम्जाकी मनोरस मूर्ति है! 


रणछोड़जीके वस्न भूषणोंके समान इनके भी वस्न भूषण हैं । त्रिविक्रमजीके पास राजा बलि 
और ब्रह्माके ४ पुत्र; अर्थात्‌ सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमारकी छोटी छोटी 
सूर्खि और मन्दिरके दक्षिण-पश्चिमके कोनेमें गरुड़की सूति है ज्रिविक्रसजीको बहुत लोग 
टीकमजी कहते हैं । वहाँके पण्डोंका कथन है कि दुवोंसा ऋषि राजा पलिसे निविक्तस 
भगवानको मांग ळाये थे । 9 
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(१२८२) भारतभ्रमण-चतुर्थेखण्ड, पाड़ेंश अध्याय । ४२६ 


रणछोडजीके सन्दिरसे उत्तर श्रद्युश्नजाका शिखरदार मंदिर है । मंदिरमे.मावुळ्के- . 
पर र) चाँदीके > ७ 
डुकड़ोंका फर्श बना है, झाड़ छटकते हैं और चाँदीके सिंहासन पर श्याम रूप प्रझुम्जजी 
1 >... क ~ 
विराजते हैं । उनका श्वज्ञार भी प्रायः रणछोडजीके ःज्ञारके समान है । उनके पास 


अनिरूद्धजीकी छोटी प्रतिमा है। 
घेरेके उत्तरवाळे फाटकसेः पश्चिम कुशेश्वर महादेवका मंदिर है । मंदिरिके नीचे तह-. 
खानेमें कुशेश्वर शिवलिंग और पार्वतीजीकी मूर्ति है । वहाँ बहुतेरे यात्री छड्डू तथा घी 
चढ़ाते हैं। पण्डे लोग कहते हैँ कि जब कुश नामक दैत्य द्वारिकार्मे बडा उत्पात करके. 
सब लोगोंको छेश देने लगा, तत्र दुर्वासा ऋषि त्रिविक्रम भगवानको राजा बलिसे माँ 
छाये । जब कुश दैत्य किसी भांतिसे नहीं मरा, तब त्रिविक्रमजाने उसको भूमिमें गाड कर. 
उसके ऊपर शिवाढिंग स्थापित कर दिया, जो कुछेश्वर नामसे प्रसिद्ध हुए । उस समय कुशने 
कहा कि जो द्वारैकाके? यात्री कुशेश्वरकी पूजा न करें, उनकी यात्राका; आधा फळ 
मुझको मिळे, तब सैं इसके भीतर : स्थिर रहूँगा । ्िविक्रमजीने कुशको यह वर दे दिया; 
कुश भूमिमें स्थित होगया । | ह 
«  घेरेके. भीतर उसके पश्चिमकी दीवारके पास ऋमसे उत्तरसे दक्षिण कुशेश्वर महादेव, 
अस्वाजी, पुरुषोत्तमजी, गुरु दत्तात्रेय, देवकी माता, लक्ष्मीनारायण और साघवर्जीके मंदिर; 
उत्तरकी दीवारके पास मोक्षद्वार फाटकसे पूर्व कोछा भक्तका मन्दिर और पूर्वकी दीवारके 
पास एक घेरेके पूर्व बगळमें कमसे दक्षिणस उत्तर, खाली मंदिर, सत्यभामाका मंदिर, रुक्मि- 
णीका मंदिर, शंकराचार्य्यकी गही और पश्चिम बगलमे कमसे दृक्षिणसे उत्तर १ खाली मंदिरं 
और जाम्बवती, राधा और छक्ष्मीनारायणकेः ३.मन्दिर हैं. ( नक्शेसे देखिये) । 
भीतरवाछे घेरेखे दक्षिण शारदामठके अधीन रणछोडजीका भण्डार घर है । उसमें 
भोगकी सामग्री तैयार करके नियत समयोपर रणछोडजी आदि वहाँके देवताओंको भोग 
छगाइ जाती हैं। धनी यात्री छोग उस भण्डारमें भोगकी सामग्री अथवा रुपया देकर अपनी 
ओरसे बहाँके देवताओंको भोग ळगवाते हैं । : 
भण्डारसे दक्षिण सुप्रसिद्ध शारदामठ है । भारतवर्षकी चारों दिशाओंकी सीमाओंके 
पास सुप्रसिद्ध शंकराचार्यजीके ४ प्रधान मठ हैं, जो उनके ४ शिष्योंसे .हुए थे;--दक्षिणकी 
सीमाकी ओर मसूर राज्यके झंगेरी गाँवमें श्रंगेरीमठ, पश्चिमकी सीसापर द्वारिकामें शारदा- 
मठ, उत्तरकी सीमाके पास गढ़वाछ जिलेमें जोशीमठ और पूर्वकी सीमापर उड़ीसेकी जगंन्ना- 
बा गोचद्धेनमठ । इनका विशेष वृत्तांत तथा शंकराचार्यजीका जीवन चरित्र भारत-अम- 
बी हसा खण्डमं #ंगेरीके वृत्तांतम दै । इस समय द्वारिकाके झारदामठके स्वामी जगतृगुरु 
- औशकराश्रस स्वामीजी है । उनका जन्म मद्रास हातेके गोदावरी जिळेके एक गाँवमें हुआ 
था । उनका नाम जगन्नाथशाख्जी था। वह शाखोमें अच्छे विद्वान्‌ हैं और अङ्गरेजी तथाः 
सी ह । वह इस समय देराभूषणके लिये निकले हैं और सनातनघर्सका व्या” 


मन्द्रिके बड़े घेरेसे बाहर उसके पश्चिम छक्ष्मीनारायणका एक मन्दिर है । नाराय" 


. षक इयामवणेकी चतुर्भुज मू ह डवरी 
जीकी छोटी प्रतिमा दै त्ति ऊगभग २ हाथ ऊँची है, जिसके वाम अंकमें लक्ष्मी 


सोनेके १७ हार हैं। 
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ढक्ष्मीनारायणके मन्दिरसे दाक्षिण-पश्चिम वासुदेवका मन्दिर है, जिसके चौखट आर 
सिंद्दासनमें चाँदीके पत्तर 'जडेःहुए है । मूर्ति श्याम वर्णकी चतुर्भुज है । उसके, अँगमे सुन्दर 
वख; शिर] पर सुनहरा मुकुट, हाथोंमें सुनहरा शंख, चक्र, गदा और पद्म तथा गलेमे 
सोनेकी आठ दश सिकरी हैं । 

नगरकी परिक्रमा-रणछोड़जीके मन्दिस्से नगरकी परिक्रमाकी यात्रा आरम्भ होती है । 
सन्दिरसे पश्चिम गोमतीके घाटोंपरके देवताओंके दर्शन करते हुए समुद्रके निकट सङ्गमघाट 
परे जाना चाये । सङ्गमसे उत्तरके समुद्रके घाटको लोग चक्रतीर्थे कहते हें । उससे उत्तर 
रत्नेश्वर महादेवका मन्दिर दै । उससे उत्तर द्वारिका नगरके बाहर सिद्धनाथ महादेवका 
मन्दिर मिलता है, जिसका फशी श्वेत और नीळ मावुळ्स बना है.। उससे आगे ज्ञानकुण्ड नामक 
बावळी; उससे आगे जूनीरामवाड़ी नामक मन्दिरमें राम, लक्ष्मण और जानकी; उससे आगे 
नई रामबाडी नामेक सन्दिर और सौमित्री वावळी. नामक कूप, उससे; आगे अक्षयवट वृक्ष 
अघोरकुण्ड, भद्रकाली और आझापुरी माताकी मूर्ति, और उससे आगे कैलासकुण्ड नामकः 
छोटा पोखरा मिळता दै । पोखरेके चारों वगळांमे पत्थरकी सिढ़याँ वनी हुई हैं । उसमें 


` गुळाबी' रङ्गका पानी है । बहाँके पण्डे कहते हैं कि राजा नुग गिरगिट होकर, इंसी कुण्डमें 


रहते थ और इसी स्थानपर उनका उद्धार हुआ था । कैढासकुण्डसे आगे सुयैनारायण और 
उससे आगे शहर पनाहके पूर्वके दर्वाजेके पासं जय और विजयका दर्शन होता है । उसके 
पश्चात्‌ निःपापकुण्ड और रणछोड़जीके मन्दिरके वीचके देवताओंके दर्शन' करते हुए दक्षिण 
दरवाजेसे रणछोड़जीके मन्दिरमे जाकर परिक्रमा समाप्त करनी चाहिये । 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--महाभारत--( सभापवे, १४ वाँ अध्याय ) सगधदेशका राजा 

जरासन्ध अपने प्रतापसे सम्पूर्ण प्रथ्वीको अपने अधिकारमें करके पर्थ्वानाथ वन गया। 
प्रुथ्वीके बहुतसे राजा उसके भयसे उसके सहायक बर गये और बहुतेरे. अपने देशको छोड़ 
कर भाग गये । ( कृष्णने कडा था कि हम बड़े बड़े. अश्लोंसे छग़ातार ३०० वर्ष तक जरा- 
सन्धके साथ लड़ेंगे तौभी उसको नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि वह अमरके समान तेजस्वी आर ` 
बली है ) । अस्ति और प्राप्ति'नामक जरासन्धकी दो पुत्री कंसस व्याही गई थीं । जब 
कृष्णने कंसको मारा, तब उन्होंने अपना दुःख जरासन्घसे जा सुनाया । जरासन्ध बारनार 
मथुरापर आक्रमण करने लगा । हंस और डिंम्भक दो अति बलवान्‌ पुरुष जरासन्धके ,सहुा- 
यक थे । १७ वीं लड़ाईके समय बढरामजोने हेसको मारा । डिम्भकने हैसकी ग्ढानिसे यमु- 
नामें इबकर अपना प्राण छोड़ दिया । जरासन्ध उनकी मृत्युका समाचार पाकर उदास हो 
अपनी राजधानीकी ओर चला । उसके लौटनेपर कृष्ण आदि यादव आर्नान्द्त मनसे फिर 
मथुरामें क्सने लगे; किन्तु केसकी दोनों खियौँ कृष्ण, वळरामको मारनेके लिये अपने पिता. 
जरासन्धकों फिर उभाड़ने छगीं । तब कृष्णने उदास हो मथुरासे भागनका विचार किया । 
सब मथुरावासी अनन्त ऐश्वयको आपसमै बांटकर प्रथेक आदमी स्वल्प भार लेकर पश्चिमः 
दिशामें भाग गये । वे लोग भारतवर्षके पश्चिमी विभागमें रैवत पर्थेतकी चोटियोंसे सुशोभित 
कुशस्थढी अर्थात द्वारिका पुरीमें जा बसे । उन्होंने अच्छे प्रकारसे वहाँके दुग अर्थात. 
किळेका सस्कार किया । वह दुर्ग देवताओंके भी गमन करने योग्य न रदा । उस दुसे 
खियाँ भी अनायास ळड़ सकती थीं । सब लोग निर्भय होकर गोमन्त नामक पवेतपर निवास. 


~ 
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“ (१२८४) भारवश्रमण-चतुर्थेखण्ड, षड्डिश अध्याय । ४२८ 
-करने ळे | वह पर्वत ३ योजनम फैढा हुआ था । एक एक योजनपर एक एक सैन्य व्यूह्‌ 
चना था । प्रत्येक योजनके अन्तरपर सौ सौ हार बने थे । 

( वनपर्व, ८२ वॉ अध्याय ) द्वारिकापुरीमें जाकर पिण्डारक तीथर्मे स्नान करसे 
बहुत सुवणे मिळता दै । उस तीथर्मे अब भी पद्मके तुल्य एक मुद्रा, त्रिशुछ और पडके 
चिद्व देख पड़ते हैं । वहाँ महादेवजी सदा निवास करते है । 

( अनुशासनपर्व, ७० वां अध्याय ) प्यासें हुए चन्द्‌ आदाभियोंने जढको हूँढते हुए 
द्वारिकाके एक स्थानो रण ळताओसे परिपूर्ण एक बड़ा कूप पाया । उन्होंने उसके भीतर 
.एक बड़ा गिरगिट देखा । जब उनके बहुत यत्न करनेपर गिरणिट कूपसे नहीं निकला, तब 
उन्होंने वहॉसे जाकर कृष्णसे वह वृत्तान्त कह सुनाया । कृष्ण भगवानून वहाँ जाकर कूपस 
“गेरगिटको निकाला ! उन्होंने गिरगिट रूपी राजा नृगसे पूछा कि तुम्हारा रूप एसा क्यों 
हुआ है । तब गिरगिट बोळा कि अप्निहोत्री त्राह्मणकी एक गऊ भूलकर हमारी गौओंमें आ 
मिली । मैंने एक त्राह्मणको वह गऊ फिर दान करदी । अभिदोत्रीने उस गऊको दूसरे 
न्रा्मणेके घर देखा । दोनों आझण झगडत हुए भरे पास आये। सै प्रतिअ्रद्दीता ब्राह्मणको एक 

गऊके बद्ळेसे एकसौ गऊ देता था, किन्तु वह अस्वीकार करके चला गया । तब सेने दूसरे . 
ज्ञाह्मणको उस गऊके बद्ळेमें एक सहस्र गऊ ठेनेको कहा; पर उसने अस्वीकार करके 
अपनीही गऊ मांगी। उसके पश्चात्‌ जब मैने उससे सोने चौंदीसे खचित रथ लेनेको कहा, 
` तव वह उसकोभी अस्वीकार करके क्रोध युक्त हो अपने घर चला गया। उसी समय सैं कालवश 
-होकर यमराजके समीप उपस्थित हुआ । यमराजने कहा कि हे महाराज टग ! तुम्हारे 
पुण्यकी संख्या नहीं दै, किन्तु तुमसे कुछ पापभी हुआ है । ब्राह्मणकी गऊ खो जानेसे रक्षा 
-करनेकी तुम्हारी प्रतिज्ञा नष्ट हुंई,इस कारण तुमको पाप हुआ और ब्राह्मणस्व ग्रहण 
करनेसे तुमको दूसरा पाप छगा। तुम पापका फळ पहिले अथवा. पीछे भोगोंगे ? 
मैने कहा कि म पहिलेही पापका फळ. भोग करूँगा । हे प्रभो ! भै उसी समय प्रथ्वीमें 
गिरा। उस समय धर्मराजने मुझसे कहा कि सहस्र वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा पाप कमें नष्ट 
होगा; इष्ण भगवान्‌ तुम्हारा उद्धार करेंगे । भै गिरगिट रूपसे नीच शिर करके कूपमें 
गिर गया । ऐसा कह राजा नुग गिरगिट रूप छोड़ कर दिव्य विमानमें बैठ सुरळोकमें चळे. 
गये ( यह कथा श्रीझागवत-दृशसस्कन्धके ६४ वे अध्यायमे है ) । 

(१५९ वॉ अध्याय ) महषि ढुवीसा यह कहा करते थे कि मुझको, जो मैं अल्प 
अपराधमें वड़ा क्रोध करता हूँ, कौन मनुष्य सत्कार पूवक अपने गृहमें रख सकता दै । जब 
“किसीने उनका सत्कार नहीं किया, तब कष्णने अपने निज गृहमै उनका वास कराया । वह 

कभी सहनो आदभियोके भोजनकाःसामान अकेछेही भोजन करळेते; कभी बहुत थोड़ा भोजन 
ठी हँसते ओर कभी अकस्मात्‌ रोदन करने प्रवृत्त होजाते थ। उस समय ट्वी 
es नाके समान अवस्थावाढा कोई मनुष्य न था । उसने अपने वास गृहमें जाकर 


छाड हुई शय्या और अलंकृत कन्याओंको जलादिया । एक दिन दुर्वासाने कृष्णसे कहा 
क ह दुवीसाने ऋष्णरे 
, य भोजनके लिये शीत्रही पायस दो । कृष्णने उनको उष्ण पायस दिया । डु 

| स भोजन करके कृष्णसे कहा कि तुम इस पायसको अपने सारे अंगमें छगाओ । 

के ज पायसको अपने शरीरं और मस्तके छगा छिया । तत्र दुं्वासाने सक्मिणीको 
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देख कर उसके शरीरमें पायस छगाया । उसके पश्चात्‌ वह पायसंलिप्रांगी रुक्मिणीको 
शीप्रही रथर्मे जोड़कर रथमें वेठ ऋष्णके गृहसे बाहर निकळे । उन्होने कृष्णके सन्युखह्दी 
बालिका रुक्मिणीको कोडेसे मारा और प्रशस्त राजमार्गसे रथको चळाया। जव रुक्मिणी . 
थक गईं, तव दुर्वासाने क्रुद्ध होकर रथको वेग पूर्वक दौड़ाया । उसके पश्चात्‌ वह अत्यन्त 
क्रोध युक्त हो रथसे उतरकर ऊध्व मार्गसे दक्षिणकी ओर दोड़े। उस समय कृष्ण, जिनके 


. अङ्गमें पायस लगा हुआ था, सुनिके पीछे पीछे दौड़कर उनसे विनय करने लगे कि हे 


सगवन्‌ ! आप सुझपर प्रसन्न होवें। तब महषि दुर्वासा प्रसन्न होकर बोळे कि हे कृष्ण ! 
तुमने क्रोधको जीत छिया है, में तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी टूटी, जली अथवा नष्ट हुई सब 
वस्तु जैसीकी तैसी तथा उससे भी उत्कृष्ट हो जायँगी। तुम्हारे शरीरके जितने भागमें 
पायस लगा है, वह अभेद्य हो जायगा, किन्तु तुम्हारे दोनों पदतळमं पायस नहीं ढगा, 
मुझको इसी वातका संशय है। उसके पश्चात त्राह्मणने रुक्मिणीसे कहा कि हे सुन्द्री ! 
तुम्हारा यश और कीर्ति छोककी सव ख्ियोंसे श्रेष्ठ होगी । कृष्णकी सोलह सहस्र खियांसे 
तुम वरिष्ठा होगी, इत्यादि । उसी समय कृष्णका शरीर श्रीसस्पन्न होगया । दुर्वासाने जिन. _ 
जिन वस्तुआँको तोड़ फोड़ दिया था तथा जलाया था, सव नई हो गई। दुर्वासा उसी स्थानमें 
अन्तद्धान होगये । (१६० वाँ अध्याय) सद्रने दुर्वासा नामक वायवान्‌ ब्राह्मण वनकर कृष्णके 
गृहमें बहुत काळ तक निवास करके दुःसद्द व्यवहार किया था। 

( मौषळ पर्व, ७ बाँ अध्याय ) प्रभासमें द्वारिकाके क्षत्रियोंके निवास होनेके पश्चात्‌. 
द्वारिका वासियाके अजुनके साथ जानेके लिये नगरसे बाहर होने पर समुद्रने समस्त द्वारिका 
नगरीको अपने जळमें डुबा दिया । ( ८ वॉ. अध्याय ) ५ लाख यडुवंशी त्रीर परस्पर लड़- 
कर प्रभास सरगये थे ( यठुवंशियोंके निवासकी कथा सोमनाथपट्टनकी प्राचीन. 
कथामें देखिये ) । द । न 

आदित्रह्ययुराण--( ७ वाँ अध्यायं ) राजा आनतंका रेवत नामक पुत्र आनत देशका 
राजा हुआ । झुशस्थली उसकी राजधानी हुईं। 

'दवीभागवत--( ७ वां स्कंध, ७ वाँ अध्याय ) शर्यातीका पुत्र आनतं ओर आन- 


` इका पुत्र रेवत था, जिसने समुद्रके भीतर कुशस्थढी नामक पुरी बसाई वह. आनते आदि 


देशोंका राज्य करने छगा । उसके १०० पुत्र हुए और रेवती नामकी एक कन्या हुई । 
(८ बाँ अध्याय ) राजा रेवत अपनी पुन्रीके लिये वर पूछनेके. अर्थ पुत्रीके साथ ब्रह्मलोकंम - 
गये | उस समय ब्रह्माकी समामें गन्धर्वगणोंका गान होरहा था । जब गन्घवाँका गाना 


" समाप्त हुआ, तव रेवतने अपना अभिप्राय त्रद्वासे कह सुनाया । ब्रह्माने कहा कि हे राजेन्द्र! 


जिन राजपुत्रोंको तुमने घर अनानेका निश्चय किया था, वे अपने पिता, पुत्र तथा बांधवांके. _ 
सद्दित मर गये । अब सत्ताईसवां द्वापर बीतता दै । तुम्हारे वेशके सब लोग मतक होगये । 
दैत्योने तुम्हारी पुरीको छट लिया । अब वहाँ मथुरापुरीके सोमवंशी राजा उग्रसन राज्य 
करते हैं । श्रीकृष्णने सब यादवोंको द्वारिकामे बसाया है । वहाँके वसुदेवके पुत्र बळंदेवजी 
तुम्हारी कन्याके योग्य वर हैं । ऐसा त्रह्माका वचन सुन राजा खेवत छारिकाम आये - 
और रेवती नामक अपनी कन्याको बळदेवजीको समर्पण करके बद्रिकाश्रममे चले गये । 
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( १९८६ ) मारतञ्रमण-चतुथखण्ड, षङ्िश अध्याय । ४३० 


ऑमद्भागवत--( दशम स्कन्ध, ५० वॉ अध्याय ) जब कृष्णने सथुराके राजा कंसको 
तब अस्ति और प्राप्ति नामक उसकी. दोनों स्त्रियोंने अपने पिता मगध देशके राजा 
का अपना दुःख जा सुनाया । जरासन्धने २३ अक्षौहिणी सेना छेकर मथुराको चारों 
ओरसे घेर लिया (२१८७० हाथी, २१८७० रथ, ६५६१० घोड़े और १ Fe 
तैहिणी होती है.) । बडी छडाईके अन्तमें वह कृष्ण आदि यदुवंशिय परास्त 
क ने छौट गया । इसी भांति जरासन्धने २३ अक्षाहिणी सेना लेकर १७ 
होकर मगध देशक पण किया; किन्तु परास्त होकर सत्रहबार उसको छौट जाना पड़ा । अठार- 
बार मथुरापर क पहिळेही नारदकी भ्रेरणासे कालयवनने आकर मधुराको 
र समव कृष्णने बिचार किया कि महाबलवान्‌ काल्यवन सधुराको घेर रहा 
और कछ अथवा परसों जरासन्ध भी अवश्य आवेगा, इस लिये एक अगम किलेमे यादवोंको 
रखकर काल्यवनका वध करना चाहिये । ऐसा विचार कर उन्हा ससुद्रके बीचमें १२योज- 
नका किला बनाकर उसमें द्वारिका नासक आश्चर्य नगर बनाया और अपने योगके प्रभावसे 
सथुरा चासियाँको उस नगरमे पहुँचा दिया । उसके पश्चात्‌ वह द्वारिकासे सधुरामे आकर 
काढयवनके सामने होकर सथुराके द्वारसे बाहर निकले। (५१ बा अध्याय ) कालयवन 
श्रीकृष्णको पकङ्नेके लिये . उनके. पीछे दौड़ा; जो प्वेतकी गुफामे जाकर राजा झुचइन्द्की 
दृष्टिसे जल गया । (५२ वॉ. अध्याय ) ऋष्णने मधुरां आकर काळयवनको सेनाको सार- 
कर उसका सब धन द्वारिकाम भेज दिया। उसी समय वी जरासन्ध फिर २३ अक्षीहिणी 
सेना लेकर सथुरापर चढ़ आया । कृष्ण और बलदेव बहाँसे शीघ्र भागे । जरासन्ध उनके 
पीछे दौडने ढगा । दोनों भाई दूर जाकर प्रवरेण नामक पर्वतपर चढ़ गय । जरासंघ उस 
पर्भतके चारों ओर आग छगा कर चला गया। कृष्ण और बलदेव पवेतसे कूद हर, रिकाम 
चळे गये ( जरासंध और काल्यवनके अयसे कृष्णको द्वारिका बसनिकी कथा आदि 
्रहमपुराणके ८७ वें अध्यायमें और विष्णुपुराण--पांचवे अंशके २३ वै अध्यायम है), द 
(५४ वें अध्यायसे ५८ वेः अध्याय तक ) कृष्णकी ८ पटरानी थीं;--( २ ) विद्म 
देशके कुण्डनपुरके राजा भीष्मककी पुत्री रुक्मिणी, (२) जास्वचानकी पुत्री जाम्बवती; (३) 
दवारिकाके सत्राजितकी पुत्री सत्यभामा, ( ४) सूयेकी पुत्री काठिन्दी, (५ ) उज्जेनके रहने- 
चाळे वसुदेवकी बहिन राजाधिदेवीकी पुत्री मित्रविन्दा, ( ६ ) अयोष्याके राजा नग्नजि- 
तकी कन्या सत्या, जिसको नाग्नाजिती भी कहते हैं, (७) कैकय देशमें रहनेवाली वसु- 
देवकी बहिन शरुतिकीर्तकी पुत्री भद्रा और ( ८ ) मद्र देशके राजाकी पुत्री लक्ष्मणा ( देवीः 
भागवत--चौथे स्कन्थके २४ वे अध्यायभें भी यही ८ पटरानी लिखी हुई हैं ) । 
सस्स्यपुराण--( ४७ वाँ अध्याय ) याद्वोंकी संख्या ३ करोड़ थी; जनमेंसे ६० हजार 
'देवताओंके अंशसे बड़े वळचान्‌ थ | । ० 
विष्णुपुराण--( ५ वाँ अंश, ३८ वॉ. अध्याय ) कृष्णके परम घाम जानेके पीछे 
- समुद्रने रुक्मिणीके महळको छोड़कर सारी द्वारिका नगरीको अपने जळमें डुबा दियां । उस 
सहङको समुद्र अबतक नहीं बोर सकता; कणों कि बंहाँ विहार करनेके लिये कृष्ण भगवान. 
[नत्य, आते है ( यह कथा श्रीमद्घागवत-एकादश स्कन्धके ३१ च॑ अध्यायसे त्रह्मवैवत्तेपुराण- 


कृष्ण जन्म खण्डके १२९ वे अध्यायस और आदित्रह्मपुराणके ९९ वे अध्यायमें दै) । ` 
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४३१ _वबेटद्ठारिका-१८९३. (१२८७) 


पद्मपुराण-( पाताळखण्ड १७ वाँ अध्यायं ) द्वारावतीकी गोमती नदीका जळ साक्षात्‌. 
ब्रह्म रूप दै । वहाँके सब पाषाण ओरं सब मनुष्य चक्रांकित हैं । वहाँ सब छोगोंके पालक 
त्रिविक्रम भगवान्‌ स्वेदा निवास करते है । ( ७९ वाँ अध्याय ) जो मनुष्य द्वारावतीके 
गोसतीचक्रसे युक्त १२ शालग्राम शिळाका पूजन करता है, वह वैकुण्ठ जाकर पूजित 
होता दै । जिस स्थान पर द्वारावतीकी शिळा रहती है, वह स्थान वैकुण्ठ भवनके तुल्य दै; 
उस स्थानम मरने वाळे मनुष्य विष्णु ढोकम जाते दै । ( ९५ वाँ अध्याय ) जो पुरुष ३ 
रात्रि हवारिकार्मे निवास करके गोमतीके जलम स्नान करता है वह धन्य दै । ( संवर्गखण्ड, 
५७ ब्राँ अध्याय ) विराट्‌ पुरुषके ७ धातु सातों पुरियां हैं । 

( उत्तरखण्ड, २९ वाँ अध्याय ) मनुष्य गोपीचन्दूनको अपने अङ्गमें ळगानेसे ब्रह्महत्याके 
पापसे वियुक्त हो जाता है । गोपीचन्दन गङ्गाजळके समान पवित्र दै, उसका तिलक लगानेसे 
चाण्डाळभी शुद्ध हो जाता है। ( ६७ वॉ अध्याय ) जिस घरमै गोपीचन्दन रहता है, वह 
गृह विष्णुका मन्दिर है । जो मनुष्य गोपीचन्दूनका तिलक ढगाता है, वह विष्णुलोके 
निवास करता है । ब्राह्मण और गऊको मारने वाढामी गोपीचन्दन शरीरम ळगानेसे तत्का- 
लही सब पापोंसे विमुक्त हो जाता है। 

गरुड्पुराण~( पूर्वोद्ध ६६ वाँ अध्याय) जिस स्थानमै द्वारिका चक्र और शालग्राम बिला 
दोनों रहते हैं, वद स्थान युक्तिदायक. हो जाता है । द्वारिका तार्थ सम्पूर्ण पापॉका नाश 
करने वाळा और सुक्ति मुक्तिका देने वाळा दै । ( प्रेतकल्प, २७ वाँ अध्याय ) जिस स्थानम _ 
शाळय़ाम शिळा और इारिकाकी शिळा अर्थात्‌ गोमतीचक्र रहता दै, वह स्थान निःसंदेह 
सुक्तिका देने वाळा है । अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्वी, अवंतिका ओर इारिकाई ये 
सातों पुरियां मोक्ष देने वाली हैं । 

स्कन्य्पुराणं-( काशीखण्ड, १०४ वा अध्याय ) द्वारिकाके चारोंओर चारों वर्णाके 
प्रवेश करनेके लिये द्वार वने हुए हैं; इसी कारणसे तत््रवेत्ताओने उसको द्वारावती कहा दै। 

वाराहपुराण-( १४३ वाँ अध्याय) द्ाारिकामें समुद्रके पास पंचसर नामक तीर्थ है, 
जिसमें स्नान करनेसे सब पाप छूट जाते हैं ।” 


| ७] 
बेटद्वारिका। 

गोमतीद्वारिकासे लगभग २० मीछ पूर्वोत्तर कच्छकी खाड़ीमें बड़ोदाके महाराजके 
अधीन बेटद्वारिका नामक छोटा टापृ है । गोमतीद्वारिकासे एक सड़क वड़वालागांव और 
रासड़ा होकर और दूसरी एक राह नागेश्वर गाँव और गोपीताढाब होकर वेटडारिकाकी 
खाड़ीके पास गई है । बहुतेरे यात्री रामड़ा हाकर बेटद्वारेका जाते हैं और गोपी 
ताळाब दोकर गोमतीद्वारिकाम लौट आते हैं और बहुतेरे यात्री गोपीतालाबकी 
राहसे जाकर रामड़ाकी सड़कसे गोमतीद्वारिका लौट आते हैं ।. गोमती इारिकासे 
१ मीळ पर रुक्मिणीजीका एक छोटा मन्दिर, ३३ मीढ पर टूटा हुआ शहरपनाहके 
भीतर बड़वाछा नामक एक वड़ा गाँव, जिसमें १ धर्मशाळा, १ सदावते और अनेक 
घनी महाजन हैं; ५ सील पर १ बावली, ६ ई मील पर १ गाँव और १ पोखरा, ७३ सीऊ 
पर १ पोखरा, ८३ सील पर १ गाँव, ९३ मीळ परे एक वावळी और १४ मीळ पर 
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(१२८८) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, षड्डिश अध्याय । 


४२२ 
जेटड्वारिकाकी खाडीके पास इटा हुआ शहरपनाहके भीतर रामडा नामक बडा गाँव हे | 
गोमतीद्वारिकासे रामड़ा तक सड़कके बगलमे मीळके पत्थर लगे हँ । सड़कके आस. 
पासकी भूमि उपजाऊ नहीं है, कांटेदार सीज आर नागफेनी बहुत देख पड़ती हैं, 
बहॉके लोग सुखाकरके चुल्हाम जढात ४ । सड़कके किनारोंपर जगह जगह पीपल, बट 
आदिके वृक्ष लगाये गये हैं; किन्तु उनमें कोई हरा भरा अथवां सीधा खड़ा नहीं है । वे सब 
एकही दिशामें झुके हुए हैं । जान आनेके लिये किरायेकी बलगाड़ी बहुत मिलती हैं. । एक. 
गाड़ीका एक तरफका महसूछ ढराभग एक रुपया छगता है । गोपीताळाबकी राहसे गोसती- - 


५4 


द्वारिकासे १० मीळपर नागेश्वर गाँव, १३ मोलपर गोपीताछाब और छगभग १५ मीडपर. 
_ बेटह्रिंकाकी खाड़ी है । 


रामड़ामें शहरपनाहके बाहर सड़कके पास १ धर्मशाळा और एक सदावर्ते है। अनेक 
यात्री विशेष करके दूरके साधुळोग रामड़ामें जाकर शंख, चक्र आदिके छापसे तप्त मुद्रांकित 
होते हैं । वही द्वारकाका छाप कहलाता है । यात्रियोंके लिये वहाँ छाप ढेनेकी कोई विधि 
अथवा नियम नहीं है । रामडासे करीब ६ मील पूर्वोत्तर ससुद्रके एक छोटे टापूके भीतर बेट-: 
दारिका नामक गाँव हे । खाड़ो ६ मीछ नावपर जाना होता है । नाव पाळके सहारेसे 
चळती है। नावका महसूढ प्रते आद्मीका आध आना लगता है; किन्तु संरकारी महसूल, 
जो बड़ोदाके महाराजके ठीकेदारको देना होता हे, त्राह्मण और साधुओंको ` प्रति आदमी 
आध आना और अन्य छोगोंको प्राति मनुष्य दो आना देना पड़ता दे । छोटनेके समय भी 
इतनादी नावका भाड़ा तथा सरकारी महसूळ लगता है । । 


बेटद्वारिकाका टापू दक्षिण-पश्चिमस पूर्वोत्तर तक छगभग ७ मीळ लम्बा है, किन्तु 
सीधी लाइनमें नापनेसे उसकी ढम्बाई ५ मौलसे अधिक नहीं है । उसके दक्षिण-पश्चिमका 
आधा भाग छगभग ६० फीट ऊँचा पत्थरीळा है । पूवीत्तरके नोकको छोग हनूमान अन्तः 
` रीप कहते हैं। क्योंकि उस अन्तरीपके पास उस टापूमें हनूमानका एक मन्दिर है । उस 
टापूमें खास करके मन्दिरोंके सम्बन्धी ब्राह्मण वसते हैं । बेटद्वारिकाके टापूमें किसी चीजकी 
पैदावार नहीं है, जगह जगह सीज तथा नोगफेनी बहुत लगी हैं । बेटद्वारिका श्राकृष्णका 
विहारस्थळ माना जाता है । एक कहानी प्रसिद्ध है कि सवत्‌ १२७२ ( सन्‌ १३१५ $०) 
. में डाकारका बुढान भक्त गोमतीद्वारिकाके रणछोड़जीकी प्रतिमाको डाकौरमें ळेगया । जब 
_वहाँके पुजारी डाकौरमें गये, तब रणछोड्जीने उनको स्वप्न दिया कि इम  यद्दांदी रह । 
गोमतीदवारिकास गोमतीगङ्गाका माहात्म्य होगा। छाडुआ गाँवके पास एथ्वीके भीतर. भरी | 
एक सूर्ते है; तुम डाग उसको निकालकर बटद्वारिकामे स्थापित करो । पुजारियोने भगवा 
चुकी आज्ञानुसार ढाडुआ गाँवसे सूर्तकों लाकर बेटद्वारिकार्मे स्थापित किया । एक 
.. मूर गोमतीद्वारिकामे स्थापित की गई ( चौबीसवें अध्यायमें डाकौरकी कथामें देखिये) । 
| - जो क्न्रिक पास बेटद्वारिका नामक एक गाँव है, जिसमें या 
जक (दे पनन ता ह; कई एक घमेशाळायं बनो हैं, कई सदावर्ते छे है कु 
नल न हे » कचोरी ताढाब, शंखतालाब इत्यादि जछाशय और 


मान्दर वने हुए हें । ऋष्णभगवानके महळके मन्दिरोंके र, जिनका नकंशा याँ बनाइ | 
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(१३९०) | भारतश्रमण-चतुर्थेखण्ड, षाड़ेंश अध्याय । ४३४ 


. उस टापूमें सुरळीमनोहरका मन्दिर, हनूमानटेकरी, देवीका मन्दिर, नवग्रहका मन्दिर, 
नीलकण्ठ महादेवका मन्दिर, धिज्षणेश्वर, महादेवका मन्दिर, पद्धेश्वर महादेवका मन्दिर, 
कचौरी तालाबके पास रामचन्द्रका मन्दिर और शंख ताळाबके किनारेपर शंखनारायणका 
सन्दिर दै । जछाशयोंमें रणछोड़सागर, जो: महळके मन्दिर ओर शंखोद्धारके बीचमें है 

द्र रात च 0 सह ५ रके 
प्रधान है, उसके चारों बगलोंमें दीवार बनी है और जगह जगह घाट बने हैं । वेटद्वा- 
रिकामे हाजीपीरका एक रोजा है । बेटद्दा रिकाकी छोटी पारिक्रमा ६ मीळकी हे । कुछ झोग - 
जहमार्गसे नाव द्वारा टापूके चारोंओर घूमकर टापूकी परिक्रमा करते है । 


सन्‌ १८५७ के बढबेकै अन्त सन्‌ १८५९ में अङ्गरेजी गवनमेंटने बाघेरोंसे बेटद्वारे- 
काका टापू छोन लिया और उसका किळा और वहाँक प्रधान सन्दिरोंको उडा दिया । सन्‌ ` 
१८६१ में बडोदाके महाराजने ठूटे हुए सन्दिरांको बतवाकर मन्दिरॉकी देव मूत्तयोको; जो 
मन्दिर उडातेके पहिलेत निकालकर रक्खी गई थीं, विघिपूवक संस्कार करवा करके पुनः 
स्थापित करवाया । तवे धार्मिक भक्ताने मन्द्रोंकी बड़ी उन्नति की हे तथा उनके ऐश्वयको 


ब 
बहुत बढ़ाया हे. । 


कुष्णके सहळ-बेटद्वारेकामें एक बड़े घेरेके भीतर दो मिळे तीन मंजिळे ५ महर 
चने हैं, जिनका नकशा यहाँ बनाया गया है । उत्तरके बड़े फाटकसे होकर भीतरके पश्चिमवाले 
छोटे फाटकके पास जाना होता है । वहाँ बड़ोदाके महाराजका कमेचारी अथवा ठीकेदार 
प्रति यात्रीसे दो रुपये 'कर? ढेता है । बिना “कर” दिये हुए कोई उम्र फाटकके भीतर 
जाने नहीं पाता है। भीतर राजाओंके महळकी तरहके अछग अढग ५ महळ बने हैं। गोम- 
तीद्वारिकाके समान वहाँ भी सन्द्रोंके देवताओके चरण छूनेका “कर” पुजारियोंको देना 
होता है। जो यात्री नियमित कर नहीं देता वह बाहरसे देवताओका द्दीन करता दै । जो 
यात्री अपनी ओरसे वहाँके देवताओंको स्नान करवाता है, उसको ७ रुपया राजाको देना 

. पड़ता है और मद्दापुजाका “कर अलग लगता है ।. 


भीतरके फाटकसे सीधे पूव जान पर दहिने ओर श्रीकृष्ण भगवानके खास महढका 
द्वार मिळता है । उसका घेरा पूवेसे पश्चिमको लगभग ९० फीट ढस्बा और उत्तरस दृक्षिणको 
लगभग ६० फीट चौड़ा है । घेरेके पूव बगलमे उत्तर प्रदुम्जजीका मन्दिर, उससे दक्षिण 
रणछोइजीका मन्दिर और उससे दक्षिण टीकम अर्थात्‌ त्रिविक्रमजीका मन्दिर दै । इन 
मन्दिरांक आगे दोहरी दाळान हैं । घेरेके पश्चिम बगळवें उत्तर पुरुषोत्तमजीका मन्दिर, 
उससे दक्षिण देवकी माताका मन्दिर और उससे दक्षिण माधवजीका मन्दिर है । तीनों 
मन्व्रोंकें आग दाळान है । घेरेके दक्षिण बगलमे पश्चिम ओर अम्बाजीका और उससे पूर्व. 
गरुडका मन्दिर और मध्यम छोटा आँगन है । प्रद्युन्जजी, रणछोड़जी, टीकमजी और देवरी 
साताके मन्दिरोंके किवाड़ों और सिंद्दासनेंमें चाँदीके पत्तर जडे हुए हे सन्दिरोंके छतस ` 
झाड़ और कुण्डिय लटके हैं। गोमती द्वारिकाके रणछोडजी; टीकमजी, प्रद्युन्जजी, देवकी 
` माता, माधवजी और पुरुषोत्तमजीकी मूत्तयांके समान वहाँकी मूत्तियोंकी झाँकी भी मनोरम 
हे अम्बा देवीकी माहुडकी प्रतिमा है। मन्दिरा और दाळानोमे श्वेत और नीळे मार्युखका 
छरी है । मन्दिरके भीतरसे ऊपर दो मंजिळेको सीढ़ियां गई है. । वहाँ भगवानका सेजमहल | 
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है; शूला लगाहै, चोपड़ खेलनेका स्थान बना है और कमरेके चारों ओरकी दीवारमें वडे 
बड़े आइने ढगे हुए हैं ॥ वहाँके मन्द्रो, कमरों तथा दाछानोंकी सजावट देखने लायक है। 
रणछोड़जी अर्थात्‌ इष्णके महळके दक्षिण सत्यभामा और जाम्ववर्तीका महत्ू: पूर्व 
साक्षोगोपाळका मन्दिर और उत्तर रुक्मिणी तथा राघाका महळ है । जाम्बवर्ताके महम 
'जास्त्रवतीके मन्द्रिके पूव छक्ष्मीनारायणका मन्दिर और सक्मिणीके महलमें रुक्मिणीके 
-मन्दिरसे पूर्व गोवद्धैननाथका मन्दिर है । सव मन्दिरोंके किवाड़ोंमें चाँदीके पत्तर लगे द 
छतोंमें झाड़ लटके हैं; मूत्तियोंकी झाँकी मनोरम है; मन्द्रोंके आगे सुन्दर जगमोहन चने हैं 
'और मन्दिरों तथा जगमोहनेंमें माबुळका फश है । सत्यभामा, जाम्बवती, रुक्मिणी और राधा 
इन चारोंके भण्डार, कारखाने तथा भण्डारके मालिक अलग अळग हैं। चारों महलांके 
भण्डारोंसे भांति भांतिकी भोगकी सामग्री नियमित समयोपर बनाकर रणछोड़जीके मन्दि- 
-रमें भेजी जाती हैं । वहाँ दिन रातमें १३ वार भोग लगता है । राधाजीके महलस सत्य- 
आमा, जाम्बवती और रुक्मिणीके मन्दिरोंमें भी भोग छगानेकी सामग्री तैयार करके भेजी 
जाती है । वेरद्मारिकामें गोमतीद्वारिकासे अधिक भोगरागका प्रबंध रहता है। अनेक यात्री 
अपने खचसे भोग छगवानेके लिये भण्डारमें रुपया देते है । नित्यके नियमित भोगके 
'खचके लिये वड़ौदाके महाराज और काठियावाड़के ठाकुर, सेठ इत्यादि धार्मिक लोग रुपया 
देते हैं । भोग छगी हुई सामग्री मोळ मिल सकती हैं। दिन रातमें ९ बार आरती छगती 
है । नित्य संद्रोंके पट १२ बजे दिनमें बन्द होजाते हैं और ४ वजे खुलकर फिर रातमें ९ 
'चजेके वाद बन्द होते हैं । द 5 
शंखोद्धार--कष्णके महळसे छगभग १३ मीळ दुर बेटद्वारिकाके टापूके भीतर शंखो- 
“द्वार नामक तीथमे शंख तालाब नामक पोखरा और शंखनारायणका सुन्दर मन्दिर है। - 
'मार्गमें रणछोड़सागर मिळता है । मन्दिर और जगमोहनमें श्वेत और नीले सावुलका फर्श 
ओर सिंद्वासन तथा मन्दिरिके किवाड़ोंमें चाँदीके पत्तर लगे हैं। पण्डे लोग कहते हैं 
कि कृष्ण भगवानने इस स्थान पर शंखासुरका उद्धार किया था इसी लिये इसका 
नाम शंखोद्धार तीर्थ हुआ । यात्री लोग शंख ताळावर्मे स्तान करके शंखनारायणका 
दशन करते हैं । | 
. गोपीताछाव-जो यात्री रामड़ाकी सड़कूसे बेटद्वारिका जाता हे वह गोपीताळाव होकर | 
गोमतीद्वारिका छोट आता है । वेटद्दरिकार्मे नावपर सवार हो गोपीताछावकी ओर खाड़ीके 
किनारेपर नावसे उतरना होता है । खाड़ीसे छग॒भग २ मील पश्चिम-इक्षिण गोमतीद्वारिकाके 
मार्गमे गोमती द्वारिकासे १३ मील पूर्वोत्तर गोपीताळाब नामक कच्चा सरोवर है ( मारगर्मे 
यीळे रङ्गकी भूमि मिलती है । गोपीताळावके भीतरकी पीत रङ्गको मिट्टी पवित्र गोपीचन्द- 
न है । बहुतेरे यात्री गोपीताळावसे गोपीचन्दन तिकाळकर और बहुतेरे लोग गोपीचन्दनके 
पाँसे तथा गोळे, जो वहाँके लोग बनाकर बेचते हैं, मोळ लेकर अपने घर ले जाते हैं । उस 
तालाबर्म स्नान करनेका “कर” एक आना ळगता है । गोपीताळाबके पास एक छोटी वस्ती, 
२ घमेशाछा, छोटी घर्मेशाढाके पास गोपीनाथका मन्दिर, वल्ळभः संप्रदाय वालोंकी एक मठ . 
और २ सदावत्त है । वहाँ मयूर पक्षी बहुत रहते हैं । गोपीचन्द्नक्रे, माहात्म्यकी कथा दारि 


काकी संक्षिप्त कथामें लिखी हुई है । 
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(१३९३) . भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, सप्तविंश अध्याय । ४३६ 


_नागेश्वर-गोपीताळाबसे ३ मीळ और वेटंद्वारिकाकी खाडीसे ५ भील वृक्षिण-पश्चिम- 
और गोमती द्वारिकासे १० मील पूर्वोत्तर नागेश्वर नामक , बस्तीके पास नागेश्वर नामक 
शिवका छोटा मन्दिर है । मन्दिरके भीतर शिवलिज्ञके पास पावतीकी सूरि और बाहर 
नन्दी चेल दै । मन्दिर बहुत छोटा है; उसमें कोई पुजारीभी नहीं रहता। बस्तीके पासः 

“मयूर बहुत रहते हैं | अनेक छोग कहते हैं. कि शिवजीके १२ ज्योतिलिज्ञोमेंके नागेश शिव- 
लिङ्ग यही हैं; किन्तु बहुत लोग नागेश अर्थात्‌ अवढा नागनाथको १२ ज्योतिलिज्ञो्े मानते: 
हैं, जिनका वृत्तान्त भारत-भ्रमणके चौथे खण्डके तीसरे अध्यायमे लिखा गया है । रास्तेमें 
दो तीन बरितयां मिळती हैं; जिनके चारोंओर शहर पनाहके स्थान पर कांटेदार छकड़ीके 
चेरान बने हैं। नागेश्वरस दक्षिण-पश्चिम ४ मीळ पर एक बस्ती, ९ मील पर एक बावली- 

- और १० मीळ पर ( खाड़ीसे १५ मीळ ) गोमती द्वारिका हैं । 


र र 
सत्ताईसवा अध्याय । 
( काठियावाडमें) विरावळ ओर 
सोमनाथपट्टन । 


विराव । 


जे द्वारिकाके पास आगवोटमें. सवार हो बिरावछ बंदर में उतरा । छारिकासे १५० 
मोळ ( मङ्गरोळके वन्द्रगाहसे २० मीळ ) दक्षिण पूवे और बम्बई शहरसे १९३ मील 
पश्चिमोत्तर अरवके समुद्रकी एक खाडीके पश्चिमी किनारेपर विरावळ बन्दरगाह है। लगभग 
१४ घण्टेमे आगत्रोट द्वारिकासे पोरवन्द्रे और मङ्गरोळ बन्द्रगाह होकर विरावछमें पहुँघते 
हैं। एक आदमीके दूसरे दूज़ेंका महसूल २ रुपया और तीसरे दर्जेका १ रुपया लगता ह 
द्वारिकासे बम्बईका महसूछ इससे दूना है । द्वारिकाके कोई कोई यात्री पोरबन्द्रमे, कोइ 
विरावलमें और बहुतसे यात्री बम्वईमे लौट कर आगबोटसे उतरते हैं और रेळगाड़ीमें सवार 
होते हैं। बस्वई हातेके काठियावाड़में जूनागाढ़ राज्यके अन्तरगत ( २० अंश, ५३ कछा ' 
उत्तर अक्षांश और ७२ अंश, २६ कला पूर्व देशान्तरम ) सोमनाथके मन्दिरसे २४ मीळ 
प्रश्निमोत्तर विरावळ एक सुन्दर कसवा तथा प्रसिद्ध बन्दरगाह है, जिसको उस देशके अधिक 
ढोग विरोवछ पट्टन कहते हैं ।. 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय विरावळ कसबेमें १५३३९ मनुष्य थे अथात्‌ 
७२४५ मुसलमान, ६९४९ हिन्दू, ११२४ जैन, १५ कृस्तान और ६ पारसी । 

विरावळ कसब। पक्की दीवारसे घेरा हुआ है । बन्दरगाहके. लाइट हाउससे ३ सील 
दूर कसब्रेकी दीवारके पासही पश्चिम रेलवे स्टेशन है । कसबेके उत्तर देवक नदी बहती दै! 


छि शक घमेशाळा रेळवे स्टेशनके पास और दूसरी धर्मशाळा कसबेकी दीवारोंके भीतर दै। 
= कसे दो तीन सदावते टगे है । कसवेके अधिक मकान पत्यरके मुडेरेदार हैं । कसवेसे 


क्त 


` छेगमग २ सीछ पश्चिमोत्तर समुद्रके पास जालेश्वर महादेवका मन्दिर दै । हाळमें विरावळ 


` अन्द्राहकी बडी उक्ति हुई है । मसकट,करांची और वम्बईके साथ बड़ी तिजारत होती दै 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . 


४३७ विरावछ, सोमनाथपट्टन-१८९३. (१२९३ ) 


विरावढसे २० मीछ पश्चिमोत्तर मक्करोळ एक कसवा तथा बन्द्रगाह है, जिसमें सन्‌ 
१८९१ की सनुष्य-गगनाके समय १३००५ मनुष्य थे । उसमें जूनागढ़कों कर देनेवाला 
“एक नव्वाब रहता है और एक उत्तम मसाजिद है | 


सोमनाथपट्टन । 


विरावळसे २३ मील दक्षिण-पूर्व वस्बई हातेके काठियावाड़ आयद्वीपके दक्षिण किना- 
"रेपर ( २२ अंश, ४ कछा, उत्तर अक्षांश और ७१ अंश,२६ कळा पूरन देशान्तरमें ) खाड़ीके 
पूर्वी किनारेके पास जूनागढ़के राज्यमें सोमनाथपट्टन एक कसवा है, जिसको देवपट्टन; 
अभासपट्टन, और पट्टनसोमनाथ भी कहते हैं । उसका नाम महाभारत तथा पुराणोसें प्रभास 
'छिखा है । विरावळ तक रेलगाड़ी और आगबोट जाते हैं ( विरावलमें देखिये ) । 'ैरावळ- 
में सोमनाथपट्टन जानेके लिये किरायेकी घोड़ागाड़ी तथा बैलगाड़ी मिलती हैं । 

सन्‌ १८८१ की सनुध्य-गणनाके समय सोमनाथपट्टन कसबेमें ६६४४ सनुष्य थे । 
इनमें अधिक मुसढमान हैं और बहुतसे ब्राह्मण पण्डे रहते हैं । बहुतसे घनी तिजारती ढोंग 
-अव विरावढमै चले गये हैं । | 

सोमनाथपट्टच कसबेके चारोंओर पत्थरकी पुरानी दीवार हैं, . जिनमें अनेक फाटक 
बने हुए हैं । पश्चिमके जूनागढ़ नामक फाटकसे कसबेमें जाना होता दै । पूर्ववाळ :नानाफा- - 
टकके वाहर सुड़ेरादार एक बडी धर्मशाला दै, जिसमें यात्री ढोग ७ दिन तक रह सकते हैं । 
सोमनाथपट्टनमें नित्य यात्री जाते हैं । कसवेकी दुकानोंपर उनकी आवश्यकीय सत्र वस्तु 
मिळती हैं । कसवेमें ताळा बहुत तेयार होते हैं, इस कामके लिये वह मशहूर है । सोमनाथ- 
पट्ट एक महाळका सदर स्थान है । उसमें महाळकी कचदरियाँ; चन्द कोठोवाळ और 
तिजारती छोगोंके मकान; एक अस्पताल; एक स्कूल; कई एक मसाजेद; कई एक तालाब 
और बहुतसे देवमान्दिर हें । वहाँके मुसलमान प्रबळ हैं, वे वार वार चहाँके त्राह्मणांसे 
झगडत हैं। . 
प्राचीन्रिवेणी-“ नानाफाटक ” के दक्षिणके समुद्रका नाम आमिकुण्ड है । यात्री 
छोग प्रथम अभिकुण्डमे स्नान करके प्राचीजिवेणीमें स्नान करते हैं । नानाफ़ाटकसे लगभग ड 
माळ पूर्व प्राचीत्रिवेणी है । अभिकुण्ड और प्राचोत्रैवेणाके वीचर्मे एक जगह त्रझकुण्ड नामक 
एक छोटी वावली है, ।जिपके पास ब्रह्कमण्डङ नामक कूप और जह्मेश्वर शिव ढिङ्ग हैं और 
दूसरी जगह आदि प्रभास और जल प्रभास नामक दो कुण्ड हैं । कसवेके [ पूरके तीन नदि- 
यके संगमको प्राचीत्रिवेणी कहते हैं । वहाँ पूर्वोत्तरस हिरण्यानदी; पूवस सरस्वतीनदी और 
दृक्षिण-पूर्वसे कपिछा नदी आई है । कपिळा सरस्वतीमें, सरस्वती दिरण्यामें और हिरण्या 
दक्षिण जा करके समुद्रम मिळ गई दै। लोग कहते हे कि इसी सङ्गमके पास शरीकृष्णका 
शरीर जळाया गया था । प्राचीत्रिवेणीके पास त्रिवेणी साता; महाकालेश्वर आदि देवता हैं । 

पूवेके स्थान और देवता-प्राचीत्रिवेणीसे पूर्वोत्तर इस क्रमसे स्थान और देवता मिळते 
हे, -खगमसे छगभग २०० गज उत्तर सूयेनारायणका पुराना मन्दिर दै, जिसके आघें . 
भागको महमूदने तोड़ दिया था । उस मान्दिरसे थोड़े आगे जानेपर एक भूवेवरेम हिङ्गलाज- 
माताकी मूर्तिका दर्शन होता है । उससे आगे एक मन्दिरमे सिद्धनाथ महादेव ( खण्डित 
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(१२९४ ) भारतअ्रमण-चतुर्थखण्ड, सप्तावेश अध्याय । ४३८ | 
शिव ढिङ्ग ) हैं, जिसके समीप बळदेवजीका मन्दिर और महाप्रभुकी बैठक अर्थात्‌ कृष्णका. 
मन्दिर दै । उससे आगे दिरण्यानदीके दहिने किनारेपर एक पतळा वटवृक्ष है । उस जगह. 
एक बड़ा वटवृक्ष था, जिसको वद्दाँंके मुसढमानोने कई बार काट दिया; उसीसे नह ह्‌ 


निकला है । वटवृक्षके पास एक छोटी कवरगाह और कोठरीके समान दो छोटे मन्दिर है । 
मन्दिरोमे अब कोई देवता नहीं दै । उस स्थानके लिये हिन्दुओं और मुसल्मानोंमें हा 


चला आता है । युंकदमा चळ रहा है। अङ्गरेजी सरकारकी ओरसे इसके विचार करनेके - 


लिये कमीशन बैठा है । वहाँके लोग कहते हैं कि वळरामजी इसी स्थानसे परमधामको गये ` 
थे । उस स्थानके पास १ रामचन्द्रका मन्दिर और १ कृष्णका मन्दिर हे । उस रथानसे: 
आगे जाने पर भीमेश्वर महादेवका मन्दिर और मन्दिरसे आगे दिरण्यानदीके 
तारपर यादवस्थळ नामक” स्थान मिळता है। वहाँ नदीके तीरपर 'पत्तढो? क लाद 
लम्बे पत्तेवाळा एक प्रकारका घास, जिसके पत्ते पत्तछोसे अधिक चौड़े होते हैं; जमा. 
हुआ है। छोग कहते हैं कि इसीका नाम महाभारत तथा घुराणोंमें एरका छिखा है 
जिसके ET नाशके समय अमोघ शस्त्र होगये थे। ढोग उस घासको परेर स 
पान कहते हैं । 


याद्वस्थळसे कसबेकी ओर छाटने पर मार्गमे नुसिंहजीका मन्द्र और नानाफाटकके 


घाहर धर्मशालासे उत्तर ओर गौरीकुण्ड नामक सरोबर, जिसके पास बहुतसे पुराने दिव-- 
लिङ्ग हैं, मिळता है । | 


इनके अछावे कसबेमें शहरपनाइके भीतर गणेशजी, महाकाळीजी, भद्रकालीजी,. 


दैत्यसूदुन आदि देवताओके बहुतसे मन्दिर हैं । रामपुष्कर नामक एक ताढाब, है, जिसके 
लिये मुसलमान हिन्दुओंसे झगड़ा करते हैं । : र 


४ 


डी ७ i 
सोमनाथका नया मन्दिर चानाफाटकसे लगभग २०० गज पश्चिमोत्तर कसबेके मध्य: 


भागमें सोमनाथका नया मन्द्र है, जिसको न्दौरकी $ 
९ रर्‌ हे, इन्दौरकी महारानी अहल्याबाईने, जिनका 
राज्य सन्‌ १७६५ स सन्‌ १७९५ ई 5 रस 


शिवलिङ्ग; पश्चिम 


से ह म 

जाळे नन्दी ६। वहाँ दिन रात दीप जळते हैं । मन्दिरके, चारों बगलोंमें 

पूवे „== आगनके पूर्वोत्तरके कोनेके पास गणेशजीका छोटा मन्दिर और 
x 


ब पो सवर फाटक और दक्षिण बगळे एक खिड़की है । बढे: 
४ नित्य नव का गन मन्दिर यि > 
- नित्य यात्री जाते हैं। न है । सोमनाथके मन्दिर चन्द पुजारी रहते. हैं. वहाँ 
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४३५ सोमनाथपट्टन-१८९३. ( १२९५ ) 


सोमनाथका पुराना मन्दिर--कसबेके पश्चिम समुद्रके तीरपर सोमनाथका पुराना मन्द्र 
है, जिसको सन्‌ १०२४ में गजनीके मंहमूदनें लूटा था | वह मन्दिर मुसढमानोंके अधि- 
कारमें हीन दशाम विद्यमान दै । जूनागढ़के नवाबके मुसलमान कर्मचारीकै पास मन्दिर 
देखनेके लिये कुंजी मिळती है, तथा पेशगाहके द्रवाजोंके जङ्गछोसे मन्दिरके भीतरके 
हिस्से देख पड़ते हैं । तवाह हालतमें मी मन्दिरकी बनावट देखने योग्य है । गिरनारके 
नेमिनाथके मन्दिरके समान यह हांतेस घेरा हुआ था; अब केवळ मन्दिर, जो काढे, पत्थरका 
है, खड़ा है । उसके माघुढका काम अब नहीं हे । मन्दिरके पेशगाह अथात्‌ जगमोहनमें २ 
ओर ३ दरवाजे हैं । उसके मध्यमें अठपहले स्थानकी आठों दिशाओंमें ओसारे हैं; उपर 
, सध्यमें एक बडा और उसके पास ४ छोटे गुम्बज हैं। मध्यके गुम्बजके नोचे ८ स्तम्म आर ८ 
भहरावी हैं । पेशगाहके पश्चिम सोमनाथका निज मन्दिर दै; जिसमें बड़े आकारका सोमनाथ शि व- 
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( १२९६) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, सप्तविंश अध्याय । ४४० 
लिज्ञ था। मन्दिर भीतर चौकोना है। उसके वगलोमें बाहरकी दौवारकेर्भातर बिचित्र ढे 
स्तम्भ ढगे हैं। मन्दिरके आगे पेशगाहके पश्चिमके भागमें नन्दीके रहनेका स्थान है । मन्दिर और 
पशगाहकी छत एकही है । उसपर चढ़नेके लिये बाहरसे सीढ़ियां बनी हुई हैं । मन्दिर और ` 
उसके आगेका एक गुम्बज गिर गया है । ऊपरसे सन्दिरके भीतरका भाग देख पड़ता है| 
सन्दिरके पीछेकी टूटी हुई दीवार पत्थरके ढोकोंसे बना दी गई है। मन्दिर और पेशगाहको 
डम्बाई पूवसे पश्चिम तक १२० फीट और चौडाई उत्तरसे दक्षिण तक ७५ फीट तथा 
उसका घेरा ३३० फीट है । पेशगाहके तीनों दरवाजोंमें काठके जङ्गले ळगा दिये गये ह! 
ताळा बन्द रहता हे । | 
सन्दिरसे पश्चिम उसके घेरेके पश्चिमकी सीमाके पास एक पुराना ओसारा है, जिसको 
सुसलमानोंने निमाजगाह. बनाया है । मन्दिरसे पूर्वे बस्तीके भीतर दो जगह ह्नू- 
मानजीकी २ बहुत पुरानी मूत्तियाँ है । पण्डे कहते हैं कि जव सहमूदने मन्दिरको छूटा 
उससे पाहिळेकी ये मूत्तिया है । 1 
' बाणतीथे-सोमनाथपट्टन और विरावळ कसबेके मध्यमें सोमनाथपट्टनसे छगभग १ 
'मीळ पश्चिमोत्तर समुद्रके तीरपर बाणतीथ है । वहाँके ढोग कहते हैं कि जरा नामक व्याधने 
इसी स्थानसे श्रीकृष्णकों बाण मारा था, इसी कारणसे इस स्थानका नाम बाणतीर्थ हुआ । 
बज्ञाखकी अक्षय तृतीयाको वहाँ स्तानका मेळा होता है । वहाँ समुद्रके तीरपर शशिपोषण 
मद्दादेवका: पुराना विशाल मन्द्र है । ; 
वाणतीयके पश्चिम समुद्रके तीरपर चन्द्रभागातीथ है। वहाँ बाळूमें विना अर्धेके 
ऋषिलेश्वर शिवलिंग हैं । [ 
_ भाढकतीर्य--वाणतीथसे १३ मीळ उत्तर और भाळपुर बस्तीसे पश्चिम भालकतीर्थ 
है । वहाँ भालकुण्ड नामक एक. पक्का तालाब है । उसके पास पद्मकुण्ड नामक छोटा 
` सरोवर और एक पीपछके वृक्षके पास भाळेश्वर शिवळिङ्ग हैं । वहाँके पण्डे कहते हैं कि इसी 
मद बीत मजा टक वह परम घामको गये । इस स्थान पर कृष्णभगवानको 
द्र भाग छगा, इसी लिये इस स्थानको ढोग भाढवीर्थ 


। यात्री ढोग भालकुण्डम स्नान और पद्यकण्डमें तर नेई 
दोनों | और पद्य कोई कोई 
में मार्जन करते हैं। कुण्डमें मार्जेने तथा कोई कोई 


_ सुकर बाजा नाळे नियत थ; ५०० नाचने वाळी ठड़किया 
_ अकरर थीं, हजामत चनानेके लिये ३०८ कई ~? १०० नाचणे वाढी लड़ 
ज य ३० ते ४ हे में 
` जडाबका काम था | सोनेकी मोटी जंजीरमें ० चाइ रहते थ । मन्दिरके ५६ खम्भोमें उत्तम 


संपाति सें घण्टा छटकता था ॒ करोड़ोंकी 
सोमनाथका सेद्ध फाटक गजर्नाको लेगया | अङ्गरेज महाराजने सन्‌ १८४२ भै 
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४४१ सोमनाथपट्टन-१८९३. , (१२९७) 


काबुलके जीतनेके पश्चात्‌ सोमनाथके फाटकको लाकर आगरेके किउेमे रक्खा । महमूद 
सोमनाथपट्टनमें एक झुसळमान गवनर रख गया, किन्तु पीछे बाजा जातिके राजपूतोंने 
सोमनाथपट्नको अपने अधिकारमें कर लिया, वह तीथ स्थान वना । सोमनाथपट्टनके एके 
सन्विरिके शिळाळेखसे जान पड़ा है कि गांगेय गोत्रके वाल्मीकराशिके पुत्र त्रिपुरांतकने 
देवपत्तन अथात्‌ सोमनाथपट्टनमें आकर सोमेश्वरके मन्दिरके उत्तर ५ मन्दिर बनवाये और 
संवत १३४२ ( सन्‌ १२८७ ईस्वी ) के माघ सुदी पः्चमाको उनमें माल्हणेश्वर, गण्ड - 
बृहस्पति महादेव, उमेश्वर, त्रिपुरांतक और रामेश्वर महादेव तथा- भैरव गोरख इनूसान, 
सरस्वती और सिद्धिविनायकको स्थापित किया; उसने गण्डवृहस्पाति सहादेवे ड चालुक्य 
वशके राजा सारङ्गदेवके बनाये हुए सारङ्ग ताछाबके पास एक चावळी चनवाई | लगभग 
सन्‌ १३०० में अळमखां सिकोने फिर सोसनाथपट्टनको उजाड किया और 
'समुद्रके किनारेके नागर राज्यको जीता । उस समय सोमनाथपट्टनमें सुसलमानॉका 
अधिकार हुआ । १४ वीं सदीके आरस्भ महम्मद तुगकके राज्यके समयसे वहाँ वरावर 
युसळमान गवनर मुकरर होते आये । १७ वीं सदीके अन्त तक्र सोमनाथके मन्दिरमे 
पूजा होती थी; किन्तु पीछे औरज्गजेबने मन्दिरको अच्छी तरइसे बरबाद करद्वया । सुरा- 
'छोँके राज्य निळ होनेके समय सोमनाथपट्ुनपर कभी मंगरोळके शेप और पोरवन्द्रके 
राणाका अधिकार था । पीछे जूनागढ्के नव्वावने उसको जीता; तवसे वह उन्हीके बंझजोके 
अधीन है। 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-शंखस्मृति--( १४ वाँ अध्याय ) जो कुछ प्रभाससे पितरोके 
निमित्त दिया जाता है, उसका फल अक्षय होता है । 

सहाभारत--( वनपर्व ८२ वाँ अध्याय )-प्रभासतीथेमे भगवान्‌ अभ्नि आपही निवास 
करते हैं । जो मनुष्य वहाँ स्नान करके ३ दिन वास करता है, वह अभिष्टोम यज्ञका फळ 
पाता है । सरस्वती और समुद्रके सङ्गमपर जानेसे सदन गोदानका फळ होता है और स्वी 
सिला है । वहाँ समुद्रमें स्नान करके तीन दिन पितर और देवताओंके वर्ण करनेसे अश्वमेध 
यज्ञका फळ होता है । (८८ वॉ अध्याय ) सुराष्ट्र देशमै समुद्रके निकट देवताओंका प्रभास 
नामक तीथ है । उसीके पास पिण्डारकर्तार्थमे अनेक महर्षि निवास करते हें । उसी ओर 
शीघ्र सिद्धि देनेवाला उजयंत पर्वत है । 

(शल्यपर्व, ३५ वाँ अध्याय ) चन्द्रमा प्रभास क्षेत्रमें जा करके “शजयक्ष्मा” रोगस 
छूटकर फिर तेजको प्राप्त हुआ । कथा ऐसी हे कि दक्ष प्रजापतिने अपनी २७ कन्याओंका 
व्याह चन्द्रमोक साथ कर दिया । उनमें रोहिणी अधिक रूपवती थी, इस लिये चन्द्रमा 
उसीसे अधिक प्रेम करता था । ऐसा देखकर चन्द्रमाकी सव स्त्रियांने अपने पिता दश्षप्रजा- 
प्रतिसे जाकर कहा कि चन्द्रमा सदा रोहणीके ग्रहमे रहते हैं । दक्षने दो वार चन्द्रमाको 
समझा बुझाकर अपनी पुत्रियोंको उनके घर भेजा; परन्तु चन्द्रमा फिर भी रोहिणीसे वैसाही ` 
अम करने ळगा । जब तीसरी बार वे खियाँ रुष्ट होकर अपने पिताके घर गई, तव दक्षप्रजा- 
पतिने क्रोध करके राजयक्ष्मा रोगको चन्द्रमाके पास भेज दिया। उस रोगके हृदयम घुसनेसे 
चन्द्रमा दिन दिन क्षीण होने लगा। उन्हाने इस रोगे छ्टनेके ल्यि अनेक यज्ञादि यत्त भा 

` किये, परन्तु वह न छूटा। जब सब देवताओंने दक्षप्रजापतिके समीप जाकर चन्द्रमाके 
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(१२९८) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, सप्तविंश अध्याय । ४४२ 


आरोग्य होनेकी प्रार्थना की, तत्र दक्षप्रजापति बोले कि हमारा शाप वृथा नहीं होगा प 
3 


enn] गोर र 
हम उपाय बतला देते हैं, यदि चन्द्रमा सरस्वती ती ग्रे उसका तेज त्सु 
मं उपाय बतला देते हैं, यादे चन्द्रमा सरस्वती तीथर्म स्वान करे तो उसका तेज फिर बैसाही 


होजायगा; किन्तुं बह आधे मास तक क्षीण हुआ करेगा और आधे महीने तक बढ़ा! करेगा 

यह पश्चिम समुद्र्के तटपर जाकर सरस्वती और समुद्रके सङ्गममें शिवकी पूजा प 
फिर इसका तज बढ़ जायगा। ऋषियोंकी आज्ञासे चन्द्रमा अमावास्या तिथिको 
तीयेमे पहुँचा। उस समयस उसका तेज बढ़ने छगा और उसकी किरणें शोतळ होगई। डय 


दिनसे चन्द्रमा सदा अमावास्याको प्रभास तार्थमें स्नान करता है । इसी तोथेमे चस्त्रमाकी- 


प्रभा बढी, इसलिये इसको ढोग प्रभास कहने लगे । ( शान्वि पके ३४२ वें अध्याय 
भी यह कथाहै) । 

( स्री पवे, २५ वाँ अध्याय ) धृतराष्ट्रकी खी गान्धारीने कद्दा क्रि हे कृष्ण ! तुमने: 
सामर्थ्य रहनेपर भी कौरव और पांडवॉको युद्ध करनेसे निवारण नहीं किया, इस लिये मेरे 
शापसे तुम भी अपनी जातिका नाश करोगे । तुम अबसे छत्तीसवें वर्ष अपने पुत्र, पौत्र, जाति 
और बांधर्वोसे हीन होकर अनाथके समान वनमें दुष्ट उपायसे मारे जावोगे । जैसे कुरु- 
इठ़को खियाँ रोती फिरती हैं; ऐसेही तुम्हारा खियाँ पुत्र और बान्धवोंसे हीन होकर रोवेंगी । 

a मव अध्याय ) युधिष्ठिरके राज्य मिलनेके छत्तीसवें वर्षमें वृष्णि- 
त उपारि वे लोग में सूः 
रकी मारसे विनष्ट हो गये । किक 730 कक 
_ एक समय सारण भ्रश्न॑त्ति वीरगण विश्वामित्र, कण्व और नारद मुनिको द्वारिका नगरीभें 
छ हुए देखकर साम्बको स्लीकी भांति सञ्चित करके बोळे कि हे महार्षैगण ! यह पुत्राभि- 
कु हा वि माय्यो क्या व करेगी । ऐसा सुनके महर्षिवृन्द अत्यन्तद्दी रुष्ट ..हुए । उन्होंने 
वीमा का वृष्णि और अस्थकोंके विनाशके निमित्त एक मूशळ प्रसब. 
प्रवेश करक शरीर छ म कर सारा यदुकुळ उससे विनष्ट होगा । इधर समुद्रमॅ 
अप दस र छोडंगे । जरा नाम कैवत्ते परथ्वीपर सोये हुए कृष्णको विद्ध करेगा । 
ल करवा ळी एक सूषळप्रसव किया । राजा उम्रसनने उस मूसछका महीन: 
7 तस्ये र, सि फेंकवा दिया । (दूसरा अध्याय ) कृष्ण बोळे के गांधारीनि 
त मर दिया त होकर आते आवसे जो छत्तीप्तव बर्षमै यदुवंशियोंके नाशः 
बत मक यर वही छत्तीसवां वर्ष उपस्थित हुआ है । उस समय द्वारिकामै भांति 
भेवकवंशी छोग अपनी 2 । तसा अध्याय ) बहुत अशकत देख कर बृष्णि और 
सैनिक परषोंके सति ठ. उ तारिणी खियोके सहित तीथयात्राके अमिळाषी हुए | वे 
उर्क सहित घोड़े, हाथी और यानोमें चढ़के प्रभास तीथमें पहुँचे और वहाँ इच्छा- 
नुसार गृह वासके अ नवन 
दह हाँसे उल्प सुख भोगने ढगे | उस समय उद्धवने योगबळसे सब भविष्य 
दात जानकर वहाँसे प्रस्थान कर द्या । 0 
प्रभास तीथमें यादवोंके सैकड़ों 


महापान आरम्भ हुआ । सब लोगोंने 
अन्नको न सदमत्त होकर वर पु हुए. 
सर 1 वन्द्रांको खिला. दिया । राम होकर ज्राह्मणोंके भोजनके निमित्त पकाय हु 


0004 कृतवर्स्मा, सात्यकी, गद, चञ्चु, आदि वीरगण कृष्णके, 
उसा समय सायकी मतवाळा होकर कतवम्मीसे बोळा कि ठुमने 
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करे, तब: 


तूयं शब्द तथा नट नर्तकोके नृत्य गीतादि युक्त - 


४४३ सांमनाथपट्टन--१८९३. (१२९९) 


जो महाभारतकी : लड़ाईमें सोते हुए पुरुषोंका वध किया; यदुवंशी उसको कदापि नहीं” 
सहेंगे । अद्युम्नने सात्यकीके कहे हुए वचनकी बहुत प्रशंसा की । तब कृतवर्म्मा करुद्ध होकर, 
बोळा कि जब भुजा कट जानेपर भूरेश्रवा रणमें योगयुक्त होकर वैठा था, तब तुमने वीर 
होकर किस प्रकार नृशेशकी भांति उसका वध किया था । इतनी बात सुनकर कृष्ण बहुत 
कुछ होकर तिर्छे नेत्रसे कृतवमांको देखने ढगे । तब सात्यक्षीने कोश पूवक दौड्कर 
तऴवारसे कृतवर्माका शिर काट डाला और उसके बांधवोका वध करते हुए चारों ओर 
घूमने ढगा । इतनेही समयमै भोज और अन्धक वंशियोंने एकत्रित होकर सात्यकीको घर 
छिया और सात्यकी और रुक्मिर्णाके पुत्र शेनेयको मारडाळा । यह देख कृष्णने क्रोध पूवक 
एक सुट्टी एरका घास ग्रहण किया । वह वज्र सदृश ळोइमय मूराळ होगया । कृष्णने 
जिसको सामने पाया, उसको उसी मूशळसे नाश कर डाळा उसे देख कर अन्धक, भोज, . 
शैनेय और वृष्णिवंशीयगण उसही मूशळभूत एरकाको लेकर उससे परस्परमें: एक दूसरेका ` 
नाश करने ळगे । उस समय ब्राह्मणाके शापसे समस्त एरका वज्ञकी भांति होगया और 
समस्त ठण भी सूशळ दोगये। वे इतने मतवाळे हुए थे कि परस्पर युद्धमे प्रवृत्त होकर पिता 
पुत्रको और पुत्र पिताको मारकर : गिराने छगे | ऋष्णने सांब, चारेदष्ण, प्रद्युत्र, अनिरुद्ध: 
तथा गद्‌ आदि वीरोंको मरे हुए वा प्ृथ्वीमें पड़े हुए देख कर क्रुद्ध हो वचे हुए लोगांका 
नाश करके यढुकुङको प्रायः निःशेष कर दिया। २ 

( चौथा अध्याय ) कृष्ण, दारुक और वश्रुने बळरामके समीप जाकर देखा कि वह निर्जन. 
स्थानमें बृक्षके ऊपर बैठकर ध्यान कर रहे हैं । माधवने अर्जुनको बुळानेके लिये दारकको 
इस्तिनापुरमं और बञ्जुको खस्रियोंकी रक्षाके लिये द्वारिकाम भेजा। उसी समय किसी व्याधने: 
कुप्णके निकटही मूसळसे वश्रुका जीवन हर छिया । तेव कृष्णने द्वारिकामे जाकर वसुदेवसे 
कहा कि हे पिता ! जब्र तक अर्जुन न आवें, तव तक आप यहाँके नर नारियाकी रक्षा 
कीजिये; मैं रामके साहित वनवासी होकर अपना शेष समय व्यतीत करूँगा । इसके पश्चात 
कृष्णने वनमें जाकर देखा कि बलराम निर्जने अकेले योग युक्त होकर बैठे हैं और उनके 
सुखसे एक श्वेत वर्ण महा नाग बाहर होता है । देखते देखते वह समुद्रम प्रवेश कर गया 1. 
श्रीकृष्ण दिव्य दृष्टिके सहारे काळकी गति देख कर निर्जन वनमें घूमते घूमते: पृथ्वीम वैठे 
और गान्धारीका वचन स्मरण कर महायोग अवळम्बन करके सोगये | उस समय जरा 
नामक ब्याधने सोये हुए माघवको मृग जानकर बाणसे विद्ध किया | जब उसने निकट जाकर योग- 
युक्त पीताम्बरघारी चतुर्भुज रूप कृष्णको देखा, तब अपनेको अपराधी समझकर शंकित चित्तसे 
उनके दोनों चरणोको जा पकड़ा उस समय माधव उसे आइवासित करके निज तजके सहा 
स्वर्गमें जाकर सव देवताओंसे पूजित हों अपने घामको चळे गये। दारुक अजुनकों हास्त- 
नापुरसें छे आया । (७ वॉ अध्याय ) अजुनके द्वारिकामें पहुँचनेके दूसरे दिनः 
बसुदेव योग अवळम्वन करके उत्तम गतिको प्राप्त हुए । देवकी, भद्रा, मदिरा और रोहिणी 
ये चारों खिय वसुदेवके सहित चिताभिमें जलकर पतिलोकर्में गई।वञ आवि ग 
कुसारों तथा यादर्वोकी खियोंने उनका तर्पण कार्य्य पूरा किया । अजुन उन काय्यौँको पूरा 
करके प्रभासमे गये । उन्होंने वहाँ प्रधानताके अनुसार सब मृतकॉंका अत्येष्टि काय किया 
और बळराम तथा इषणके शरीरको विधि पूर्वक जलाया । अजुनने सातवें दिन तकाये 


समाप्त करके हस्तिनापुरको प्रस्थान किया। 
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मनुष्य और अन्धक तथा दृष्णिवेशीय बाङकगण अजुनके अनुगामी हुए । कष्णकी लिये 
उनके परपोते वज॒को आगे करके बाहर हुईं | दृष्णि और अन्धकवैशीय खियाँभी उनकी 
-अनुगामिभी हुई । उन छोगोंके बाहर होने पर समुद्रने समम द्वारिका नगरीको जळे डुवा 


( १३०० ) भारतभ्रमण-चतुर्थेखण्ड, सर्वि अध्याय । ४४४. 


बृष्णि वंशियोंकी खियौं रथोंसें चढ्के अजुनके पीछे चर्ढी । अन्धक तथा दृष्णि- 


“र तथा घुड़सवार आदि सेवकगण वाळक और बूड़ोंसे युक्त खियोकी रक्षाके छिये 
बेशीय रथी तथा घुड क 


उनके चारोंओर चळे । पदाति तथा गजारोही पुरुष आगे पीछे चलने ढगे । चारों चके 


दिया । एक दिन अजुनके संग सब्र हारिका वासियोंने पंचनद्के समीप निवास 
किया । वहाँ आभीरोंने आकर बहुतसी ख्रियोंका हरण कर छिया। अजुन और सम्पूर्ण रथी 


-तथा गजसबारोंके सब बाण और पराक्रम निष्फळ हो गये। अजुनने यादवोंकी बची हुई 
खियाँको कुरक्षेत्रमे छाकर स्थान स्थानपर वास करवाया और कृतवर्मा और अन्य भोजवं- 


शीय खियोंको, जो आभीरोंके हरण करनेसे बची थीं, मार्तिकावत नगरमै, बाकी बालक 
बृद्ध और खियोंको इन्द्रप्रस्थमें और वृद्ध औरं बाळकोंके सहित युयुधानके पुत्रको सरस्वती 
नदीके तट पर बसा दिया । उन्होंने अनिरुद्धके पुत्र वज्रको इन्द्रमस्थका राज्य दे दिया। 
कृष्ण भगवानकी स्त्रियोमेसे रुक्मिणी, गांधारी, शैव्या, हेमवती और जांबवती अभिभे प्रवेश 
"कर गई और सत्यभामा आदि अन्य खियाँ तपस्या करनेके अर्थ बनमें चढी गई । ( ८ वॉ 

अध्याय ) इस भांति ५ लाख यदुवशी वीर परस्पर ढड्कर प्रभासमें मर गये थे । 
देवी भागवत--( दूसरा स्कन्ध, ८ वाँ अध्याय ) अजुनने प्रभासमें जाकर सबकी 


क्रिया की । इष्णके शारीरके साथ उनकी ८ ख्ियाँ और बलूदेवजीके सहित 
रेवती सती हो गई। 


_ ढिङ्गमुराण-( ६९ वाँ अध्याय ) श्रीकृष्ण भगवान भूमिका भार उतार ब्राह्मणोंके 
शापके बहाने अपने कुढका संहार किया | वह आपभी १०० वर्ष पूरे होनेके अनन्तर जरा 
नामक व्याधक बाणसे मनुष्यदेह त्याग कर उस व्याधको साथ छे चैकुण्ठको चले गये । 
बढदेवजी नागरूप धर कर गये । रुक्मिणी आदिः प्रधान रानी श्रीकृष्णके साथ सती हुई; 


किन्तु वाकी सब अष्टावक्र मुनिके शापसे चोरोंके दाथमें पड़ीं। रेवती बळदेवजीके साथ सती 


होगई। अुनने कृष्ण और बळरेवकी औष्यदैदिक क्रिया की । 
र ह म 0 वॉ अस, ३७ वॉ अध्याय ) देवताओंका पठाया हुआ दूत झषणके 
उतारनेके लिये क व बोळा कि १२५ वर्ष सनुष्य ढोकमे रहकर प्रथ्वीके भार 
पश्चात्‌ सव यदुवंशी आय थे, बह दिन पूरा होगया; अब आप स्वर्गको चलिये। उसके 
करने लगे । जज शो कि न पासन पय 1 वहाँ सब मद्य पान कर परस्पर विवाद 
उत्पन्न एएका घासको उखा आजुष दूट गये, तब चे ढोग शापित लोहके चूर्णसे 
सारथीको छोड़ यादवोंमें $ एक दूसरको सारने टगे । क्षण मात्रमे कृष्ण और दारक 

ती डि यादुवामे कोई जीता न रहा । उन्होंने देखा कि एक वृके नीचे घायल 


रिका । उनके सुखसे बड़ा भारी सर्प रि ञ्ञ दारुकसे 
वा और हस्तिनापुरमे कर निकल सदमे चढा गया । कृष्ण दा 


खवर भेज कर आप योग युक्त हो नीचे बैठ 
। उसी समय जरा नाम जिसने युक्त हो पढ्थी मार वृक्षके नीचे : 
5. परा नामक छुच्धक, जिसने बचे हुए छोह मय मूशळके डुकड़ोंकों अपने 
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अपने बाणसे विद्ध किया । भगत्रानूने स्वर्गसे आये हुए विमानपर ळुव्धकको भेजा ओर 
उमाच्या शरीर त्याग किया । (३८ वॉ. अध्याय ) अजुनने हस्तिनापुरसे आकर क्षष्ण 
आर बळरामक मृतक शरीरको ढूँढ़ सब मृतक कर्म किया | कृष्णक नियां हरिदे 
शरीरके संग सती होगई । रेवती श्र कड 
= "पके संग सती होगई । रेवती बळदेवजीके शरीरके साथ भस्म हुई ! उग्रसेन, व सुदेव 
देवकी, रोहिणी अभिमे प्रवेश करगई । अर्जुनेने कृष्णकी अवशेष खियोंको और वित 
पोते बजको सङ्ग छे हस्तिनापुरको प्रस्थान किया । जब पाबे आकर एक स्थ करे बह ठहर 
तब आभीर चोरोंने सब धन और खियोको छीन छिया अष्टावक्र निने पूर्व जन त 
SR सुचे पूव जन्मम ब्लियोंको 
शाप दिया था कि तुम चोरोंके हाथमे पड़ोगी । 
श्रीमद्भागवत--( एकादश स्कन्ध, प्र विश्व 
झु, अङ्गिरा, कश्यप, भ आत्रे, ननित नन कण्व, दुर्वासा 
ळे हा कान वा क द्‌ ऋषि पिण्डारक स्थानमै वास 
करते थ । यढुवश कुमारोने साम्यो खी बनाकर पूछा कि हे ऋषीश्चरों ! यह खी गर्भवती 
ह्‌, इसके पुत्र होगा कि पुत्री । तव मुनिर्याने कहा कि यह तुम्हारे कुछनाशक शलको 
उत्पन्न करंगा। तव सब बाढकोने साम्बका उद्र खोळ लोहेका मूसल देखा । राजा उसने 
मूशळको चूर्ण करवाकर समुद्रमें बहवा दिया और रेतनेसे जो शेष भाग वचा, उसे भी समु- 
द्र्मं अकवा दिया । वहाँ कोई मत्स्य उस लोहेक्रे डुकड़ेको निगल गया । बह चूर्ण कहना 
हुआ समुद्रके तीरपर आ ढगा; उसीसे सव एरका अर्थात्‌ पटेर ( घास ) उत्पन्न हुए । मत्स्य 
धावरके हाथ पकड़ा गया। मत्स्यके पेटस जो लोहा निकला; उससे धीवरने अपने तीरकी 
आल बनाई । ( ३० वॉ अध्याय ) मत्यु सूचक घोर उत्पातोंको देख कृष्णजीने याद्वस 
कहा कि अब हम छोगोंको दा घड़ी भी डारिकामें रहना डाचित नहीं है; सव स्री, वाळक 
और शद शंखाद्धारका चढे जाओ । हम लोग प्रभास क्षेत्रमै जाकर पश्चिमवाहिनी सरस्वतीम 
स्नान करेंगे और पवित्र होकर अरिष्टोंके नाशके लिये देवताओंका पूजन. करके ब्राह्मणोंको 
दान देंगे । सब यादव इष्णके आदेशा नुसार.नौकाओं द्वारा समुद्र उतर प्रभासको चढे गये। 
उसके उपरान्त दैवसे हतबुद्धि यादवोंने मादिरा पान किया । मद्य पानसे आतिगवयुक्त याद- 
"आरबी बड़ा कोछाहछ हुआ । उसके उपरान्त अत्यन्त क्रोधित हो प्रद्युम्न, सांब अक्रूर, अनिरुद्ध, 
सात्यकी, निशठ इत्यादि दाशाद, वृष्णि, अन्धक और भोजवंशी वीर समुद्रके तटपर खङ्ग) 
गदा, तोमर और रिष्टियोंसे युद्ध करने छगे । जाति जातिहीको मारने छंगे । अज्ज श्नोके 
चुक जानेपर वे लोग पटेर घासोको ग्रहण करने लगे, जो यादवोके हाथमें लेतेही वज्ञके 
समान दुधारे खांडे हो ज्ञाते थे । उससे यादव ढोग वैरियोंको मारने ळो । जब कृष्णचन्द्रके 
निषेध करनेपर वे लोग कृष्ण, बळदेवको मारनेके छिये शस्र ळे उनके सन्मुख आये, तव 
दोनों भाई खङ्गरूप पटेरांको दार्थोमे ले सबको मारने छगे । सवके मरनेपर बलदेवजीने समुद्रके 
तटपर परम पुरुषके थ्यानरूप योगसे आपमें युक्त कर मनुष्य लोक छोड़ दिया! कृष्ण पीप- 
का आश्रय ळे मौन होकर भूमिमें बैठ गये। उसी समय जरा नामक वधिकने, जिसने मूश- 
छके अवशेष ळोहेके खण्डसे बाण बनाया था, मुगके आकार वाळे कृष्णके चरणको बीध डाला 
किन्तु जब उसने निकट जाकर क्रष्णका चतुर्भुज रूप देखा, तब भयभीत होकर उनके चरण 
पर गिर पड़ा । कृष्ण भगवानने वाधिककी अभय करके विमानमें बैठाकर स्वर्गमें भेज दिया। 
उस समय कृष्णका सारथी आया । कृष्णने सारथीसे कदा कि अब समुद्र द्वारिकापुरीको 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


(१३०२) भारतभ्रमण-चतुर्थेखण्ड, सप्तर्विश अध्याय | ४४६ 
-जलमें डुबा देगा; तुम इमारा हां द्वारिका वासियोसे कहकर हास्तिनापुरमें जाकर अजुनको 
ले आवो । सारथी हुोरकाको चढा गया । ( ३१ वाँ अध्याय ) कृष्णजी उसी 
अपने परम धामरूप वैकुण्ठको चले गये । कृष्णके सारथीने द्वारिकासें जाकर यादवोंके ना 
होनेका वृत्तान्त कहा । सब लोग व्याकुछ हो प्रभासमें आये । देवकी, रोहिणी औरं सुद 
अपने माण छोड़ दिये दुसरी ख्ियाँ अपने अपने पतियोंसे मिळकर चितामे प्रवेश कर. 
गई । रुक्मिणी आदि ऋष्णकी ख्ियाँ कष्णमय होकर अभिमे प्रवेश कर गई । अझुनने सन्तान 
हीन छोगोंका पिण्डदान और तर्पण किया | उस समय समुद्रने कृष्णचन्द्रके सम्दिरको छोड- 
` कर सारी द्वारिकापुरीको जढमें डुबा दिया । उसके पश्चात्‌ अजुनने बची हुई खियो;बाढको 
और वृद्धको लेकर इन्द्रपरस्थमें प्रवेश कराया और वहाँ वज्ञका अभिषेक कर दिया । पांडव- 
लोग परीक्षितको राजतिळक देकर मह्दाप्रस्थानकों चळे गये । 
भविष्यपुराण ( ६९ वॉ अध्याय ), मत्स्यपुराण ( ६९ वाँ अध्याय) और पद्मपुराण 
( सृष्टि खण्ड २३ वॉ अध्याय ) में है कि सास्वका मनोहर रूप देख ऋष्णकी १६ हजार 
खिया कामातुर होगई । तब कृष्ण भगवानून अपनी खियाँको शाप दिया कि तुमको पति- 
लोक और स्वगे नहीं मिलेगा; तुम लोग अन्तमें चोरोंके वश पड़ोगी और साम्बको शाप 
र हशी होजा इत्यादि । इसी कारणसे आभीरलोग पंचनद्के किनारेसे खियोंको 
हर छेगये थ । | 


वामनपुराण-( ३४ वा अध्याय ) सोमतीथमें, जहाँ चन्द्रमा व्याधिसे मुक्त हुआ था, 


रनान करके सोमेश्‍वर, अर्थात्‌ सोमनाथके दशन करनेसे राजसूय यज्ञका फळ मिलता है । 
वहाँके भूतेश्वर और भालेश्वरकी पूजा करनेसे मनुष्य फिर जन्म नहीं ळेता है । (८४ वॉ 
अध्याय ) प्रहादुन प्रभास तीथमें जाकर सरस्वती और समुद्रके सङ्गमे स्वान करके शिवका 
दशन किया । 
__ गरुइंपुराणण--( पूव द्वे, ८१ बाँ अध्याय ) प्रमासक्षेत्र एक उत्तम स्थान है, जिसमें 
सोमनाथ महादेव निवास करते हैं। " 
हि कूमपुराण--(. उपारे भाग, ३४ वाँ अध्याय ) तीर्थामें उत्तम प्रभास तीथ है, जिसको 
सिद्धाश्रम भी कहत ह। उस तीर्थमें भगवान्‌ झंकरके पूजन, जप, होम आदि कर्म करनेसे 
और नामणोको दान देनेस अक्षय पद मिळता है । शिवजीका सोमेश्‍वर तीथे सम्पूर्ण व्या 
` ।धिक्का नाश करनेवाला और शिवळोक देनेवाला हा | 
० शिवपुराण-(ज्ञान संहिता, ३८ वाँ अध्याय) शिवजीके १२ ज्योतिडिंग हैं;-( १) 
आक देशे सोमनाथ ( ३ ) श्रीशैडपर महिकाजुन, ( ३ ) उज्ञैनप्नें महाकालेखर, (४) 
ग्य (५) हिमालय पर केदारेश्वर, (६) डाकिनीमें भीमशंकर, (७) 
:( १० ) दारुका र £ प गोदावरीके उ ज्यंचक, (९) चिताभूमि पर. वैद्यनाथ, 
न्य योता नागर, ( ११) सेतुवंबर्मे रामेश्‍वर और ( १२ ) शिवाल्यमें घुरमे- 
op पा शा दा करनेका अधिकार चारों वर्णोका है। इनके नैवद्य भोजन कर- 
७ रा हजाताह । नीच जातियोंमें उत्पन्न मनुष्य भी ज्योतिर्ढिङ्गके 


` दुन -करनेसे दूसरे जन्मे शालन त्राण होते है और उसके पश्चात्‌ उनकी मुक्ति - 


होजाती है। 
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४४७ र जूनागढ-१८९३. 


ww पय D आ 
ळक. बचना आता जज स eR 
ha 
त्तव दक्षकी अन्य कन्याओंने अपने निराद्रका डत अपर पर ज ps 
चन्द्रमाको बहुत समझाया कि तुमको अपनी सब स्त्रियोंपर समान प्रीति बी अर डत 
किन्तु भावी वश चन्द्रमा उनका वचन न मानकर सब खियांका निरादर रका डी 
णीसे असता इआ । तब दक्षन दुःखी होकर चन्द्रेमाको शाप दिया कि के साह 
पीड़ित होजा। उसी क्षण चन्द्मा क्षयी रोगस युक्त होगया | चन्द्रमाके क्षीण हु 
कि अर उनसे चन्द्रमाके आरोग्य होनेका उपाय पूछा । माजी कह 
गा अभास ताथम जाकर सृत्युजयके मंत्रसे प्रभाके सागरपर शिवज्ञीकी आराधना र 
करे, तो शिवजाको प्रसन्नतासे उसका रोग दूर होगा। अह्याके अत 
क यया ऋषिगण ससक शान्तं करनेके पश्चात्‌ चन्द्रमाको लेकर प्रमास तीरे नी 
न्हान वह एक गढ़ा खोद्कर उसमें तीर्थोका आवाहने किया आ विधारछे 
पार्थिव (ङ्ग स्थापित किया । उसके पश्चात्‌ वे छोग डे गया अरमान भत स 
'मृत्युजयके मन्त्रसे शिवजीका पूजन किया, तब शिवजी प्रसन्न होकर वोले वि क्व क 
तुम इच्छित वर मांगो । चन्द्रमाने कहा कि हे स्वामी ! मैं यही चाहताहूँ कि भर क 
दूर होजावे । शिवजीले कहा कि .तुम्हारी कळा जिस भांति क्रम क्रमसे कृष्ण पक्ष 5 हक 
ड्सी प्रकार शुद्ध पक्ष बृद्धिको प्राप्त होगी । उस समय समस्त देवता और कप र 
होकर शिवजीसे बोले किः हे स्वामी ! आप इस स्थानमै स्थित होजाइये । तब हावा 
वहाँ स्थित होकर सोमेश्वर अर्थात्‌ सोमनाथ नामसे जगतमें प्रसिद्ध हुए । देवताओं न 
डो ता खांदा प साच कुण्ड नामसे विख्यात हुआ। उसमे स्नान करनेसे पा 
छ्ट जात उसमें हो क्‌ न कर, ~ 
असा बा जाते है चिन उसमे ६ माव तक स्नान करता है उसके कुष्ठ आदि 


जाजत्प 
अट्टाईंसवां अध्याय। 
छ tn 
( काठयावाड़में ) जनागढ, गिरनारपर्वत, जेतपुर, 
लाठी, पालीटाणा, शत्चुजय पहाड़ी, 
भावनगर ओर लिंबड़ी । 
हर हु जूनागढु । 
 विरावळ कसवेके रेलवे स्टेशनसे उत्तर २९ मीळ केशोद, ४४ मील शाहपुर और 
'५१ सीळ जूनागढुका रेलवे स्टेशन हे । केशोद और शाहपुर दोनों गांवोंके चारोंओर पक्की 
'दावार वनी हुई हैं । केशोदसे उत्तर एक नदी पर रेळवेका पुल बना है । 
अस्मै हातेके काठियावाड्म (२ १ अंश, ३१ कला उत्तर अक्षांश और ७० 
अश, ३६ कला; ३० विकला पूर्व देशान्तरमें ) देशी राज्यकी राजधानी जूनागढ्‌ एक 
सुन्दर छोटा शहर है । | 
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(१३०४) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, अष्टार्विश अध्याय । ४४८ 


सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय जूनागढ़ कसबेमें ३१६४० मनुष्य थे. अर्था 
१६७१० पुरुष और १४९३० स्त्रिया । इनमें १५३३१ हिन्दू, १५२४० सुसळमान, १ ० य 
जैन, ३० कृस्तान, १३ पारसी और ९ यहूदी थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह वम्बई हातेके 
देशी राज्योंमें पाचौं और काठियावाड़में तीसरा कसबा है । 
जूनागढ़के बगलोंमें पक्की दीवार हैं । शहरसे पूर्व-उत्तर, गिरनार आदि पहाड़ियाँ और. 
पश्चिम रेलवे लाइन दै । रेलवेके पास शहरके पश्चिमका फाटक है। शहरसे दक्षिण-पूर्व 
गिरका मैदान है। जूनागढ़ शहरमें कई एक मकबरे, कई मसजिदें, अनेक देवमन्दिर 
जिनमें स्वामीनारायणका मन्दिर उत्तम है, कई एक धर्मशाळा, कई सदावत, एक उत्तम 
` अस्पताल, जेळखाना, नवावकी कचहरियोंकी इमारतें और अनेक स्कूळ हैं। भरे जानेके 
समय जेलखानेस दक्षिण एक घोड्शाढमँ १०० धोड़े और एक गाडीखानेमे लगभग ४० 
बग्गी टमटम ओर ४० घोड़े थे | हालमें शहरमें अनेक सरकारी तथा कचहराके सरदासेंके 
उत्तम मकान वने हैं । 
शहरके उत्तरीय भागमें जूनागढ़के दूसरे बहादुरखाँ दूसरा हमीदखां ओर छाडलीबू नामक 
नोक र SORE ट | भामक 
एक स्त्री इन तीनोंके ३२ हैं । जेलखानासे दक्षिण नवाब महव्वतखांका मकबरा है। 
जूनागढ़के सम्पूर्ण सकबरें इसी सदीके बने हुए हैं । उनमेसे कई एक ३० वपके भीतरके 
हु । हाल फाटकसे धे मीळ दूर वजीरसाहबका सांकर बाग नामक सुन्दर उद्यान 
च दो मखिले बङ्गढेके बगलोंमें पानीसे पूण एक नाळा है। उससे लगभग ५० गजके 
जन्तुशाळाम बाघ, हरिन आदि जन्तु रक्खे हुए हैं । शहरसे दक्षिण सांकर 
५.» भारम सरदार बाग है, जिसमें सुन्दर बङ्गछे बने हैं और गिरक जङ्ग ळोंसे 
छाकर अचक सिंह ओर सिंहनी रक्सी गई हें । 
जूचाग णः “> 
डी Vs फाटकके र पूव, उत्तर अर्थात्‌ जमियाढशाहका मनोरम 
उ फीट ऊँचा उत्तरका दरगाह, एक ताछाब और वजीर साहब बाहुद्दीन- 
वाया हुआ एक कोढ़ीखाना ह! जिसकी नेव सन्‌ १८९० में प्रिस एलवर्ट विक्टरने 
दी थी । उसमें ढगभग १०० कोढी र सकते छ दक्षिण-पर्व 
i १ है रह सकते हैं । उस स्थानसे ४ मीळ दक्षिण-पूर्व २७८० 
फीट ऊँची उत्तर पहाड़ी है, जिसके + हाडीको 
रो डा हृ, [शज्गपर एक छोटा स्थान बना है | उस पहाड़ीको हिंदू - 
"२ सुसळमान दोनों पाक समझते हैं। ढोग से कुष्ठ रो 
ह्म दोनो जह । छोग कहते हैं कि उसके पास रहनेसे कुष्ठ रोग 
छूटता है । पु कोढी उस पहाड़ीकों सेवते हैं । 5 
जूना हल-- साग केतेमें 
को मजिडे चीमा नवाब साहब भागे पकदी जगह कई एक किते 
त साहबके सकान बने हें. । उनके ऊपरके भागोमें बहुतसे 


नक बस्तु भी रक्खी हैं। Ro आगे महव्वतसर्किळ नामक बाजार दै | । 
` सर महव्वतखांजी दक्षिण जूलागढ्के स्त नव्वाबके पिता 
सब पहुलोंकी रित ह आईका बहुत सुन्दर मकबरा है। मकबरा २४पहलका दै। 

आ. सुन्दर जाळीदार काम है । मकबरेके भीतर उसके मध्यर्मे:. 
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४४५९ ४ 
जूचागढूः १८९३. (१३०५) 


८पहदढका खास मकबरा ह, जिसके ५ पहलोंमें ळोहेकी झरी पहलोंमें 
का है ळें सुन्दर झंझरी औँ में चांदी 
और शीशाओंके सुन्दर काम हैं । खास मकवरेके भीतर चांद्नीके नीचे, जिसमे चांदीके 
em ON ? t 


नव्वाब साहवकी मसजिद्‌---महृव्चतखाँके मकबरेरे ६ 

साहबकी मसजिद है । वह वाहरसे औोकोनी हिला और जूनागढ्के नव्वाव. 
_ = ०१६ ' न्द आहरख चाकोनी ह्‌; किन्तु उसके भीतर ५८ खम्मै ऐसे ढवसे 

उ गये है कि उसमें ६ भाग हो गये है । प्रत्येक भागके बगछोंगें ८ सनभ पते 
श भाण के ऊपर एक सुन्दर गुवज है। मसजिदके भीतर श्वेत और नीळ रङ्गके र 1 
और उसके RT बड़े आंगनमें साधारण पत्थरका फर्श है । प 

अपरकोट-शहरके पास अपरकोट नामक पुराना किला है, जो पूर्व 
राजाओंका गढ़ था । वह सन्‌ १८५८ तक जेळ्खानेके काम आता या 
पढ़ा है । वहाँ सन्‌ ईस्वीके आरम्भसे २७० ब पहिळेसे राजां अशोकके सूवेदार और उनके 
समयके पीछे गुप्त वेशके राजाओंके सूबेदार रहते थे। अपरकोटम तथा उसके पास अनेक 
बाद्ध गुफा हैं । किडेकी पश्चिमकी दीवार आगे पीछे एक दूसरेके भीतर कमसे ३ फाटक 
बने हुए हैं । किळेकी दीवार ६० फीटसे ७० फीट तक ऊँची है । फाटके ऊपर पि 
सण्डळीकका सन्‌ १४५० का शिला लेख है । किलेमे २ पुरानी तोपें पड़ी हे, जिनमेंसे एक 
१७ फीट और दूसरी १३ फीट ढम्बी है, महम्मद वेगड़ाकी वनवाई हुई जुमामसाजेद टूट 
फूट गई है; उसका एक मीनार खड़ा दै । मसाजिदके पास नूरीशाहका मकबरा है । किलेमे 
३ पुरानी वावढी हे, जिनमें नोचे तक चक्कर दार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं । बढी मसजिदसे 
छगभग ५० गज उत्तर अनेक दो मजिले गुफामन्दिर हैं, जिनके नीचेके कमरे ११ फीट 
ऊँचे हैं। वागेश्वरी फाटकके भीतर वावाप्याराकी गुफा है । बाबाप्यारा नामक एक फकीर 
गुफ्राओंमें रहता था, इस कारणसे उनका यह नाम पड़गया । अपरकोटके पास खपडा- 
खोड़िया नामक गुफाओंका झुण्ड है । देखनेसे जान पड़ता है कि एक समय चे तीन 
माळे मठ थे । ० 

जूनागढ़का राज्य--काठियावाड़के दृक्षिण-पश्चिमके भागमें जूनागढ़ एक देशी राज्य 
है। भूमि साधारण प्रकारसे समतड है। गिरनार पहाड़ियोंकी एक चोटी समुद्रके जळ्से. 
२६७५ फीट ऊँची है । राज्यका एक भाग गिर कहलाता है; उसमें सघन वृक्षोंका जङ्गछ 
और उसके चन्द भागोमें पहाड़ियाँ हैं । पादिळे काठियावाड़ प्रायद्वीप और गुजरातमें बहुत 
सिंह मिळत थे; परन्तु अब वे केवळ गिरिके जंगलोंमें पाये जात हैं । अफ्रिकाके सिंहोंसे. 
मिळानेमें इनका आळ छोटा और रङ्ग इळका होता है । गिरके जज्नलोंमे १२ से अधिक. 
सिह हैं। जूनागढ़के राज्यके खानोंसे मकानके कामके योग्य पत्थर निकछता है। काली. 

खेत कुओं और नहरोंसे पटाये जाते हैं । कपास बहुत होती ह, जो विरावछ बन्दरसे; 
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(१३०६) [ सारतञ्रमण-चतुर्थखण्ड, अष्टार्विश अध्याय । ४५० 
_ आगबोटों,द्वारा'बस्बई भेजी जाती है । गेहूँ, दिइन, ऊख और तेळहनभी होतेहे । राज्यके 
३४ स्कूछोंमें लगभग २००० लड़के पढ़ते हा 
सन्‌ १८८१ की मजुष्यनाणनाके समय जूनागढ़ राज्यके ३२७९ वर्गमील क्षेत्रफळम 
७ कसबे, ८५० गाँव, ६५७८ मकान और ३८७४९९ मनुष्य थे, अर्थात्‌ २०६२९५ हिन्दू 
७६४०१ मुसढमान और ४८०३ अन्य | 4 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय जूनागढ़ राज्यके ज़नागढ़ कसबेमें ३१६४० 
और विरावेडम १५३३९ भनुष्य थ । उस - राज्यमें सोमनाथपट्टन एक प्रसिद्ध कसबा है। 
५ जूनागढ़का राज्य काठियावाड़के प्रथम दर्जेके राज्योंमेंसे एक है । बहाँके नवाबोंको 
११ तोपोंकी सढामी मिलती है। जूनागढ्के राज्यसे ढगभग २१००००० रुपये माढ्गुजारी 
आती है, जिसमेंसे अङ्गरेजी सरकार और बड़ोदाके गायकवाड़को ६ ५६०० रुपया राज्य- 
कर दिया जाता है । इनका सैनिक बढ ठगभग २७०० आद्सियोंका है। जूनागढ्के' 
नवाब अङ्गरेजी सरकार और गायकवाडूको “राज्य कर? देते हैं और काठियावाडके बहुतेरे 
छोटे देशी राजाओंसे जोरतलबी नामक एक प्रकारका “कर” छेते हैं, जिसको काठियावाड 
एजेसीके अफसर छोग तहसील करके उनको देते हैं। हि 
इतिहास--अति पूव काछमें जूनागढ़ बौद्धो तथा राजपूतोंका राज्य था ( अपर कोटमें 
देखिये ) । उस समय अपरकोट अर्थात्‌ पुराना जशनागढ़ राजधानी था । सन्‌ १४७२ मे 


अहसदाबादके सुळतान महम्मद बेगड़ाने अपरकोटके राजपूत राजाको जीता । उसीने 


( वतमान ) ज़नागढ़ शहरको वसाया । सोलहवीं सदीमें अकबरके राज्यके ससय जुनागढ 
दिल्लीके अधिकारमें हुआ! और 


गुजरातके सूबेदारके अधीन रक्खा गया । जब गुजरातसे 
मुगर्छोका अधिकार उठ गया, तव ळगभग सन्‌ १७३५ जे शेरखांबाबी नामक एक सिपाद्दीने 
मुगछोंके गवनरकों निकाळ कर जूनागढ़से अपना अधिकार कर छिया । शेरखांके पुत्र 
सळावतखांने अपने वारिश पुत्रको जूनागढ़का नवाब बनाया और छोटे पुत्रोंको जागीर दे दी। 

शेरखांबात्रीके वंशधर जूनागढ्के ८ वें नवाब सर महव्वतखांजी के. सी. एस. आई. थे, 
जो सन्‌, १८८२ में मर गये, तब उनके पुत्र बहादुरखांजी उत्तराधिकारी हुए, जिनको पीछे 


जी. सी. एस. आई, की पदवी मिली थी, किन्तु सन्‌ १८९२ में ३८ वर्षकी अवस्थामें 
उनका देहान्त हो गया । ; 


नरसी अक्तकी कथा--एक कहावत है कि जूनागढ्मे एक त्राझणके ग्रह नरसीभक्तका 


। नरसीभक्त वहाँ साधुओंकी अच्छी भांतिसे सेवा 
किया करते थे । एक दिन अनेक साधुओं चह आनेवाळे साधुओंकी अच्छी भांतिसे सेवा 


' साहूकार कौन हे? हम लोगोंको 
sh पह सी हि करानी हे। नरसीके शत्रु ओने परिहास करके 


रख कर उनसे हुण्डी लिख देने 


सांवलशाहके णा करके मुझको यह खर्च भेजवाया है। ऐसा शोच 
है CC-0. क दण्डी जिल दी. ॥ साधु छोग़ खस हुण्डीको लेकर - 


पत पप क ४ 


-४५४६ |  गिरनारपर्वत-१८९३; . (१३०७) 


रिकामे गये । वहाँ सांवछशाह अर्थात्‌ कृष्ण भगवानने साहुकारका रूप धर कर्‌ साघुओ-॥. 
`को हुण्डीका रुपया चुका दिया और नरसीजीके नामसे रुका लिख दिया कि मैंने हुण्डीका.. 
“दाम दे दिया दै । नरसीजीने सव रुपयेको साधुओंकी सेवामें खर्च. कर दिया । ढोग इस 
-भकारके नरसीजीकी अनेक आश्चश्न कथा कहत हैं । | 


गिरनार पर्वत । 


५ जूनागढ़ शहरसे पूर्व गिरनार नामक पहाड़ियाँ हैं, जिनसे गिरनार पहाड़ी ३६७५ 
"फीट, योगिनिया पहाड़ी २५२७ फीट, वैसढा पहाड़ी २२९० फीट और दत्तर पहाड़ी२७८० 
'काट समुद्रके जळसे ऊँची है । इनके अछावे लक्ष्मण टेकरी इत्यादि अनेक छोटी पहाड़ियाँ 
'ह । निरनार पहाड़ीपर हिन्दुओं और जैनोंके बहुत मन्दिर तथा स्थान बने हुए हैं। गिरनारका 
_हिन्दू,जेच और बौद्ध ये तीनों मतक़े छोग आदर करते हैं। जूनागढ शहरसे गिरनार पहाडीकी 
केवळ चोटी देख पड़ती है; क्यों कि उसके आगे ( जूनागढ़की ओर ) पतित या, लक्ष्मण- 
टेकरी, वेसढा, दत्तर इत्यादि छोटी पहाड़ियाँ हैं । पहाड़ियोंपर जानेकै रि , जूनागढ्म 
'किरायेकी डोली मिळती हैं । 4 


. जूनागढ्र शहरसे ढगभग १० मीढ पूव २१ अंश, ३० कला उत्तर अक्षांश और ७० `. 
अंश, ४२ कळा पूर्व देशान्तरमें पवित्र गिरनार पहाडी है । यात्री छोग जूनागढ़ शहरके पासस 
पहाड़ियोंकी यात्रा आरम्भ करते हैं । जूनागढ़से १४ मीछ दूर शिरनारके शिखरपर दृत्ता- 
त्रेयजीका स्थान है। पहाड़ियोंकी चढ़ाई कड़ी है । नित्य हिन्दू यात्री पहाड़ियोंपर चढत हा 
“यात्री छोग दो तीन दिनमै पहाड़ी यात्रा समाप्त करते हैं । अगहनकी पूर्णमासीको दत्तात्रेया 
जीका जन्म हुआ था, उस दिन उनके दर्शनका अधिक माहात्म्य है । । 


- कुछ छोगोंका मत है कि गिरंनार पर्वत, जो गोमती द्वारिका तथा बेट द्वारिकासे सीधी ढकारमे 
छगभग १०० मील दूर है, द्वारिकाके पासका रैवतगिरि है, जिसपर द्वारिकाके ढोग उत्सव तथा 
कीडा किया करतेथ । महाभारत आदि पंवेके २१९ वे अध्याय, और अश्चमधपर्वके ५९ दें 
अध्यायमें रैवतगिरैपर यदुवंशियोंके उत्सव करनेकी और ढिङ्गपुराण--उच्चराद्के तीसरे 
` अध्यायमें उस पवेतपर कृष्णके विहार करनेकी कथा लिखी हुई है । 


[ जूनागढ़ शहरके पास जूनागढ़की पुरानी राजधानी अपरकोट नामक किला है । ढोग. 

` उसके वागेश्वरी काटक होकर, जिसके पास एक धर्मशाला है, गिरनारकी यात्रा करते हैं ।. 
. : उस स्थानस लगभग २०० गज आगे मार्गके दहिने वागेश्वरीका मान्दिर दै । उससे आणे 
- चया तीन मख्जिला मन्दिर, मान्दिरसे थोड़ा आगे पत्थरका पुळ और पुळसे आगे चट्टानॉषर 

पुराने शिलालेख हैं | वहाँ लगभग ३० फीट लम्भे और २० फीट चौडे एक चट्टानपर _ 
सोर्थेवशी राजा अशोकके लेख जो विक्रमी संवत्से २०० वर्ष पढिढेके हैं, खोदे हुए हैं । दूसरे 
_ज्ञद्टानपर शक संवतूकी पहली शताव्दी सन्‌ इंत्वाकी दूसरी सदी के क्षत्रपवंशके राजा 
रुद्रदामाके शिळा लेख हैं ( दोनोंके अक्षरान्तर और अनुवाद अन्यत्र :देखिये ) । एक तीसरे 
स्थानम सन्‌ ईस्वीकी पांची सदीके लेख हैं, जिव दर्शन वाढावके बॉबके हटने और 


सुएक पुळ बनवानेका वृत्तान्त खोदा हुआ है । 
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(१३१२ भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, अष्टाविश अध्याय । ४५६ 


| राजा अशोकके लेखके पत्थरसे आगे सोनारोखा नर्दापर सुन्दर पुल बना है । नदीके 
दोनों किनारोंपर अनेक मन्दिर बने हुए हैं, जिनमें दामोद्रजीका मन्दिर बड़ा है । उस 
स्थानपर दामोद्रकुण्ड और रेवतीङुण्डमें यात्री लोग स्नान करते हैं । उससे आगे जङ्गढी 
घाटी होकर पहाड़ी मागे निकला है । एक जगह वृक्षोंके पास, जहाँ बहुत बन्दर रहते हैं, 
` अवनाथ शिवका मन्दिर है । उससे आगे एक स्थानपर १ कूप और कई एक मन्दिर हैं [ 
नेमिनाथके मन्दिर तक जगह जगह ६ परवा अर्थात्‌ विश्रामगृह मिलते हैं । द्‌ 
सैदानसे ५०० फीट ऊपर चुड्या परवाका और १००० फीट ऊपर टोळीटेरी नामक | 
>विश्रामगृह है । बहाँसे खड़ी चढ़ाई आरम्भ होती है । छगभग १४०० फीट ऊपर; जिसके 
आगेसे राह दहिने घूमती दै, तीसरा विश्रामगृह है । उससे आगे जानेपर दहनी और द्त्तर 
पहाड़ी देख पड़ती है । ढगमग१५०० फीट ऊपर एक पत्थरकी धर्मशाला है, जहाँसे भैरवथपा 
चट्टान; अर्थात्‌ भयंकर कुण्डके चट्टानका उत्तम दशप दृष्टिगोचर होता है । पूर्व काळम अनेक 
छोग उस स्थानस १००० फोट अथवा उससे अधिक नाचे कूइकर आत्मघात कर डालते थे । 
उनको विश्वास था कि जो आदमी इस प्रकारेस प्राण याग करेगा वह दूसरे जन्ममें 
राजा दोगा । उसके पास पांडव गुफा है । एक स्थानमें हनूमान धारा और एक स्थानमै 
रामानन्दस्वामीकी चरणपादुका और गुफा मिळती है । एक जगह मुचुकुन्द गुफा है । ढोग 
के हैँकि इसी गुफास राजा मुचुकुन्द सोये थे, जिनकी दष्टिसे काछ्यवन भस्म होगया । 
ह Ce मारा हाथीपगछाकुण्ड, सूर्यकुण्ड, माछीपर्चेकुण्ड तथा 
5 ) 
दुद C7 कि भैदानसे २३७० फीट ( समुद्रके जळसे लगभग ३००० फीट) 
टके घेरेका, जिसको खेंगारका महू भी कहते हैं प | 
प 0000 पहाड़ीके पश्चिस किनारेके पास उ ३ 
क कटे मट मानसिक पुराना मन्दिर मिलता है । वहाँ पहाड़ीकी चोटीसे लगभग 
बाजी यी क खड़े भागके शिरपर १६ जैन मन्दिर बने हुए हैं; जिनमें सबसे 
। मन्दिर करके उसे न्द्रिसे पुराना जैनोंके २२ वें तीर्थंकर नेमीनाथका विचित्र मन्दिर 
गिरनारके गन्ति नस जान पडता दै कि सन्‌ १२७८ सें उस मन्दि«की मरम्मत की गई। 
यनी पुराने हैं। ईशासे २७० वध पहिळे भी वह जैन यात्राका स्थान था | 
और उससे बात MS सबसे अधिक पवित्र पालीटाणाकी शत्रुंजय पहाड़ी 
१९५ फीट ३० फीट चौडे चौकोने आँगन जय 
मीतर क और १३० फीट चौडे चौकोने आँगनमें नेमीनाथका मन्दिर दै । 
; । उस स्थानके ये डर रत्नोंके जडावसे भूषित नेमीनाथकी नीढरङ्गकी 
रों ओर ® 
, भूत्तियाँ देखनभ आती हैं । मन्दिरके मा आ जि मा 
मोहन अर्थात्‌ आगेक ३ पश्चिम क्रमसे दो कमरे और एक जग- 
कम ठा गा [का मण्डप है । उनसँसे पूनेवाळे कसरेके मध्यम पश्चिमवाळे 
कमरेम पीछे र पूववाळ कमरेके मध्यम एक स्थान; पश्चिमवा 
ळे रंगके पत्यरस बने हुए २ चबूतरे; जिनपर दो दो से 
पश्चिमके जगमोहनके खस्मोमेंसे २ त नपर दो दो चरणचिह बने हैं; और उ 
. सन्‌ १२७५१२७८१२८१ के भोपर मन्दिरकी मरम्मतके समय छिखे हुए हैं, जो 
मुताविक होते हैं । मन्दिरके आँगनके चारों बगढॉमें 


७० कोठरियां हैं। प्रति कोटरीमें नेमीनाथक्ी | 
रियोंके गातार प थकी एक प्राति पढ्थी 
अवार ओसार है; जिसके आगे पत्थरकी जालीदार गक 
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(१३१४) भारतश्रमण-चतुथखण्ड, अष्टाविंश अध्याय । म 


नेमीनाथके मन्दिरको छोड्नेपर बाई ओर ३ मन्दिर मिलते हैं, जिनमे दृक्षिणवाले ` 
मन्त्रम प्रथम तीथैकर ऋषभजी, अर्थात्‌ आदिनाथकी एक बड़ी सूर्स और चौवीसो झैन 
नीथैकरों अर्थात्‌ जैन देवताओंकी प्रतिमा हैं ( चौवीसोंके नाम शह्लुंजयमें देखिये ) । 
मन्दिरके सामने पेचभाइयोका नया मन्दिर है। उसके पश्चिम पाश्चनाथका बडा मन्दिर 
और बड़े मन्द्रिसे उत्तर प का दूसरा मन्दिर है । उत्तर बगळके पास कुमारपालका 
मन्दिर है, जिसको मुसढमानोने कुरुप किया था; किन्तु सन्‌ १८२४ मे ह जे 
उसको फिर पूर्ववत्‌ बना दिया । ह क 
नेमीनाथके मन्दिरके पीछे तेजपाळ और वास्तुपाळ दोनों भाइयोंके ( सन्‌ ११७७ 
बनवाये हुए एकही साथ २ विचित्र मन्दिर हैं। वहाँ १९ वें तीर्थकर मालीनाथकी न 
है। तेजपाल और वास्तुपालका बनवाया हुआ एक उत्तम मन्दिर आबू पहाडुपर भी है । 


शिलरसें | म 
सेजपाठ और बसुबाठकामदिर 
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गौमुखी--ऊपर लिखे इए जै 
हुए जैन मन्दिरोंके घेरेसे उत्तर ७० ५३ 
फीट चौड़ा भी ना ५१ चरस उत्तर ७० फीट लम्बा औँ 
हा आमकुण्ड नामक जलाशय है; जिसमें हिन्दू यात्री स्नान करते ह ह र ५० 


१ ७ मील दू [aN + १०७४ "~ 
आ गा प न द्‌ । वहा पत्थरकी गोमुखी होकर जळकी धारा गिरती है 
1 कहते हैं। वहाँ कई एक झरने तधा त्रहवोशबर और नर्मदेश्‍वरके २ मन्दिर 


~ न] क्‌ साल दूर्‌ पहाडीकी प्‌ गोटी च. 
डे ८ ॥ अस्बादेवी ४ हिली ( 
३३३० फोटकी उचाई पर का पुराना मन्दिर है, जो दरसे दे म शिरपर 
Re 7 जा दूरस देख पड़ता हे । खड़ी 


९। उस प्रान्तके दूर दूरके बहुत ब्राह्मण विवाह होने 


य आदि पूजा चढ़ाते हैं 1 एक ब्राह्मण डुल्हाने उस मन्दिरकी मरम्मत करवाई है | 

क लिया पा मन्दिर-अम्बाके मन्द्रिसे पूव गोरखनाथ, दत्तासू अर्थात्‌ दृत्तात्रेय 

या ३ चोटियोंके ३ शृङ्ग हैं। पहिले गोरखनाथका स्थान जिसको 

i कहते हैं, मिळता ह । उससे आगे गोमुखीसे ४ मील और जूनागढ़ शहरसे १४ 

कफ दूर po छोरा मन्दिर है, जिसमें उनका चरण चिह वना हुआ है । 

द्वागव लेखके अनुसार दत्तात्रेयजी विष्णुके २४ अवतारोंमेंसे एक हैं । 
बत म ma मथमस्कन्ध, तीसरा अध्याय ) विष्णुभगवानके २४ 
7६ ) सनत्कुमार, ( २.) वाराह, (३) यज्ञ (४) हयग्री 

) स्‌ ) ; हयग्रीव, (५ ) नर. 

नारायण, ( ६ ) कपिलदेव, (७) दत्तात्रेय, (८) ऋषभ, (९ ) प्रथु, ( त ) पा 

र ११ ) कच्छ, ( १२) धन्वंतारे, (१३) मोहिनी, (१४) चर्सिह, (१५) वामन, 

१६) परशुराम, ( 20 ) व्यास, (१८) रामचन्द्र, ( १९) कृष्ण (२०) नारद; 

( क ) हारे, (२२) हैस, (२३ ) बुद्ध औरं (२४) कल्की । दत्तत्रेयजोने महर्षि 

अचिके पुत्र होकर अपनी माता अनुसूयाको प्रसन्न किया और राजा अलक और प्रहादको 
- आत्म विद्याका उपदेश दिया । ँ : 

विष्णुपुराण-( प्रथम अंश, १० वाँ अध्याय ) महार्षि अत्रिकी भार्या अनुसूयासे . चंद्रमा, 

से. 

दत्तात्रेय और दुर्वासा नामक ३ पुत्र हुए । 

दूसरा शिवपुराण--( वाँ खण्ड, २५ वाँ अध्याय ) अन्निके ३ पुत्र हुए-त्रह्माके 

अशस चन्द्रमा, विष्णुके अंशसे दत्तात्रय और शिवजीके अंसे ढुर्वासा । 1 


'विष्णुके अवतारोंमेंसे थे, विन्ध्य पर्वत पर अपने आश्रममें योग साधन करते थे । 


किक 
ु जतपुर। 
जूनागढ़के रेलवे स्टेशनसे १७ मील उत्तर जितढसरका रेलवे जंक्शन ह । जितळसरसे 
पूरे ३ सीळ जेतपुर, ५६ मीळ छाठी, ८० मीळ धोंळा जंक्शन, ९३ मीळ सोनगढ़, ९८ 
मीळ सेहोर कसबा और ११२ मीळ भावनगरका रेछवे स्टेशन । जितळसर जंक्शनसे पचिम 
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भविष्यपुराण-( उत्तराद्ध, ५१वाँ अध्याय ) महर्षि आत्रिके पुत्र योगी दत्तात्रेयजी, जो . 


छः 


(१३१६) 'आरतभ्रमण-चतुथखण्ड, अष्टाविश अध्याय । ४६० 


१० मीळ घोराजी और ७८ मील पोरबंद्रका रेलवे स्टेशन ओर जितल्सरस पूर्वोत्तर ओर 
२३ सील गोंडळ, ४७ सीछ राजकोट; ७२ सीळ बेकानेर जंक्शन और १२४ मोळ बाहवान 
जंक्शनसे उत्तर ५५ सील लिंबड़ी, ६८ मील बाढ़वान शहर और ७२ मीळ बाढ्वान जंक्श- 
नका स्टेशन और बकातर जंक्शनसे उत्तर १६ मील सोरवीका स्टेशन है। 
जितळसर जंक्शनसे ३ मील पूर्व जेतपुरका रेलवे स्टेशन है। बम्वई हातेके काठियावाड 
सौराष्ट्र डिवीजनमें एक देशी राज्यकी राजधानी जेतपुर है। हो 
सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय जेतपुर कसबेमें १३६४६ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
७२६८ हिन्दू; ५१३५ मुसलमान; १९४२ जन आर १ पारसी । 
जेतपुर कसबेके चारोंओर पक्की दीवार हे । कसबा उन्नति पर है। वहाँसे राजकोट, 
घोराजी, जूनागढ़ और मनवाडाको सड़क गई है । जेतपुरसे धर्मशाळा, बङ्गठा, अस्पताल, 
कचहरियोंके मकान और कई एक स्कूछ हैं । | 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय जेतपुर राज्यके ७३४ वर्गमीळमें ९२५५३ 
मनुष्य थे । राज्यसे छगभग ८ छाख रुपया माळगुजारी आती दे; जिसमेंसे अङ्गरेजी गवसे- 
सेंट, वड़ोदाके गायकवाड़ ओर ज्ञनागढ्के नवाबको लगभग ६० हजार राज्यकर दिया 
जाता है.। इसमें अलग अलग कर देनेवाले १७ ताळुकदार हैं । 
लाठी । 
. जेतपुरके रेलवे स्टेशनसे ५३ मीछ और जितछसर जंक्शससे ५६ मीळ पूर्व छाठीका 
रेलवे स्टेशन है । बम्बई हातेके कॉठियावाड़ प्रदेशके गोहेलबार ध्रान्तमें देशी राज्यकी 
राजधानी ढाठीहै। र > 
| रेडे स्टेशनसे छगभग १ मोळ दूर लाठी कसबा है । ळाठीमें ठाकुर साइबका महल, 
एक थमशाछा, अस्पताल, स्कूल और पोष्ट आफिस है । 1 
` छाठीका राज्य-यह राज्य काठियावाड़के चौथे देके राज्योमेसे एक है । राज्यमें ऊख 
और कपास अधिक होती है । सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय लाठी राज्यके ४८ 
वर्गमीछ त्रम ८ गाँव, और ६८०४ मनुष्य थे। राज्यस छगभग ७४००० रुपये साळ- 
शुजारी आती है, जिसमेसे बड़ोदाके गायकवाड़ और जूनागढ्के नव्वाबकों २००० रुपया 
'राज्यकर दिया जाता है | ु पक 
गोहे द म ताच गोहदङ राजपूत हैं । लोग कहते हैं कि छगभग सन्‌ १२६ श्म 
कै नामक अपन प्रधानके अधान उल देशमै बसे सेजाकके ३ पुत्र थै; 
जिनमेंसे रानोजीके वंशधर साबनगरके ठाकुर, सारङ्गजीके वंशधर छाठोके ठाकुर आर 
झाहजीके वञ्चघ पी उ 
९ पाढीटाणाके उाङुए हैं । वर्तमान लाठीनरेशका. नाम ठाङरसाहब 


` सूरसिहजी हैं । 
_  _ पाढीटाणा। | 
छाठाक रख स्टेशनसे २४ मील पूर्व धोळा जंक्शन है, जहास उत्तर ७२ मीलकी 


े ह ह जंक्शनको गई है! घोलाके स्टेशनके पास भावनगरके ठाकुर साई- 
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४६१ -~ पाळीटाणा, शत्रु जय पहाड़ी-१८९३, (१३१७) 


धोला जंक्शनसे १३ मीळ ( जितलसर जक्शनस ९३ मी सिह 
नसे ५ मील ( भावनगरसे ११७ ( जितलसर जंक्झनंसे ९३ मीठ ) पूर्व और सिद्दोरके स्टरा- 
"` भावनगरस १९ माळ ) पश्चिम सोनगढ़का रेलवे स्टेशन है । सोनगड गोहे 
ळवार सवाडवाजनका सद्र स्थान हे । सोनगढ़स १४ मीळ द्क्षिण oY 
राणा कसबेको गई है | र दातेके Se ७ देशके एक अच्छा सड़क पाळा-- 
२ ८) क वस्बई हातेके काठियावाड़ देशके गोहेळवार प्रांतमे शत्रुजय नामक 
छ द्ध पहाड़ीकी पूर्वी नेवके पास ( «१ अंश, ३१ कळा, १० विकला उत्तर अक्षांश और 
७१ अंश, ५३ कला, २० विकला पूर्व देशान्तरमें ) एक देशी राज्यकी राजधानी पालीट द 
हे । पाळीटाणा कसबेसे ७० मील दहि ai 
° माळ दक्षिण-पश्चिम सूरत शहर; १०५ मीळ पर्द 
बडोदा शहर, १२० मोळ पूर्वोत्तर अहमदा ; RR म्य 
द , १२ शनत्तर अहमदाबाद शहर और कगभग २०० मील दक्षिण कुछ 

पूर्व बम्वई शहर है । गड न 

सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय पाढीटाणा कसबेमें!०४४२मनुष्य थे: अर्थात्‌ 

६५८६ Bs १९५७ जन, १८७८ मुसलमान, २० कुस्तान और १ पारसी । म 

पाछीटाणामे वहाँके ठाकुर साहबका महल बना है और भो 

अस्पता 2 
खौ ह| स्कूठ, छ आर डाक 
पाछीटाणाका राञ्य--पालीटाणाका राज्य काठियावाड्के गोहेळवार ग्रान्तमें काठि- 
यावाड्के दूसरे दर्जेके राज्यांमंसे एक हे । उस राज्यमें ऊख, कपास और गल आधिक होते 
ह । सन्‌ १८८१ को मनुष्य-गणनाके समय पालीटाणा राज्यके २८८ वर्गमीळ क्षेत्रफळ १ 
कसंबा, ८६ गाँव, १०४८६ मकान और ४९२७१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ४२९५५ हिन्दू, ३५८१ 
मुसलमान और २७३५ दूसरे । पाछोटाणाके राज्यसे छगभग २००००० रुपया माढ-- 
शुजारा आती इ, जसमसे १०३६० रुपया बड़ोदाके गायकवाड़ और जूनागढ़के नव्वाबको 
राज्यफर [दिया जाता ह। ठाकुरसाहबका फौजी बळ लगभग ४५० आदमीका है। पालीदाणाः 
राज्यकी शन्रुजय पह्दार्डाका वृत्तान्त नीचे देखिये । 

न . पाढीटाणाके ठाकुर गोहेल राजपूत हैं । कहते हैं कि सन्‌ १२६० में सेजाक नामक 
र राजपूतके अधीन उस जातिके छोग उस देशमें बसे । सेजाकके ३ पुत्र थे, जिनमेंसे 
बड़े पुत्र रानोर्जीके वराधर भावनगरके ठाकुर. सारङ्गजीके वंशधर ळाठीके ठाकुर और तीसरे 
पुत्र शाहजीके वेशधर पाळीटाणाके ठाकुर हैं । ठाकुरसाहब सूरासिंहजीके देहान्त होनेपर 
वतमान पाळीटाणा नरेश ठाकुरसाहव मानसिंहजी, जिनकी अवस्था लगभग २७ वर्षकी है, 


उत्तराधिकारी हुए । 2 
शउँजय पहाड़ी । 


पाळीटाणा कसबेसे १३ मील पश्चिम पालीटाणाके राज्यमें शबुंजय पहाड़ी है । 
कृसबेस पहाड़ीके पास तक सड़कके वगलोंमें वृक्ष लगे हुए हैं। जैन छोगोंकी ५ पवित्र 
पहाड़ियाँ हैं,-काठियावाड़में शब्रुजय और गिरनार, .राजपूतानेमें आवू, मध्य भारतमें ग्वा- 
'छियर औरं छोटे नागपुर प्रान्तके हजारीबाग जिळेमे पारसनाथ । इन पांचोंमें शु जय; 
जसका प्रधान देवता आदि नाथ है, सबसे अधिक पवित्र हैं; इस लिये भारतवर्षके प्राय: 
सब शहरोके धनी जैन ढोग उसके मन्दिरोंकी सहायता करते आते हैं और पहाड़ीपर 


ॐ सोनगढसे ५ मील पूर्व सिहोरका रेलवे स्टेशन दै । वहांसे रेलवे शाखा पालीटाणाको गई हे । 


(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७५ आओ 


(१३१८) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, अष्टाविंश अध्याय | ४६२ 


मन्दिरोंकों बनवाते हैं । शत्रु जय माहात्म्य १४ सरीकी पुस्तक है । प्रति वष बहुतसे. जैन 
- यात्री तथा देखने वाळे लोग पहाड़ी पर चढ्ते हे । यात्री लोग सबेरे पहाड़ी पर. चढते ह 
और उसी दिन दीन या पूजन करके लौट आते हैं; क्योंकि उस पवित्र. पहाड़ीपर र ई 
बनाना और सोना जैन छोगोंके मतमें निषेध है । बहुतेरे जैन लोग उस पर भोजन 
करते । पहाड़ी पर चढ़नेके लिये वहाँ झंपान, जिसमे ४ कुळी लगते हैं, बहुत मिळते हैं 
शत्रुजय पहाड़ी समुद्रक जळसे १९८० फीट ऊँची हृ! पहाड़ीकी चढाईके मा 
और खास करके आदिनाथके मन्विरके पीछे बहुतसी-छोटी कोठरियों तथा ताकोमे माके 
तखते पर जोड़े चरणचिह् बने है, जिनको निर्धन जैनोंने बनवाया था । मार्गमें बेड | 
पत्यरकी सीढ़ियाँ हैं । किसी किसी जगह दुरुस्त सीढ़ियाँ बनी हुई हैं । जगह जगह विश 
सके लिये मकान बने हैं | बहुत जगद्द पहाड़ीका वाळ बहुत खड़ा है । जमीनसे कुछ कप 
इनूमानजीका एक छोटा मन्दिर है । उस मन्दिरके पाससे ऊपरको दो राह गई र 
दृहिनी ओर पहाड़ीकी उत्तरी चोटीको और दूंसंरी बाई ओर बीच वाढी घाटीसे होकर 
दक्षिणी चोटीको । दृहिनेकी राहसे कुछ ऊपर जाने पर एक झुसळमानी पौरका दरगाह 
मिलता है । हनूमानजीके मन्दिरके होनेसे हिन्दू छोग और उस दरगाहके होनेसे मुसलमान 
छोग उस जैन पद्दाडीको अपने अपने मतका कहद कर उसका आद्र करते हैं । ८ 
पहाडीके ऊपर दो चिपेट शिखर हैं। दोनों शिखरोंके बीचमै एक घाटी है । प्रत्येक 
शिखर लगभग ३५० गज छम्बा दै । घाटी और दोनों शिखर चढ़ दीवारसे घेरे हुए हैं । 


दीवारोमें गोठी चढाने योग्य भवांरियाँ वनी हुई हैं । बगलमे फाटक दै । घेरेके भीतर 
र हाके प्रधान मन्दिरोंके घरेके १९ फाटक हैं । उनमें एक एक प्रधान सन्दिरके साथ 
अनेक छोटे मन्त्र हैं। सत्र फाटक रातमें बन्द कर दिये जाते हैं। वह पहाड़ी जैन मन्दि- 
रोका एक शहर है, क्योंकि सिवाय चन्द ताछाबोंके फाटकके भीतर मन्दिरोंके अतिरिक्त 
कोई दूसरी 'मशहूर वस्तु नहीं दै । उसमें सैकड़ों जगह जैन मन्दिर बने हुए हैं । झिखरकी 
र Pr शज्जुजय नदी देख पड़ती है। पहाड़ीका सम्पूर्ण शिर जैन 
ह परिपूंण है, जिनमे आदिनाथ, कुमारपाळ, विमलशाह , सेप्रतिराज और चौमुख मन्दिर 
का बु चौमुख मन्दिर सब भन्दिरोस ऊंचा द्‌ वह २५ मील दूरसे पहचाना 
ft ने जू pa अर्थात्‌ चार सुख चाळा जैन मन्दिर है । वह मन्दिर र 
ए क ग्भ ह ०७ फीट लम्बा और ५८ फीट चीड़ा बना हुआ है, किन्तु 
खम्बा और इतनाही न है। मन्दिरके पूर्व मण्डप है, जिसके पश्चिम Re 
पर एक एक द्वार बने Me अर्थात्‌ एक कमरा दे; जिसके दोनों बगळोंमें चवूतरे 
॥ अन्तराळ्यसे होकर गन ञ रा १२ स्तम्भ ळगे हू । उसकी छत गुस्बजदार 
है। उसमे मूत्तिके सिंदासनके कोन Se उस्जा आर इतनाही चौड़ा है, जाना होता 
ऊँचा विधान अथौत्‌ देवताके र ह र ४ विचित्र खम्से ढगे हैं। फरीसे ५६ फीट! 
अन्तरालयम और तीन देव । स्थान है । चारोंओर ४ बड़े द्वार हैं; अर्थात्‌ १ 
व तीन देवड़ियोंमें चबूतरे पर । गर्भगृहकी दीवार, जो. विमानको थांभती 
“६; चहुत म दव, उससे अनेक छोरी «> ह द्‌ 9 थि सा शिर 
शिरो कोठरिया बनी हुई हें । बड़े मन्दिरोंके फर्रमें नीळ, 
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४६३ शुचय पद्दाड़ी-१८९३. (१३१९) 


इषेत तथा भूरे र 
विमानके ठ टन क जु इकडे जड़े हुए हे । सीढ़ियों उत्तर: बगळ्पर 
इतनाही चौडा श्वेत NR २ फोट ऊँचा, १२ फोट छर 
उवेत मार्बुळकी गी मय सिंहासन), अर्थातू चवूतरा है । सिंहास मोर 
बढी हैं. । गेहे उरो, आरा ह ओर्‌ मूतय पडवी मारकर 
| ल्यि व्‌ न्द्‌ ३ डर र र्‌ सू! [सि सु है इस 
ला शा ज मन्दिर कहलाता है । मारवाइसे कवर म 
ळे 1 था । ढोग कहते हैं कि इस सान्द्रमे १३५ यूसियाँ हैं चु बे उस मन्दिर 
ee और छातियोपर वेशकीमती रतन और कंथाओ, केहुनियों, ठे नो बहुतसी मूत्तियोके 
पक पत्तर जड़े हुए हैं। उस घेरेमे चौमुख मन्तिके $ ना शिरके मुकु- 
-मन्दिर हें । न [र्क्त अन्य बहुत छोटे 
ऐसा प्रसिद्ध है कि इए घरेके भीतरके कई 
केन्तु यह नहीं निश्च कई मन्दिर राजा विक्रमके समय इः 
त दे! निश्चय होता है कि वह उजैनका विक्रम, अथवा लाक व वने ये; 
कम या कोई अन्य विक्रम था । लेखोसे विदित होता है कि र ह i 
सन्‌ 


h 


१६१९ ३० )में सुळतान नूरुद्दीन जहाँगीर, प्रिंस 
की यु हागार, शस सुलतान खुशरू और के समयमै 
बक वैशाख सुदी १३ सोमजी और उसकी खरी रजा देवीने नि ड 
~ मान्द्रका बनवाया; अर्थात्‌ अद्मदावाद्के सेवा सोमजीते मन्दिरको बर FS इख 
फिर बनवा दिया | ` भा वर्तमान शकम 
वैज्ञानिक लोग अनुमान करते दे कि शु के” न्द्रे 
Sr र वँजयके मन्द्रोंमेसे चन्द मन्दिर ११वीं 
र्हा बाकी सत्र सक पीछेसे अब तकके बने हुए हैं, किन्तु उनमेंसे प्रहुत सलिए जी ज 
मन्दुरासस चन्द मन्दिरः १०० वर्षके इधरके बने हुए हैं । ॥ 
एक स्थानमें इतने मान्द्रोंका जमाव हिन्दू अथवा बाँद्ध लोगोके 
सी और सुवे हना किसी तीर्थमे 
A 7 न्तु तराये हुए हैं, अर्थात्‌ शहरके 
नहीं ह ! जैन लोग प्राय: करके अपने मन्द्रॉको इकट्ठे एक er कळा रक 
हयर सन्नाटा रहता है, अर्थात्‌ निजेन स्थान है । वहाँ कमी कभी प्रातःकाळम बहुत 
न समय कः घण्टी या नगाड़ेका शब्द सुन पड़ता है और कोई विशेष दिनोंमें वड़े मन्दि- 
गीतका व्द॒ । जब मतके चन्द साधु बहाँके माल्द्रोमे सोते हैं और वहाँ अपनी नित्य- 
० या करते हैं और ठ चन्द्‌ नोकर, जो बड़े परिश्रम और सावधानीसे मन्द्रां और स्थानोंको 
2 साफ करते हैं तथा वहाँके कबूतरोको खिछाते हैं, वहाँ सर्वदा निवास करते हैं। यात्री ढोंग 
गज! अथवा दशन करके उसी दिन ढौट जाते हैं; क्योंकि उस पवित्र पहाड़ीपर, जो देवता- 
र य शहर है, सवे पारी रसोई बनाना, शयन करना तथा भोजन करना, भी निषेध 
हये को डड ल वस्तु ऊपर ळे जाते है। मान्द्रोपर तथा उनके | 
बहुतसे कबूतरों, पण्डुकों तथा रुक्खियोंके झुण्ड रहते हैं । इनके अलावे भग्र र” 
इत्यादि पक्षा मी वहाँ द । क. झुण्ड रहते ह । इन वें सयूर . 
कस (तस राणा किसी किसी जगह जैनधभेका वृत्तान्त मिळता दै । जैनी छोगोंके ' 
हुए ३४ तीथकर अर्थात्‌ देवता हैं;-१ ऋषभनाथजी, जिनको आदिनाथ भी कहते 
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“किसी सन्दिरमै इनमेंसे चन 


(१३२०) आरतभ्रमण-चतुथेखण्ड, अष्टार्विश अध्याय । ४६४ 


हैं, २ अजितनाथ, २ सम्भवनाथ, ४ अभिनन्दननाथ, ५ सुमतिनाथ, ६ पद्मप्रभनाथ, ७. छ 


, ८ चन्द्रप्रभनाथ,९ पुष्पदन्तनाथ, १० शीतळ्नाथ, ११ श्रेयांशनाथ, १२ वासु- 
पूज्यनाथ, १३ विमळनाथ, १४ अनन्तनाथ, १ ५ घमेनाथ, १६ शान्तिनाथ, १७ कुथुनाथ, १८ 
१९ मल्लीनाथ, २० सुत्रतनाथ, २१ नमिनाथ, २३ नेमीनाथ, २३ पाश्चनाथ और 


अरनाथ 'मन्दिरोंमें इन्ही तोचकराको पा 
२४ वा महावीर स्वामी । जैनी छोगोंके मन्दिरोंमें इन्ही तार्थकरांकी मूरत्तियाँ रहती हैं। 


अनियोके अन्थमें छिखा है कि चौवीसवें तीथकर महावीरका देहान्त विक्रमीय सवतूसे 


देहान्त हुआ था । पी 
जैनी ळोगोंकी पुस्तकोमे लिखा दै कि महावीर राजा सिद्धार्थके पुत्र थ । राजाने पुत्रका 


नाम वड्धमान रक्‍खा था और उनको महावीरकी पद्वो दी थी । महावीरकी प्रियद्शनाः 
नामक पुत्रीका व्याह कुमार जमाढीसि हुआ था । महावीरने अपने माता पिताकी 
मत्यु दोजानेके प्रश्नात अपने ज्येष्ठ आता नन्दिवद्धनको राज्य भार देकर थतिधर्मका आश्र: 
यण लिया और १२ वर्ष इन्द्रियांका संयम करके जिनत्वको प्राप्त किया । महावीरके धर्म 
उपदेशसे सुग्ध होकर १००००० ढोग श्रावक अर्थात्‌ गृहस्थ जैन और १४००० ढोग श्रमण 
अर्थात्‌ विरक्त जेन होगये । उनके ११ प्रधान शिष्य महा पण्डित थे। ७२ वपके वयमे महा-' 
बीरका देहान्त हुआ । बहुत छोगोंका मत है. कि बौद्ध धके भारतवर्षेसे उठ: जानेपर महा- 
वीर कृत जेनधमंका प्रचार हुआ । रै 
जैनियोंके मतम प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और इाव्द ये ४ प्रमाण हैं । उनके मतर्मे ` 
जगतूके मूळ तत्त्व ९ हैं-१ जीव, २ अजीव, ३ पुण्य, ४ पाप, ५ आश्रव ( कर्मका बन्धन), 
६ संवर, ७ बंध, ८ . निर्जरण ( कर्मका त्याग) और ९ वाँ मुक्ति ( अष्ट. कर्मोका क्षय) । 


क बनेका 


कुछ ढोग इनमेसें ७ तत्त्वोको मानते हे । 


_ ढोग अनुमान प्रमाणसे कहते हैं कि एथ्वी आदि सब वस्तुका कोई कत्ती . 
है; क्योंकि जब पदार्थ है तब उसका कर्ता-अवश्य होगा; किन्तु जैनीलोग-इस रूपसे अनु- _ 


मान नहीं करते; उनके मतमें जगत्‌की उत्पत्ति नहीं दै; न कोई ईश्वर है । उनके मतमै संसारी 


` आर सुक्त दो प्रकारके जीव हैं । चे ढोग अपने तीथैकरों और सिद्ध देवताओंको मानते हैं। 


बौद्धोंके समान जैनियोंमें भी अहिंसा परम धर्म है । किसी प्राणीका वध नहीं करना, 
यही जैन घर्मकी सार नीति है। जानबरोंपर जैन छोगोंकी बड़ी द्या हे.। उन्हाके उद्योगसे 
स्थान स्थान पर जानवरोंके अस्पताळ तथा पशुशाळायें बनी हुई हैं । बहुत बातोंमें बाद्धों 
और जैनोंका सत मिलता है । बौद्धाके समान जनी लोग भी ईश्वरको स्थितिको नहीं स्वी- 
कार करते हैं । उनके मतसें मन्दिर बना कर जेन तीथैवारकी प्रतिमा स्थापित करना उत्तम | 
कर्म है; चाहे प्रतिमाओंकी पूजा हो अथवा न हो । उन्हाने बहुतसे उत्तम मन्दिर, जिनमें | 
माबुडका बहुत काम है, बनवाये हैं बहुतेरी जैन प्रतिमाओंके भोंहोंपर और छातीके वीचमें 


` जादी अथवा सोने पर हीरे जडे रहते हैं; और किसी किसीके कंधों, केहुनियों, ठेहुनों तथा 


सुकुट पर सोनेके पत्तर जड़े रहते हैं। ` 
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४६५ 
भावनगर-१८९३, . (१३२१) 


हर तलक दिगम्बर दो प्रकार होते हैं | आवक सवेताम्बरोंगे ओ 

0000100000 
पूजा करते हैं हट अव चिह् नहीं रहता । इवेतांवर र 

ल, पुण्य और तप इन ४ को सव घोळका करते हैं। जैन लोग उदारता, 

` अथात कय ग मत रा गीते लिखे हुए ५ कर्म हैं;।-( १ ) चैत्य 

खल ? घुओंकी वन्दना करना | 
मग करना, (४ ) परस्पर स्वघर्मकी चर्चा करना और (५ ) इका न यी 
“ याका T। 


लोग इसलिये अपने सुखपर पतळा कपडा 
डा दिये रहते ई द मे 
पड़ जाय । वे एक झाडू अपने हाथमें लिये रहते हैं; सा जी 1 


जैन कोग सन्‌ १८९१ की 
ताना और पश्चिमी भरते बहता काना समय १४१६६३८ थे; वे ढोग राजपू- 


भावनगर । 


सोनगढ़ के रेळवे स्टेशन से ५ मील पूर्व सिहोर का रेळवे १ 
सील दक्षिण सिह्दोर कसवा दै, जो एक समय राजधानी था I 5 की न 
नाके समय सिद्दोर कसबेमें १००० थे; ख पाः 
+ 1 सदार कसवेम १०००५ मनुष्य थे; अर्थात ७६७८ हिन्दू, १४१३ मुसलमान 
९१३ जन और १ इस्तान । सिददोरमें कई एक देव मन्दिर बने हुए हैं। ब 
डर सिद्दोरके रेलवे स्टेशनसे १४ मील ( धौछा जँक्शनसे ३२ मील और जितलसर 
जंक्शनसे १ १२ मील ) पूर्व भावनगरका रेलवे स्टेशन है। बम्बई हातेके काठियावाड़ देशमें 
काठियावाढ भायद्दीपके पूर्वी किनारेके पास (२१ अंश, ४५ कळा उत्तर अक्षांश और 
७२ अंश, १२ कळा, ३० विकला पूते देशान्तरमें ) कांबेकी खाडी पर गुजरातके भडोच 
शहरसे छगभग ५० मील पश्चिम कुछ उत्तर एक देशी राज्यकी राजधानी भावनगर है; 
जिसको ढोग भाऊनगरभी कहते हैं । र 
. सन्‌ १८९१ को मनुष्य-गणनाके समय भावनगर कसबेम ५७६५३ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
३१११६ पुरुष और २६५३७ खियाँ । इनमें ४२०२१ हिन्दू, १०२६७ मुसछमान, ४७६१ 
पैन, ३०८ कुस्तान और २९६ पारसी थे | मनुध्य-संख्याके अनुसार यदद भारतवर्षमें ६४. 
चॉ औरं बम्बईके गवनरके अधीनके देशी राज्योमि पहिला कसबा दै । 


८४. ु 
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(१३२३) भारतभ्रमण-चतुर्थेखण्ड, अष्टाचिंश अध्याय | ४६६ 


भावनगरमें कोई पुरानी वस्तु दर्शनीय नहीं है । हाढम बहुत सुन्दर इमारतें बनी 

है। वहाँ ठाकुर साहबका महळ, कई एक सुन्दर बाग, हौज, सूत कातने और कपड़े 

बिननेके मिळ (कळ कारखाने ), एजनके छापेखाने, १ बीमारखाना, पानीकी कळ 

अस्पताल और कई स्कूल हैं । भावनगरमें बड़ी तिजारत होती है । वहाँके बन्द्रगाहसे बहुत 
रुई गँठिं बांधकर काठियावाड़ तथा अन्य देशोंमें भेजी जाती हैं । 


आवनगरका राज्य-काठियावाड़के पूर्वी किनारेके पास भावनगरका राज्य है । राज्यमै 


कपास, नमक और गहे पैदा होते हैं। तळ, कपड़े और पीतळ तथा तांग्रेके वन तैयार 
होते हे । राज्यमे अनेक बन्दरगाह हैं; जिनमेंसे करोड़ों रुपयेके माळ जाते आते हैं। ११७ 
स्कूलोंम छगभग ६३०० छड्के पढ़ते हैं। . 
* सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणनाके समय भावनगर राज्यके २८६० वर्गमीळ 
ww ~ 

- शेत्रफङ ६५९ गाँव और ४००३२३ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ३४६०९४ हिन्दू, ३७०४० 

मुसलमान आर १७१८९ अन्य । द 
काठियावाड्मं भावनगरका राज्य प्रथम दर्जेके राज्योंमेंसे एक तथा सब राज्योंसे अधिक 
प्रसिद्ध हे । वहाँके ठाकुर साइबको अङ्गरेजी सरकारकी ओरसे ११ तोपोंकी सलामी 

मिळती = निक hha ~ 

मिळती है । राज्यका सैनिक वळ ८५ पुलिसंके सवार; ५०० पैद्छ और २७६५ अन्य 
मनुष्य हैँ । राज्यसे ढगभग ३४००००० रुपया साल्युजारी आती है, जिसमेंसे १२८०६० 
रुपया अङ्गरेजी गवर्ममेण्टको और १५४४९० रुपया बड़ोदाके गायकवाड़ और जूनागढ़के 


_नवाबको दिया जाता है । स्य 


इतिहास--ऐसा प्रसिद्ध है कि ढगभग सन्‌ १२६० सै गोहेळ राजपूत अपने प्रधानसजा- 

बुक सचीन उस देशे बसे । सेजाकके ३ पुत्र थ;--रानोजी, सारज्गजी और शाहजी, 
4 र रानोजीके बंशधर भावनगरक, सारङ्गजीके वंशधर छाठीके और शाइजीके वेशधर 
आल अप हँ सन्‌ १७३३ से भाऊसिंहने आऊनगर अर्थात्‌ भावनगरको 
दा ॥ हा उर रावळ अखेरजीकी मृत्यु होने पर उनके पुत्र बख्तासिंह सन्‌ १७७२ 
ह छ हुए Ss रावळ अखेरजी और चख्तसिंहने देशकी सौदाग- 
र्‌ ग करन और समुद्रके डकेतोंके विनाश करनेमें बड़ा परिश्रम कि ने 
र या । बख्तसिंहने 

सावनगर राज्यको बहुत बढ़ाया । [ र 

ज्र (2 चतमान नरेश ठाइरः साहब सर तस्तसिंहजी यशवन्तसिंहजी जी, सी. 
` एस, आई. जिनका जन्म सन्‌ १८५८ में हुआ था, राजकोटके राजकुमार काछिजमें पढ़े 


हैं; उनके नाबालिग. रहनेके समय एक अङ्गरेजी अफसर और पुराना दीवान गौरीशङ्कर 


सीः एस, आई, ने राज्यका प्रबन्ध किया था । भावनगरके 
रमाचा वनगरके वतमान ठाकुर साहबने राजकोटके 
_कालिजके एक बाजु औरं परिंसपडके मकान बनानेके लिये १००००० - रुपया और खैराती 


फण्डसें ५०००० रुपया दिया था | 
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४६७ - छिंबड़ी, पाटन-१८९३ (१३२३) 
लिबड़ी । 


भावनगरके रेळचे स्टेशनसे ३२ मीळ परि जंक्शन 
ही र रवे श्विस धौला जंक्शन औं क्शनसे 
“माळ उत्तर लिंबड़ीका रेळे स्टेशन है । काता गर चौका बयान र 
*नदीके उत्तर किनारेपर एक देशी ग जी हे। रनमा सा 
र एक देशी राज्यकी राजधानी छिंबड़ी है। 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय ढिंबड्डी कसबेने १३४९७ मनुष्य थे; अर्था 
-८६३ Me जैन, १४२७ सुसळमान, ९ पारसी और ३ कर्तान । र 
| स्वास ठाकुर साहबका सुन्दर महल बना है और एक अस्पताल 
ठाकुर साहबकी कचहरियां हैं। fee 
राज्य-काठियावाड्के झाळावार विभागमे छिंबड़ी राज्य दै । राज्यकी भूमि 
द । एक छोटी नदी राज्यमें होकर बहती है । राज्यभें कपास और से होते हैं 
सन्‌ १८८३ सं राज्यके १७ स्कूढोंमें १३१७ छड़के पढ़ते थ । 
. सन्‌ १ ८८१ को सनुष्य-गणनाके समय छिंबड़ी राज्यके ३४४ वर्गमील क्षेत्रफळमे 
१ कसवा, ४३ गाँव और ४३०३३ मनुष्य थे; अथात्‌ ३३५५६ हिन्दू, ४६३२ मुसलमान 
और ४८७५ अन्य | 
लिंबड़ीका राज्य काठियावाड़के दूसरे दर्जैके राज्योमेंसे एक है वहाँ द 
र po ज्यमिंसे एक है । बहाँके ठाकुर साहब 
'झाळा राजपूत हैं । उनको ९ तोपोंकी सलामी मिलती है । वतमान लिम्वड़ी नरेश ठाकुर 
सादन सर यशवतसिंहजी फतद्वासिंह के० सी० आई० ३० राजकोटके राजकुमार कालिज 
पढ़े हैं [सन्‌ १८७६ में सबाढिग होनेपर उनको राज्यका पूरा अधिकार मिल गया । सन्‌ 
१८८७ से उनको के० सी० आई० ६० की पद्वी मिली । :डिम्बड़ीकेः ` राज्यस : २६४००० 
रुपया साल्युजारी आती है, जिसमेंसे अंगरेजी गवर्नमेण्ट और. जूनागढके नवाबकों 
४५५२० रुपया राज्यकर दिया जाता है। उनका सैनिक वळ: १६० आदमाका है.।... . 


उन्तीसवाँ अध्याय । _ 


९ बम्बई हातेमें ) पाटन, राधनपुरं, बीसनगर, वाड- 
नगर, सिद्धपुर, पालनपुर, ( राजपूतानेमे ) 
_ आबू पहाड़ और सिरोही. 


ठिंबडोके रेलवे स्देशनसे १७ भोळ उत्तर वाइन जं; वाहवानसे ३९ मीड 
पूर्वोत्तर वीरम गाँव जंक्शन और बोरमगाँवसे ४१ मोल पूर्वोत्तर ( अहमदाबाद जंक्शनसे 
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ह. (१३२४) भारतश्रमण~चतुर्थखण्ड, एकोनत्रिंश अध्याय । ` ४६८ 


` ४३ मील उत्तर ) महसानामें रेळवेका जंक्शन है । महसानासे २७ माळ दाक्षिण और अहस-. 
दाबादसे १६ मील उत्तर कलोळका रेलवे स्टेशन है, जिससे १४ ' मीळ पाश्चिम बडोदा 
राज्यमें काडी कसबा है; जिसमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके ममय १६३३१. 
मनुष्य थे। 
महसानासे रेळवेकी एक ढाइन पश्चिमोत्तर पाटनको; दूसरी छाइन पूर्वोत्तर चोसनगर, . 
वाडनगर हाकेर खेराळूको; तीसरी लाइन उत्तर बाद पूर्वोत्तर सिद्धपुर होकर अजमेर इत्या- 
दिको; चौथी लाइन दक्षिण-पूर्व अहमदाबाद इत्यादिको और पाँचवीं लाइन दृक्षिण-पश्चिस : 
वीरसगाँव, बादवान, बंकानेर, राजकोट और जितढसर जंक्शन होकर पोरबन्द्र तथा विरा-- | 
वल बन्द्रको गई है । इनमेंसे मद्दसानासे. पाटन; खेराळू और बरीरमगाँव जानेवाळी ये ३ | 
ठाइनें बड़ोदाके महाराजकी वनवाह हुई हैं । 
महसाना जंक्शनसे २५ मील पश्चिमोत्तर पाटनका रेलवे रटेशन है। गुजरात देंशके: 
चड़ोदा राज्यके काडे विभागमे (२३ अंश, ५१ कळा, ३० विकला उत्तर अक्षांश और 
७२ अंश, १० कळा, २० विकळा पूर्व देशान्तरमे ) सरस्वती नदीके किनारे पर सबडिवी-- 
जनका सद्र स्थान पाटन कसबा है। | । | 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पाटन कसंबेमें ३२६४६ मनुष्य थे; अर्थात 
१५७२४ पुरुष और १६९२२ स्त्रियां । इनमें १२७८६ हिन्दू, ५८९९ मुसलमान, ३९२९ जैनः: 
१६ पारसी, १० एनिमिष्टिक, अर्थात्‌ जङ्गली जातियॉ. और ६ कृस्तान थे । मनुष्य-संख्याके. 
अनुसार यह बड़ोदाके राज्यम दूसरा कसत्रा दे। २ 
 _ कसवेके बगलोंमें मोटी दीवार बनी हुई है । पाटनम बड़ोदाके महाराजका कचहरी,- 
अस्पताळ, कई छोटे स्कूल, कई एक देवमन्द्र और १०८ से अधिक जैन मंदिर हैं | जैनॉक | 
पुस्तकाङयोंके लिये अब तक पाटन प्रसिद्ध दै । कसबेमें तलवार, बर्छी, छुरी, कपड़े, रेशमी: | 
वस्न और मिट्टीके वर्तेन बहुत वनते हैं । ॒ ध | 
 इतिद्वास--पाटन पढिछ अनहिठवाडा करके प्रख्यात था ! यह रुजरातके सबसे: | 
अधिक पुराने और सबसे अधिक प्रासिद्ध कसब्ोंमेंसे एक है । अनद्विछवाड़ा सन्‌ ७४६ सेः | 
सन्‌ १२९४ तक तोमर राजपूताकी राजधानी था; मुसलमानोंके आविकारके समय भी यह | 
` लगातार प्रसिद्ध बना रहा, अब तह कसजे% आसपास पुरानी कारीगरीकी बहुतसी निशा- | 
नियाँ देखनमे आती हैं। सन्‌ १०२४ में गजनीके महमूदने सोमनाथको जानेकै समय अन-- 
हिल्वाड़ाको डोडिया था और १३ बीं सदीके आरम्भमें दिल्लीके बादशाह कुतुबुइनिने अन- 
__ हिठ्वाडाके राजा भीमदेवको परास्त किया, किन्तु सन्‌ ७४६ से सन्‌ १२९७ तक अनहि- 
के _ क उज के. अधिकारमें रहा । सन्‌ १२९७ में मुसमानोंने 
बेल शाप | 1 ।. नये जह कसेका बड़ा आ मद्दाराष्ट्रोंका 
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४६९ राधनपुर-६८९३. (१३२५) 


राचनपुर । 


पाटनके रेरूवे स्टेशनसे लगभग ५० मीळ पश्चिम ( खारागोड़ाके रेलवे स्टशनसे ४० 
-मीछ उत्तर ) २३ अंश, ४९ कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७१ अंश, ३८ कळा 
- ४० विकला पूर्वे देशांतरम वम्बई हातेके पालनपुर एजेंसीमे देशी राज्यकी राजधानी 
. राधनपुर है । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय राधनपुर कसबेम १४१७५ मनुष्य थे; अथात्‌ 
६७२३ हिन्दू, ४६६० मुसछमान और २७९२ जैन । 
राघनपुर कसबेके चारोंओर १५ फीट ऊँची और ८ फीट मोटी दावार है । दीवारम 
` भवारियाँ बनी हुई हैं; चारोंओर ८ फाटक हैं । शहर पनाहके भीतरका किला, जिसमें राध- 
- नपुरके नव्वाब रहत हैं, दीवारसे घेरा हुआ है । कसबेम अस्पताल और स्कूळ बना है और 
बड़ी सोदागरी होती है । रुई, गेंहू, चना इत्यादि वस्तु राधनपुरसे अन्यत्र भेजी जाती हें 
ओर चीनी,चावछ,तंबाकू,कपड़ा और हाथीदांत इत्यादि चीजें अन्य जगहेसि वहाँ आती हैं । 
` राधनपुरका राज्य--पाळनपुर एजेंसीमें राधनपुर प्रथम दर्जेका राज्य है । देश समतल 
है। ३ छोटी नदियाँ, जो ग्रीष्म काळम सूख जाती हैं, राज्यमें होकर बहती हैं ! कृपाका 
पानी १० फीटसे ३० फीट तक नाचे है, कच्छके नमकदार रनके पास होनेके कारण गहिरे 
` क्रूपोंका पानी खारा और कम गहिरे कूपाका पानी मीठा होता है । सन्‌ १८८३ झे राज्यके 
९ स्कूलॉमे ५७२ विद्यार्थी पढ़ते थे । x 
सन्‌ १८८१ की मचुष्यः्गणनाके समय राधनपुर राज्यक ११५० वरगमील क्षेत्रफलके२ 
“कसबे और १५६ गावोमें ९८१२९ मनुष्य थ; अर्थात्‌ ८०५८८ हिन्दू, ११७५७ मुसलमान 
और ५७८४ अन्य। राधनपुरके राज्यस छगभग६०००००रुपया मालगुजारी आती है। वहाँके 
--नव्चाबको अङ्गरेज महाराजकी ओरसे ११ तोपोंकी सलामी : मिळती है । उनका सैनिक बळ 
छगभग २५० सवार और ३६० पेद्ढका है । 
इतिहास--राधनपुरका राज्य बाबी खानदानके पठानके अधिकारमें है । वह पहिले 
“बाघेलोंके अधिकारक समय छुनवाड़ा कहलाता था, जो पीछे गुजरातके सुसलमानाके अधीन 
“फतहखाँ बलूचीके अधिकारं हुआ । कहा जाता है कि उसी खानदानके राधनर्खौके नामस 
- उसका राधनपुर नास पड़ा । | 
` पहला बाबी १६ वीं सदीमें हुमायूके साथ हिन्दुस्तानमें आया । १७ वीं सदीमें शाह 
` जहाँके राज्यके समय बहादुरखां बाबी थारडका फौजदार बनाया गया । उसका पुत्र शेरखाँ 
` चाबी जो गुजरात देशका जानकार था, शाहजादे मुराद बखसकी सहायता देनेके लिखे 
: शुजराततमे भेजा गया । उसके पुत्र जाफरखांने सन्‌ १६९३ में राधनपुर, सामी, भुःजपुर और 
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६ १३२६) भारतभ्रभण-चतुर्थखण्ड, भ्रष्टाविंश अध्याय । उद: 


तेरवाड़ाकी फौजदारीको प्राप्त किया । वह सन्‌ १७०४ में बोजापुरका और सन्‌ १७०६ भै- 
पाटनका गवर्नर बनाया गया । उसका पुत्र खांजहां राजनपुर, पाटन, बाड़नगर, बीसनगर, 


` ब्रीजापुर खेराळू इत्यादिका गवर्नर हुआ । खांजदाँके पुत्र कमालदीनखाँने औरडजेबके- 


मरनेके पश्चात्‌ अहमदाबादके सूवेको मुगलोंसे छीन लिया । उसीकी हुकूमतके समय उस 
खान्दानके शेरखां बाबीने जूनागढ़के राज्यपर अपनों अधिकार कर छिया, जिसके वंशघर- 
जूनागढ़के वर्तमान नवाब हैं । सन्‌ १७५३ में रघुनाथराव पेशवा और, दामाजी गायकवाड्ने 


. अहमदाबादपर आक्रमण करके कमालुदीनको परास्त किया। उस समय उन्होंने उसको 


राधनपुर, सामी, सु्पुर, पाटन; बीसनगर, बाड़नगर, बीजापुर; थराड और खेरालका 
जागीरदार बनाया । उसके पीछे दामाजीने कमालुंदीनके उत्तरांधिकारियोंसे राधनपुर, सामी 
और भुजपुरको छोड़कर सब जागीरोंको छीन छिया । पीछे राधनपुर अङ्गरेजी गवर्नमेंटके 
अधीन हुआ । सन्‌ १८१६ और १८२० की महामारीसे राधनपुर कसबेके लगभग आघे 
निवासी मर गये । सन्‌ १८२२ में १७००० रुपया राधनपुरका राज्यकर झुकरर हुआ, 
जिसको अङ्गरेजी सरकारने सन्‌ १८२५ में माफ कर दिया । इस समय नवाब महम्मद 
विसमिल्छाखां, जिनकी अवस्था ५० वर्षकी है, राधनपुरके नवाब हैं । 


` बीसनगर । | 

महसाना जंक्शनसे १३ मीछ पूर्वोत्तर बीसनगरका रेखवे स्टेशन है । बडोदा राज्यके 

काडी विभागसे सबडिबीजनका सद्र स्थान वीसनगर एक कसबा है, जिसको ११ वीं या 
१३ वीं सदीमें विसछदेवने बसाया था । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बीसनगर कसबेमें २१३७६ मनुष्य थे; अथोत्त्‌ 


- १८५३० हिन्दू, १६०६ मुसलमान, १२३८ जैन और २ पारसी । 


बीसनगर ६ प्रकारके नागर “त्राह्मणोमेंसे १ का प्रधान स्थान है, इसमेंसे बहुत नागर 
ज्ञाह्मण स्वामीनारायणकी सम्प्रदायके हे । स्वामी नारायण सन्‌ १८२५ इ० के पीछे तक थे। . 
` गुजरात औरे काठियावाड़ तथा बम्बईमें स्थान स्थान पर उनके मन्दिर बने हुए हैं । 


बाडनगर । 


ड बीसनगरसे ८ मीळ ( महसाना जंक्शनसे २१ मीळ ) पूर्वोत्तर वाडनगरका रेलवे 
टेंशन है । बडोदा राज्यके काडी विभागमे बाडनगर एक पुराना कसबा दै, जो एक समय 


बहुत प्रसिद्ध था । 


न 


Ee 


` वाडनगरमें 
` दुशेनीय 


ह्ल्द सन्‌ १८९१ की सनुष्य-गणनाके समय वाडनगरमें १५९४१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १४२७६: 
हिन्दु, १०३५ सुसळमान और ६३० जैन । 


चन्द्‌ दिलचस्प खण्डहर हैं । वहाँके हाटकेश्वर महादेवका मन्दिर 


प्रधान 10 गर्ना नागर ज्राह्मणोंका, जो गुजरात और काठियाबाडमे माननीय है. 
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सिद्धपुर । 


महसाना जंक्शनसे १३ मील उत्तर उंझाका रेखवे स्टेशन है । बडोदा राज्यके 
काडी विभागमें ऊँसा एक कसबा है, जिसमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय 
११८८७ मनुष्य थ । 


ऊंझासे ८ मील ( अहमदाबादसे ६४ सीछ ) उत्तर और अजमेर शहरसे २४१ मील 
दुक्षिण'पश्चिम सिद्धपुराका रेळते स्टेशन है । बड़ोदाके राज्यके काड़ी विभागमें ( २३ अंश) 
५५ कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७२ अंश; २६ कला पूव देशान्तरमें ) सरस्वती 
नामक नदीके किनारे पर सिद्धपुर एक पुराना कसंबां और प्रसिद्ध तीर्थे दै । उसीसे कपिट- 
देवजीका जन्म हुआ था । उसको लोग माठुगया कहते हैं । 


सन्‌ १८९१ की मलुष्यनाणनाके समय सिद्धपुर कसबेमें १६२२४ मनुष्य थे अर्थात्‌ 
१२०५३ हिन्दू, ३६६० मुसलमान, ५०० जैन ६ स्तान और ५ पारसी । 


रेलवे स्टेशनके पास वड़ोदाके मद्दाराजकी घर्भेशाळा है । स्टेशनसे ३ मील सिद्धपुर 
कसबा है । कसवेके पासं सरस्वतीनदी बहती दै, जो राजपूतानेमें आबू पहाड़से निकळ कर 
पाळनपुर, राधनपुरके राज्य और बडोदा राञ्यके पाटन सबडिवीजन होकर १०० मीळसे 
अधिक दक्षिण-पश्चिम बहनेके पश्चात्‌ कच्छके रने गिरती है। वह नदी कईमीलॉं तक 
पृथ्वीके गर्भमै बद्द करके राधनपुरके राज्यमें प्रवेश करनेके पहिळे फिर प्रकट होजाती है । 
नदीमें सब जगह दिल जाने लायक पानी दै । सिद्धपुरके पास नदीके किनारेपर पक्का घाट 
बना है । गर्मीके दिनोंमें नदीमें थोड़ा पानी बहता है । लोग पानीमें बैठकर स्नान करते हैं । 
शिद्धपुरके पास सरस्वतीके किनारॉपर और उसके जळमें सेड़कां डॉड सप रहते हैं।वेन 
किसीसे डरते हैं और न किसीको काटते हैं । उनमेंसे कोई कोई स्तानके समय आदमीकी 

देंहमें भी ळग जाते हैं। 


सिद्धपुरमें बड़ोदाके मद्दाराजकी कचहरियां, पुलिस, स्कूळ और अस्पताल हैं। वहाँ 
सदावते लगा है, धर्मेशाढाये वनी हैं और हजारों घर पंडे बसते हैं। रणछोड़जी इत्यादि 
'देवताओँके बहुतसे मन्दिर हैं ! वहाँ सरस्वती. नदी, रुद्रमहाळय, गोविन्द्राव तथा माधव- - 
रावका मन्द्र और बिंदुसर ये ४ स्थान प्रधान हैं;--सरस्वतोके किनारेसे थोडीही दूरपर, 
कसबेमें रुद्रमहालयका खंडहर है । वहाँ पश्चिमी भारतके प्रसिद्ध पुराने मन्दिरांसंसे एक 
रुद्रेश्वर महादेवका मन्दिर था, जिसको छगभग संन १३०० इंस्वीमे अल्लाउद्दीनने,तोढ़ | 
दिया । पंडे छोग कहते हैं कि उस समय सिरोहीके राजा शिवलिङ्गको अपनी राजघानीसे 
छेगये; वहाँ उनका नाम शरणेश्वर पड़ गया, जो वहाँ अब तक विद्यमान हैं। रुद्रमहाल्यमें ` 
अब केवळ, उस मन्दिरका टूटा हुआ फाटक दै । फाटकसे बाहरे मुसलमानांके अधिकारमे 
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उस समयका एक छोटा कुण्ड और कोठरीके समान दो तीन छोटे खाली मन्दिर हैं। 
कसबेके बाहर बिन्दुसरके मारीमें एक मन्दिरमै गोविन्दराव और दूसरेमें माघवरावकी 
सुन्दर सूति है । | 
ओ- सिद्धपुर कसबेसे १ मील दूर बिंदुसर है । वहाँ पहुँचनेसे पहिलेही एक स्थानपर 
एकही पंक्तिमे शिखरदार ३ नये मन्दिर मिळते हैं, जिनमेंसे एकमे शेषशायी भगवान्‌, दूसरेसें 
लक्ष्मीनारायण और तीसरेमें राम, लक्ष्मणं और सीता हैं । दूसरे स्थानमें वछमकुलवालोंके 
मन्दिरके निकट एक कोठरीमें कदेम ऋषि और देवहूतीकी छोटी मूर्ति दे । तीसरे स्थान 
बिन्दुसरके समीप ज्ञानवापी नामक छोटी बावळी और छोटे मन्दिरम सिद्धेश्‍वर महादेव 
हैं। छयभग ४० फीट ळम्मा और इतनाही चौडा बिन्दुसर नामक छोटा पोखरा है। 
उसके चारों बगढोपर नीचे पत्थरकी सीढ़ियाँ और ऊपर पत्थरके फश हैं और दुक्षिणके 
किनारेके पास ३ छोटे मन्दिर हैं; जिनमेंसे एकमे महार्षी कर्दम और देवहूती, दूसरेमे कपिळ 
सुनि और तीसरेमें गया गदाधरजी हैं। बिन्दुसरके किनारेपर बहुतेरे यात्री; जिनकी माता 
मरगई है, पिण्डदान करते हैं । बिन्दुसरके पासही अल्पासरोवर नामक बहुत बड़ा तालाब 
हे । उसके चारों बगछोंपर पक्के घाट बने हुए हैं । 
संक्षिप्त प्राचीन कथा-महाभारत--( चनप, २५८ वाँ अध्याय) राजा युधिएिरने 
कहा कि अब हमलोंग मरु देशके उत्तम काम्यक वनमें जाकर बिन्दुसर नामक तालावके 
तटपर बिहार करेंगे । उसके पश्चात्‌ पाण्डव लोग काम्यक वनमें चळे गये । 

चामनपुराण-( ३५ वॉ अध्याय ) मातू तीथम जाकर स्नान करनेसे प्रजाकी वृद्धि 
होती हे । 

श्रीमद्भागवत--( पहिळा स्कन्ध, तीसरा अध्याय ) विष्णु भगवानके २४ अवतार 
हैं-( १ ) सनत्कुमार; (२) वाराह, ( ३) यज्ञ; ( ४ ) हयाच, (५) नर नारायण; 
( ६ ) कपिलदेव, ( ७ ) दत्तात्रेयः ( ८ ) ऋषभ, (९) पथु, ( १० ) मत्स्य, (११) 
कच्छ, ( १२ ) घन्वन्तारै, ( १३) हिनी, (१४ ) नरसिंह, ( १५ ) बामन, (१६) 
परशुराम, ( १७ ) व्यास, ( १८) चन्द्र, ( १९ ) कृष्ण, (२० ) नारद;- ( २१ ) 
इरि, ( २२ ) हंस; ( २३ ) बुद्ध और ( २४ ) कल्की । 

(तीसरा स्कन्ध, २१ वाँ अध्याय ) ब्रह्माजीने कदेम ऋषिसे कहा कि, तुम सृष्टि 
रचो । ऋषिने सतयुगमें सरस्वती नदीके किनारे पर जाकर विवाहके हेतु हजार वर्षतक तप 
किया । भगवानने प्रकट होकर कहा कि हे महर्षि ! ज्रह्माका पुत्र मनु त्रह्मावर्तमें बसकर 
सातो द्वीपोका राज्य करता है। वह परसोंके दिन यहाँ आकर तुमको अपनी पुत्री देजायगा। 

. मैं तुम्हारे घर जन्म छूँगा । भगवानके कहे हुए दिनमे राजा मनु अपनी पत्नी तथा पुत्नीके 
` साथ रथमें बैठे हुए बिन्दुसरके पास कम मुनिके आश्रममें आये । भगवानले कर्दम ऋतषिके 
वरदान देनेके समय दया करके अश्रावैन्दु गिराये थे; । उसी दिनसे उस स्थानका नाम बिन्दु- 
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` सर होगया था। ( २२ वाँ अध्याय ) राजा मनु और उनकी पत्नी शतरूपाने अपनी पुत्री 
'देवहूतीको महर्षि कर्दमको समर्पण कर द्या । (२३ वाँ अध्याय ) कदेसने अपने विहार 
करनेके लिये योग बढसे इच्छानुसार भूमण्डंलमें भ्रमण करनेवाळा एक उत्तम विमान प्रकट 
, किया । देवहूतीने पतिकी आज्ञासे सरस्वतीके शिवसरोवरम स्नान किया । सरोवरसे १००० 
'कन्या निकळकर देवहूतीकी दासी. वनी । महा योगी कर्दमजी अपनी भायोके साहित विमा- 
नमें बैठ सम्पूर्ण भूमण्डलम अमण करके अपने आश्रममें आये । देवहूतीसे ९ कन्या उत्पन्न 
'हुईं। (२४ वॉ अध्याय) कुछ दिनोंके पश्चात्‌ देवहूतीके गमेसे भगवान्‌ कपिढजीने जन्म 
"छिया । कदुमजीने ब्रह्माजीकी आज्ञानुसार मरीचि आदि मुनीश्वरोंको अपनी नवो कन्या 
देदी । उसके पीछे वह कपिलदेवजीकी प्रदक्षिणा करके वहाँसे चळे गये । ( २५ वॉ अध्याय ) 
'कपिलदेवजीने विन्दुसरोवरपर बसकर अपनी माताको ज्ञान उपदेश दिया । ( ३३, वॉ 
अध्याय ) वह देवहूतीको आत्मगति दिखाकर उनसे आज्ञा ळे चहाँसे ईशान कोणकी ओर | 
( गङ्गासागर ) सै चळे गये । वहाँ समुद्र उनको रहनेका स्थान दिया । अब तक कपिछ- 
देवजी ज्रिळोककी शान्तिके निमित्त योग धारण करके उसी स्थानपर विराजते हैं । देवहूती 
सरस्वतीके तीरपर वास करने छगी और थोड़ेही कालम अनन्य गतिको पहुँच गई। वह 
आश्रम सिद्धपद्‌ ( सिद्धपुर ) नामसे विख्यात हो गया । | 
पद्मपुराण--( उत्तर खण्ड, १४६ वाँ अध्याय ) रुद्रमहाळय तीथ साक्षात्‌ मद्दादवजीका 
रचा हुआ केदार तार्थके तुल्य है । वहा श्राद्ध करनेसे पितर गण रुद्र ळोकमें चले जति है । 
वहाँ स्तात करनेसे मुक्ति हो जाती दै । कार्तिक अथवा वैशाखकी पूर्णमासीको उस ताथर्म ` 
जानेसे फिर संसारमें जन्म नहीं: होता हे । 


पालनणुर । 
सिद्धपुरले १९ मीछ ( अहमदाबादसे ८३ माछ ) उत्तर पाढनपुरका रेलवे स्टेशन हू । 
बम्बई हातेके पाळनपुर एजेसीमें देशी राज्यकी राजधानी और पालनपुर एजेंसीका सद्‌ 
स्थान पाळनपुर दै । 
सन्‌ १८९१ की संनुष्य-गणनाके समय पाछनपुर कंसबेमें २१०९२ मनुष्य थे; अर्थात 
१०१२३ हिन्दू; ७९९३ सुसळमान, २९३५ जैन, २५ पारसी, १२ कस्तान और ४ यहूदी । 
पाळनपुर कसत्रा ३ मील छम्त्री दीवारसे, जो १७ फीटसे २० फीट तक ऊँची और. 
६ फीट मोटी है, घेरा हुआ है । जैनपुर और ताजपुर नामकी दो शहरतल्यॉ हँ । कसबेके 
मकानौमे चन्द मकान अच्छे हैं । प्रधान सड़कपर रातमें छाढटेनांकी रोशनी होती हूं । इनके 
अतिरिक्त पाळनपुरसै पाळनपुरके नव्वाबका महल, पोछिटिकळ एजेंटकी कोठी, वङ्गला 
-स्कूळ, ळायन्नेरी, अस्पताल और पोष्टआफिस है । पाळनपुर कसवेसे पश्चिम कुछ उत्तर १७ 
-मीळकी रेलवे शाखा डीसा छावनीको गई दै 
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(१३३०) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, एकोनविंश अध्याय । ४७४ 


पालनपुरका राज्य--पाछनपुर पोलिटिकळ एजेंसीमें १३ राज्य हैं, जिनमेंसे पाळनपुर 
और राधनपुर पहिळे'दरजेके राज्य और दूसरे ११ बहुत छोटे राज्य हैं । पाढनपुर सबसे. 
बडा राज्य है। उसके उत्तरं सिरोहीका राज्य और मारवाडका सबडिवीजन; पूर्व सिरोही और 
एक दूसरा राज्य तंथा अर्बढीका सिलासळा, दक्षिण बड़ादाका राज्य और पश्चिम पालनपुर 
एजेसीके राज्य हैं। 

राज्यके उत्तरी भागमें सघन वनोंके साथ पहाड़ियाँ हे । पूर्वं और दक्षिणकी नीची. 
ऊँची काढी भूमि उपजाऊ है; उसमें वर्षमें तीन फसिछ होती हैं । पश्चिमोत्तर समतछ 
“मैदान है, जिसमें साधारण तरहसे साळमें एक फसिल होती है । पहाड़ियोंपर अच्छे 
चरागाह हैं। गाँव, जो साधारण प्रकारसे गरीब हैं, दूर दुर पर बसे हैं । उस राज्यमें 
बनास और सरस्वती नदी बहती है । बोखारकी बीमारी बहुत होती ह। ऊँख, गेहूँ, धान 


इत्यादि फसिल होती हैं । अद्दमदाबाद्से पालनपुरके राज्यसे होकर अज़मेर, दिल्ली और. 
आगराको सड़क गई है। 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाकै समय पाळनपुर राज्यके ३१५० वर्गमील क्षेत्रफलके- 


१ कसबे और ४५१ गाँवामै २३४४०२ मनुष्ये थे; अर्थात्‌ १९३३१७ हिन्दू, १७२५६ 
सुसळमान और १३८२९ दूसरे । 


_पाछनपुर राज्यसे छगभग ५००००० रुषया माळगुजारी आती है, जिसर्मस 
३७५० रुपया बड़ोदाके महाराजको “कर” दिया जाता है । वहाँक नवाबको अङ्गरेजी 


गवनेमेण्टकी ओरसे ११ तोपोंकी सलामी मिळती है। उनके पास छगभग ३०० सवार और 
७०० पैदल सेना है । 


इतिह्वास--पाढनपुरके नवाब ढोहानी अफगान हैं। कहा जाता है कि दिल्लीके- 
हुमायूँके राज्यके समय लोहानी छोग विहारपर अधिकार रखते थे । सन्‌ १५९७ में अकबरने 
` उनके प्रधान गजनीखां हो दीचानकी पदवी देकर छाहौरका सूबेदार बनाया । सन्‌ १६८२ मे 
ओरङ्गजेबने गजनीखां हे वंशजको पाळनपुर, डीसा इत्यादि दे दिये । सन्‌ १६९८ में मारवा 
डके राठौर राजपूतोंने उसके उत्तराधिकारीसे सब देश छीनकर उसको पाछनपुर छोड़ दिया । 
उस समयसे वे छोग पाळनपुरमें रहने छो । सन्‌ १७५० में दीवान बद्दादुरखांन पाळनपुरकेः 
- शहर पनाहको बनवाया । सन्‌ १८१२ में पाळनपुंरके फीरोजखांको उनके अधीनके एक 
आदमीने मारडाळा । उस समय फीरोजखांके पुत्र फतह्ृखांने अङ्गरेजी गवनेमेंटसे सहायता 
संगी! सन्‌ १८१३ में अङ्गरेजी सरकारने - अपनी सेना भेजकर फतद्दखांको पाळनपुरका ` 
_ “प्रधान चना दिया । सन्‌ १८१७ मे अङ्गरेजोंने आक्रमण करके पाळनपुरको छे लिया। उसके 


पश्चात्‌: पाठनपुरक प्रधान उनके अधीन हुए । इस समय दीवान सर शेरमहम्मदखां,जिनकी. 
अवस्था ठगभग ४० वर्षकी दै, पाळनपुरके नवाब हैं। 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


४७५ आवूपहाङ- १८९३, | (१३३१ 


आबू पहाड़ । 
पालनपुरके रेलवे स्टेशनसे १३ मीळ पूर्वोत्तर सरोत्राका रेलवे स्टेशन है, जिससे 
पूर्वोत्तर बम्बई हाता छूट कर राजपूताना प्रदेश मिल जाता है । सरोत्रासे १९ मीळ 
और पालनपुरके रेलवे स्टेशनसे ३२ मील पूर्वोत्तर राजपूताना प्रदेशम आबूरोडकाः 
रेलवे स्टेशन है । 
राजपूतानेकी दक्षिणी सीमाके पास राजपूतानेके सिरोद्दीके राज्यमें आवू नामक प्रासिद्ध 
पहाड़ है। वह पहाड़ अवुदगिरिका, जिसको अव अर्वळी कहते हैं, एक भाग है; किन्तु 
अर्बढीके सिळसिलेसे आवू पहाड़ एक तङ्ग घाटी द्वारा अलग होगया दै। उस घाटीसे होकर. 
पश्चिमी बनास नदी बहती हे । आवू पहाड़ पर बहुतसे जैन यात्री और हिन्दू यात्री जाते हँ । 
आवूका शिर लगभग १४ मील छम्बा और २ मीळसे ४ मील तक्र चौडा दै । उस: 
पर स्थान स्थानमै चोटियाँ हैँ । उसका प्लेटू अर्थात्‌ ऊपरका भेदान नीचेके मदानसे ळगंभग. 
३००० फीट और समुद्रके जळसे ४००० फीट ऊंचा है । आवूके उत्तर भागका शिखर, जो 
उसके सब शिखरोंसे बुळन्द है, समुद्रके जलसे ५६५० फीट ऊँचा है । 
आबुरोडके रेलवे स्टेशनसे आबू पहाड़के पूर्व वगळके पास तक १६३ मीळ पर्यंत 
चढ़ाईकी सुन्दर सड़क है। रेळे स्टेशनसे पांच छः मीळ तक हलके पहियेकी गाडीका 
और उससे आगे पहाड़ेके शिर तक छोटे घोड़ेका मार्ग है । तांगाभी पहाड़के शिर तकः 
जा सकता है। 
आबू पद्दाड़पर गर्मीके समय गवनेर जनरळके राजपूतानेके एजेंट और अन्य यूरो 
पियन तथा देशी अर्मार लोग रहते हैं । वहा तंदुरुस्तीके लिये यूरोपियन सेना रक्खी जातीः | 
.ह्‌ । आवूकी नेवके पास और उसके ढाळ वगळला पर मनोहर सघन जङ्ग हैँ; जिनमें स्थानः 
स्थानपर वांसके जङ्गल लगे हैं । जङ्गलोमें भाळ बहुत रहते हैं; बाघ कभी कभी देखनेमें आते . 
| वहा. औसतमें सालाना वर्षा लगभग७०३इः्च होती है । वषी कालमें नदियों और झरनोंका - 
पानी बढ़ जानेसे तथा हरे भरे जज्ञछोंसे आबूकी शोभा बहुत बढ़ जाती दै । प्रायः 
सम्पूर्ण घाटियोंमें २० या ३० फीट कूप खननेसे अच्छा पानी मिल जाता है । जाड़ेके 
समयसे आबू पर बहुत कम लोग रहते हैं । सरकारी अफसरों तथा दरशकोंके लिये आवू - 
पर ढगभग ५० बँगळे बने हैं । फौजी छावनीर्मे लगभग २०० सैनिक रह सकते हैं । उस 
पहाड़ पर गर्मीके समयमे छगभग ४५०० और दूसरे समयमै लगभग ३५०० आदमी रहते 
हैँ । आबूकी कन्द्राओमें बहुतसे साधु निवास करते हैं । आबूकी पीठपर गाड़ीकी सड़क 
बहुत कम हैं; किन्तु घोड़े और पैदळके सुन्दर मारग हैं 
आंबूके झेूके दक्षिण-पश्चिमके बगलके पास वारक अर्थात्‌ सैनिक गृह. लारंस स्कूल 
अङ्ग्रेजी गिजा, रेजीडेन्सी, कब, बाजार इत्यादि हैं । ३ : 
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(१३३२) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, एकोनार्त्रेश अध्याय । ४७६ 


लगभग ॐ मीळ लम्बी “नखी ताछाब”ः नामक एक सुन्दर झील है, जिसको ढोग 
बैला ताछाब भी कहते हैं । उसके चन्द छोटे टापुओपर वृक्ष लग गये हैं । उसमें सर्वदा 
झरनोंका पानी गिरता है । द्वाळमे पानी अधिक रहनेके लिये झीलके पश्चिम किनारेके पास 
एक बाँध बनाया गया है । झीळके पूर्वके किनारेके पास पानीकी गहराई कम है; किन्तु 
अन्य भागोंमें पानी गहरा हृ । उसकी औसत गहराई २० से ३० फीट तक है; किन्तु 
बाँधकी ओर झीलके मध्य भागमें लगभग १०० फीट गहरा पानी है। उस देशके ढोग 
कहते हें कि देवताओंने महिषासुरके भयसे भाग कर अपने छिपनेके लिये अपने नैळ अर्थात 
.नखोंसे खोदकर इस झीळको बनाया था, इसी ढिये इसका नाम नैढा तथा नखी. ताळाब 
पड़ा है । नखी झीलके किनारेपर खानगी मकान बने हुए हैं । 

झौलकी दक्षिण रामकुण्ड नामक चोटी '४३५४ फीट ओर उत्तर अस्बादेवी चोटी 
४७२० फीट, चच चोटी ३८४९ फीट, रेजीडेंसी चोटी ३९३० फीट, केका पहाड़ ४६०० 
“फीट, देवली पहाड़ी ४३३५ फीट, विमली चोटी ४५४२ फीट, फिटपरेप ४५७२ फीट, 
अचळगढ़ चोटी ४६८८ फीट, नेण चोटी ४६८६ फीट, झाका चोटी ५१९६ फीट और 
नगराताळाव चोटी ४९३३ फीट समुद्रके जलसे ऊँची हे । 


आबूके जैन मन्दिर--आवूके सिबिल स्टेशनसे छगभग १ मीळ उत्तर पहाड़के ऊपर 
देवलबाडेमें आवूके प्रसिद्ध जैन मन्दिर हे । मन्दिरॉके चारों ओर पवेतकी चोटियाँ हैं । वहाँ 


- ५ सन्दिर हैँ, जिसमेसे एक विभछशाहका और दूसरा वास्तुपाळ और तेजपालका बनवाया 


हुआ है । चे दोनों मन्दिर भारत-वर्षके सब जैन मन्दिरांसे अधिक सुन्दर हैं । मध्यम जैन 


_ : छोगोंके पाहिळे तीथकर ऋषभनाथ अर्थात आदिनाथका चौमुख नामक तीन मख्जिला मन्दिर 
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है । उस मन्दिरमे चारों ओर ४ दरवाजे हैं । मन्दिरके मध्यमे ऋषभनाथकी, चौसुख अर्थात 
चार सुखवाली प्रतिमा दै । मन्दिरके पश्चिम बगलमे दोहरी और तीन धगलोंमें एकहरी मंडप 
अर्थात्‌ जगमोहन है । चौसुख मन्दिरके उत्तर ओर एक ऊँचे चवूतरेपर दूसरा बड़ा मन्दिर; 

` चौसुखसे दक्षिण-पूव ऊँची दीवारसे घेरा हुआ आदिनाथका एक पन्दिर ओर चौसुखसे पश्चिम 
विमलशाहका और वास्तुपाळ तथा तेज़पाळके ये दोनों मन्दिर हैं | 


विमळशाहके मन्दिरमे जेनोंके तीयैकर आदिनाथ और उसके उत्तर वास्तुपाळ 
और तेजपाळ नामक दोनों भाइयोंके मन्दिरमे जैन लोगोंके २२ वे तीर्थकर _ नेमीनाथकी 


“प्रतिमा है । वहाँके शिठालेखोंसे विदित होता है कि विसछशाहका मन्दिर संवत्‌ १०८८ 


( सन्‌ १०३१ ३० ) में वना और संवत्‌ १३७९ ( सन्‌ १३२२ ३० ) में मरम्मत किया 


गया और वास्तुपाल, तेजपाळका मन्दिर सन्‌ ११९७ और सन्‌ १२४७ ईस्वीके बीचभें 


वना था। दोनों मन्दिर सैक्रडाँ मीळसे मार्चुळ अर्थात्‌ संगमरमर लाकर पहाडपर बनाये 
गये। उनमें चारीक नकाशीका काम है और पत्थर काट कर विचित्र फूछ पत्ते निकाले 
गये हैं । किसी किदीका सत दै कि आगरेके ताजमइळको छोड़ कर भारतवर्षमें कोई 
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` तोड़ दिया था । उनकी वत्तेमान प्रतिमा चिकनी मिट्टीकी बनी है । 


४७७ आवूपहाइ-१८९३. (१३३३ ) 


एक आँगनमें, जिसकी लम्बाई १४० फीट और चौडाई ९० फीट है, आदिनाथका 
मन्द्र है । आँगनके चारों वगढोंमें ५५ छोटी कोठरियां हैं । प्रति कोठरामें जन देवताकी 


` प्रतिमा पछथी मारकर बैठी हुई है । कोठरियोंके आगे छोटे खंभे लगे हुए ओसारे हैं । वह 


मन्दिर जैन सन्दिरॉके मामूली ढाचेका है, उसमें केवळ एक द्वार है। मन्दिरमे आदिनाथकी 
पीतलकी प्रातिमा पर्थी मारकर वैठी है । मन्द्रिके आगे आंगनमें ४८ स्तम्मोंका मण्डप दै, 
जिसके ऊपर मध्यम एक गुस्बज वना हुआ है । एक मुरूया मण्डपमँ, जिसका अगवास 
द्रवाजेकी ओर है, सफेद माबुढके छगभग ४ फीट ऊँचे ९ हाथी हैं । प्रत्येक हाथीपर हौदेंमे 
एक पुरुष और एक पीलवानकी प्रतिमा बनी हुई है । उनमेंसे कई एक टूट गई हैं । यह ठाट | 
विमळशाद और उनके वेशके छोगोंके मन्दिरमे जानेका बना हुआ दै; अर्थात्‌ हाथियोपर 

विमलशाह और उनके वशके लोगोंकी प्रतिमा हैं । विमछशाहकी प्रतिमाको मुसल्मानोंने- 


विमढशाहके मन्द्रिके उत्तर बगलमं जनोंके २२ वें तीथकर नेमीनाथका मन्दिर दै, 
जिसको अनद्दिळ पाटनके पोरवाळ बनिया वास्तुपाल और तेजपाळने, जो गुजरातके बघेला 
राजाकै दीवान थे, बनवाया था । ऐसा प्रसिद्ध है कि इस मान्द्रके बननेमें १ करोड़ ८० 
लाख रुपया खर्च पड़ा । उसके अछावे उस जगइके, जिसपर मन्दिर बना हे, भरतो करनेमें 
५६ दाख रुपया अलग खच हुआ था । वह मन्दिर सुन्दरता और कारीगरीम बहुत उत्तम 
है। उसमें कई एक संस्कृत लेख हैं। डे आं गनमें मान्द्र है । आंगनके चारों बगलोमे बुत 
सी छोटी कोठरियाँ बनी हुई हॅ, जिनमें जैन मू्तयॉ बठी हैं । कोठारियाक द्रवाजेके ऊपर 
उनकी बनावटके विषयम४६छेख हैं, जिनमें संवत १२८७ ( सन्‌ १२३० ) से सवत्‌ १२९३ 
( सन्‌ ११३६ ३० ) तक देख पड़ता है । उस मन्दिरमै उत्तम सङ्गतरासीके १० हाथियोंका 
ठाट है। द्वाथियाँके सवारोंको कोई राजा ले गया था । प्रति हाथीके पीछे एक ताक है। 
उन ताकोंमें वास्तुपाळ, तेजपाछ और उनके चचा तथा उन छोगॉके पार्रवारके अन्य छोंगोंकी 


_ अतिमा बनी हुई हैं । 


अचछगढ़--देवलवाड़ासे ४ मील आगे उरिया गाँवके पास एक बङ्गढा है । दहिनेकेः . 
मागेसे उस जगइसे १ मील दूर जानेपर एक घरेके भीतर अचलेश्वर महादेवका सुन्दर 
मन्द्र मिळता है । उसके दक्षिण अभिकुण्ड नामक सरोवर है, जिसके किनारेपर एक पमा- 
रकी माबुढकी सुन्दर प्रतिमा. बनी हुईं है, जिसके हाथमें घनुष वना है। उसके पास पत्थरक 
३ मैले हैं। मन्विरसे दक्षिणं-पू्े एक दूसरा सुन्दर मन्दिर है । वहाँके सब मन्दिर पहाड़ी- 
पर चढ़नेके समय वूरहीसे देख पड़ते हैं । वहाँ हिन्दू यात्री बहुत जाते हैं । अचलेश्वर महा- | 
देवके सन्दिरके पास एक संन्यासीके मठमें राणा समरसिंह प्रशस्ति, जिसको संवत्‌ १३४२ 
( सन्‌ १२८५ इस्वी ) में वचित्तौरगढ़के वेदशम्मी नामक नागर आह्मणने >छकबद्ध संस्क- 


मे बनाया था, पत्थरपर-खोदी हुई दै । उसमें बप्पारावळसे छे करके राणा समरसिँह तकके 


चित्तौरके राजाओंका वर्णन है और लिखा है क राणा समरसिंहने अचढेश्वरको स्थापित 
किया तथा आवशंकर तपस्वीकी आज्ञासे उनके पुराने मठका जीर्णोद्धार करवा दिया राणा 
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(१३३४) भारतभ्रमण-चतुथेखण्ड, एकोनाबैंद अध्याय । ४७८ 


समरसैह् सन्‌ ११९३ इंस्वीमें अपन शाळे एथ्वीराजके साथ महस्सदगोरीके संग्राममै मारे 
राय थे ( प्रथम खण्डके चित्तौरमें देखिये )। 

मन्दिर और स्थान--आवू पहाड़ेक बंगछोपर तथा उसके चारांओरके मैदानाम बहुतसे 
मन्दिर और स्थान हैं, उनमेसे चन्द सुन्दर हैं । पहाड़ेक दक्षिण-पूवेके ढाळूपर ५०० फीट 
नीचे अङ्गरेजी गिरजास ३ माळ दूर गौमुखके पास एक सुन्दर मन्दिर है । सन्दिरक आगे 
एक पीतलकी प्रतिमा बनी हुई है । 


सिविल स्टेशनसे ५ सीछ दूर गौमुखसे पश्चिम पहाड़के दक्षिण वगळपर गौतमका 


` मन्दिर है! 


... सिविल स्टेशनसे १४ मील दूर पहाइके दक्षिण-पूवके पादमूळक पास एक देवमन्दिर 
है । आवूरोडके रेलवे स्टेशनसे सुगमतासे आदमी वहाँ जा सकते हैं । 

> पहाडस दक्षिण-पश्चिमके मैदानमै अनन्दाके डाक . बँंगळेसे २ सीढ दक्षिण देवा- 
ङ्गना स्थान है। 

संक्षिप्त प्राचीन कथा--महासारत-( वनपर्व, ८२ वॉ अध्याय ) तीथके यात्रियोंको 

उचित है कि चसेण्वती अर्थात चम्बळ नदीमें स्नान करनेके उपरान्त हिमाचलके पुत्र अवुदागिरि 
जायै। वहाँ पूव समयमै प्रथ्नीमें छेद था । उसी जगह तीनों ढोकोंम विख्यात वशिष्ठ 
मुनिका आश्रम है; वहाँ एक रात निवास करनेसे हजार गोदानका फळ और वहाँके पिंग- 
तीर्थके स्पर करनेसे सौ गोदानका फल मिळता है । 


सिरोही । 


आवूरोडके रेलवे स्टेशनसे २८ मीळ उत्तर और नानाके रेलवे स्टेशनसे हगभग १६ 
मीळ पश्चिम ( २४ अंश, ५३ कला; १२ विकला उत्तर अक्षांश और ७२ अंश, ५४ कला; 
३८ विकंळा पूव देशान्तरमें ) राजपूतानाके सिरोही राज्यकी ` राजधानी सिरोही 
नामक छोटा कसबा है । 2 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सिरोही कसबेम ५३९९ मनुष्य थ; अर्थात्‌ 
५१२९ हिन्दू और ५७० मुसलमान । - 


सिरोहीमें बदके महारावका मह, एक अस्पताळ, एक जेळखाना और शरणेश्वर 


शिवका मन्दिर है । वहाँ तळवार, बी, छुरी, इत्यादि हथियार सुन्दर बनते इ । 


` सिरोहीका राज्य--राजपूताना एजेंसीमें सिरोही एक देशी राज्य है । उसके उत्तर 


` जोधपुरका राज्य, पूर्व उद्यपुरका/राज्य; दक्षिण पाळनपुर और माहीकण्ठाके इडर और 


` दन्ताका राज्य और. पश्चिम जोघपुरका राज्य हे । उस देशमै चट्टान और पहाड्यॉ बहुत हैं, 


. इस लिये वह राज्य बहु 


वि त डुकड़ेमिं बट गया हे | उस राज्यके आवू पहाड़की सबसे ऊँची 


35. जाड काल जळसे ५६५० फीट ऊँची है । अबली पहाड़से वह राज्य दो भागॉर्मे विभक्त 


भधान फसिळ गेहूँ औरं जव है; किन्तु चना; मिल्लेट और तेळहन अर्थात्‌ तेलके बीजभी होते 
हक हैं। राज्यमे केवळ पश्चिमी बनास नदी दै, जिसकी धारा गर्मी आरम्भ दोनेके समय बदनेसे 


पश्चिमी भाग दूसरे भागोंसे अधिक मैदान और खेतीके लायक है. । राज्यकी 
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४७९ सिरोही-१८९३. (१३३५) 


बन्द होजाती है, किन्तु स्थान स्थानमै नदीके गहरे स्थानमै पानी रह जाता ह । कूपोका ` 
पानी राज्यके पूर्वोत्तरके भागपें ५० फीटसे १०० फीट तक नीचे; पश्चिमोत्तरके भागमें ७० 
फीटसे ९० फीट तक नीचे; पूर्वी आगमें १५ फीटसे ६० फीट तक नीचे और पश्चिमी 
सागमें ६० फीटसे ७० फीट तक नीचे है । सिरोही कसबे और उसके पड़ोसके कूर्पोमि 
खारा पानी है । पद्माड़ियों और बनोंमें वाघ बहुत हैं; जो बहुत मवेसियोको मार डालते हैं । 
भार, हरिन और तेंदुएभी हैं । सिरोहीके राज्यसे १७५००० रुपया मालगुजारी आती है। 
राज्यका फौजी वळ २ तोप, लगभग १०० सवार और ५९० पैदळका दै । वहाँके 
महाराव अङ्गरेजी सरकारकी ओरसे १५ तोपोंकी सळामी पाते हैं। अब उस राज्यके कुछ 

` छौय पढ्नेमै मन छगाते हैं । डे 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सिरोहीके राज्यके-३०२० वर्गमील क्षेत्रफलमें 
१ कसबा, ३६५ गाँव, ३०५३१ मकान भौर १४२९०३ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १२३६३३ हिन्दु, 
१६१३७ जन, २९३५ युसलमान, १७९ कृस्तान और १९ अन्य । हिन्दुऑमें १७३१७ 
बनियां, १३४६६ राजपूत, १३२८८ ब्राह्मण और बाकीसे अन्य जांतियोंके छोग थ । 
राज्यके उत्तरके भागमें मीना और दक्षिण भागमें भीळ बहुत हैं, जिनमेंसे बहुत लोग 
चोरीका पेशा करते हैं। | ः 


इतिहास--वत्तेमान सिरोही नरेश दिल्डीके महाराज प्रथ्वीराजके वंशज देवराजके 
वेशधर चौहान राजपूत हैं । अति पूर्व समयमें सिरोहीमें भीळ ढोग बसते थे। वहाँ 
राजपूतोंमे प्रथम गिहछोट राजपूत और उसके थोड़ेदी दिन पीछे पमार राजपूत आये । 
पमारोंकी राजधानी चन्द्रवती थी, जिसके खण्डहरोको! देखनस जान पड़ता है कि एक 
समय यह बड़ा शहर था । पमारोंके उत्तराधिकारी चौहान हुए, जो छगभग ११५२ ईस्वीम 
उस देशम बसे थ । उन्होंने बहुत वषी तक बड़ी ळड़ाई करके पमारोके राज्यपर अपना 
अधिकार किया । अन्तमें जब पमार लोग आवू पहाड़ पर आग गये तब देवराज 
चौहानने उनके पास खबर भेजी कि तुम ढोग अपनी: १२ लड़कियां चौहानोंको देकर 
इनसे मित्रता कर छो । उसकी बातपर विश्वास करके प्रायः सब पमार राजपूत 
` १२ लड़कियोंको लेकर सिरोहीकी दक्षिणी सीमाके पास भदेळी गांवमें आये । 
उस समय चोौहानोंने उन पर आक्रमण करके बहुतेरॉको मार डाछा और आवूको 
- अपने अधिकारमें कर छिया । अब तक पमाराकी किळावंन्दियॉके खण्डइर आबू पर 
विद्यमान हैं। छ भड 

सन्‌ १८५७ के बलवेके समय सिरोह्दीके] महाराव शिवसिंदने अङ्गरेजी सरकारकी | 
सहायता की; उसकी कृतज्ञतामें अङ्गरेज महाराजने उनका आधा “हर”? छोड़ दिया, अब | 
वहाँके महारावको केवळ ६८८० रुपया कर देना पड़ता हे । सन्‌ १८४५ में सिरोद्दीके 
महारावने अङ्गरेजी सरकारको आवू पहाड़ पर उसके चन्द टुकड़े दे दिये, जिनपर अङ्गरेजीः 
अफसर गर्मीके दिनोंमें रहते हे । वत्तेमान सिरोही नरेश महाराव केशरीसिंहजी वहादुर 
गसग ३३ वर्षकी अवस्थाके चौहान राजपूत हैं। र 
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(१३२६) न भारतभ्रमण-चतु्थेखण्ड, एकोनत्रिंश अध्याय । - ४८० 


आवूरोडके रेलवे स्टेशनसे १९० मील अजमेर, २०८ मीळ किसनगढ़, २३९ मोळ 
फेरा जंक्शन, २७४ मील जयपुर, ३३० मीळ बाँदीकुरै जंक्शन, ३९१ मोळ भरतपुर, 
४२५ मील आगरा किलाका स्टेशन, ४४१ मीळ तुण्डका जंक्शन, ४९८ मील इटावा, 
५८५ मीळ कानपुर, ७०४ मीछ इलाहाबाद, ७९८ मीळ नयनी जंक्शन, ७५५ मील विंध्या- 
नळ, ७६० मीळ मिर्जापुर, ७९९ मील मुगछूसराय जंक्शन; ८५७ मीळ बक्सर और 
. ८८७ मील विहियाका रेलवे स्टेशन है । में विहियाके स्टेशनपर रेठगाडीसे उतरकर स्टेशनसे 
१२ मील उत्तर अपने घर चरजपुरा चला आया & । 
साधुचरणप्रसाद्‌, - 


भारत-श्रमण चोयाखण्ड समाप्त । 


sb 


| _ “ खेमराज श्रीकृष्णदास, 
के | “श्रीवेङ्टेश्वर' ? स्टीम्‌ प्रेस-बम्बई 
जा ह # अव प्रन्यकत्तो (ल दल ससा, जनक उन (उन १५.३ इते) ५१ मका, अप जिनका इस्वीमें) ५१ वर्षका है, अपने 


ग्रहके कायोको छोड़कर काशीमे रहते हैं । SRI JASN RU VISHWARADHYA . - 
JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 0250 
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